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स्मृति भने. аә | 


(awa श्री «tam slàna Ba yia) 


da vig ga E 


एतद्‌ देश-प्रसूतस्य К 
सकारादग्रजन्मनः"। атс 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ ~ 
पृथिव्यां सर्वमानवाः ।। ` E 
-मनुस्मृति: | € E 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


e भूति आने dasa : 
[erred श्री aide [деа महेता aoia ] 
ө ५३।२।३ ; | 
ANA श्री नान& sila महेता aaia संपादन समिति, 
= MASAI dasa; पेस्ट olsa नं. १, Trier (orld) 
: e ५25 : 
aiaa wdd शाह, 
499044 KMA, 
| पोस्ट dawdd, अभद१६-१४ 
еч: विश्षाण - AAU : श्री voa अडिवाशी 
ө २१२३-३१७ : ачаа gle, значках 
ө निरंशी Rivage ; श्री मार safar, su Mel UAZ, wear - 
eds : wad अने. प्रवृत्ति विभाग--आनुप॑णि६ yga : ga salaa, gue Meil 
welak 


Dua wa GAS USM : amad NGALA, >१६।१।६-१४ 
१: श्री hadaa, gue Cured, zimelala : २७१६ : श्री मधु BEM, sis 
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अथ-आडेथ्य सभये 


स्न्‌. YAA ONYO AAR USA परिषारना WAS सभा ed. Aud awa 
шг AA यी wal’, संस्कार पाभ्यां मने पेतपातानी रीते (Asta पाभ्यां. Audi 
aA Fai aA MA, तेनी ards wor ते! तेमना निधन सभये wh 

мыз न US तेभ, AHA ча MA acer aud सीने छाया इरी. 
3i Aaaa छाया wl wsdl wud yala sal’. भेसनां निष्ठा AA aust 
хома अतिण्डा rll AA maini ad Gadd भान Srey. wuld RN 
[A Gaal As3 ४२५ AD. भथ्या, AA A dadai А ससाणी मनाया 


7 QE TIUS: 
6 (oi x ie ` 7 तिशी.. AY es a 2 ` 
DAA wi cv BeA a भछासाणरे। Dea : नान alaq साटे नही; duos кулуу 5 
> y T ` =? 2. 2 


साडेण sŠ छे तेभ cays मन्या, Dual yama yous भने Sid 
घर्ती साया melai agua: ed. amala afta geag हीर सींयी uar 
fia उरी эда नूतन AYA Bolero, म्यां edid नामनिशान न Sd, त्यां 
श्री जापासाडेण पंत së छे तेम Ay नूतन NANAS सल्यताने। yor Miele." 

ч. YUNA yd auger चरतीने acer alal गाराघी अने A ० wd 
DAA Rea v ada GAN अनंत GAA any. arg तेने, Mr संथइ न 
AM ча niga aA ster eft sia aX Ano ते aug’, यज्ञभावनाने। 
DALAL ARM ФА) oy rea प्रगट Wat इशे. 

aLla ते! А wove Sct. साही ецш, साहे! EAL, wig क्षणाणु, साहु 
AA wel GA जायारवियार A Dadi Yadai ada? इतां, де ने qas, 
धारे ने, mea youll छाया wal wari yai जाने सथवारे, AHR 
ayati सर्ग्या; weygd सळार ड्या; UMAASUMU WA श्या, छतां पोते 
2 sura Gal gd, Pud ad BAR merit निर्माण भने E22 
mide WRAL Vat, A AMAA, AMA, सामान्य veda, AAU sd न dell. 
Gaui З जापत्तिभां, gs X ys, मानंडपर्वे डे wada ead नाणे. Aa 
eig MATA, AWA AHA SANI याइ sal भने पोताना dee संभूष। maq 
भाटे yee YA दीधी, ya vues साथे mAs वार aad А dd] ovr 
uwi डे भे।साणनी af Kaas vag Ad, यारे н ңе Me ad 
wise a чы UR भाव, जाप ARL जाव?-इडेतांडने प्रेमाण eeu dani 
cea? Aad wed इरती ad “भारे. नानडे। जाएं (aqu Dat डेताण avert 
Q aa ct RA A да U WPA Sarai संधराए ने स्मरणीय गनी aa छे 


R 
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aid Dadi निधन WA MHA Зал Wag नाम % ius éd Ad wars 
HUA URNA iad भरी чайн Bada маў yu ха uda 
gets «пані Q aif muda ug सांगणता. शावा чайы (पिताना, 
संतान Wig Mea gaidi NA धू. ony शवन-भाओें wad प्रेरणा! Hacl. 
भारतीय सॅस्ट्रते मने (Seg धर्मन! पेभे। areas ने. yas इता, cues 
guide A yara गांधीळना ai Dey at (eg way ma g ada 
GAR sami AHR geyd भाण Mover, HA माशी wd, aya पशु पवित्र 
одда MAd AND GA WL पातानी शङ्तिने। Gaui wali oca 


> agufi शिक्षणु, उत्थान AA संरक्षणुना Seni mara भावे da aol जया 
p GNA «adi गया; WA DA Gena क्षाणी, परन्तु AA ells Rai eot elt 
3 йн थे न эш! Aad Rud sofa ma ее. Gata? win 


Adi opui. DU Asya wl भिक्षा Fav Qd संस्थाभे। स्थापी 
Ha CAAA aadi aye ७छेरी. ACR स" yor गांधीळने राष्ट्रीय әдә 
साध्ये. '्ताराभंदिरनी स्थना SA विज्ञान HA байл yad yrsa HEMLA 
पंडित ai Awad स्मतिने ud उरी; ने RRA स्थापना द्वारा 
GRU AA तेना. वरेशय YANA yA AA सन्नारीभाभे c? 
[ag uwa 53^ तेने ya Ada чы Des mel ara. yd ails c» 
Red mas toils, anulos, aigas ma as संस्थाने A gyds 
ANY AA सतत Sulovagla छतां avis dada wan SG BS as da 
मूड पण्‌ yaa संदेश AM जभारा чні wila उरी गया, 
= Aud AA wildia wAGA संस्टृतिथंथ sar छे ते भेऽ A यथार्थ 
- B. s AAA तेभ! AAA नावे. याहत इता, WA ФА यथाभति uwa निरंतर 
WAL छता, ते म संस्थृतिना सिन्न लिन्न पासांणि। Gua aac ags cori 
_ 6% वियारविनिभय war 8. Read oy जा (oi asa भाज Dual ead, संवेदन 
ad संस्भरणुनी Des sudan A Reg % नहीं परंतु मापणी संस्कृतिनां Saais 


Ў भाकर भानीभे NA 
di, WA ws vd, эц cud ari gA अने 


rs = 
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५रे। नयने 


dad सहीने! ager A wadal USA MSA sun mM छे, ते 
ससय eiad AGA पामता МӘБ देशमा USIA seu भने qa PECTIN, < 
WANAO भतानी ALAA муд was धन्यनाम uas ar घरतीने Yn “Ee N Wm 
WA सूक्ष्म eg समृद्ध जनावषा ela अयतो! sal. Dai was Waya, sar BUT 
हरे, ABRAM, ASA, weevil, avga, vlad, वेशञानिडे। `” . | 
WA GAGA समावेश थाय छे, ARAL WA alast Fi uy aR ad 
grail व्वणीने, чау Radi ейп WA As नवे। 6५:६० जा Mii vead 
तत्पर af RAL Sat. Әәә सहीना पुराणा संसारे, AGA पासता थुणना नूतन 
संर्_ारे। BA аа ANAL प्रयत्न उरत! BAL AA wad पृथ्वी पर मंथन, YAI NA 
सभन्वयने। yar Hall रहो edi. 

भारत di Дз wa аһ Pai, was देशी зоні विभक्ता wai, wari 
पश्‌ Ad aas dand छता. As g Aes sued जने Aes संस्छारना WAH. 
ued तरीडे aami aia, war सभा स्वाथी ध्यानंदछने! Feder dand 
SA, AU ole utaq yor महात्मा गांधीळ Pel परम विलुतिना wuseng विधाता 
शुभ ygd सभी रही. डती. arad ааз मने avsa पराधीनता! जस्तिलना Bed . 
ava dws हती. wes aa wit Gust श्री dawa A. MA YA 
mel? aa Vater slow, डानशीक्षताथी dao wir, wi, शिक्षण अने 
ai (ûl sA Raw Ai व्यक्तिभांथी of Au, HA व्यक्िविशेषभांथी सभष्टिन! 
TS чач मनी गया, Dui weld WA Wodi quat «уой, dea क्राय tat 
ANAL апаз UY evel, पातानां WEA, शौर्य, Aaga, ayala wl सेवा- 
सावनाथी तेभ! As wen SAA ने संस्थृतिसेष5 भनी गया sid зай जात्म- 
Аад эң aA भारतना AAs BUA dag] लिन्न (Met रीते awai. 

vail चनी aie aaa सुधी an aaa झुरुषार्थ याइ ० रहो अने -ते 
Bs Ама निधन WA v meal, भावा YONA, साइसशूर AA afe 
чача HAAA “स्मृति अपे азма? नाम Rear भाटे aad छे $ dui dadi 
Des waad WAA di छ v, पशु विशेषभां arda संस्थूतिना akin id 
NA Qar Fares uals (йшй whim छे. ward adi छे š 

५ 
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Maas wu विभाग (йа е aer पामशे अने स्मृति-विभाण эп पुडुषने 
aural सते तेमते! wider wer उरवानी सामी तेभ ०% ६८ YA чый. 
ag ай AY थंथसंपाइन समिति तेने। श्रम жий Ar भानशे. 

समथ अंथने छ you Aai aM नाणवाभां aida छे, мач (deus 
matan छे wa dai Aasa wadal Des संक्षेप wma छे. olla 
विभाग संवेडन-विभाण छे Oui aRadesd निधन май Ф DRA ena 
ae सने anav, GANA, HEA AA wasidla YA 
वेदना Agad तेना ward ZI संदेशाभे।, तारे, Wr तथा शे।$-प्रस्तावे।भांथी 
«GARRY GRANA Asad ३२ब।न्‌। प्रयत्न SRA छे, чш Wea 
zali NA Dui wa न af शडे; sea डे समय अंथना әді 
oud auga anal ASA. त्रीने विभाग संस्मरणु-विलाणने। छे. dui लिन्न 
(Med Aad yzi Al cine विधेनां ge andl MAL प्रयास 
уза D. 3» rudra dua calmed (fava भने पुड्पार्थप्रियता, qu 
सिद्धि ma तपश्चर्यानी wadang AA नावे छे. संस्भरणु-विज्षाण WA wa छे yee 
संचरति विशा: ० mds Gulia Cer A ali, शिक्षण, wl, daala, 
Blasi, पुरातत्व, eu, स्थापत्य, asm, ge, नाट्य, संगीत, साहित्य, विषेथन, 
us, प्रवास, ayie Ше ш UAW, संस्ट्रतिनां edel одай पासांभे।ने aad छे. 


uu पछी ord AA ea (Әәә 2a छे, dui श्री tava भे 


arel, UAA अने Dll संस्थाभ।ने। aes Ged wid छे, Bea ala 
RA Gaui Aud २बन-प्रसंगानी संपूर्ण सूयि जापी अंथ समाप्तिने wa छे, 
ai sa spi पार पाइवाभां ळे Asad, (qamun, (rider, war, 
WA U विशिष्ट Aad HARIAN wesR AA छे, तेमना мй эц 
AAA Wg ऋणु caka 5% Ө भने weed ofl um साथे au aim 
кїй ый घरतां के чё aA सभागभ Wi ते Ad RUY RUAA AAR 
"um छे. 

эң jadi (2500 AL श्री wae रावत PA sade aid भकारी छे. 
dl श्री avat sata AA प्रवृत्ति साथे аза AA AMeiRs pli 
Beeld yky ते! उरी mana परंतु तेना. संस्ृति-विभ्ाणने dol SAM alia 
Rea avd प्रतिनिधि Rasiai AML viwa yuna sA, Geol Bang 
Baa ३री आधी, मित्र AA भुरण्णी ald कुमार Reed? ari Q HER wal 
छे, ते भाटे तेमने। quer we MA sag 932 aan उक्षाडार awl 
श्री ыала तथा श्री uy BRUN xA any छे NA नवळवन yaad эга छे, 


Pc sa तेना, чы Gib. sau नहीं aqa; Ug AAs AAR AUR भानपाने। छे 


uaa रसने! AA чаедаа ера anas श्री Maal «цаз तथा duet 
ms श्री Rees, sry डे AW ad wir seul स्पीड।री, 


- 
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Augis eed aA Bist wl सभयसर Y$ said ly ary a डात 
ते. जा अंथ ZI छे ते ta2 audi ved wee af ah a डात. 
UBIA श्री adya परिवार Ua yor गांधीळनी Q भावना सने ममता! 
èdi, dd x сай agay AA नवळवन टूर Det YAMAA SRL AL AAG YAA- 
sel ads aas sa Bru छतां ely’ ते wd sar शण्डभां माभार waa! 
ql arda sendi श्रेष्ठ धुरंधरे।भांना खेड श्री voa भुरक्षीपर ARNA 
पाताली ai संछूतिविक्षाणन। ws &पविलागने nggu tas Vie 
AA Aad ge जापीने an अंथनी wka शे।मन-४७।-संपत्तिमां अधि: REN 
३रेके। छे, तेमन। AL adai AN भने श्री deyd थित्र ча Au रवी... RS 
सहेध्यताबु शण छे. ला श्री यशेश्वर sete gia Pat adla AI W^ 
yall ser विषे णास समीक्षावेण qol ana तेने सयित्र जनावव। aq सुंदर ' 
RUAN adai छे ते wd तेमने। mar भानीणे MAA. wad Yaa 
ma इक्षाविवेथऽ श्री HENS AA Veter (Sieufduus AWA wags ४२१ 
Ud omi नियत Wer छे ते MARSA AN Әх ruta, १ाराणुसी,-&२ 
aa ROA भापवानी व्यवस्था डरेक्षी छे ते ad तेमना तथा भेडेडेभीन। yor 
oy Ue MA, विशेषभा. सोर्ट्रनी Ausser Sura Wait Au साथे सुंदर 
व्यंग्/न।तमड RUA देरी AMAL भाटे श्री аа परभारने। wa जाभार wR 
MA, Bad श०८रातना vadda Bd sas परियय wu AY c XOU 
(Aas Rai US श्री мааа aê BBA aya sates udi aa Suda 
wd And मधी. छे ते भाटे ача ча aR भानीभे М, 
AN Bea नमारे भाशार भानवाने। रडे छे झु. श्री tawa ia [Aa 
Rar. AA Mgaa ASA, जा Teas sisse satel ugad аїзєч 
BE AA Әд संपाइन ad जा drah as यापी; ळे तेभ а әу Bia 
ता WA A मारवा गधा शण्डस्वाभीभे।, sas WA HELAL Way अने 
समभाणभर्भा sail गावी aye Sia? “स्मृति मने ale? अंथ Par छे дап मारवा 
ded WA aradan suani घरीभे NA. 


: A^ 


(adel, 
ТЕТЯ २्‌तिक्षाक्ष छाया. а 
CL CO RAGU CURA 
ड रोभनारायण ना, ud 
बरीक, чиа чы абада (йез 
शनिवार êa MAI 
dl, २०-११-१९७१ | स्भृतिथंथ aurea समितिता wert 
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अनुक्रमणिका 
suis विषय dus 
q. ग्रंथ प्रागटय aad | 
२. ग्रेंध्समितिनु 'ुरोपथन 
१२. : : आयुर्वेद : : 


4. जायुवें ना SUMU sil mwaa da 

२. aad वनश्री. श्री. aamua da 

३. गुप्तकालीन आयुर्वेद-संहिताएँ श्री अत्रिदेव विद्यालंकार 
i Y. आयुर्वेदका दर्शन श्री रणजितराय देसाई 
2 ५. अशोक श्री रामेश बेदी 


| १३. : : इतिहास-पुरातत्त्व : : 
ze І. Kutch: Prospect and Retrsopect Dr. H. D. Sankalia 
| २. Feat AA शिया, CAH शाने eum 


रोतिडासिऽत श्री. Nawa २. His 
з. YONA शने ४२३ श्री. उशवराभ शाशी 
Y. Yasil ilami sil ढरिप्रसा weil 
ч. जाणु विश्व शर्थ ud. | sil शंभु५२॥६ Baud 
६. AMAN vM : भारत gil इरडीन्त YA 
э. саа ый सोभनाथ Ad HRA श्री Raa दोर. 
८. शएा श्री सुरतानळना ने. sejd ail AAA छोया. 
€. Ge शने संस्क्षरनी, नगरी : पो२०६२ श्री. ढरळपन. थानडी 
१०. 'रामगुप्त : एक ऐतिहासिक विवाद डॉ. परमेदवरीलाल गुप्त 
११. कालिदास-कालीन भारतका अर्थतंत्र श्री ज्योतिप्रकाश सक्सेना 


afl SARA मषी 
gil ५७४२ sigo aU 
ail vider ५२५२ 
ail १३२६ ध्वे 


डॉ. निरूपण विद्यालंकार 


श्री etter mg yai 


y ५5 
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GED 
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. ५० onald 4 


— 


l. Glimpses in Indian Arts Jaykishandas Sedani 
२. Wai HRe श्री uenis? duy 3८१ 
з. सोमनाथ सने dd füeuisa sil yousia лб ocv 
Y. SL शने Sada Taiki Naish sl भधुसूध्न eid С 
ч. भारतीय sada Bel ail м. Muya Z 
६. उड़ीसाके शिल्प-सौन्दर्य डॉ. हरिदत्त भट्ट (e 
e ; ' N 
१६. : : नृत्य : : NK 
l. Modern Influence on Indian Dance Shri Mrinaliniben Sarabhai p 
2. Philosophy of Manipuri Dancing Shri Savitaben Mehta 
з. शोरिस्सानी gali : भोडिस्सी sil Ads eda 6552 ८२० 
१७. : : नाट्य : : 
l. The Absurd in Literature Dr. R. L. Umarwadia 
२. овца] नवी रंणभूमिना २%३ी श्री. धनसुणवाब нба ८३१ 
з. नाटवलूमिमां dua ail ays aieka ८३४ 
Y. भारतीय नाटबनां egal 2434) sil प्राग७ डोसा . ८३८ 
५. रवीन्द्रनाथ और रंगमंच श्री मेधाब्रत विद्यालंकार | ८४३ 
१८. : चित्र: : 
q. Masa Ran: as बेणावृवि श्री ais wae ८४८ 
з. भारतीय Rasmi Maui श्री vaea [dil ८६२ 
з. yid AAS: ааа शाने ध्येय 30 यशेश्वर YA ८६८ 
Y. Jda थोडा5 AWA dg. sda sada єг ८७३ 
ч. शिल्पाचार्य श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्री शंकरदेव विद्यालंकार ८७९ 
१९. : : संगीत : : 
q. “ण्या? गायन: Ws OAR ail Masur ysa ८८१ 
२. पंडित जोभ॥रनाथ&७ 88२: VA, 
साधना wa [А sil AAA छाया ; ८७३ 
з. हिंदुस्तानी संगीत: as aal sil Rasur ysa, ८०४ 
शे. नट्ुभा0 भछेता, HARMS यतवाशी 
WA sil Waaa छाया 
२०. : : साहित्य : : 
a. SAA श्रद्ध sil Guise wil ८११ 
२. श्री aaea HAHA “MAA भा 
uejai cala ail Yee ८१८ 
з. айас] eua | श्री. atida रावण ८२७ ` 
у. वर्सतविवास : Jad ASA di. sikaa व्यास ८३१ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


3 
NC di p 


` 
i 
fj 


4. соса श्री नानछलाछरे स्थापेबी DIA 


моето б р 


१. wad-urildl YA 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. बिधिनो fastu 

, ayoa HAI SAAS 
, भी जरविंधनो grad sat पर प्रभाव 
. सरस्वतीयन्ट्रमां शी गो. भा. Ad 


सां२ईतिर्ध्शन 


‚ oad satai AZAR 
‚ wuydeni slat 
. पारसी Wasi 


gad साहित्ये usta 

तपोवनोंके कवि कालिदास 
रवीन्द्रनाथ और बंगला नाटयसाहित्य 
निबन्धकार : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सीमोल्लंघन 

राष्ट्रभाषाका अन्वेषक : दयानन्द 
वियोग और आँसू 

स्वामी श्रद्धानन्दजीकी साहित्यसेवा 
तुलसीदासजीका वनविहार 

हिन्दी साहित्यका आदिकाल 


कवि कालिदास और भारतीय जीवनदर्शन 


महात्मा गांधी और शान्तिनिकेतन 


ail ayus रावत 
ai widana जाया 
sil Gadd 


श्री Gicg visui 
й. aia अवेरी 
श्री. yg पाराशर्यः 


श्री. fg ES 

श्री वागीइवर विद्यालंकार 
श्री द्विजराम यादव 

श्री बीरेन्द्रकुमार विद्यालंकार 
श्री एन. चन्द्रशेखरन्‌ 

श्री विष्णु प्रभाकर 

श्री निरंजन आचार्य 

श्री दीनानाथ सिद्वान्ताळंकार 
श्री ओमप्रकाश वेदालकार 
श्री देवेन्द्रकुमार जैन 

श्री कैलाशचन्द्र विद्यालंकार 
श्री गणेशचन्द्र साहा 
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Welle ЗАА 


„ааба: AS яа शने Lil 
. GAA वास्तवध्षक्षिता 
. uiua samalte 


संस्कृत काव्य साहित्यमे साहित्यतत्त्व 
अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाग 
काव्यकी प्रेरणा 
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ail ब्योतीन्‍्द्र £4 

श्री. genera esr 
शी da yA 

ail Acd ५७5 

श्री रेवाप्रसाद त्रिवेदी 
श्री विष्णुदत्त राकेश 
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श्री जयपाल विद्यालंकार 
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Y ух ус АЕЦ AW 
वेणः : वेचराळ Mo जापाक्षा За, YAYA sumi, ayd Fae, सूरत 


amdui जायार्यनी pen “ मन्त्रव्याख्याकृदाचायं: (åa ॐ९३-५७१२-७) HA wald 
ded S? व्याण्यान उरी शे ते जाया - जावी. जापी छे. मनुरे व्याण्या नीये yva जापी छे: 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेन्‌ द्विज: । €t २-१४० 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।। 

SUA. र७स्प-उपनिषद्े, sew NAWA साथे म (Gor Ged) AAR उरावे 4 эши. 

wide ded cv Guia छे. AA YA E भशावनार सने ते WAN WU उरनार UR 
PUBL seat. vual ae जाये HUJA e«t ag गया छे. 

ase Ra da ते गस. न qj. de, GURNA wa баз WAA mse dl ते ddl oy 
ASA YA WA WA эзш] waa Ad di adn ali HAYA प्रेरणा Andl ws. ums 
aad aka जावी. जापी छे: 

आचार्य : - कस्मात्‌ ? आचारं ग्राह्मति। आचिनीति अर्थान्‌। आचिनोति बुद्धिमिति। 


मे BAR| पावन उरावे, s विद्यावान होय शने प्रणर Raine dui ते ev aat, 
विधा, यारि, विनय A युक्त da ते cv sul. 

alas संभंधी Ha साहित्यसन्/न sf, suu ed HR साहित्य द्वारा न/नसभाऽ/ां wat 
sii, а чш NYA SA DUMU संभंधी जा बणाए छे. 

aa edl Guf aail ad छे. qel १ aim duel maisa जाळे Guat 
नथी. जा ву Eat ашп ग्रंथोनी छे. डवे WU wyTedt शायार्यो YA añaqt ой Gur Өх] 
axa नाणीशु, 

CTI 

suwi umi sue. YA чый EAA B. Tari WA परम usu निःश्वसित छे. 
“श्वरे cv सुष्ट WB Rawa Gu उरी छे. जावी. wel मान्यता B. ७५४५० वगेरे майя 
चेशोमा ча oud cv mendi YARA हती. 


а. लिपणायार्य a. गिरीन्ट्रनाथ भुणोपाध्याय थी. जे; जेम. डी; wg. जे. रोस. cil. “Rel रोई 
Sha मेडिसिन” नामनो ग्रंथ sasat jalada यार adai шой B. जानी प्रस्तावनाभां शे. WAA 
Asa mka эца २७ १८८६)नो alu all छ d जा dla समर्थन KU भस छे. 

«AID medicine is derived from God, and without his will, it cannot exist or 
be practised. Hence the healing art, if disunited from religion, would be im- 
pious ‘or’ nothing. . Illness requires us to implore the deity for assistance and 
relief, and humbles human pride. The seeds of the art, the wonderful cures, 
and the powers of remedies, are in hand of God, whence, we see the dignity 
of medicine, and what reverence is due to the Divine Author of it. Sacred 


:гач(а aia raza: : ६९७ 


७८ 
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NAA यिडित्साविश्चाननी शोध पोताना SIWA Bani AS छे. жодєчі उद्रने asd 58, 9 
“ भिषकूतमम्‌ त्वां भिषजां श्रुणोमि 7 में alinj छे 3 तभो यिडित्सओ्रमां 36 छो. AVI च्मा. Udell 
fa Akas 3¢ seat B ( प्रथमो दैव्य भिषक्‌') E з: 
asaka प्रथम जध्यायमां cv उथा छे ते мый सौ प्रथम “२६५४ wh ög पासे Aq ६ 
शीणवा गया, मे AYA AYIE भ्रह्मा NYA ढता वे शाश्वत aE Og чч mec. 
деу पाथी ऋषियों जायुवे ६ уц. पछी मैत्रीपरायए भुनर्वदुरे adad Gur जनु&पाथी पवित्र 
sud e छ (ЙЯ भाव्या. gee z 
युश्रुतसंढितामां सुश्रुते रावी su नथी जापी wg UZA cv sel B 3 riya ured 
Gue SHA gda ० WS CAR VEU wid Ws बाण Asad जायुवे ६ sil शने Wei २७ 
viol sal, cle पासेथी ६९५ unui mpal, ма wae ci зрад, зрад पासेथी $c 
ый бу पासेथी d wayae Me छु AA भगवान slav edea धन्वन्तरि Маі जीपपैन१ 
वगेरे सात MMA së छे. जा fud सुशुतने wua इरी sedi छे. 
sunu Rda YA Guas भारीय seu छे. lsat YA ७१३, sexu Viel vl wel 
अंथनो संक्षेप अ SAU, dhus, ADA, ә] — णा. AR kah бе WAN as शीणे छे. 
ब्रह्मवैवतंपुराण 'भां अक्षार भार5२ (YAYA as cited sid पछी ueadk, ЁФая, 
जश्विनों अने नीग्रो. भार5र पासेथी uya e भ्या जने पोतपोतानी संहिता. स्थी शे sa छे. 
эц (dla wa तेचा उर्ताजोना नामो agar oval छे: 


ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान्‌ दुष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापति: | 
विचिन्त्य तेषामर्थञ्चेवायुरवेदं चकार wl 
कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः। 
स्वतन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करशच चकार T: dd 
भास्करश्च FRA आयुर्वेदं ससंहिंताम्‌। 
प्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः॥। 
तेषां नामानि विदुषां तन्त्राणि ततूक्ृतानि Wd 
व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय 
घन्वन्तरिदिवोदासः काशिराजोऽर्विनौ सुतौ। 

` नक्कुलः सहदेवार्की च्यवनो जनको qA: N 
जाबालो जाजलिः पैलः करमोऽगस्त्य एव TI 
एते वेदांग-वेदज्ञाः षोडश व्याधि-नाशकाः ll 
चिकित्सा-तत्त्वविज्ञां नाम तन्त्रमनौपमम्‌। 
घन्वन्तरिरच भगवान्‌ चकार प्रथमं ततः।। 
चिकित्सा-दर्पणं नाम दिवोदासइचकार gi. 
चिकित्सा-कोमुदीं दिव्यां काशिराजइचकार w 


history confirms the sentiment. “Every cure is from God.” “The most High 
crated medicines out of the earth.” Everything we enjoy are the gifts of God, 
_ mone but the impious ever doubted this truth, none but the fools dared to 


: t ARA ओ नान Siler भदेता аааз : : 
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चिकित्सासारतन्त्रं च श्रमध्तञ्चारिविनीसुतौ | 

तन्त्रं वैद्यक-सवंस्वं THOT चकार €: Il 

चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धु-विमर्दनम्‌ | 

्ञानार्णेवम्महातन्त्रं यमराजइचकार €: Il 

च्यवनो जीवदानं च चकार भगवानृषिः | 

चकार जनको योगी वैदयसन्देह-भञ्जनम्‌ ॥ 

सवं-सारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ | 

बेदांगसार-तन्त्रं च चकार जार्जालर्मुनिः ॥। 

पैलो निदानं करभस्तन्त्रं सर्वंधरम्परम्‌ | 

दवैधनिर्णयतन्त्रं च चकार कुम्भ-सम्भवः |! 

चिकित्साशास्त्र बीजानि तन्त्राण्येतानि षोडश | 

व्याधिप्रणाश बीजानि बलाधारकराणि च ।। 

मथित्वा ज्ञातमन्थाने रायुर्वेद-पयोनिधिम्‌ | 

ततस्तन्त्राणि चोज्जनंह्ववनीतानि कोविदाः t 

एतानि क्रमशो दुष्ट्वा दिव्यां भास्करसंहिताम्‌ | 

आयुर्वेदं सर्वेवीजं wd जानामि सुन्दरि Il 

(ब्रह्मवैवर्ते १६ अध्याये) 

alla (ume) së छे 3 [ауд wuda वगेरे be पासेथी ae भ्या. जावी 
सवागसुध्य dsl së 8 š जातेय, धन्पन्त्‌रि, निमि, sau वगरे Seat rell gal. 

लावप्रडशना sal MAASI WAY भरट्राळ WA धन्वन्तरि- ada Seat (дый गहे छे. यरऽने 
थे Yudha जवतार s छे. ARMM YA वेधेनो бех sal तेम vua ed उद्धार जा Addl 
MAA sil. 

सुष्टिनी Gud YA sud cat dagad जावी लिन्न [ed Wadd uad छे. परंतु 
Ws वात तो स्पष्ट oy HF AE 6त्पत्तिनां yn शोध्या शोधी asai नधी, शान भात्र प्रभुनी s 


~ 


GRI छे जम माननारा SUALA जा oy & छे. 
“हशा zwali 


qall As बाण яза amad शाने मणती नथी, परंतु AS नाभ Gus नीयेना 
4% AÙ (दवाना पाहो) ада mami जावे छे. 


a. MÎ U €. stay ya 
э. Ald Salles 40. бча सारस्वत YA 
з. यतुर्भुण रस ११, zigu Jest 

Y. जामवात १०४/सिइभो६ॐ १२. WAYA Joy 
५. Aride रस १३. Mkasiwa 

¢. ASENA रस १४. ६्‌सारसपि 

9. «lass रस ач. salya da 

€. भृतसंळछवनो २०६ १५. सयर da 


या AÙ Ha GA S AMAA जेभना नाभ Gur A दीपा «a? 
३३२५( аңа सस्ति : : sXe 
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Ael [uma yedlai सात धामो aga ov पणवांभां सर उरता. AMAL छे. (28. १-२२). 
YAMA जा ev वात 'वामनावतार' gui २५ sql छे. aR AHA (geal विष्छुने ruler seat 
छे Bea AYA जा oy qtaq सूर्गना Gea, чыча WA रस्त साधे धटावी छे. 
ANUSA A aul ГАЧА. Gey पावन a मनाय छे. 
radi awa नाभोनो ory stall रोगमात्र cad जय छे AH as ua sel छे. 
विष्णुं सहस्तमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌ । 
स्तवन्‌ नामसहस्नेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ ATER || 
विषशुना नाम Gu १७ AN Rai जावे छे. भरण्यात ara da [amad] भनावट छे, | 
स्पब्पनारायए de, मध्यमनारायण AA, Hulda de, (Ача da, osd gore, Meder रस, 
AUNGA रस 998 шой Medd नाम 5ч: aal छे. 
#99 धवा जापती वणते Grad wre stale विधान эц? ча ug ७ छे. (औषधे 
चिन्तयेदविष्णुम्‌ ) | 
शिव 
वेधेचा 2¢ जागण Gur शिव аў शोणणाया. पारानुं sisa नाम छे रस. WA स्वाभी शे 
रसेश. э? чи чып del रसेशायार्थ d$ पारानुं YAA उरे छे. शिवना पत्नी पार्वती, पारो s 
Maj वीर्य opu छे तेम alus पार्वतीनु roy गाय B. ddi मातापिता पार्वती WA sisa गाय 
छे, तेम wrevitsed AAA वनवा शौषधोचु Male धाय 8. रसना ag ој शिवपार्वतीना संवाद 
3 oy ача B. शिवना नाम 6५२ नीयेना oi छे : 
4. AYA २. AMA cla 3. अभतंत्र ४. शेष सिद्धांत 
भ. wid ६ €. SAUSI 9. дазва 
aid As ug ग्रंथ रामे प्राप्य नथी.* शिवना नाम Gus ६२ योगो णि. भुणोपाध्याथे 
राण्या B. 
२३२ 
श्रन्नवेवर्तपुराएमा sel छे š sur सौ प्रथम जायुवें६ eese (ala भाव्यो शने oues 
पासची भीभो А «юш. seika राने mura छे, प्रसिद्ध esada yal तेभ oy नीळ 


AAR योगो Wael नाम Gur Aer छे. ' आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌ YA well vader dsj — at 
धा HA wodenl over छे, 


१. ब्रह्मत्वे सृजते चेव विष्णुत्वे पाति नित्यशः। 
wet चेव संहर्ता एको देवः त्रिधा स्थितः।। (अग्निपुराण) 
- ॐ रसकल्प NA घातुक्रिया नाभना уйна dadl भे sasada A4 ओ. USA रागे Ana 
WA आर Shit hag? नामना sail अरी छे अने धातुझयाभांथी बानो, Gad आणो छे. 


WASH गोपिः, २१२७-६ लेख वरे waded GAA छे. जायार्य रय जा NAA १३भा शतडनी 
WAWAN धारे छे. ६. 3. शादी. 


३:२।०४२(न श्री नानळ Sasra waq सभृतिथंथ : ६ 
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ea uaia 
ब्रह्मा पासेथी YARA wyded शिक्षा Aad. є& पासेथी ने зра анил भेणवी, रा 
सिवाय नीळ AS माहिती wa नथी, needle saa ws cad AAA छे. (महारास्नादिक नाम 
प्रजापति-विनि्मितम्‌) जायुपेंध्नुं daga cula da तो जाम calau : 


Gall 
दक्ष would 
ने. Rad 
| 
Seg 
fer 
aug “| асоии 
ह 00 50... 
ALAA 
cul UA c NM 
| < | | | | | i 
Baña 5 a stla पराशर AUR 
ET 
Hadi 
е | 
सुश्रुत uaa ا‎ पौषरावत SWAI NA Na 


WAHUSU 
za YR WA wad HAGE शीण्या, जा rad welll यास्क sd 8 š “ तत्र को 
अश्विनौ । द्यावापृथिवी इति एके। अहोरात्रौ इति чї! सूर्यचन्द्रमसौ इति एके। राजानौ पुण्यकृतौ इति 
ऐतिहासिकाः। तयोः काल: उध्वंमूध्वंरात्रात्‌ प्रकाशितव्यस्य अनुविष्टम्भमनु॥ ” Seas sd छ 3 
ыра задй शर्थ थाय छे мша wa पृथ्वी, भीन sê 3 शतध्विसनी भेरी से ov 
wadu B. नीम sê 8 3 whig AA ov wad 8. ААА उडे छे 3 YA SIMU 
ने Uw) जश्विनो «а. 


Tad समय zeal ЧФ छे, ब्यारे usta sel गयो da B. wadu wel alat 
Wear, बांनी भुगजोवाणा, HUMU अम्‌ SAR, वृद्धावस्थाने न «ич, भी (Ешайчі суб USLU, 
qaqta देवो डता. ऋण्वेध्मां DHA WAS WA MWAN SAR als чадап wuda छे. Aw 
तरह Edel A del छे नने was यमळारो साथे Andi sia milah छे. 


शाम छतां Avda adai sugh эшч WAM न डती. AA YA qaq युवान भनाऱ्या 
AA wad तमने. adai भाण šq agu आपी Quq धरम्मि ЧЇ. मढालारतमा Gun 
аа पान मावाथी ың भनी. oid ते аха ач) स्तुति sal शभे Sudi ad गयो 


इती AM sat छे. 


३: २भृति аңа सत :: ५२९ 
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SURA MA नाभ Gur уо AÙ B. नीयेनां YAA AAW aai uaa B: 
१. RB adia (०११८) 
२. जश्विनिसंछिता (euqusta) 
з. पातुरत्नभावा 
Y. «я 


AS wea Guz जश्विनोने aa जा Yrs यवी lai बाजे छे. 
<¢ 


ART भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌। 
ऋषि-प्रोक्तो भरद्वाजः तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ || चरक-संहिता || 


eid akad पासेथी Se आयुवेद eeu AA ऋषिणोनी सभामा sua aat HvA ageya 
Sg पासे sadi नळी adi agi Se wa UATE ARAL गया, giy पासेथी जत वगेरे 
ऋषियों आयुवेद शीण्या, 


ऐन्द्रोक्ति रसायन «uel योज (sika) Sed प्रसिद्ध योग छे. A सिवाय सर्वतोभट्र नामनो 
रस रने ध्थमूवाद da—cid WA Seat छे. wRasaaade ча $ed योज छे. 

ög Ede अधिपति, HYAA संडार 5रनार, Aud Wye ARA ढाउअंभांधी aad १५; 
वाहन शेरावत; पत्नी Soil अथवा शयी. YA Aed. गौतभपत्नी weer Mand लंग saat, 
परिशामे quel YA जयां. पाछणथी Audi quel Mge sami जाव्या Wed Augu MA जोणणाया, 
deni धणी wu ४९ Gus छे. 


SRAY 


मारिय ऋषिना पुन. ध्क्षप्रभपतिनी १७ sua परएुनार WA पृथ्वी GA समस्त सृष्टिनो 
AA AMAR आश्यप dal. यरसंहितामा Raad तगेटीमा Gb айай MAHL suqu नामना 
жй पण 8. यरऽसंहितामा, өйө यर्यामां गर्भमा Afua नधा wie. Mala थाय छे (सर्वांग 
निवृत्तिः) Ad अश्यपनो ua 2A छे. sau абз ऋषि छि. कह्यप-संहिताना sal जा आश्यपथी 
Rie बाजे छे. यनी ऋषिसलाना अश्यप YA १६५ wh cv बाजे छे. 


wd 


USAWA जा AEA здра аА aani оца शाप्यो, A за Yuka छे. जश्विनोगे 
Че Wada Jala ने Yer ननाव्या ते ға च्यवन-प्राशावलेह सारा भारतवर्षभां [वशेष प्रसिद्ध 
8. Ws हूघु-च्यवन-प्राशावलेहनो. ws ча मुणोपाध्याये aN छे. 2443 adadya wa, 
जीवादान dd da २य्यु B. ша au छे, 


= ач : Radd yA Hama देव, पापीजोने शिक्षा KAR - WAEA and पापीओने 
चार а apio] नधी, परंतु Dae SAU जास जापनारा ARAN छे. यम अने १२७ — sted 
| Ed पासेथी YE भाजनारी ala) छि, यम Al भन्ने cuted छे. गभर ज्ञानार्णव an БЫЛ 
ача) 8. andad чаны wu sq छे. ele Ws चमंशास्त्र नामनु यभनुं पुस्त+ भनाय छे, 


:+:२०४२९न 20 ae Sera waar स्भृतिथंथ ; : 
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१३७ : समुद्रना AURA wie sd छे 3 मित्र kaad देवता छे, AR aga से जाथमता | 


qld देव छे. भोटे भाजे. Maaga WA ev वपराय छे, शतपथ yor पृथ्वी मित्र छे अने राथ 
१३७ छे. १३७ WA बाणो ध्वानो डती WA अमरत्व नक्षनार as aga B पाप wa ей 
чїй згч aud स्तुति थाय छे. १३७ daa नक्षनार छे. “Q aga! ovise asdail रमाए 
क्षार उरे.” रावी प्रार्थना ऋण्वेध्मां छे. नीयेनो Ча नोबवाथी शेणभांथी ya मगे छे 


“यदुत्तमं वरुणपाशमित्येतत्‌ सदा प्रयुञ्जानः सम्बाधं न॒ निगच्छति निगतञ्च प्रमुच्यते । ' 

YA QL agad ओपभांथी GAA aaa छे 

aU नाम Gu? AS योग नथी. 

aa : HRA yugi जज्निनी सात wa नीये yor जापी छे 

а. आवी २. sal 3. адс v. за प. yul <. [API ७. विश्रवा, माएरओप- 
निषध्मां du oy oJ ai जा नामो sus yel B. Ала Zq wha जे oy मानव शरीरान्तर्णत 
dada HBa छे. і 

५७स्पति : AFA योज euki नाम бча नथी. नथी AFA yeas 3 नथी As um योज, 
णावर «(ңі ‘ बाहंस्पत्यम्‌ बृहत्करणम्‌ ' शरीरने eye भनाववानो, Bu योज छे. Wai अश्वगन्धा 
YA छे 

aseri FRAC धृतम्‌ ७१5ना नाम Gur योग छे. sus Rae सेन sd छे 3 ы 
wasa wau geuk छे (जीवो वृहस्पति स्वार्थक:) UU जावो. शर्थ 5रवानी थी ०४३२ 8? wasa 
नाम Gur योज गएवामा शो वांधो 8? रामायण युद्धआएशमां eriad Aan सारी Чё agar 
айз sich B. सुपे dad YA म A .टॉउबा 8 dui 


तानार्तान्‌ नष्टसंज्ञारच गतासूंरच वृहस्पतिः | 
विद्याभि : मन्त्रयुक्ताभिः ओषधिभिः चिकित्सति 


Gaal : SU 32 शुडायार्यनु नाम छे. Yy PAd A ya छे, मरेबाजोने Awad satel 
विद्या A गाता. डवा जने A MAU माटे ede sad dadi wa зей उतो. Wud देवयानी 
नामनी. Ws YA डती. रोमन! नाम Gur Ws योग भावर Ayeni छे : 

t औरानसो योगः इन्द्रप्रियः। al Moai use, मध, ६५, धी (ase नाणीने पी od. आ. 
Sea योग sel छे. 

aglo : Aks wht छे. welded eat sdl Ws सूचा ЗА ऋषि छे. जा Ws YI 
dsid पर्शन छे. madii ua wu sis welad विभागमा छे. AA Aidid TEAL 
प्रतिनिधि als өзде ala तो भरट्राळ Seg usp ae शीण्या शने ऋषिणों озу 
ual शीण्या A वातनी, जड भरानर मेसी wi छे 


ouka A YA अने Aa A पिता याग, खेभना [विषे नीयेनी Ws qta ddai 
wid छे. 
३: २्भृति aa dela: ५२३ 
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MAYA Ws भा हतथ्यनी पत्नी AHAA गर्ण डतो, जा छता. ојача andai मेथुन seal 
प्रेराया, AA प्रथम गभे जा ofl oria बात भारी नहार яй ata. sewulan veal थाणडने 
शाप शाप्यो d (veo अंध ala’ जाळ cums ruin Gur йаңа नामे शोगणायो, भीष्म 
MASI ममताने MAUKI जाव्यो, A MWA जा yaad (“द्वाजम्‌ भर') d 68२. जा संताचचुं नाम्‌ 
GEÇ чај. जा gly वेध्मां, रामायएमा, मढालारतभां Ws Avid ऋषि aS प्रण्याव oda छे. 
YA पायेथी तेनी. la पृथ्वी, Gus उतारनार डाने wyde ABa- Уайз जा AA Aud णून ov 
uas छे. as संहितामा जा. wg उपरांत नील sR өздө” नामना Фау 6व्वेण 
छे. giv WA जेडध्म Wade AAA sa аз थती AS Feas yay रात्रेषृने ov Mgl 
भाने. B (sel आयुर्वेद - दीपिका). , 

भारद्वाजीयम्‌ जा li] Wi] WS yrds छे. मेढ Gui इत Ws oy use SAWA ads भणे 

भेषजकल्प : A ly yeas छे. जवधान सरस्वतीना Ya 9329 Wal Gus व्याण्या ariel 

बृहत्‌ FIT NA फलघृतम्‌ जा ने प्रण्यात धुतना Voi qiz नाभ Gur यढेवा छे. 


छे. 
8 . 


ae : didi YAN Audi ma छे : 

१. घातुलक्षण ५ ३. नारद स्मृति 

२. नारद संहिता ४. नारदीय पुराण 

महालक्ष्मीविलास-रस, लक्ष्मीविलास-रस -२॥. भें ah Wael नाम Gus Asal छे. 


~ 


१७३०३ : walu Alu रोऽ elev weal sud शीण्या, ने YN sal छे: 


q. वसिष्ठ धर्मशास्त्र Sele] ५२१५ छे. 

२. वसिष्ठ संहिता (ouyde). 

nea madi योणतरगिशीमा जानो. Ged B. wa "०% зура छे. वसिष्ठ हरीतकी 
अवलेह श! Ws MA Aud नाम Gus Ө. 


WASAN : “ सनत्कुमार संहिता” रथी. छे. enu जने नार cida संवाद als tiaa- 
dl эп संहितामा जांजनी घ्या विषे ys 8 : 


भगवन्‌ मम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावह: | 
तस्य शान्तिर्भवेत्केत तत्वं afe महामुने Il 
aean: तिन्तिणिपुरष्पेः चक्रगायत्रिचा 
खर्जूरं नालिकेरं च द्राक्षां धात्रीं हरीतकीम्‌ | 


Ld 


«залаа wid “ इति पञ्चरात्रे महोपनिषदि सनत्कुमार-संहितायां शान्तितन्त्रे अमृतकनारायणा नाम 
चतुनवतितमोऽघ्याय। zu yius छे. 


: saca: मेथि मोदक, कामदेव घृत->॥ A a seat छ. sea (God of Love) 
E aula, शिवे alley daa Wel नाणीने भस्म अरी नाण्यो edid. रेति A vul Venus B. ६१५४ 
Gur म5२ diale ५३२७१०४ A पर्याय छे. पाइन पोपट B. धनुष्य Idd. uso मधभाषीओनी, भुष्पो 

A оц छे. 


३:२।०४२(न श्री नान ае зда HAAA : : 
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गर्ग-गार्ण्य : A5 qat weal cv ऋषिणोनो бейч B dab all छे. कविकान्ताहार sa 
प्रयोग-रत्नाकरमां idl des Aus adi Gau छे. मत्स्य uama Madd ыза маа तथा 
HA [aga мач Gui विधान जि, YA ais छे. 

गर्ग-संछिता : wu Я YA AHA छे. 

ee WA ofa : शा | ча AYA छे. 


eua: गण्डीरासव-योग (गण्डीरारिष्ट इत्येष व्यांसतः परिकीतित:) ARAL नामे. AAB. 


sista : оаза जा वैध азай परिपृधेमां लाग बेचा जावता हता. खने जागणे पडतो 
MUL «вуча gdl. ‘Sista gles’ नाभनो ws योज छे. 


EAA: WA ऋषिना ya. Brad wade HAA छे जने जाने ча शे cv 3Ч से YA 
छे. “lara निधि! नामनो Dad As आययिडित्सा-पिषय5 YA सनाय छे अने dgy भाषानी व्याण्या 
WA ते YW B. cara नाम Gui Sadis योज ча छ. 


२१९: «з राग, Adj чаң sam भारे विद्वान чай. aol विद्याजोमा A पारंगत हेती. 
YEA UNA за हतो. खेम sup छे 3 ते MANA AAA निष्णात डतो. Aj १ कुमारतन्त्र 
asem AIBA Gea] D? २. अर्कप्रकाश AA ग्रंथ Wage भनाय छे. २३ Wada ननाववानो. 
जा эң छे, S a ५२ asd छे. ३ नाडी परीक्षा : usw udani uda डतो. эце 


samai er diwes न, जि. wut जा ग्रुंथ swo छे. Glada Ad योथो ग्रंथ छे. 
परंतु эц ग्रंथो बंडापति ad छे š AS रावएना नामधारी etai ते नळी. sj ysa छे. 


सुपेश : श्री. रामयंट्रना dani YAR aud A वैध डतो. A रामायेशुमा бач छे. ad- 
बक्ष्मएनी ysl quq शा 6 Ja डनुमानने संळवनी HA aaas dinil qaul alal 
зец डता. Wa जा प्रनस्पतिणोना Wd AV BUA анана WA Wl Cdl. 99-99% 
ша WA छे Aa sflsteayla sd छे, परंतु xu wela HAIKA नामं 6५२ ASA азо] ढे. 

Kafa: Saag dad जा राण जाणता रोगना Fred val. विद्ेडाधीप, २०४५ Aai विशेषशो 
Gua] as um YAA oy निमि मानवा. qawa छे. WA awahi sala WASI wiled 
Doar निष्णात ie नथी, परंतु Yds तो. As sada dd. सीताना पिता буаз] ण नाम Ud 
२६4०४ ras. MR Redor odsel etel Ча. абама wul जेमनुं WA शरीर qua wj ud 
शाने प्राहीमाननी. wida wad पास «0. А, REG, ues ч ord a ыз: чоп 
sd Fais तंत्रोमां MAU छे. वैद्यकसंदेह्भंजिनीं WA जंनंकतंत्र = all ol Adl 9j ASU नाम 
рай निभि, RES, AREE शने ads = खा 


Gw aza छे. परंतु ते a ad du. E - 
ена Gear awa saud, faci ziugai, मधुषव्याण्या वगेरेमांथी. Galal छे. जा MWA 


नाभो. 6५२ सात योगो Bega vual छे. 
aolet 


| विद्वान वैद्यो Фая ai чара desa अंगस्त्य-संप्रदाय उडे छे भने As 


ch भारतन ; 
á छे. EF भारतनी жд UUU प्रमाऐ अगस्त्य ined WA 


सुश्रुत YA NA AT संभ्रधय गए 
а. egala मुणोपाध्याय 
оаза sau 
:: स्मृति ma Чаа: ¦ 
ec 
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ага mada Gus sil. ай laqaq, dd धन्ववरीने, Yada २जस्त्यने, WA मप्‌ 

à युंबस्त्यने, ай तेरव्यरने 6५६० sal शने तेची шй зах 5 udi Meld des विधा प्राप्त, 
AS. जा पुरंप्रामां BRAM Gu£ss Addl छे A «Яза, जा YEA YA Gus भारत छे 
झो. yad ma छे. Gael NIA was oy Gas wra due नाम ARA 52 छे. 

१८ š २२ RAA wen A Me B (१) qs AULA (२) da ұма. о Medel reg 
GUNI ie BU छे 3 esa ग्रंथोनो gids लाषामां яда sub छे deh as aineis uA 
छे. TAA द्राविड auai ой बण्या छे. del da vives aga छे. 

श्यविद्याना [аяд साथे जा worl THUAN प्रयार थयो छे wig ea Addl Ris- 
uci, Graal ग्रंथोभा नधी. vud ddl sees Gard du cv Seas नवा. ФЙ ча sdal छे. 

तामिबनाउमा सिद्ध dasa ua विशेष छे. 

ANRA संहिता : sep यिडित्सानो ग्रंथ छे ¥ ша www B. ga Mela शने atilaseu 
था A Ba ARA मनाय छे. जणस्त्यना नाम GU? १० योगो छे. “अगस्त्य हरीतकी अवलेह ' 


प्रसिद्ध छे. 
Чаї शालेय 
P. WAL नामना Ws उरता. ay जाया ad गया छे. aes संहितामां पुनर्वसु शात्रेय, sua, 
d लिक्षु खातेय, - जाम नए शात्रेयो जावे 8. वणी Баа मुणोपाध्याय योधा ध्तात्रेयनें गावे छे 


सने थे रीते AA शने WAYU Ya, Bradt adieu, Weis ecard A dasi प्रवेश 
उरावे छे शने чаап W wer yasai “чйата[а(й” amd] As ढस्तबिणित्‌ yeas 
छे oui erlAAd бач 8 AA YAN जावे छे. परंतु जा ola alas खने difas बाजे छे 
WA श्री ६. S. mail (u. १४) së B Red जा MALI aw शात्रेयो WA NANA s 
eo. 

पुनर्वसु BAY Wed SWAI भन्ने WS су छे AH ws Adi ov स्पट сура छे “ अग्निवेशाय 
गुरुणा कृष्णात्रयेण भाषितम्‌” (а. थि. २८/१५२) “ कृष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथाइचक्रु: महर्षयः” (йа 
संहिता). गेटवे SA शने पुनर्वसु जातेय Ws cv छे. 

साथी लिन्न Ws Шезасјіаяә gA ad गया हता. 

yddyd sua] नाम geno ed. waa तो Q यंट्र्भागा नामनी नहीं (लयास) नारे 
GUAR ddl WA UAL छे. 

पुनर्वसु MAIN सभय 5. स. YA юн NAM waa तो नथी ву. शतपथनो S समय 
. Mor yay ward ана विद्वानों भाने छे, yadi wad t$ Gru) हता. A BA पोतपोतानां 
dal ai ddl. YAT जातेय As divis, भगवान, Nda was, तपस्वी, Alaa ऋषि 
чай Rs э शा HEY dig eid Baca ada नताववामां wed छे. ऋषिओोनी 
छ्या AAD UA LARA गशवामा शावती हतो, 
[दसु AAU नाम्‌ Gus As “ अत्रिसंहिता ” awd ग्रंथ छे Da чаш D. परंतु शे AS 


Slavia g. 3. шай, ५. २१० 
पे: नग्नजित्‌ स्वर्णेमागंदः। संगृह्य पादौ प्रपच्छ चान्द्रभागं पुनरवसुम्‌ ।। (йч संहिता) 
४: UA श्री maw зае भेता alae: : 
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Ry wA : ols madai जेपी उथा छे F aaa gad समयमा शार्यावर्तभां ने wel 
Benda इवा. : (१) yfai आशी अने (२) पञ्चिममा तक्षशिवा, जा od विद्याबयोमां नधी Hard 
maan जावती, तक्षशिवा Meraai you aus जातेय «а. SURA was जा जायार्य 
WA oy जायुपे६ GRU डता, जा तक्षशिवाना AA A ov लिक्षु जातेय, पुनर्वसु waa [fg 
AA вуй cv छे Wa as gid भाने छे. ааа бейм avs Akani sala नथी खे 
Midi dala पुनर्वसु BAA पछी जस्तित्वमां खावी बाजे छे नढितर जानो бы Qa cv. As 
HAWAA पुनर्वसु जात्रेव WA यर्या उरनार तरीडे पारीक्षी denea wa लिक्षु जात्रेयनु wa नाम छे. 
(as सू. २५.) AA लिक्षु जात्रेबने पुनर्वसु शात्रेयना asida मानवामा वांधो नथी, परंतु чачы 
vue (QJ wuda लिन्न छे. 

wada 

YAJA AAU छ शिष्यो : q. जज्निवेश २. Ga з. ०४५३९ v. पराशर प. ढारीत ६. क्षार- 
पाणि. जा А पोतानां dal wi छे. ча ते. सौमां As Dadu da छे शेम whale 
Rep. ASH SAD 3, रामां 55 PAAA जज्नवेश arg पक्षपात ddl 49, जण्निवेश जा नामां 
विशेष yR हता. AA oy Aud dad प्रसिद्ध ad. 

जा AAA डाब AYA छे. प्राप्य छे जण्निवेशतंत्रनी asuk Hasa Sugu, oy arszilea 
MA әйлә छे ते. परंतु ova qwawi Aikael लिन्न whadada भ्रयबित vf WH A4- 
wi, ааа, sige वगेरे Assia Gear Gurl vani छे. wu ASIA беа stl 
лада नामना DA ща यरसंढितामां नथी. जा Gurl १२भा аз аазы Madada 
ба डे समग्र Bawa dard संभव sr olla भाने छे. 

dYU ABALA शरिनिनो wade भाने B.ededdl YA ads а जा Dad 
SUA, guadu, वन्डिवेथ पर्वायोधी acta छे. Mba oveireved [agii ddl wid суңер4 
чаап adai d भाग dab ча WH allele पुरा oad छे. धनुविधामां ча जण्निवेश 
(ауа Gal. MAO vid णगेस्त्यना धनुविधामां A शिष्य ddl WA जा A opel पासेथी जेमने 
moa ча मण्या. dai. जाना Acai AÑ quarl agha dud ने sda जापी 


Aai dai. 
SQUAT व भव्य वारसी злуе Maad wid ते 
чачу WAL YU ग्रतापी 2% WAN भेणवीने ते सायववा पाछण भून ву 


न Akada न da तो WH Md. 
BI Hada जा GUA 


vid 859 छे. 
wadi asia suega, पुनर्वसु 6५६५2, ganayRd, mbaduda छे. 
“yiya निधन” नामनो निधन GUA As «ц4зй YA uid छे परंतु ते di йб सामान्य्‌ 


Bada puch बागे छे. AT ws ग्रंथ ududa जज्नवेशनो ai छे ча र ча Ad 


राधुनिऽनो. avid) बाजे 8. 

mala) 
Quai Ws लेब छे. जा ets MA पोतानां dal wal छे WA 
(ага Raada ¥ asaka als wari 8 


९२७ 


पुनर्वसु WALAU 8 
asiaa 386] 8. परंतु जान MSA 
$: स्मृति ана संस्कृति :: 
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à ds ० मणे छ, नीना नष्ट 4७ op छे शोम wai wed dd. wig थोड. ача Udal sas<u 
ARRAN Sa. ei «ааа छापी B. star छे š Aina As laud SA. 
q«uowi agi विपिमा. बणायेबी छे शने эп As ev Waaa उपरथी sase JARA जाने 
छपावी आढी 8. AA भा YA ARa छे. रोनी al यरअसंद्िताने भणती. छे. “इत्याह भगवानात्रेयः ' 
से AR YAS अध्यायना uel वयन B. परंतु WAA येडे wd weer थयो. da AH ७४ 
erang नथी. A AA न डती AA ‘ars सुश्रुवने छोडीने аа उम оша а? खेम १०४2 
ळवाने süd wA छे (अ. &. G. श. холд. ८८) WA Sa. ११भ adse SIA eat “MA ARA 
Ja WA यरयुश्रुतना WA cv, бан Ja йч भाटे waders तरी cold छे. 
लेबसढितामां RASL, musti, UASI, 49-38, वगेरे sc जावे छे. ते ele RYA 
dats, (१. भृ. чч)а YANA WAA, HASA, Зана वगेरे wed १६ शापे छे. 
Е: यरसंितामा अययिडित्साने aid म सविस्तार भाढिती मणे छे तेवी. аа] aad नथी. 
am pa ‘He माथानी vico रडे छे ый ते aael, беше याय B (यि. स्था. ә. ८); ча вд 
2 Aso) чий eemi जावे 82 (सू. w. २१) A Aas Rai भछप्वनां sad Aa medi स्पष्ट 
agi यरऽसुश्रुतम्‌। नथी wal. 
हु. 3. शाखी sd B š ‘оц ака yr HALIA WA WAG CA शने Bal d 
अंश छे, छत जाणो. ग्रंथ तो Jat Garda чей शने «aetas ugal S.4. зоо WAU 
= aid du Ad भारो मत छे.” जा नुटित ग्रंथ A yd भणी जावे तो. MYA उरता. धणी नवी. 
वाती मणी जावे शेम ays Aed ya Rael प्रतीति थाय B. 


E дї : पुनर्वसु AAU जा [шй ча “ewag sekilan बणी छे. परंतु शाळे जे Guaea 
ds - नधी, dan १३भा Mashi aS NTA श्री soend समय सुधी. d wa ed AH, Ws Yada 


~ 


तमाम वयाच्यामरोजे ०४५३९सिदिवा'ना Gear alal छे d Gul बाजे 8. 


hes पाराशर : पाराशरनु नाम वारंवार Adal तेम oy YAA भणे छे. JECHA dij नाम ча, 
ла पराशर छे नने wed! afl wud पराशरनी मनाय छे. wa Asuhan эп “पाराशर संहितानां 
eis ad Gai छे. 

५५-५९५? GRA As YA पाराशरनो मनाव छे शेम lsd ढाथपोथी <i. १४३८ бш 8. 


~ 


इस्ति эше ачз WAWA WANA ча баа उरे छे ते CRA पराशर чий des 
чч WE Wal इशे शेम बाजे छे. 


Wla : पुनर्वसुना खा Qaa नाम Gur “айай छपा छे. परंतु शा YAA भाषा, 
युत 993 аңа AM — шелер संग्रड- А andl, эз छे. वृणी asuh, (विनयरक्षित 


| 'शिव'ने संभोधन छे जने ऽबियुणभां ase oy As छे शेम мач а अर्थु छे ed 


моца azid सभ्य श्री, भी. ओभ. our MA sta छे. oy Sesta 
°> तथा ayie- Aa, M. зо. 4. tewl AU ६. š. ulpa agate. 
४४ रोगरत्न श्री नान SAA wear २्रतिथंथ : : 


а 
d 
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аге समय पछीना AS WML AUT जा YA ढारीतना नाम Gur wie बागे छे. ढारीतसंशिता 
yasai SA. १८८२भा छपायेबी छे, обуз] भाषांतर साधे. 


aula : पुनर्वसु wudu शिष्यनी संहिताः wey ७५६०५ नथी. AAA जा संडितामांथी 
Gau sal छे. 


kawa 

भ.म.गएनाथसेन सुश्रूसंडितानी भानुभति-व्याण्यावाणी Udd Gügudwi ovata 8 3 uia 
घन्वन्तरिनो, GAUL भारतवर्षना Saal भणे छे. जामांना alm धन्वन्तरि A Eder. sadu 
धन्वन्तरिना UWA Фар नामना राण थया, मेनु पर्शन wodeni, GUHÎ तथा मभछाभारतभां 
HA छे. ча A दिवोदधासने yadai sala eal Gurus नथी. sell, WA सुश्रुवसंहिताभां ву 
sta छे. (още ча -६. 3. mel, पू. ७9) तो. эц agail YAU GUESS sul? 
Faas उडे छे š MA इदपरंपराथी. शब्यविद्याना तथा tered नामना WASI dda dud ०४ शब्य- 
dad Guas मानवा. ASA, sea 3 Eder तो Wad cv seal छे. १७ saaw AA 
NA सुश्रुतभां ‘ara’ sda छे аш थे ha “иа sd छे. A бча भार भूडीने tadl 
ya ola धन्वन्तरिने ov yddiad YA Guas भानवाना Udall छे. 

जा Edler «хову पासेथी जायुवें ६ शीण्या डता. DHA जौपधिन१, ११२०, 6२९, Чаа, 
sadi, गोपुररक्षित शने सुश्रुत WR бый wat. जा aai सुश्रूत सौमां ay मुद्धिशाणी इतो Wea 
सुश्रुतसंडितामां सुश्रुतने oy जागणे उरीने (Spokesman) ola Gà cilaka adem धन्वन्तरि- 
ने पूछे छे. ded мааа ad asd नथी, um पुनर्वसु Ward ausida (баал. <à 
dà) deta, selas WA HededR—BU AQ नाभ Gur AA evt gpl छे :* 


दिवोदास — бее 

gala -१ RABEL 2 weya 

धन्वन्तरि. --१ әй u. Jausi 
२. аааз €. धन्वन्तरि Riz 
з. 9230995 э. das भाररोच्य 
y. ६४५९५ ८. यिडित्सासार 


जा नधाना YANA HAKI नळी, за ०४३२ छे, धन्वन्तरिना नाम GR ASA यशवेधां DU 


ai बाजे छे. 
२।१।१ 


परिपृच्छति ' अर्थात्‌ saa Yadeileatal ov saat 


“विद्वामित्रसुतः श्रीसान्‌ सुश्षुतः परिपूः K. 
पुन sel छे शभायएभां, Masa विश्वासितः ऋषिनो бач भणे 8. Wig AWI as 
yayi ev मानवा usi. परंतु Raig Wd aka ail dau 


oup छोवाथी विश्वामित्रने чї Ad 
(asa al sat महाभारतमा HA छे. aq जाभांधी, sal वश्वामित्ननो YA vu शुश्रुव थे sul 


अंधारामा s W 8. 


MS ey £ 
१. Luminaries of Indian Medicine. P. 2, 28. 


55 स्मृति अने सस्त : ¦ ९२४ 
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эц उपरांत भीन desiase विश्वामित्रनु नाम we YA AAAA Rat 6वारागोमांथी HA 
| छे. जा [raad di Guar सुशुत-पिता विश्वामित्रथी, Reca oy udar чїй. 
52 | विश्वामित्रना ak YA WANA YAA ya NU Ws सुश्रुतनो бач अश्ववैद्यकभांथी भणे छे. 
“शालिहोत्र ऋषिश्रेष्ठं सुश्रुत: परिपृच्छति। wa जज्निपुराएमां जाय, A रने «>а dasa 
6५३२ YA HeaedRA cv सुश्रुतने अर्थो डवो खेम 544 छे. ча जा ald A सिवाय eoi yama 
a.” 


Uda 

2 दिवोदासनो YA бы YAA KA छे. धन्वन्तरि जने. Фа — eid a Ws ай B, 
9 à ча ते als नथी, чаар नाम थारे qeli नथी, मडाभारत, भागवत, YA Hi onl धन्वन्तरिनु 
| नाम जावे छे. धन्वन्तरि सभुट्रमंथन वणते क्षीरसागरमांथी ayie WA प्रादुर्भाव UAL छे. यार ढाथ- 
; वाणा था धन्वन्तरिना As डाथमां जायु१६, omni Haga gdi. जा मर्त्य cold Gui जमुत बावनार 
a : USHIA AcacdR ov छे. जमृत-बावनार जा HAAR ude ву wulêd sear छे. पाछणथी 
GA जवतार dls मनाया NA जाळे ча ते 3 yor D. 

२५६, MBWA ALERT YUNA धन्वन्तरी संभंधी ded evel cv aid उरवामा जावी छे. जाबव 
LA As awa Yala YA तरस्था mat शने detail नामनी As वैश्य sasi पाशी war 


Sel. AGA well up] wa MARWA तेने ya ай Ad азая aj. जाणण Gui dle 
AJA MASAI YA शाप्यो ने नानी GHW oy WAS विध्यानोमां पारंगत wh. зрачи पासेथी 
A yle शीण्यो WA धन्वन्तरि नामे प्रसिद्ध wh. जश्विनोनी uallo wa А wed शने ded 
po. d WEYN a. 
E Чака प्रमाऐे slav (Фа पासे सुश्रुत जायुवें ६ wu, WA Wald wulêd teq- 
«ЧЁ Sêl. әш धन्वन्तरि auc, AHR ЗАЙ evel cv Їй शब्यतंत्र эз] शने सळरीनो 
ae पायो «ъй. 
d Asuka (sigo ea 09—94. ५ भो AYA ६रभारनां नवरत्नोभां As धन्वन्तरि नाभनो 
= È x विद्वान ча डतो. әш धन्वन्तरि AT да इशे 3 Q इशे ते sag eia छे. 


MAUA गुणन राहि Ea धन्वन्तरि raed oy madi? डता, पाछणधी selat राग Фа 
Ü YA शने sup ed Gen sal. 
D val रीते तो. Yeaed A 6पाधि (RA) чай: sed शल्यतंत्रं तस्य पारं इयति इच्छति इति 
оным. S; F. R. С. S. Sd) RAA ада जापवामां wad तेवी 

जा AAA पारंगत भाटेनी As [ой डती इशे. 

Ai wuwu 6तिढासमा पांय аб जया B. 
सुश्रुत संढिताना sal छे, ya सुश्रुत da "qe सुश्रुत? तो माळे wag नथी परंतु А 6परथी 
सडत Racal जावी B. नागाळून नामना नोद्धलिण्मुओे सुश्रुत ilaa uA- 
їн सुश्रुत Азна шй sal छे. शब्यतजना As WA ग्रंथ तरीडे जाळे ug эц 
गोड ошай Har तो vus सुश्रुत-संडित Mal “Mar wat नष्टः ” sel 
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SAY 


WA नामथी As उरता. ay नामो. भारतीय Shuai as аў छे. As तो महाभारतमां 
qas परीक्षित UNA saat YA हतो. त्यारे Raai yda Ruda sey B. 

cla नाणडना रोगोना Biens काश्यप संहितान। Aid छे. आश्यप संहिता. оја Awa USI 
पं. Gey शमशि प्रसिद्ध sib छे. wud olo नाम छे 'वृद्धजीवक ger! эц ग्रंथ чы टित 8. 
чш USW णूटे छे. SMG] Gui जा Ws oy walls ग्रंथ 8. 

SAU ¬ lear salad ча यरसुश्रुतना salad Чё परंपरा छे, पुनर्वसु waa A asa 
७५६९य्‌, जण्निवेश ते Guéa सांभणीने WA जज्निवेश da, As zadi तेनो uliaiesi2 sal, शुश्रुतमां 
YA YA dha शुश्रुव, 4 WA YA सुश्रुत - संहिता зза WA शुश्रुत संहिताचो प्रतिसर नाणा- 
oa. तेम sw संहितामा ча YA Guas ada suqu, stl YA was, KUI Wat эл 
WA iad संक्षेप sil छे. पछी syani d da नष्ट 4७ ob ча A wasan dad ated 
vid) ularizsr sal. эп dd suqu संहिता ча syza WS ukiga छे. ula зач, 
पुनर्वसु wuda, Aa ada ag Asd जाणण पाछण 8. 


qawas: wails ऋषिना YA (qJ9jsqlcuca), saud शिष्य छे. ‘а’ [айча पाछण 
Sawa छे. अभ्यास YA sal पछी WA was da 2] AR तेची Gar за u वर्षनी ddl. эй 
AA Weta नीन whaler इसी आढी नाबोयित cu sid जा AOA जा AAS зама 
WA fou SAN भारी WA WAHA orate dst AR dual माथाना वाण аф Wea शरीर qe 
agate ud. ऋषिणोरे जा WA NA sels sal vid dul" qus was” ай ते Иа शया. 

Aare जायार्य als wasd бач नावनीत5भां मणे छे. эй] Gury शर्मा gawas 
WA जा wasi [ed ай छे. अरण मढाव०्ण राहि cleri was A ws suwal (kusi) 
नो ya чай. alas तेने wal Gur йй vud. Us SU” जा GUNS WY जने पोताना EGAT 
aS 5 DA sil. gu AA पाणी, पोषी मोटो sal vel эй] नाम suRgqd Wy. эй gak- 
qq wasi wa dasdi WASI gaus शर्मा लिन्न a छे. परंतु श्री. ६. 5. श्री, जा oily 
wasi vs ov भाने छे. (yed Shield, Ч. ८५) अश्यपनो समय पुनर्वसु заа cv मानवो 
s an. 

aie: siad प्रतिसंस्थर्ता १८२५ छे. ug URAA समय नळी SU 50 साधन नथी. 
परंतु ६. 3. шай sê छि तेम ша Ws Ала ditat ovdl छे 3 les HN ЫП а 
sin Moa वर्छूनमां Gal, HAM, नवा ya arama аво 
मनुष्यना शरीरान. सात Ud yl ov गर्भवास, MAA NA २२७६ disi add eb ТЕ by 
सर्व उभ ad аба वगेरे agad SEWA भ॑ छे. (auia, भु. wv) MA wasani 
= योण विअरोनुं वर्शुन जा yal छे ते su йа शुश्रुत Чё sisi Std nga? 


२७९७२ ANI i š ea 
оаа ана रीते Tal ws WA सुश्रुत ЧЕЙ तरतमा, जा йаза 


छे.” (szi, ч. vu) AA 
UFA थ्यो diu संभव छे. 
opiru WA अयन. पेटतो. जा AA «д ओम seals भाने छे, са ola 
निस्थियारनों ву जा ya di AX माने B ald २०३भा२ CAN नानो aus ७७१५ AU. sue 
8भारे AA Goal ved “FARAJA 7 (wedai AKAA) WA dad नाम औमार- ger’. 


:: 3 aia सर्ति :: $34 
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येर: usus As संहित।न। ufusiesal ues छे. जा As राण sfassa avda ddl zn 
ने उभूबवामा जावे तो wd सभय Sa. qood जासपासमां भानवो ASA. x पुराविहुडीथ शने 
avag уду शर्मा ova विद्वानों sê छे аң зача ASA Asal ०४ ЕЕ = чяа 
wz aur) yad 56 नधी." ca deriv १६१७ MAS wart sd छे तेम ai सुधी, ой 
asd Ur a बाजे त्यां YA निना रागवैधने yfiriesal मानवामां 48 UN नथी. 329 MSA 
समय (aL १00 भां जावे छे. “कठचरकाल्लुक्‌ ' aid पाणिनीय yani asd бейч छे. эп 


чәй as अण्निवेशतनना प्रति संडर्ताने पाहिनिनो qisla NI छे. ча wu uda Yar 
qeq el 55 WA WS नामनी ने. शाणामोना wads ऋषिशोनो Gear 8. 

वणी. Feds MAYA तथा MLS HAASI udev sv as माने छे. Ug य२ऽसंहित। 
ai ada “चरक प्रति-संस्कृते! ' Dd बणाए छे, sala ча Gear dal. 

Faas at धए। wala छे. As wel ша छे य्‌२-हिटेऽटी१.. जुप्तवेशे «oL MU WAA 
मास. भावमिश्र SA शेषनागनो, Wad ча छे. wis ча शेषनाणनो Bade HAA छे. 
Ded чаа эй oy ws A Nai AA B. ude A ov as नथी. 

यर AVAIL AY GAY छे, परंतु waling AFISI Segal afaser— व्याण्यामां see] छे 
= ааз atid प्रतिसरकार अर्या पछी ыза ad जया. ढता AA Sid Msaani asd sea 
ар छे d 53 yasa 8. 

asia A ai вуй जायुपें धनी riled छे. 

ASAHAU ARA यर्यामां शा sted AMA प्रशस्त dala, उर. YET wed Gear 8, 
ap Gu नधी — अने जा उपरथी isa दीक्षित о?ай भत. ail ब्योतिषना $तिडासनी शा 
eda 6प्रथी यङसंहितानो आबनि्एुष sa aaa छे. परंतु भागवत. नेवा Sa. DU ads पछीना 
git ща ard бейм नथी. AA sd] जा eda [ааз न ad as. 

SE शाणाना HJALLA OL “Vs” उदेवात।. वेशम्पायन URL ° य२४ ? नामथी जोणणाय छे. 


«35 наа) да हता, cata ARA їч së छे. quq शमने wh sd छे. veils 
WAA Asa ua Bade माने छे. जा नधी विविध मान्यताणोने ada asd ak 
उखानुं зїн ЧаЗа YA छे. AVS GUT ARAWAT al ऋषि इशे AU बागे. छे. जण्निवेशत॑त्रना 
mi wlarizsala Seas Say. MWA त्रीन्‌ asi ys छे ते als नथी वातुं. 


gama 


aes Ыйга जण्निवेशतंत्रमां ४१ रध्यायो (१७ थिडित्सा स्थानना WA १२-१२ seu Bd 
सिद्धिस्थानना मणी) नी mula sar cata आश्मीरनों डतो रेम A पोते 58 छे. A Wald 
पंथनध्या ove sê छे. जा Чаче A UMA नथी чу «ја मत प्रमाऐे salai oy पनेञ्जनोर 
daj शाम्‌ छे ते छे. पढेबांना समयमा van wa सिधुनो संगम जा स्थान бча थतो ddl. 


4. History of Sanskrit Literature P. 406 तथा SIMU idd Gultüld. Ч. ८५ 
2. भारतीय व्योतिषशाश्रभां ara नाभोनी assin wai As GAR वर्ण GR aani 
प्रवृत्त थ छे” sil. sis» agg Оа भत. 


९३२, ३३२।०/२(ने श्री नान зава weer स्भृतिअंथ : : 
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asule जने. era asuka Gard sai 2245 quta काइमीरपाठनो беа 53 
छे. शने cd 6मेरेवा २घ्यायोमांथी бакаи audi ६ढनबनो Gear 53 छे. uaa 3 य२ऽसंहितामां 
vedl AAU GAZ arid ould भागनो wg ead ५७ शुद्धि зба Ad oy YAH sal 
इशे, तेने जा аяз seius së छे. 

ALMAS cedi Gar sub छे Wed теча ace ugal ad जया B. श्री. ६. 3. ШӘЙ 
cadad UNA S.A. vood जासपास माने छे. UV गएुनाथनसेन cenad तरीन, adsul ys 
8. caa 5उपिवनबना YA ddl. 

Фаза WA «aulas पछी ६६५५ ysa छे. 

शाखी. ६. 3. së छे 3 чаза तंत्रयुङ्तिवाणो AAU cad छे जने जर्थशा्नना da 
युडितवाणा AAA чей duri बाजे छे. wi संग्रहडारनी udai sasa ad गयो. छे. 

AZ 

वृद्धत्रयीभां यरडशुश्रुत पछी ame गाय छे. परंतु वाग्भट чш छे गेटवे वाएभटना AHA 
Melani धणी, भेयवाछ 49 पडे B. वणी Je ae wa ay aue ted As ॐ नोणा ते GR 
ча [ed Mea Heidel B. वृद्ध १००2 AA अष्टांग-संग्रहना sal, ау १०७2 Bled अष्टांग 
geal sal. AA जा ने. लिन्न sth BAW чаң छे. जा भाननाराजोना ले sah छे; १ cela 
WA ढरिप्रपन्नछ ated (2) गएनाथसेन जने ә. PA. जायार्यनो, ude पक्ष ere AZA [teat 
भाने छे, ê भीळे पक्ष A भन्नेने Ws cv ЧА छे. 

अष्टांग-संग्रहना Sale] नाम १०७2 ud. Wet Malte नाम्‌ UB १०७2 dd, wis तेजोना Mate 
नाम Rega, WA REHÎ YAU जा «Яза ज.स. ने vid ә छे. साथी. विशेष माहिती sail 
मणी, नथी, ad vata madi ot डती 3 रोना विषे uu casas यावे छे. As दंतडथामां 
weza माणवानी ARIA eov wad да sda छे शने че १२२ AAA ने ау १०७2 
नमा AA seud उरी छे. जा aed WA ध्वानी YALI ov mera शरीरभांथी and 
Jor ६२ salad ARS sar रपी छे. dal PIR ' वाणी su WAA wail 8 !* 

रा. में amai YANI a. eas weld B. परंतु NAWE भिश्रूवाणी जेनी. zat Bare 
छे, aul Gaz wl. eer del स्यना-शैवीने बहने yo ov distur чай छे. NA सरस sels मोढे 
ad ma Dat B—Gru KANZU ysa Wal छे, iai quo WARA छे, sau Lec 
азо wear B. 3295 वस्तु alid veel Al «ЇЇ छे, ०६२ नेवी. oe विगतो Guil чы 
छे, Fas WA छे 3 walak vecai नथी जेपी धणी ad MAN छे. UNGA वणाएनारो Ws aol 
छे, Ded aa du чи. 

qaza धर्म संगंधी um чае B. 3245 A AAA ole, ees YA cv ой १६४- 
भाने छे शने नधा oy dadai ғ उरे छे. stag aai cles, नो, 465 — ada धर्माने 
सामग्री ०३ छे. अरण A मध्य मार्ग (माध्यस्थम)मां माननारा डवा, शुद veal मध्यम - प्रतिप 
yada v छे. 


4. вуз Aaaa ‘wir Caml’ aad ६. 3. ula sal JAA agate. ५. २५८थी 
२५८७. 


:: aula सने Чаа :: $33 
८० 
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२, हृध्यनों Ws adis छि oval स्पष्ट sêmi eue] छे, ॐ “श्ट Jasi Усі Haniel 
amela YG oy मोटे. wydele ций, तेमांथी जोछो रम्‌ KARL We eu mui 
eve da स्यवामां »uej छ. (Aavo ^dls ८०). शा. 2M$ भन्ने १०४2 ws cv H— As ш 
aj स्पष्ट yas छे. vud संगीन yad dal. छतांय्‌ पाीमांधी पोरा яга заал Wed 
evel गहे छे! Š 

Wired समुय्ययना sdij नाम ame छे. शने LANGU sal TB जा ame um Фая 
सिंढयुप्तना YA उडे छे. अपण जा नाम AHL бча ळून del LANGU wid REAL m 
онг of Wed समुय्ययना WA sd छे Ad भाने B. ud aE Slasa Mar ७ 
विद्वान INA sil छे, ABA स्सरत्नसमुय्ययना Sell वाण्भटने Ried तथा पाछणना, UAL 8. (प्रत्यक्ष 
शरीरनो, Akad). रसरत्नसभुथ्ययनों समय DU Aged 3 ads WA B. (sol adie विमर्श) 
zeas qal वाग्भट (LANGA समय Sad udel AA edt avaz (ELEWA S.4. MN 
AA «B छे. 

दक्षिण eudail वाण्भटनी ण्यात. शने «ба भारतना भीक йб ча भाज saqi awi 9 — wa 
sa उराबामां -- Saati азда AS WA cv Aj इशे. ARA eue ola As wa १०७2 
B अने जाने ча जाणु aoee SA da, Au विद्वानों उराबामां मणी जावे जरा, १०७2 पोताने 
सिधुळन्मा-- RANÎ oval sd छे. जा छता. ef odai ते sail जावी, asa शने wusa 
аба पाम्या, A daa ўе] छे. dayGrar ач» daha sd छे 3 aged diss deg शने 
Fw — <à WAZI RI edi. 

“कलौ वाग्भटनामा TSR तो avez cv yr छे, A Gia wer यरितार्थ ad छे. 
४ सुस्थाने तु वाग्भटः” AAA ama य२अभुश्रुतथी ug Ane छे, A GEA YA भरानर छे; SW 
zeds नवी वातो वा०भटे sed छे. 

२०४ 


भारतीय Sasani was aioe AU छे. (oval sau ikad бчєша). sui 3 
ya छे. —(2) ele साधु -डीमियाणर नागान (२) gae yresdl Raya शने (उ) 
भध्न्त Ua. जाभांथी पढेबा ने abus नोनी इतिश, saka शने ufo — erai. विद्वानोभ। 
eve чае wdd छे, oR ala विषे जेटवी जयो5सत। नथी. 

Ailey Uda भिक्षु नागार्जुन: भा नागाळूंननो sie - (Аа Say, uddl AE शने Sa. 
cleo सी 34] वयभा 8. баз AA छे š wad YA wo नन! जाडे नीथे थयो डतो शने 
iA - AWA NA dats शान эз] dj, A Gus Ad नाभ नागार्जुन UY छे. सर्पो 
WAM gol a मछ «9. 

As ele саз сыа छे 5 (ect ws tas cued बांना समयथी ws wa संतान 
ने éd. Ws E NA स्वप्न जाव्युं, S A ते १०० MUA YAKAA तो तेने YA ай. जे мий 


उरता. सेने ya wh. AAAA जा cums भविष्य wj S जा uas Ws SARA sadi 
वधु wA न, परंतु भे १०० Myra ते rasi शने सन्मानशे तो cums सात वर्ष सुधी, छवी. 


q tawa (е JARA, Sadee रोई पोर्ट Torre Ralat (२२५2२ श्री. Masia AA 
dÎ ० जा Aa प्रसिद्ध sil छे. 


५३४ :: २।०४२(न श्री नान डोहिहात mae. स्भतिथंथ:: 
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USA. эц प्रमाऐ sf, जने MASWA ald थयो, मढाभोधिसत्व जवबोडितेश्वर vale NA халан 
देणा दोषी, WA знеш भाटे leet oval माटे HASA sej: aega ASA नबंध. विश्वविदधयाववभां 
ude शने MAMA A weds 'विधाजोमां पारंगत थयो जने AA ya धर्मनी lan wud. A 
वणते odeia भारे वेरविणेर स्थितिमां हतो, नधा vier vier аза Addl dal. AMS aana 
WA (шз विणवा६ уа. भगवान oad जा agla Ada जा नागाळुचने YA 
WA vuaj. We aub सुधी, भढेनव sQ ufus Yaad dls sal, ARN wa Basidai añsqusaqt 
जाए, aul [aw वधारो sil, NA youdgu ecli धर्मने प्रतिष्ठित sal, जा Jaa संप्रदाय नाम 
Usy, महायान WA Well Ws «цс а Dat Mhuri तरी प्रतिष्ठित थया, जा पछी та 
ATU नाणार्न्डु न RANÎ गया अने त्यां vit, UZANI wuda sil dauda Gu? (wie नांषी zau. 
Ana wd डीमियानुं शान eue] जने uel wale पाम्या, ६२ gal विदार्थीओो A शीणवा rad. 
WA शीणीने dlani ov эф पडता, यशश्री, mdsl эзиш आतवाढन qtm ते ача A YA 6५२ 
२४४ उरतो. हतो, Bel सांभणवामा जानी vaufa जावी. शने A Wad аи YQ रने भित्र 45 
पोताना eai AS जया, AMA शुध धर्म dAl, धर्म पाछण YA धन wm जने чш [asa 
aia. जा लिक्षुओो aada विडारो खने «pue «dl yg जाने ug rover तरीडे शने शेजी 
oya YEAH गोणणाय छे. sda छे š ama रावी रीते विडारो वगरेमा २०४ AAA wel अरी 
नाणी. AZA नाणाब्ए ने स्वर्शश्रिद्धि डीमिया द्वारा सोनुं dum अरी Mai भरी नाणी. पार शने भीछ 
धातुजोना MALE, UTA, Gedisa, UTAM SHA! aleus छुट ud, tga रंग जापवो, mawal 
arid wilu al उपयोग, जा मधुं «pus gl ni छे. cali severe" प्रयोग wa AUR 
си Sài Ә.А aud tul Gua तेम су विज्ञान Gur agli yrds avai B. Agate ( Aechemy ) 
mia धातुओं Gus ANT agi YAN avai, DUA रसरत्नाकर YA oy aki छे. DU पुरमा “lleva, 
राण. शाविवाहन (सातवाहन зый] नीन्ट नाम), Bet विद्वान ddt — जा नषा RAN dalar 
dui थे Adlai A बणायेबुं छे. Dal wate waa ARAL दवारा ula प्रतिपादित sd छे. 


yad प्रतिसंस्र्ता š cv नागाळु tell qta sedê sl B ते था су «цс छे. शा साथु 
Фа तो. नागाळु नने. wyded शान साइ vd. जा सिवाय थी was diel ча doly ddl नाम 
Guz aal छे, परतु A भधुं नळी, RUM ०३२ छे. ; 


aig’ elm. सिद्ध नागाळुंन: Sa. ६00 BAU Stasi «цәцв 4 MA Ws विद्वान 
वसतो. edi YA साहित्यमां ЗАА drat der ads प्रण्यात ब्रेन पून्यपाध्ना UAY dili जावे 
B. भा YAWE oy नानपएमा «цс नने gic. नागाळुन YA YA da Sai d sika 
धर्म dag эцзчйй wa A धर्म स्वीडारी लिण्णु भन्यो, WA सारा ani ole धर्मना war भाटे 
Tea यात्रा जारंभी अने Awa Rae yell vS ugi. टिनेटमा Weg वणत зец ма HE yrds 
cies धर्म Gua avai. Bad ते wen श्रीशैवमा auza भोधिसत्वनी डति wa जावी wi रने 


रसायन WEA पड़या-श्सायन द्वारा ура wha. जा Guid va नीछ vids सिद्धिशो नागा dd 


з. “History of Hindu Chemistry” Vol. I. P. С.. Roy 
з. लोहशास्त्र, रसेन्द्र — चिन्तामणि, आरोग्य — मंजरी, योगसारि, TE -मंगल २।ने रति - शास्त्र 


— Pll YA नागाब्ट्रनना नामे यढेब 8. 


:: २भृति аңа संस्ृति : : ९३५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


una aS हती. NA A а नाणा्टुन ad эйдэ. Weta "मुसाइर शा«भेडुनीने cv 


арц ननो бач sil छे ते जा cv dad संभव B. 

Afra Gu чы साहित्य аъ] 89 — रचकचपुटम्‌, कक्षपुट तंत्र wadi सिद्ध-चामुण्ड эц भधा 
सिद्ध aqua бча यहेवां B. WUYA उ के, Heed WUSA — "TA वैशेषिक सूत्र al sal तरीडे 
Buana छे, मदन्तनो. अर्थ थाय छ asdi Yer tia. प्रायीन aai ols yah, crux аша 
लक्षएनी मना зані जावी ddl, माटे «Еа २2३ डती. DA मनाय छे. WANS YA Gural Mgema 
हपोध्धातमां 3. sisa मेनन a छे-3 teed UKA A Sada भौद्ध लिण्णु डता, शने भोटे eu 
नायर भन ddl, aga WA जायुवेंध्मा A ailgdla पंडित डता. १०७६ टोडाडार ते aag чей थ्या 
छे, AA їнї SAA WAHI सेनी азынан राणे B. aa das NNA aal उरे B. lal १७ 
Adi iatea, сой, dbi Gus ARU सूक्ष्म wiles भीभांसा ते उरे छे. cue eet] Adi 
JA GRA AA 8. भा maj जा As ov yrds छे. ial worded भीमांस। छे. 
सानी. Gus नागाळु नना शिष्य नरसिडे AGFA व्याण्या बणी B. AAR राळ्यम जा व्याण्या 
WAN ग्रंथ छपायो छे. Ad sia उभी थी aol सुषीनो मनाय छे. उराबा जा YA शने शेना 
Qus acd भाटे od ad as छे. 

ndiola 

aya 95 чаа ча age AAA छे (१) WA use Gur मडाभाष्य्‌ बणनार dis 
(२) daga Gus (з) Avua Gris. (v) यरसंडिताचा wlaelesal š Asum. 

ars dss ASIA यनी Ast A शेषनाणना जवतार JA Wila नमरडार 
अरे छे: 

पातज्जल महाभाष्य चरकप्रति - संस्कृत: | 
मनोवाक्कायदोषाणां єзї E नमः॥ 

yira योगसून, ACCUM WA sal UMAS SIM पतंन/बिने disi. Ws Ud भाटे, 
नीळ ass भारे, Ao थरीरना धेषोने GARE शने शरीरने नीरोगी राणनार- जाम Ways भन, 
वाशी रने शरीरना शेषोना WARA नमरडीर. WAYA सुत्रवृत्तिना sal भोळ तथा योगवा[तिडना sal 
विशानतिक्षी भा Clea Livii oy As WA छे. जा मतने जनुसरी Hyi DULA чаш दर्शवा 
नागेश भट्ट “इति चरके पतंजलिः” Wu sd छे. wa maka जहिपति-शेष शी रीते भुनिना 
YA ай dal ars зфчїңї A [QN asa sd छे. 

Wala था чш लिन्न (ied AAA जा गोटाणाभां वधारो sil छे. 

часа ча — Ui ARS Gus HEMA बणनार प्रण्यात वैयाइरशी, A wala ARs- 


YA NA पोताने Mdedt वतची së छे. A YANA (S.a. पू. १८५-१४८) राना समझावीन 
सुगवंशना स्थापऽ WA zigd At रान्य साथे परयियवाणा हता. Say. १८५ ad sta 


“GAMA निश्चित ааа छे. 


чама зе: WAU sab ads. प्रो, etaopvat sQ छ 3 वायस्पति wa विश्ञानलिक्षु ә 


AMAL महान SUWASA — at ча HAYA uiva योजना YM US न ddl, Зал ules 
А < І FIKA ti " Y + d C . . ~ ~ . 
०/ ढता..योगसूनना Ay पद्धतिसर बणायेबां पढेबां з UWA Yaa छ 3 साधनो नधा ov wonge तैयार 


:: aA M ara (ава эч HRA : 
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ddl. YAYA мд AA व्यवस्थित ойго Ned ov. Sa. y, १४७ uai Aud समय तो. 
dal ०४, 


YANA 39i: У. SANA ARYA WwW udev dia Gea) बणनार शेड ой 
पुंवि हता, ¥ जाशरे SA. 300-४00मा aS जया छे. asul aie मढडाभाष्यना sal साथे 
uivi ачах प्रयास अर्थो B. जाळ udev ars सहित Gur Ag aril 8. (ul. धस- 
गुप्ता). जा li जान! Guac नधी. वातस्कन्ध, अने सिद्धान्त-सारावली эш s< भुस्व 


YAYA भनाय छे ते जा Yai छोवानो संभव छे. 


~ 


णावर भेन्युरडीष्ट: जायुवें eq wu Ws डीमती erdv छे wa wel sar waar ovdl छे. 
YA зач A तुर्डे, ळे SARA वतनी डता, Aad vie भणी F mongi <i 2 um Tnsa WA 
स्तूप छे, dvi As DA asia छे AA d नन्ने viel «ач स्तूप पासे जया शने чч भटे 
vestu Ij. UAA तो न भण्यो, wm भूप Gur Uus xis yrds vey. (RL. १८८०) 
BIL पुस्तक del Яса vara Wa. card (ъй ते वणते त्यां cv чау чача गया. 
We जा Yeas d cv तेभनी WAA AAA dE]. YAA sal नाम 3 qat sab] नाम नळी. 
а dal A “नावर भेन्युर्डीप्ट” айз जोणणाय B. जा yrds (उस्तविणित) ने वांयीने qj संपाध्न 
зај अर्थ ala तेनो भरो ova वो प्रण्यात Чаахаахи Beg edad ov ma छे. ai [ga शा 
yrds पाछण ७ वर्षो गाण्या शने accoul YAN थे प्रसिद्ध ay. शा qua Gur ача 
YA जा madi ol eed ov ei पाननी जावे छे तेवी s पोथी xd छे. पानाने आहां wei छे 
dui छोरी परोवेबी छे. जा yrds (mss) Well Ws पुरत नथी, परंतु WA evel xei yrdsrel 
lol D. uda बजे छे Z जा weil पोथी Ws ov Asd बणेबी नथी, मधाचा sal बेणओ. са छे. 
Bilal Y QUA छे. १,२,३, WMA USU ач: B. ५ अने ६ A slm Aush छे. val euo 
जीन asd) WA өй भाग уш Arise छे. जा чш Qu Reael जावेबा ola लिण्शुरी 
D. सिवाय ven oid Aus si ааа si यीननो छे. यारे लिण्णुरो gara (Ramai WAL 
हता. जा Fede भुणी मोटे भाजे, AAMA हतो. जा ача чора भारतभां ova उरतो ddl शने 
Aj सामानय तुर्डीस्तानना nys भाण. सुधी. Rudi ud. छिदुस्तानंनो A sa (SA 3१०-४७१ 
सुधीनो) veia advad जने Amad डवो. 

जा GAYAN «db नाण Sayd-seu थी शर थाय छे. A vel suf wa mad 


महता जाये छे. Dal रसायन, UYA, WALA भुणबेप, शनन, late वाणनी सारवार शने 
widi cardu WA 8. 


भीन भाग ळे adas नामे जोणणाय छे ते oll оцай ६२५ शेणनी carat wal छे. 

za оца ola उरता नानो छे. v अने प andai भविष्य भाणवा संनंधी B. Beat SL भाणो- 
इ wa 9)-मंत्रो wa aea संनंधी छे. जा чш ah Ws YyRasui dla “adas” नामना 
yasai gual छे. за साथी जा. yrdsel (इभत वधु छे. 

«а BUNA ayal a dan तरर avis. 

ай аңа: (S.a. १३६३) WAN ale ¥ ag ye जोणणाय छे A AIA ws अथ ते 
alge संदिता, योना sal सारंगधर Wald eter YA 38934 छ. जा संडिता Gula olla 


:: 3 ma सस्ति: : ६3७ 
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ase” पद्धति atid अंथ पए Aud मनाय छे. परंतु पद्तिचा sal "as da «ad ча 
УА cv BRA छे. wa युथमा सारंग ward sala Ged सरणो नथी, जा йай पद्षतिना 
aus ый айан Aus (tea शारंगधर) लिन्न बाजे. B. WA टीडाडार uA Wale Asmi 
MSAKA Gau अर्थो छे, A Mai uais wdel बणभण дг सो वर्षे ast adsl WULAN 
Ja शारंगधर аш dar ASA. थांईणधरे rig वापर्णु छे गेटवे १२०० "dab ते AS 45 cv नी, 
आरए था देशां ыда भुस्थिभो WA wey छे. 
सारंगधर संहितामा 3 vid छे. YA, मध्यम खने Griz. aiota योगो deli awu ачан छे. 
महाराष्ट्रा नेवी योगरत्नाअरनी, ciani ळेवी लेपन्य्रत्नावबी खने regan raed बोडप्रियता छे 
ddl गुन्टरात्रभां शाईणध्रनी छे. 
| aise संहिता Gur ने dsd छे. (१) जाढ्मव्वनी “Alusi जने (२) Ч. आशीराम da २यित 
сја я” अधीराम WA सवीमना asami dls. awl Чачы] së छे. आशीराभ зеза dal. 
qel adhi ad जया छे. 
e As त्रिशती atid dasa via, [ad Абец 6परनो, शुनरातीना da čava Ya 
| ARN AAA HA B. भावमिश नवर USWA эц daniel Gar sil छे wed ते qua 
Mase YA बाजे छे. जा Aad ग्रंथ lao vai чй छे 
भावमिश, aigi UA बघुनयीमा “alausa यु स्थान जावे छे. cuales Wal wu YA 
mala शोचा योगो delui हीऽ мааа at Мача छे. A पोते पोताना पितानुं नाम sil मि2६25त- 
A शापे छे. Addl मत yva A अशीना छे. A गएनायसेनना मत ua ते AZA छे 
(sio Aid Gaw yad (seni klad vu eue A ग्रंथ बणायो छे. विट्रानो Wud १६ 
भा sishi Ys छे. शांउणध्रे ыйа ачу छे. aR aa Guid ALAA द्वीपान्तरवचा YANI 
ема उरी छे. 
CAUSAL AB vid छे. YA, मध्यम्‌, Gus. Gravis भु dd 
. निधन, MBean YA AA जापेवा छे, Garii WA १७5२० ALA 
वाण्भट чей Meli WA iwe अन्य USA cv छे. 


छ. anvil Adl 
छे . 


"n. AIRS cv Ral Ws गुणरत्नमाला नामना. YAN «іма iesu जोहिसना uyedstieui 
s dua idl së छे. 
eiélagR— «ext adsd «азр योगचिन्तामणी aad YA छपा idl छे. Aal 
fioe бач 8 AA alas पछी A ad जया. да AIA. 


7 छे शने ‘52’ २25 
Y dial ते cila छे खेम AAA छे. WARA छे जने Baa पुरोगामी य२५- 
2७ उरी भा YA स्थो छे. जा छता. rada ग्रंथनी ular, AA भणी रछ छे 


all croi जाने Чи जा Addl 9254, ese, HESA El 


x= 


“seer श्री नान्‌ зава wear walau : : 
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निधन чай जा As सर्वसामान्य अन्य छे, माधवडरे Dalat wad ata “ रोगविनिरचय ” wy dar 
छता. था NA Maka” तरी oy sive छे 


чіча(ча4 Guz में sue बणायेबी छे : (१) श्री avaa AA गोना शिष्य 30550 भधुओेश 
ewe (२) чаза वैध аа ailaserla Asu नन्ने Asto Sad १४मी adai, Bes Hela 
ugal. जने पाछवा euopui wel छे 

WAA रत्नमाला नामनो YA रय्यो छे Wa श्री गोपभोढन sfastevga USALAMA As usui 
HA छे. (el, [नाय — aai outer माधवनिदाननो беа). 


Arid: भाषपनिद्दन Gur ayi नामनी प्रण्यात Ast awam विद्वान जेमना ARL शा 
IYA WA A शोभना ov शिष्य 205 पूरी sd छे. дя ag Yer छे. 


aula da: чуйч Gui viseu дя बणनार, AA भधुओप व्याण्या ad छे जम së 
8. uult Asia Wasnt sel छे F Ana पिता प्रमो Gela रागनी राने मोटा oud suut 
रागनी USUAL «а. जा मढम्म६ A назе धोरी रोम eda माने छे, परंतु ६र्णाशंडर MA së B 3 
AA नहीं, ча A पछीनो Ее सुबतान элаб а яснее USA (б.а. १२८२ थी. १३१६) 
3 मढम्म daa 6.स.१3२पथी १३५१) अमे ते da. «йә A तो. ia यौडाए राग 
छम्भीर da AH नधा Gear Fai बाजे छे. 


«2k chao: यरऽसहिता Gur als duda जा udaada Asa छ. stj चाम “ARs 
न्यास? छे. ते थइनातथी सूत्रस्थानना an खध्यायसुधीनु प्राप्त थाय छे, रावणपिडीना sup erunt 
मस्तराम MWA शे छपावी छे. 

оша ЗА (अध्म्भरीना Avis) पोताना чЧаВаай RAGA Gau sel B. їзїї ळर 
ala отга शिष्य गण छे. AA ча ढरिश्रंद्रनो, Gau ste छे. avae पढेबां Raig ad 
जया छे गेम AUR भाने छे, wa 992 “Marusia” ना शारभिभा भेश्वर UR «Ваг 
awais राब्यना da чап WA saj छे. जा नधा YUNA ASA awais NA Aaka शने 
जुप्तवंशनों यंट्रुष्त AA A ० Asuka. NA «Вай समम Sad WAN AA 

egi «рар зае संडितानो. प्रतिसंरञार stl छे Ad oaza areia ined 8-६ MAA 
anani utad हती. 

ढरिश्वन्ट्रनी disi Ad аза чай S ००२ ald sêg wy š MER «баіс дя 
dui त्यां नीळ дл ал A तो नरी teat ov गाय. 

waron: A पोते Wala वाण्भटना शिष्य ай छे. Wael Wel азза Guedl да 
[नरन्तरप६ वाण्या B. эп дя чей aes 25 छे 

оху सुशुतनी ча व्याण्या रथी. чай रेम йа wi ayia व्याण्या Gureil ova छे 
३६७७ पोते sd छे š में Sesal An Ada भारी dls aril. सुश्रुत 6परनी madi dst जाळ 
aad नथी. समय SA. чаша पाछवा भागमा 5 880 भागमा 

asule : as бча ' आयुर्वेद दीपिका ' WA सुश्रुत Gur भानुमती नाभनी व्याण्याशो aril छे 
wid e Elst २१५१२ asuka WA GUS छे. GAR भानुमती 3१० सुश्रुतेन YAWA Gur 


$: aula за чаа :: १३७ 
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ळ का. जि. war easi oud B. asule चत्रसंग्रह Wa WL छे सने ebuaw Adl 
dal as ds yaa छे. “द्रव्यगुण - संग्रह ` १७ quad छे. эшч агч यार yrds 
aga छे. Aud समय ©. w. १०४०थी १०७० सुधीनो Shua भन्यो 8. 

Dad यर5 GRA {нй cv “asala समछ ast छे Ad A सारी. dls छे. 


азы: YAU टीडाडरोमा 92७५०४२ WA भीन नंभर ed जावे B. etd) पंजिका 
नामनी सुश्रुत Gurl дя डती. eu वारंवार पोतनी Asti eid бач sil छे. शने पोते 
аңда WAA mieu छे. जा WER Faod бам sQ छे. भाटे A Hor पछी शे 
зеца wdal api sd SA. WAHI н Amai аш ай riety संभव छे. retard! ds 
sika 3 न्याय चंद्रिका निधनस्थाननी भणी छे. ala vals सुशुतनी १८३८नी, नीळ aga Ud - 
छे. AW зай зец] dst sedi स्पष्टतर wA विस्तृत छे. wed) शरीरस्थाननी दीक्षनी ua श्री. 
नरेश शारी. шй छे शेम मनाव 8. 

sesa: सुश्रुत संहित! Gur निबन्ध संग्रह alad Dad As विधार्थीशोने ७५५२५ थाय तेवी. 
aala, cla AAA raed ayga, aisle प्राथीन WAA धर्शावषानी SANA खाने. विधार्थी- 
WAA बोध adi wea бара sevadl alsidl छे Wa NAMANA sd छे ते यथार्थ छे. 

sewa AYA WA wuda euis Таа भरतपाव नाभना дая: YA WA MWA UMA 
WAWA ча, AA WA cv ditat MAI बणे B. ११) qasat ағд, «По sod 
yun бай SAR seul sala Gea sii नथी जने जाम नाम AL विना. AURA seul 
wa. via sf छे; जे नेता. sewa यद्ष्पाशि wdel Wed can शत5मां as omi dal ASA. 

सुशुतनी १२ amad छे तेमां "uei sie ' डोऽ cv संणूर्श भणी छे शने ते छपायेबी, छे. 
MAM नधी sia usui apud. ०६ छे. | 


~ 


२९६१ : AA “ सवाँगसुंदरा «ций ame atil Gurdl disi, awis HA 
जरए६्त узел YA शने सारा wWegdal Edl. रने e तंत्रोमांथी, Aud Gari sal छे. 
समय SA. १२२० ANM, 


छे . 
छे 


Чаш: amies Gur oleo да ऐमाट्रिनी “ आयुर्वेद रसायन” नाभनी छे. эп dat जाळ 
सुंधीमा छत सूरस्थान राने seed бча] ov संपूर्ण मणी B. AUA UU MAA yer 
WA WUE add री्ञनो aka निर्छुष सागर प्रेसमा We NA छापीने cue पाइयो छे. 
AH जतिशय Feo प्रस्तावना वांयव। नेवी छे. UU wri १०७८ Gu sa 3Y ésto 
छ va sa B. amd नधी aswh clu AS эше wa бча wa इशे. 


“ चतुवर्गचितामणि ” नाभना NAA AAR ads sega URAA Savant gug प्रसिद्ध छे. 
ते Зарба ARM महादेव शने Bet agal रामयंट्रना HAI чап. AUA age sa ग्रंथो- 
wap छे. (ead a. ६. must сәй) wae रसायन ds @н А यतुर्वर्ग Ridl- 
मणी. बण्या पछी Sa. १२७१थी १३०८ YA WA छे शोम श्री पी. 3. जोडे भाने छे. Guild дя 
Agud yas nds 6ब्बेणोयी सभर B. वणी AR YA ы. 5. ना AMD SU ace yel 
AL BWA YR साथे ada дм SA छे. जा Rar Galea ' सुण-संग्रढण " माटे 


голаса श्री «ago SAA भद्धेता rya : : 


aya Collection. 


a. 
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SUKA ddj suaga यृुर्षर्णयितामएीना जारंभमां аъ] छे. 


fuser सेन: wsdl तत्त्वचंद्रिका नाभनी дя बणी छे. जा व्याष्याननी Ws «зама oval yA- 
स्थानच जारंभथी २७ २ध्यायो सुषीनी व्याण्या मगे छे, ते yaga Yaa ARES सोसायटीचा yeast- 
duni छे, A पोताने गौड देशना MAUA MAN adel खने गौड AMA да vided Addl YA 
उडे B. गोड UA ols शाह पासेथी अन्तरंग ued शने wa प्राप्त sf ed शेम sQ छे. бл. 
१४८३थी १४८८ ois थाइनो समय छे. WANA सेन भंगवायरएथी lela 53 “सेन wes 
सेनन! del Gul ull B. ६. 3. well së छे 3 सेनानी орца Addl ala 

Raca सेननी बघु ae Piste «ама aswe “greed भणी छे. 


छे. 
छे. 


DIMA : अष्टाध्यायी जगन्मातामरकोशो जगत्पिता॥ AAA vodil भात! मने मरने 
Addl उडेनारना HAHI शा Clea WA माटे Sad wer vl! अमरकोश waa “ नामलिंगानुशासन 
sal muris छे. Sa. yuo Bud समय छे." (Азас घ्रणारभां ¥ नव रत्नो dai, तेमांना 
As uis WA Cal. RR वनौषिषवर्गंभा aarulal संभंधी чый माहिती जापी छे. जोपधिजोनी 
[tig जा नधा YE निर्दुओमां ser YAI बुना | ei.* 


yawe: Sal. SOOM शाळुणाळुमा sglesui Ws महान атаа da Youle नामना 
aS जया. छे. сий od, Bue] WAG धाम ud #440. Саз YAA जा decal, AL 
das NA नीछ was विधाणोभां YA cv पारंगत dat, अने Ф ча зїн] YA माटे div ge 
aS aad. AA ov A yoru ads जोणणाया, PÀ Ad धणी सिद्धिजोनी बाती 52 
छे. adaa (eusan aad), yB (Wd salad) वगेरे सिद्धिशो wud वरी ча]. ova 
aya, usan HA yE Gur agi узай aval छे. ' कल्याणकारक 'नामना AE 6परना 
чзазчі MUSA dad ча Ged B. (rere पूज्यपादप्रकटितमधिकं। (Guka) vu जान? 
Guaca नथी, परंतु ugat eat ata खवतरहे राडे छे णरा. रसरत्नसभुथ्य45२ ' कणेरी 
पूज्यपाद्इट selasa youe NA вач KA छे. 


бәш еа : aise veld salasa YU भीन प्रण्यात dei छे. WA संन्यास clau ada YAT 

aol ताबुआमां Buda sya खपासरानो suspi ele डतो. wlas तेम ०४ : аз (atte Rudi A 

सपूर्ण aù डतो. wedi Gelai AHA Aj WZ Wad मानी нана st aun]. 

Dual des शाननी wa Aba yadi sla medi di gad š Uzani Jujol aum 

(S.A. ८१५-८७७) A ANA dau avda ads नीम्या. 4 dal чн vid аң zici 

WA भून ov (ча sl छे WA AHA कल्याणकारक WAAL эш sal nid, ча wa CENÎ 
जाए? तम्‌ ov wilut संबंधी, ड um बण्यु नथी. भास न эпи माट सारी ca sal छे. 

эц seuss Wadi विशेषता शे 8 ॐ Aa Add ails Auga sf छे. s 3 55 

आय AG cv UARA AUA dió शोधापुरना 


व्याधि, पित्त व्याधि, sala व्याधि. YA साहित्यमा DU i 95 ñanpa 
ava नेमियंच् wanmi वर्धमान WAFAA wall GA dist सहित S.A. १८१०मा छपायेबो छे. 


а dades 8. स. uoodl awani varied समय राण्यो छे. yo जेमना संसत 


wierd Slavia. 
э. स्वाध्य! yeas ४ vis उभां 


eaa AMA वर्णनी वनर्पतिशो Guz Gerda” and 
WA वेण जा संभंधी enel. : 


::२्भूति भने सस्ति: : ६४९ 
८१ 
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Š= : (Š. स. नवभी ad) cla aoed शिष्य wewadi सहाध्यायी, aminin Seg 
дз अराणामां arid dad संभव छे, Sega शा. asa Gur ча ds aril छे शेम श्री १२३५२ 
WA भाने छे. अ. zoe Gur रोनी. "शशिकला? नाम्नी xis oy Ast Guest छे, 


заз: : 6. स. नवमी Adi थनार ciud sazo. AUA зна deda ocd AN Gey 
उरे छे. Ws शने सुश्रुत भन्ने Gus WW AHA बणी छे. Wig जाळे जा als Guaeq नथी. 


qe : (Š. २. १०भी २६). “ सिद्धयोग-संग्रह “ना. बेण5-डर्तानो, भीम ऽशो Raa सांपडतो 
чай. оа Ret ed dl oy छे. 3055 ed Au Gua As बणी छे, ogai नधा 
ayd AAA cv diwe sil छे Aa cjus पोते sd छे. gee भाधवने aiga? छे red 
à माधव ч wap छे. स्नायुड Adie निदान भाधवनिधानमां नथी ते वृन्ध्मा छे शने ते विस्ज्ञेट॥धि॥रने 
vid wuda छे. Ase ged WA ov स्नायु Ariel यिडित्साभां eia छे. азе dun 
Rae Ad sd छे š “ys Aa ३य्विनिश्चयृभां नथी UR qeni छ” asec समय S. स. 
१४६० निश्चित छोवाथी qeed समय idd 38 छे du नवमा 3 शमा азы Фа संभव B. 

qed dss së 8 तेम पश्चिममां (मारवा३मां) वधारे थता नवा रेगोनु qè लास ada s] 
छे, A "ial del पश्चिम (eet वतनी, da Ad a£ ad s छे. 

ASR £x ळेवा As सुशुतना पारंगत АДА मनु AYAW sad योग्य oup] छे, ते ग्रंथ 
योज ош] gka डीमती dd ev AS. vy ६. ॐ. WA оша छ ळ यथार्थ छे. 

qe Gur 3055 ed “कुसुमावली” नाभनी As बणी B. 


daz : (9. स. ११भी ad). coded ya छे. eot ss’ नामना dad A sal छे 
WA dL Bike «wj डोवानी da ०, Fa. AR Fie उर छे, ча dla पोताना पितानुं नाम 
०४ avy नथी, dad जारंभमां «Ral, सुश्रुR, पाराशर भोळ айз ani नामो deni छे. 
AWA atose चाम नधी, तीसटना पुत्र sig? ya टीडामा पिताना AWA ‘HSE sal छे, परंतु Walat 
aaj नाम सरणुं dij नथी, रोटे Fej sad सायु सानी शडातुं नथी, 

Maula Gur duza ya rig? An чы] छे. 


tiga : daed ya. “चिकित्सा कलिक ? Gus An बणे छ, A sà छ 3 Ned सभुय्यय शाने 
Чаа] ws शुद्धि AA स्यना पोते sd छे daz ыа ge भन्ने YASA छे. 


Rer : (9. स. ११भी ad). य२असंहिताना auhia dss ASUA erid ЗА गुर छे. 
खे. गंगाबन ча. 


सोमेश्वर : salasa lyse dadl A राण हता, salai avd इती. “ मानसोल्लास ” 


dadl अधना A &ыз 8. ग्रंथ Tai खो धणी Rani पारंगत éd. d slt AS AS uka wa 


ग्रंथ «pl du, नीळ yeiai “५३२९? 3 әл” du छे परंतु री ५३रएस्थान ' विशति’ 
चाभ राष्यु 8. ग्रंथना पांच ow) छे, ६२३भा २० мыц) छे. समर्थात्‌ १०० marai «oo Ru 

र аъ | нй yE Gu чы B. wel kalu सामान्य A Gur 8. थीछमा रसायन 
date (धतुओभांथी सोनु Su otag - SGD), mad शने ढाथीओोना dod, रत्नो. ye 


4%, ११२ бча विस्तारथी अण्यु 8, पछी kaala [ачай — sued cho, әәә, 


+: Rieraca श्री aaoo डादिहास эзе alaa: ; 
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fageda, yada, व्यायामभोण, मव्वविद्याभो०, 499 – Gu? rara] «vj छे. राण न्थोतिष, 
संगीत वगेरेमा पारंगत dal, AA संगीत वगेरे Gur ugu बंभाएथी बण्यु छे. भाषा аде ug आप्य- 
ARA B. शने зеб Аа – Encyclopaedia- उडी asa. बेणओ Wa oy पोताना yrds 
‘AEA yrds’ sel छे. UASU ARAA RIHÎ जा ग्रंथ gud छे. 


Wuta : (6. स. १२-१३ ай) “ रसेन्द्रचूडामणि “ना. sal भनाय छे. यंत्रोनी оца A 
YARA HAA छे. RAHA AMA वर्छ[नभा Aaa uaa भान्या छे. 


यशोधर : (Š. स. १३भी ad) “ रसप्रकाह सुधाकर “ना. sal ae वतनी. श्रीगोड 
чыш. Aga पितानुं नाम чае dd. रसरत्नसमुय्ययभा ao विषयो जा ausa सुधाउरमांथी बीधा 
छे. WAL १८ संस्कारों, रसभस्मविधि — मभा ASIA विधि ча छे- Asa रस whol वगेरे रस- 
шыч чш विषयो छे, A साथे हिमियानी वात va A पोते “ रसकौतुक ” sd छे ते um छे. oja- 


~ 


3२ sê छे 3 में ANA agaa बीधो छे जने er wt «ЇЧ छे. 


gaa : (6. a. १२४०). Заре am uedd ya. eel वतनी, TA से सभा- 
पंडित. «а. WAN प्रसिद्ध yA “सिद्ध मंत्र” सं, १८६पमां jadul श्री मुरा२छ dd ouad छे. 
निधंडुनी, बनस्पतियो Gur गुएधेष जाप्या छे परंतु जा Sst YANI वातध्न, पातध्न Faria, वातध्न 
adung, वगेरे ५७ ју MM, तेमांना udis ye धरावनार afai cel yai छे. जा 
aA वियारोमां न्यां HARE ova छे त्यां A जार्षोना Tada परिहारः भाटे प्रयत्न उरे छे. а. 
d. भव — «35 ANA वातल WA छे, सुश्रुत वातघ्न әй 8. wel sumi विरोध परिहार we uud 
‘adderall’ së छे dala भव नथी. वायु sear 3 नथी वायु duas — wn से Geld छे. 


wu ग्रंथ Gur asd ya head) дя s3 छे. 


ойча : Gus sel छे du सिद्धमंत्रना sal Saad A ya छे. 5. स. १२६४. Вее 
A tabik (sales) wren WA kiau A शिष्य नन्या, GURA Aud (agat ASÀ पोताना 
eroural ad Aa. ойча ddl ade isa used ee छे, YA dude» yor qup] ed. 
Au ae विषयो Gur agi Yaad avai छे. oval भे yae бча छे: (१) Reia 6परनी 
८४ सिद्धमंत्र-प्रकाश ” नाभनी टी अने (२) “ शत-इलोकी चंद्रकला ” १०० Ah G usas छे. WB 
गामना AS वैध Nd YAUA भाषांतर sgj छे. 


MZA : yada UASU оцай इता, Wad प्रसिद्ध Meiz “ya rime” qa gai 
ais Rael 8न्‍न्स्टिट्यूटमां गेयो छे- 8पायो नथी, Head [ung पछी AT [ela mead छे. 
नारमा NASH A aS जया छे. A धन्वन्तरीने ngal छे. “qez UCA sal der HMA 
Spor aie] BF a. Mai AR As ev B. त्यां Med यास guy बणी eva ыа чий 
acî эче धर्थाव्या छे. ARI Asad ced “ler guy’ Med dieu छे. १ जेर २ गोर. ने 
fas ча ya чыш छे. decd भीमे प्रण्यात अंथ गदनिग्रह छे. w. fa. эца qaq 
wide ग्रंथमाणामा भे भागोमां छपावेबो B. AERA sa qÓ ыа B. शारंगधरना मध्यम vigui 
बम yel, ges, wade वगेरे जापे छे da eed ug रोपी रीते wd 8. १६१९७ १७५२ 
seal вуй ग्रंथ छे. शाऊधरमा wid अध्याय छे Mai नथी. 
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Mead भाधवनिदध्यननी तो wal oy ча gedi wor छे, डार aa Meld यिडित्सा 
qeni MA Gami छे. га cba aici Asad छे. 


Swaza : (5. स. १२भी ad) भंगाबी sav Saqgaqt ya. ciud asia शने 
WAAMKIA Ged GR AR дз») बणी B. MrR Wud स्मरए së छे. 


queig : वाष्ययंट्र WA Sudd नन्ने Rsd ASA «а WA BURA Asi तथा 
avid wa 3055 AM ged टीडामांथी नामो भणे छे. 

бза : (S. स. १२मी vel) asida जने शष्टांग eead dss छे. “das ЧЇ зї” 
aud WAHA uvas ча «vj छे. जा чш दाब BULL छे. 


Wae maae : (S. स. १२भी acl). रसहृदय-तन्त्रना sal. suu GUN эп YA 
an व्यवस्थित भने संपूर्ण छे. aad sa १८ masa -(५5२०) छे. aui asaid uada uR- 
asal оа जणवत्पाध्ना शिष्य sdal छे. श्री भगवान शंडरायार्थ Wai Aae mauled 
शिष्य WI छे. जा नाम साम्यथी जा YAA ues afl ASILIA AA AMAL गुर 
Me MIWA oy जा Wael अर्ता भानेव छे. जा अंधना sab पोतानो परियय जापतां zig 

: i dadl Gr SAU Gad नृपति श्री मधन YA नते ससविद्यालिश्च «а, वेमनी पासेथी Wald асаа 
i wey dd रने पोते eisai प्रवृत्त WA Wa diated avy छे. 


| था &чз4 KWA Wadi ча भेणवी as weal cv संतोष add नथी, AA भाषना तो. 
ار“‎ ARG adi हु पृथ्वीने वृद्धावस्था WA KWA रहित sila.” vida [asmia sad qta 
qatuqqa] yas छे. रने AA YAA Ac भानवाभां जावे छे, ual useasiç da) 
“परतु Aad WA ust зноја श्रेय थाय छे” जेम sear Sus ols a da A श्री. डावेनी 
eda सायी बाजे छे. 


२२।९[१ : sasi. EON जायार्य ugsearig Qa AWA. जा YA शिवपार्वतीना संवा६३प 
SHA NA विभागोने "पटव? sêmi जावे छे, +u oad AS sal vad नथी, вуй] вуй] tug- 
सोनी ब्पावाओनो रंग YA YA da छे, A ald जा युथमा sêl B. सत्वपातन? विधि ча эц 
Ani जापेवी छे. 


स्वरत्ना5र 3 WAGUNA : As प्रतमां नागाळुनरयित २य२-१।३२ W aed छे, Alê As ман 
«sy नरयित egla जेपी Ad नाम 8. Agia usas waa श्री wa sie 


25 (изн Чг auro, isa.) ча Weeds WA Wega AS cv dai ASA, Au isal 


णे छे. 


Эме оу : नाजाळूनना नाम Gua ABA भा गंध छे. S Gua ova RIA साधु 
9. स. ai WAA asi छे. जा оа भनुध्यान्तर्धान, 50, 6थ्याटन्‌, wha 
Wi, Gales YA GN छे AA эй] नाम um Aj ov राणवाभां wad छे. 
du 3 а पण Qa. नागाळुनना नाम Gus तो чып әй ada छे. 
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sissen : भाषपनिद्दन Gus Movida WA शेना शिष्य silgseriel ayia дя भणे छे. 
वि४रङ्षित्थी शधूरी yad дя Ana जा [шй पूरी उरेबी छे. 6. स.नी १उमी uel яа छे. 


Фа : (6. а. १३भी wel). अविर गएुनाथसेने clad èal पछी HA eais 
udai YA B. (प्रत्यक्ष शरीरनो dead). qed Melia WA aserat aseindd भणतां io- 
Aad эц “चिकित्सासार - संग्रह” aud YA B. sab Aa Gurl ciud B. YA ANAL नामे 
oy जोणणाय छे. यडपाएि पछी A शावे छे. 

जिमव्वनट्ठ : эшч ошый जिमव्वभट्टनो ग्रंथ “ बृहृद्योग तरंगिणी” Wa rine YA 
छे शने ने cual भुना vie zirga danai б. स. १८१३मां छपायेबो छे. जा aul 
EA was Haid उतारा sal छ. As, सुश्रुत, १०७2, det, MENU WAHE Aeg- 
Reak, सारस५७ adi? अंधोभांधी Gari star B. AN जा YAN saud १८४८नी भणे 8 WH 
суша छे. 

“ द्रव्य-गुण-शतक ” Bl नाभने। १०० श्वाडना ws ग्रंथ Ë निभां vu gall Sasi, SUA, 
qai उत्याधिना ५७ Ber ғай छे. 

Taala As श्वाडानुसार Aud स्थान त्रिपुरान्तक (ARa, डाशी, siil) छे. 

WA अन्यामा. रसदर्पण “ वैद्यचन्द्रोदय, योग - चन्द्रिका Seals गावे छे परंतु जा aA जाळे 
MUA छे. 


ай संभंधी gi : mas सुश्रुत, WAZI MIN Gear नथी, arsed! संडितामां uga- 
aga नाही. संनंधी Gau छे. 

द्राविड भाषाभां नारीविद्यानो бена थ्यो ढशे, sa धणाणरा नाडी MAS ail Ai oy зац छे. 

कणादनुं नाडी - विज्ञान प्रसिद्ध छे. yasai (eel भाषांतर WA तथा sasti shao जंगापरनी 
व्याण्या WA ७५७ wf B. 

Targa नाडी - परीक्षा नाभनो xis dia at. (А. DUMA” suse -ग्रंथभाणामा छपाव्यो छे. 

शु. Agaa DT १८२४ खोडयोनरना “ovda vg जायुवें ६” नामना vides dens HIRSH 
aden Gua तेम ov जा fed sua (Es साहित्य Gur agh usia पाइयो छे. नारी. विशानना 
इस्तबिणित अंथोनी संपूर्ण atd um जा set प्रसिद्ध эй छे. 

नाडीज्ञान तरंगिणी ataq २४ुनाथप्रसा६ Ra ग्रंथ, YAU भाषांतर wa б. स. १८०८भां 
भछादेव शभयंट्र MJA छापेबो छे. 

नाडीदर्पण हिन्दी भाषांतर wa YASH studia छे. 

नाडी विज्ञान, नाडीज्ञान - तंत्र, नाडीज्ञान शिक्षा, नाडीज्ञान दिपिका ol यार YAN 5६5तामा. छपायेवा 
D रेभ GUAM Ele së 8. सारंगधर ANA INL Aad छे AA जा देशमा नारीक्षाननो, war 
ama aida. aed छे. संभव छे शारंगधर ugal gis दशमां नाहीशान ae YARA вй अने ЗА 
бча ov सारंगधरे al संभंधी ४५२७ GAY बाजे. 8. 

नन्ही : Weg Yar Gris Aue sê छ 3 Auda da WA Afesvia «ecl 
За B. आाधी बागे छे wu acd зашы бча ग्रंथ ते वणते पिधयमान «ӯ. Weed सभुय्ययडीरे 
नन्टीनो Gau अ छे. vu नन्ही विषे sq maa aaj नथी. 


३:२्भूति aa २२४३: ९४५ 
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daa da : तंत्रयुक्तिविचार at эп Agad अंथ Saad naar owl छे. जा 
elated अपर नाम дач ed. A jad प्रारभमां Seg Bed cvovoved adl १७2 (१।०अ८)चो. 
бам छे.* से Adi sal aog शने Foe पछी аш छे जे निश्चित छे. walls yaa 
times श्री sisa मेनन Aaa dad staal HAMA 98 छ, 

WAA war Rani oy ०४ छे. WA पोते सिधु देशना edt WH A पोते ७ sd B, 
med संभव छे 5 aaz, गमे d आरे, ela ai जावी. Saati स्थिर an vi. ARAL 
AS UR UH WAZI элге war नी da. Anal YAA Mani dl ०४२३ wan) नथी. 


भट्ट awh : (S.a. १४भी २६). YA AZA YA शने ausida शिष्य, solesa वतनी, 
mg vis siis sal. [agus नामना [gid amad weil eer Gus भूडेबां तढोमतोचा 
ERE माटे aadi аҸе शा अंथ B. बेणे ars, सुश्रुत १गरेभांथी Gere elf पोतानु 
AHA स्पष्ट з] छे. जा maj yrds зае साहित्यमां ra cv छे. Ayza ura विधामंध्रिमां 
эй ५२१ ( mss.) छे. | 


[ачыга : भावन! YA. विष्श्यनणरना о} UBA UMA २०१६ इता. “रसराजलक्ष्मी”ना 
sal छे. सर पी. सी. रोय sê छे तेम रस itl डो. ग्रंथ छे. जा ग्रंथ wwe छे. 


AERA : रससारना sal. ४२१० gula ya. श्रीधर पासे खे डीमियानुं शीण्या हुता. 
эп AS së 8 wu ARAL Gen Aal old wa छे ने lema mela भे za- 


सार æ B. “एवं атат: विजानन्ति मोटदेशनिवासिन: । аш “ate मतं तथा ज्ञात्वा रससारः कृतौ 
भया।” 


эп Base जरीएनो उपयोग 53 8. AF ыйа शु छे तेनी DA साथी wor नथी. A sQ 
B ३ समुद्रमा adi Эй sail ыйы A छे. जा adaa Gwd Gull usearig da 
439 йаза जा Tusi अपे छे. 


эше सून : AA Aus Weil ऽशो. [ambi ASA शाप्यो नथी. Adeda नामना 
gid Ad Gur argani सारी An «v छे URL YAA Aus US जा sis योगानन्ध्नाथ 
ÜN Am अशी ov माहिती भती नथी, जाम ojus WA Assi बनने эзия ० WB. था 
थून! संपा६ऽ SL शामशा्री са छे š Aug ыа Asie नन्ने 6. a. qel ad waa di 
नथी ०. अ. जार, wd gae чаі isai së छ 3 जाना Gus Wald sudie’ 
WA B जने wide सरस्वतीन। dued छे a sd छे. 

YA १६ ARÎ छे. रस साधे Ded YAA साधनार जा As cv ग्रंथ जाळ aai бушай 
B. माढार WA योगनो. संनुंध अने ते ad dalyud भिती जापेवी छे. маң ya प्राणायाम 


संभंधी 8. रोग wis तेभ cv Yor deks aAa प्राशायामनी Gda qui чё sv वार 
SS 
* cy 

Vera निभच्छायायुति वैद्यकान्‌ 

अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखान्‌ अध्यापयन्तं सदा | 

लागुस्फामकञ्चुकाञ्चित घरालक्षोपवीतो ज्वलत्‌ 

कण्ठस्यागुरुसारसञ्चितदृशं ध्यायेत्‌ Sé वाग्भटम्‌ ॥ 


३३२।०४२९ने AL नान sae їчї HR :: 
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madal छे. बीळ YA आम бча] छे. शाभथी asa रोगो ша छे. रोग aad YA SRA जाम 
eiue] छे. 209 spa आहार-रस Del RAGA FN our eva छे ते adej छे. योशुं Adal 
नाश माटे аяй समाधि - Adel Asd Gur भार ysl छे, जावा WAS विषयो ач? Gea छे. 
अ. wawel (जा vad विद्वान sus) प्रस्तावनामा sd छे š "is dens तेम ov योगना oie- 
मांथी dua अरीने जा ग्रंथ аыйФ छे. जमाना Згајз of तो S. a. ud ugal uda छे. 
AR थोडाड ©. स.नी. १९मी A पछीना छे. योगानन्ध्नाथनु CUM, ша ने प्राप्य छे ते, sid tgl 
प्रश्न (५३२९) Yel] ov Guast छे.” 


aliea भणी : जीवानन्द नामना ATE (Ача पन्‌! alas sdl छे. शेगोना oy шй 
deshi जावे B. alll HU AMBAL A प्रधान ddl BWA чыз विद्वान ddl. जा maj «ues 
wua साइित्यभां adj ov B. эц des छपायुं छे. स्व. зага 9d Aj Rei भाषांतर 
э] छे. sie Asal da sisa An सहित vgk ча छे. 


leery : वैद्यजीवन नाभना श[तिरसिऽ oad Aus. ळुन्नारना Ras AZU YA थाय छे. 
бый AHL Ws Hadad AA साथे तेनु aoa ay dd. जा al साथे mala रसीक्षु 
wad गाण्या usb A भुस्थिम पत्नी орну] vl ते संन्यासी ननी गया wat खने as पासे 
wuda wagal शिणर Gur wuda दुर्गा माताना परम өза чеш हता, 29-0 ईपाथी ov wd 
a a aril as छे खेम sd छे. 

daa u ail छे oval з ayie Gur छे. (१) वैद्यजीवन (२) वैद्यावतंस vid (3) 
चमत्कार चितामणि. 

VOU йазы A ZA "um शेनी HA qacs[qs] Asta ad WA wu अंथ “ वैद्यजीवन ” 
-GUR ws stel ad 9. [ed] aama नधी भाषाणोमां Adl Waa а छे. Avs पोतानी 
[иш रत्ना WA वाती उरता Qó, प्रथम ने Badai प्रियाने संबोधन wa cleo ने ufui 
das संभंधी gan— wu ddai जाणो ग्रंथ eel AS yor ву As ad प३यो छे. 

AVUA Yani dawadd AHANI जनु१६ प्रसिद्ध थयो B. 


ARNE ASRA प्रण्यात प्रधान डतो, शनेऽ विधाजोनों ते गाएडर हतो. ममां As aly- 
ае ча dj cv. 'टोडरानन्द' Dua dad नाम्‌ छे. १६मा ads जा оң छे. des abis 
पान эп YAH छे. 

Segsled marani : acl acli ad айч эч gad जा प्रसिद्ध वैद्य जमरेश्वर म्नो 


ya dd. वैद्य - चिन्तामणि Aud सुप्रसिद्ध ग्रंथ wus? um रेची अष्टस्थान परीक्षा BA रेगोनी 
Беи भाटे बोऽप्रिय छे. जायुवें edi wusu vio Gus Guard EAA छे. 


नयन йыз : नयन Ad) обуз] Audi बणायेबो ग्रंथ “ योग - रत्नाकर ” 6. स. १६८०मां 
छपायेबो छे. da Kal U ६२ रोगो Gua (sau B. zh ay qual छे. 


Mwa भट्ट : (6. स. १५४७) “वैद्यामृत” नामना ojad ачз, HRSA EU ya. yeas 
MASS छे, छता. तेना SAA ada तेम cv Saga’, 'सोनाना-वरण' WA oleo धणी पयोगी ध्वाओोना 
WA duel ते 45 45 6प्योशमां ааа 9. wenedr निवासी हता. 


४४ ula भने सन्ति :: ५४७ 
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Raani: क्षेमकुतूहल नामना. 9а Auris छे. ait oa वि, सं. १६प०भां WAN छ शेम्‌ 


| अंथडारे पोते v jan viaal sdg B. ^t. ति. aî पोतानी эце अंथमाणाभां खा WA 
we छाप्यो B. जा jui १२ Gear B. oval causi परिभाषा, भो०/नणुड, रांधवाना MAN, itd 


E. हपयोजी साधनो, सविष aad परीक्षा, A AHA dls UMA FA वैध dad ASA, буы 


विविध MAd чад अने ge, muss uada shove संभंधी, वगेरे 


Ber evel WA Sa wsadi, 

BL. वगेरे nas उपयोगी भाहितीप्रयुर जा adiasa ग्रंथ पाकशास्त्र Guil जाप! menda GANÎ ag 
E Aad ya छे. 

nt aid oy ola eleva GR YA भोजनकुतूहल छे. 

x Š An WA cau daj aga ग्रंथारने wie] छे. 

हल - जा mui x AR Au Aad बणायुं छे तेमां भीमनो YA wa ә सिद्धपाक da छे. 


wig ачбай वात तो. AB 3 रोमां राणे dadd JAUSWAN GAN नधी. 


qasa ag : (6. a. १६०२) “ शारीरि पद्मिनी » नामना प्रसिद्ध NAA Aris छे. जा शरीर- 
sm Anatomy WA AA Surgical operations—Gurdl Asua 9А. छे. मधनी. аа छे 3 
auv Ea Зі जा YA प्रसिद्ध थयो नथी. 


Ча asam : (б. स. १६८८) YAS avaa Stl UASU awad नगरी - वर्तमान - 
айва ~ ना! аа Gal. वैद्य — विलास YA चिकित्सा - मंजरी эй भे जायुवेंधि oda A अर्ता B. भन्ने 
aasa op छे, Aa यिडित्सोपयोशी ZAKA भाटे सारा. छ; 


[५-६ : रसपद्धति A रस ЗУ ग्रंथ छ. लिप०्वर Beg शे За 8. dal Gur dat मित्र 
ulead! disi छे. Asa GARA GURI रसरत्ना5२, anasi, Weed AYR’ quii ЧЕЙ эц 
ग्रंथ छपायो B. Ad diues स्व. «едер [Asung शायार्य sd छे तेम wi sti wa जाथु१६- 
usani जा रस uskal ag бар sal छे, AA A vow As ugad स्यायो B. Wal 
Sal URAL छे NA wues sel छे. 


I aa waa: (१७भी सी) “आयुर्वेद प्रकाश alad sal. जा YANI ward etu विषयी 
og सारी रीते RAM 8. भूण सौराट्रना um पाछणयी अशी ०४6 ada. wu YA ay v जनुभवना 
_ ый, प्रत्यक्ष wil sla, म ds van] छे dee] ev эга] छि A जा dial विशिष्टता. छे. 


HURDA 
मणी. WA aay नामना ने rsa YA भुण्यत्वे aru छे. 
Bic सतेन! YA MARS १२भा Wasa MAAN WAL जा YA HAA छे. 


is ` RRRA श्री maw завч भहेता स्भूतियंथ : : 


LE 
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daste भसवराछयूम्‌ नामशैषनों ya, salasa धारवारना Aged वतनी. dee संप्र- 
EAD alus इतो. प्रण्यात YA arad sal जा Agra amare छे. 

VU YANI 3245 A gale wd бча अथा Ago भाषामा дя बजेबी छे, अंथना 
प्रथम ай UR EMERY शने weld परीक्षा Gua छे. रोग परीक्षानी (clinical 
examination)dl जा As नूतन निराणी पद्धति 8. नाडीनां 20 UÀ लिन्न लिन्न रोगो अने 
Seq] ५३२९ dud Gui छे, ध्वानो youd रसोपधोनी ov छे. जा Yas जान WA तेनी dase 
प्रधेशोमां abi cv प्रसिद्ध B. awaa परीक्षा A As नवी cv Rai प्रस्थान छे. 

cla रोड aad B. осуи जे साधुयरित प्रधान हता. olova SAA? ना UN ча. 
वीरशैव HUA A alus HAA B. WAZUA SHAKA aia And qaq मनाय B. Mat 
dlu Ukar gj. जा भतावे छे š oq नसवराळवो. लिन्न Mea abe adl. 

नसवराछयुमां yoru ग्रंथमांथो dar adad अंथमांथी 6ताराशो छे. रसयोगो ५७४ छे, 
vigla ча ач] छे. A Gab १उमा NAS से ग्रंथ ननो a AS ux. 

эп AAA YAN sala HA элге] नधी Яма ddl š WA аи ov cjua» av 
छे :- 

कृते तु चरकः प्रोक्तः त्रेतायां तु रसार्णवः। 
द्वापरे MEAT भूः कलौ बसवकः स्मृतः॥ 


dlaRag 


Seals विद्वानोना मत UUA SARA तोमर iaat aveid soni NASA YA a ddl, 
ब्यारे नीना oaa धरेशाना Wud माने छे. वीरसिड was विद्याजोमा पारंगत ढता, शने dia 
wua sala ब्योतिष, VIGAE शने aluda A YA sz निष्णात «а. वीरसिढावबोड-नामनो शेमनो 
YA न्थोतिपनाः जलिप्रायथी el ovet Dodi «mpl, sre, 6पायो caladi. ©. स. १३८उभां 
AWA भण्यो छे. HAS Rev श्री sed वि. स. aural जे छाप्यो छे. Уза ०/नममां 
Kai पापो, तेने ASA ча रोगो, deat celu वडे Guar ANI wu शुंथमा छे. siksa पेस्ट्री- 
Aw Gur जा ws cv ग्रंथ Guay B. YAUA इत UNA Ada A थाय छे, थे aE 
मान्यता. छे ०४. पूर्व sl Wa YA vd isiu Wye भाचे B. ву. 


सिद्ध aaa : रसरत्ताकर ой dus Weld पार्वती ya aX जोणणावे छे. qus पोते 
си 58 DAN रसार्णव, रसमंगल, 4067 4, शुश्रूत, WAS айза ग्रंधोमांथी सार ada ‘au oa’ 
22 छे. जा emer ग्रंथ छे. रसपौधो Gwd जा YA 8. 

desan : रसेन्द्र-चिन्तामणि नामना YAN quus, sadad शिष्य B. AR उटबाडना Ud 
s gegara रामयंट्र Wel Aus छे, Ue रोग азн чуч 9450 जावे छे. siad 
ассачі Ja पं. मणि. AURA पोवानी iega дя WA जा YA maa («/१५२)4ी छपावेब छे. 


dwasa AEA : रसेन्द्रसार-संग्रहूना sal. ciud प्रण्यात slaty. रसौषुषोनाः Gull 
थता. रोगोनी AGa aa छे. १३म्‌! शतऽभां जा YA WAN छे. WAL заза] भनावट al 


a. गावर्णन egal संपादित भसवराऊपभूनी प्रस्तावना єчїрдї YAUA we याज 
daa छे. गन्बक रसायन #404३६ W अने ABA {йч wami Чеда नामना бе 


sA छे. 


:: 3A ma संस्कृति: : ९४६ 
८२ 
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छे. замяаучиа NA ausad зазча भनावट साथे सरणावता. जा YA usyasa 
utl अने Ququsu чаї स्यायो बाजे छे. जा jani wei शोधन, waq, Aa, узба वगेरे 


Ў = >a Qu ov aise Male, Isied, Wels, апа, भन-शिवा Rai qaq aaa शने पछी भवरा रोगो 
a Gua श्ययोणों aL B. ऽबऽत्ताभां S. स. १८८पमां श्री gadig darus owe B. जा ग्रंथना धा. 


Bo पाछणना ग्रंधोमा संग्रढार्‍या छे, 


: asa : “ अर्वचिकित्सा ” jad Aus छे. uid विराट ARAI छूपे वेशे зеп, AR 454 Fre 
3 ama аә) संभाग राणवानुं अने awed UNA संभाणनुं ың माथे «94 जे HGRA 
EF | su सुप्रसिद्ध छे. जा मढानारतीय शाण्यायिडने URWA नडुबना नामे DU aa RAL oa well 
cx हेय AA संभव छे. 

E waa dad «ама 6. स. werd नेपाणभांधी भणी S. Wed ovreriyRet via 


Waid शा अंध B. agadl zeae ga १८ vita छे. मानसोल्लास भा. db शने 
Фа ad संभंधी सारी भाहिती छे. 


gawa : BWITEUAA qas ча мұ MAJA उरता, wedia sal छे; 
WAS AJA WA पशुणोनी Bau VW qaldl यिडित्या we um seb छे. 

“атас पद्धति मां qale raat Guadladle atj २३६ АЯ] Ws ५४5२७ vaas 
за छे. sasl युनिवसिटीजे जा Guadladle swej छे. जा [wai जा Ws cv Yds गोवा. 
xj छे. 

TET पद्धति чун NASA YA HAA छ. 

алач देवो US ससशाञ्चमां शति MWA समयृभां a зА ad जया. छे. 

q. э «чї २. मत्स्येन्ट्रबाथ З. AAR ४. Ara प. योरंणी <. मीननाथ 9. गोरणुनाथ ८. 
Bawa с. Maa १०. vad Ma ११, Mey: १२. gad १३. MWA १४. yade १५. 
Meme १६. WR १७, HAN १८. yoe १८. नित्यनाथ २०. Miwa २१. studi 22. Rieg- 
аа २३. sugd २४. HIMA эч, YAJA २५. Фа) २७. टिटिणी २८. eugsl २८. 
“RA 30. US ३१. siks. 

या नधा योगीनो sadd डता, मढासामर्थ्यवान HEYA ча. परंतु जानो आबनिर्शय asa 
a. 
५७३१५ : “ हस्त्यायुवेंद ” ना. जा sdb छे. राण ध्थस्थना ачаа, siza ia राणा 
` शेमपा 5 daue 3 oval wg मुनिना wart थाय dell was भुनिने AAA वश 
i विद्या शीणवा माटे Aaa हता. Aswad उब्पनारो इस्त्यायुवे घ्ना Guas wasal 


SINA ग्रंथ स्यायो dial WA. ६. 3. aril wa छे 6. w: aaa Was 
- स. MU Ҹан aasui ayie wud छे. wama e чаја "uda 
Заза बगतो. नारायशूनो WA ग्रंथ छे, SY Adeu risa Moni 


Lyn 6५६९५ «а ya थाय छे. silsteayla sd छे 3 agi 
प्रसिद्ध Tiel पाएिनिनी overs सबातुरभां ते Wat чап 
O KARAM नान० заеха waar walau :: 
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खेम मनाय B. Raadt Aus वनमा Aud आश्रम हतो. URAA YAA 5५६१ sil ddl जम 
seq Ө. शाविडीत्रनी As эч зама Sheu aia adai छे. जा ग्रंथमा weir wtaq- 
Jasi »us स्थानमा ala sf छे, ча मे भणे छे ते वो 224 प्रथम स्थान छे 


YAL YA YA WA पछी BU YA तैयार айп adi छे रोखे ते पछी 6. a. १०० 
RAI जानो sla [AR मानवाभां वांधो नथी, 


AETR : Madusa Guach साहित्यमांथी ने यथो (१) ovreriyRsa aradus अने 
(२) Asasi Haaa. оца WA ARLES MWANA Bedha Shes सीरोळमा шаа 
छे. धोअना रोगो संभंधी २॥ ग्रंथ संपूर्ण dia छे. 

MACH Geral YA मढासामन्त AWA B. जामा. glad бейч छे A नवां जा 
YAA б. WAL १३म्‌ лах मानी ASI. व्/यध्त्ना vadasi ६८ WALI छे, नृत्त Me- 
Gad Ged 52 छे. ६. 3. थाची बणे छ 3 सारंगधर aiai valad नामे आश्वासने बगता 
Фа res бадї B. eq जा sata भे Йаа cv sal होय तो तेनो समय eus Ads छे. 


deua : गुबसीधासनो समय чөй ad मानवामां जावे छे. A वणते wh (५२६ aida 
Gur чч аа ddl. “ मृगाडूररसक्षय ” क्षय रोगभां Qs auridd हतो. मृगाङ्क 6परथी जाणण ovat 
महामृगाङ ग, राजमृगाङ्‌क, 499 नव d» eru. 

Јазда UWA avd थयो हतो. जेम sel B. देवता, सिद्धभुनिशों WA जा रोग माटे 
agi शोपधो wai ча 56 बाल थयो नहीं, AN WAA SHWA बंडाना सोनु WA a03 
£2 qf at Wel वात qarleriga कवितावली (सुन्दरकाण्ड-२५)भां नीये yva зй B: 

रावनु सो राजरोगु बाढ़त विराट-उर 

दिनु दिनु विकल, सकल सुख राक सो। 
नाना उपचार करी हारे सुर, सिद्ध, मुनि, 
होत न विसोक, औत पावे न मनाक-सो॥ 
रामको रजारू तें रसारूनी समीर सुनु 
उतरि पयोधि पार सोधि सखाक सी॥ 
जातुधान-बुट पुटपाक GH जातरूप 

रतन जतन जारि कियो है मुगांग सो॥ 


इनुमानछने rada sélq gale чой उरी 8! 
साम WARS steel ते aard ada जायायें। YA रापण विडंगावबोऽन sf B. 


о आयुर्वेदका वृहत्‌ इतिहास ART बिद्यालंकार Чо ३२३। 
2: YAA भने स्तिः: Sw 
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de उ ve Wan l वनश्री 


Qu» : muari, श्री rede qa, mutang. 


३ या फलिनीर्या अफला, कपुष्पा याच पुष्पिणीः | 
बृहस्पति प्रसूताः, ता नो मुञ्चत्वंहसः Il 
शुक्ला यजुर्वेद । १२-८९। 

ब्रह्म AA भुद्धिता पति परमेश्वरे vad Gura sal छे शेषी, эзең शने sa विनाची, 
वनस्पति, du cv पुष्पिणी फालेली — Ага सपुष्प शने इणो Ulead शेषी ol मछावर्णमां वढे ariel 
KAWA शभोने wuni а. 

HAN Didi Bizet भाटे Gur yor, Adi WA छे 3 aard sedi A भडावर्णमां ad- 
«el छे A जा भंत्रथी प्रत्यक्ष सिद्ध थाय छे. vua वनस्पतिशा्च geedl जा HA Meu उरे 
B. मना विषे जागण Gur ase शापीशुं तेथी सम asia. 

Aks भंगबायरश WA DUWA विषय, WAN वनश्रीनो dari da wer YUNA эш. 
वनस्पतिप्रेम भारतमा SA ddl A awa भाटे ама Aor ag छ. 

अहो येषषां वरं जन्म सवे प्राव्युपजीवनम्‌ । 

धन्या महीरुरा येभ्यो निराशां यान्ति नाथिनः 09 
छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे | 
फलान्यति परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव URI 

Wd वचस्पतिशोने धन्य छे, Had YA सर्व YAL 944 २३११ माटे छे, YONA 
WAN AS weil as [राथ аа नथी. 

ळे वनस्पतिणों पोते ani ala नीम छावोने छायाथी सुणी उरे छे, इणो ча Aav 
मावा! माटे शापे छे, रावा Udy YA gala धन्य छे. | 

हिन्दी yuda 
was जोर मावी प्रेम नही ҙа a ud) 
UNA ANSA 59 sub SUS. 
(sa. SWAGA йон) 
ЧЧ вуз थुईतबानी वनस्पति Um : 

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माष्व पीतेबु या। 

नाऽदत्ते प्रिय मण्डनापि भवतां स्नेहेन UT पल्लवम्‌ ।। 

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव,: | 

सेयम्‌ याति शकुंतला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायतम्‌ ॥ (शाकुंतल) 
эп азаа dà तेना ЧАЯ घेर भय छे, भाटे Q ача) ай सौ dad Buell राशा 
o सोपे, : 
ne ` वनस्पति GR азаа YA id छे? dd वर्न इरे छे. 

(a) ala सोने well पाने पछी ov पोते well MA छे. 

. (२) तेने तमारा чый WA чой ša dakai धारण sad गमे छे, तो ча oR aR 
ते पान š {а 25 s dudl नथी, 


:: VIA श्री ta. SARA भद्ेता элаз :: 
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(з) AR AS wm adisi you Hodel जाववा बाजे, त्यारे तो agaat स्नेडीन/नोने 
Aud ad WA Gua š eleva समारंभ da ddl lele मनावे छे. 

эп бча] जापएे Acs ad яс sim AA माप! зей YAA ARAL AAN qd- 
स्पतिप्रेम AS गया, BUA oY өц] वनश्रीचु dela aj छे ते AF ARAN Ws नानो 2sà 
छे, YA ag og wea B. oval ails पोते निवास sch छे Wal शा Ws yer प्रश B. 
गीर, Rear ucla, शने नरश GR YA वनस्पति प्रदेशो. ळ्या जावेबा छे. जावा. सुष्टि-सॉर्ध्यथी 
Myr uld वनश्रीनी UWA वात SUA छे; WF सौराष्ट्र ea शेतिढासि5 Hana slA तो 
aza — नर्मदा सुधी, alae देश ov said «ай, खेम छता. शान्/ना Awa ada dua— तेनी. 
२।८४०।५४न। Ged देशो — Ad खने SWA वनस्पतिणोनों Wa «шә सौराष्ट्रमां wid छे. midi 
राणी ghad वनस्पतिशाखनी थोडी समावोयना sadi oval छे. oval सामान्य das परियय ug 
ad wa, ने सौराष्ट्रनी वनश्रीभां wa Adus प्रवेश धाय. 

»ipjdeui wiludla वनस्पतिशो जाळ सुधीमां जाशरे पांयसो cv aril छे, लारतनी जोपधाय 
аәч(аәеј 2 wa Bud yeas Жазз शने नयुरे aj B. dat यार भाग छे जने dui 
मे daa पनस्पतिणोनां शोणणाए शने yudud du ov dai Ma wid ava छे. मनी Sud 
जाळ di RAA wa भे डगर ३पिया छे, छता. amai aqa नथी. 

ghad वनरुपतिशोनुं ala ча аыл эз] छे, रांतररा्ट्रीय LATUA AUNA जवारनवार 
gman AS ने AS colui मण्या sQ छे. 

वनस्पतिथास्चनो Ded [asa wh छे 3 AEs HAU wud AZAKI AS जया du तेना 
a asal wani vua छे; 6. स. सत्तरसोनी WAN वनस्पतिना पिता lat जा svi 
sil छे. ते पछी स्वीडन, ovelel, ७०43, забя A ctu देशोमा तेनी, Marla aq ev wl wA 
जान? Dat विभागमां ads aril ay वनस्पतिणों नाम सहित arid YA 8; रने «су बणाती 
गय B. जा नामो जांतरराष्ट्रीय 8; खने ते da emai ача B. शेनी A wel छे 3 A नाम 
aual ghara EMÎ AA जोणण जापोजाप ad ma छे. 

BINA त्यां zirga नाभोमां जावी. Asat слаб adl नथी, आरए š Fad पतन «d of तेम 
शोधणोणो ug эй ov ай नथी. Siegel oy ade भोटो गोटाणो छे, ते. чай әзе तो. 
अर्धा भाग Fed वनश्पतिणों ziko ०४ रहें छे. УЙ cv WAN aua छे. डवे ome ६ 
स्वतंत्र थयो, त्यारे शोधणोणना नामे WIR ५७ याबे छे; परंतु ciega भाषानुं शने aa e un 
जुब्श्शतमां तो पारावार पतन याशु ०४ छे, wA Dar विद्वानों usa HISA छे. «परे arts वषयी 
зой तो. Dadi WX wal छे. 

eee] शोध yoyo mani पनस्पति-वर्णी5२एनी ¥ पद्धति यावे छे ते wear ळे. ढयीन्सननी 
Sel छे; WA del हुनियाभरना विद्वानोओे स्वीठार sil छे. 

A yotal ghd बगभग नमुना, YA F eer ekdi “sy” भ्युखिविभभा प्रत्यक्ष नेवा 
मणे छे. Wud त्या. भारतभरभांथी सोराषट्रमा. पोरनंदरमा за. ASUSA эц SA GUWA, Wad 
SA वनस्पति midha भान सौ प्रथम NA छे, ANB YAUA भाषायां पयास वर्ष ud а yer yea 
avai, sq WA ean] वनस्पति cala. AAR HAN taal. पोरनंघ्रमा yer वनरप[तभाण 
aded. avai समय WAPA वनश्री प्रत्यक्ष डती. परंतु दुर्भाण्ये 5. स. १८१पना зшщ ते. slà 
(Botanical Garden) эш AMA भस्म ad जयो. ते WA sumi agd AAA 
ay BSN, wai जाणा. ३२8 ने सौराष्ट्रनी वनस्पतिज, उपरांत षणीयानी aadA di эдең 


:: wula na zina: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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WA xiva ed. तेना प्रत्यक्ष cea में sial dal. परंतु sawda तेनो ug आस эй जया. 
ते WA wan सुपीभा सौराह- gadai तेवा. नागो. А зда Aarti wert al du cv थवानी, 
ша तो азаа WA नथी, SRA 3 जा аа амой 5 प्रानो साया बिद्रानोने जोणणी аза नथी. 
AA Wal नाए व्यर्थ wala B. yor गांधीक तो. विद्वानोनी परीक्षा sd dell wet उरता. ddl. | 


м 


su du au ऊरी as ddl 0 ev sai 8? 
gi प्रो, sv. «ааа पद्धतिनो. asa vuy छु. evel ule] ६५५ 


ача) वनस्पतिशो जा. asa Gurl wel asia छे, эц] WA ied syl dua 
दश wai नीन्मं MSD. छतां зай WA MS अरीशु. эге] waal ua पनस्पति-साम्राग्यनु सामान्य 
शान थाय छे, मे ASA ed छे. जा साग्राळ्यने शाधारे cv MARAI १नश्रीने Asas रीते NA 
ASA छे, मेनी. «а पछीना gia वधु wor чай. 


“तिपरिएति” A में We ace छे. ते जंग्रे७ Phylogenetic Ù YA sald 8. wel 
AA wari sl аб. vs mail नी maui प्रवेश ad dd चाम. “ofauRela” 8; dd- 
uh muai gerd जा नियम YA छे, ते पोतानी AA ua शेऊमांथी ой mani परिएमे छे. 
ча तेने समय Ag बाजे छे; परंतु के भनुष्य-प्रयत्नथी परिवर्तन j du di थोडा cv anai ASA 
बने छे. जा नियमने श्री. elal शोधी sed छे शाने तेना while um Ra s[ छे. 


Satie nal aiti 


ma 
z 
PORA S 


Sanî mad usi छे पछी तेने aud cv vad छे A ad Abs Ad गीती. छे, शे] 
नाम ARURAR. чаа udev तो sd B 3 जा नियम tuka, मनुष्यने UR, बार чі छे. ah- 
Raad सिद्धांत udev YAA suvel uim «ех वर्ष ЧА स्पष्ट Xa ने ya BIL इतो. 
WA तेन! Guz विस्तृत पुरातन व्यासभाष्य AR «әх वर्ष ya WA aud ата-аа ча 
аймаан माळे aqa छे. जा yoni स्वामी Badeg जा. YA Gu AARM णून [adad 


sj छे. जा reli A YA wia योग celal. 


जान्यंतरपरिणाम: प्रक्ृत्याऽपुरणात्‌ ।। ४२ 
निमित्तमकृतीनाम्‌ वरण भेदस्तु ततः क्षेत्तिकवत्‌ Il 


विषयातरने उरणे. जा YA Gu 55 avid oder नथी. परतु alas udovlaai YA Gur 
Basie wor dl शुन्यात Menon पयित grad योगदर्शन] slasa gad aid? 
नह ws छे. wal wiradi विद्वानने तो. ya YA cv Ad agga पडे A sateufüs छे. 

वनस्पति सामाळ्येनो जाटवो ARAS परियय sal U «а uum सौराष्ट्रना aasisdal प्रवेश. 
- s]. साधोसाथ idi wed अने जेतरोनी वनश्रीनी ча wamaq sd. 


eal, गीर za णिरनार 


aaa adell सौथी प्रथम ors इुंगरनी स्मृति धाय छे, зга माटे š Wd q] भि-9२४ 
logy) ६ृष्टिजे cela lll तो. सम सोराष्ट्रनी, dama पनस्पतिजणों dui @% छे 
ISB तेना бча май पाइयो छे. 

coi Far SA तो dull वनस्पतिणों शापशी नळरे mad नथी ša 3 
© तेनी. ASA wapa al case राणी नथी. A dd आरए छे, wai भर 
MUA वनश्रीना ча धर्शन उरी. asa छे. 


:: २८४२(न श्री mam slana wear sala: : 
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вәзАцйориәзт sikudokig — sojKudoj[eu], 


; | 
| 
m | bob suredoIoueqq | hak sureso0}d frp 


BSR „юй ср)», UA te ete 
NOSNIHONH Ч '3O?ld AO W3LLSAS S JAN DS 


WA herb лед 


:: रेभूति aa सन्ति : : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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сла A adware чех छे, Aai akad विशेष्‌ 
AA аяздай ча नरमा थाय B. AR эз A ५पीये 
मोटा vai gagal भणी az छे. wall गीरनुं vaa A 
प्रथम स्थान भोगवे. छे. शेतां YAA uu sudà umi 
ча AAA तो. “ad чай чч uja?” 
नीळ i эшче गिरनार uda जावे 


oy नरे ala तो. Ad 
थाय छे, duv dG Bea WAI 
әл थाय छे. «ә 64250 
वनस्पूतिशो wulas रीते भेणववामा प. 
adi भाय छे, तेम तेम aurà प. wie थती. ма 8, 
A नियम yva digi शीरनी शोभ! नवा नेवी. da 8. 
छे. तेना विषे sisia भट्ट नामना. YA deus «wj 8. id aduhai viuda 
i. Guil sted भद्रन! (аг भणे छे, तेनो um Gad श्री. MAZALIA पोताना etat "वनरप[त- 
Sy geval HA छे. s. ना. AZA Meig ша waa छे. Ase AWA Rai DU भाथूम uj छे 3 
os oat छे ते. गीर शाने णिरनारमा UW छे, S ari -नथी. तेवी. AS alley oul cv गीर स्ने 


[зан HA छ. 
за, сараа) abad 

प्यास af wai पोतानी भातृभापामा atua dallas yrds AMA भारतमा SEA 
afl vagus UTA cv wa. ainaka वनस्पतिशाखरीओोमा जंग्रेष्ट AAA तो. समग्र eund पर्यटन 
AA वनस्पतिशोती A sd छे; WA तेजोनां yeast जंग्रेछमा айдай छे. A ANA ча श्री 
०१६ष्यभाऽने सौराष्ट्र जने Ha apuh माटे YMRS Gris wit छे. 

ыз] A जाराधना Deel तो. over чай š oui ov del адай वर्तुरोमांथी vus 
ad वस्तु WA asa! ga संवा WER ते पछी. айй प्रयत्न sil छे wig Mall’ इपयोशी नवीन. 
वस्तुओं DAA sv मणी B. जाणरे शी AZUA iad ov प्रथम स्थान. भणे छे. ASA नवी. 
дауа Hd Qa तो. Adal Чаа эш Ad cv पडे छे. \ 

лад чш ddeuai ६09 AY वनस्पूतिशो, शने ४ ayu वनस्पतिशो aril छे. 
समग्र गीर शने буаз wa »uedl संण्यामा. dami aila BURIAL WA तपश्चर्या AOA. 
D" arya वनस्पति विषे तो. aug ANA э] ov «wj नथी. зїн sda तो यावे; ते वर्णां 
: я ЕТЕЛ v si उरी. ASA छे. aak dab ‘UR ade मे बाण eed. "(аә ghamai 
E 
ачаа ase नां dui Aa ча ने. भढावर्ण जनावृत्त WA vuga esee Aa 

ava छे. wal AT weda wei रडे छे, ddl aula waga chwa sè छे. dui ६१६२, 

xh: वगेरे वर्णनां वृक्षो थाय छे. m [шаа оу Gude ov Qol az छे. a ai odo 
da ao" саз ase du छे तेवी. वनस्पतिने vuga णीन्वर्णनी sda छे; 


~ 


ued मोटा भागे gerd] da >u वर्गनी, वनस्पतिणों थाय छे, YU 5 96/9], ५४१४२, 


Awa ча A भाग waai जाया B. नेमां Ws गर्भपत्रवाणी वर्ण si 
aia olai छे, गर्भपत्रवाणो .वर्ण (Dicotylidons )YA (Gea वर्ण ug së 3. 

fua (Cotylidons) खे sug Wj नाम छे. WA 20 ama suga SEMA 
a छता. elevat गर्भमा ¥ जाध्पित्रों gerd YA छे, dj Aug 
| A чай सौथी प्रथम owe जावे छे माटे गर्भपत्र sear 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


«а genua waa [द्रण-वनस्पतिशोन। ча भे аа छे, cv yd aid? Яң 
( Coralla J) uinie इप्रथी WA छे S वनस्पतिनी uilo Ascla wa मणेबी da aa 
WA संयुक्त आभ्यंतर कोषपत्र शने मेनी uld छुटी suae होय aa वर्णने ЕРЕ 
आम्यंतर कोषपत्र 5094 छे. जा रीते www asad सामान्य wl ча anand गय छे ww 
वनस्पतिशोची जोणणाएं विधेनु सामान्य atawa शान ча ad व्यय छे. 


widang la नामो. 
| Botanical Names 
पनस्पतिनां weda नाभोने (Botanical names) sê छे, d aiala ua NIA B. Za 
डे d समग्र पृथ्वीचा Edi सरणां Qa छे wa d Ra भाषामां बणायां छे. 
viui मे नाम div छे- प्रथम नाम तेना. dete] BWA नीलं नाम तेनी mau. Qa B-Bea 
sai dal नामडरऐएर्तानु नाम um जावे छे, त्यारे cv तेने YA नाम sta छे. भेम 3, 


ggo eu[a dlu sal 
Capparis Aphylla; Roth 5ui 
Capparis Sepearia; . Linn SAR 
Capparis Horrida; Linn “lari 


ç 


эц UMA Sd 5290 वनस्पतिणोमां प्रथम नाभ 520] SWA” sQ छे. ळ्यारे aaas 
नाम ei sd छे WA 992 sale] नाम чаң छे. सम नामऽरए रा YA थाय छे. जावा. agi 
ईडुभोनो xis वर्ण थाय छे ova 3 Rad UNA वर्णने Capparide (SARA) sda 8. 

SEAN wel A छे š маа ward ६२५ sad MSALA संण्यामां da B. Gus aril 
3२३, SAR शने MBALA YA оцы Hu, जाल्यंतर MA winded यार ov होय छे शने 
गर्भाशय, तेम oy SUA ыа गोवरी RA wall ча समानता छोय छे. AR, पान, अणी. 
WA भूणनी wami Ge da छे, Read गतिथी वेशोने ву] ual जावे छे बने Species 
(kila) sdal 8. 

श्री vagns alusi जपनावी छे, ¥ au इवे «(नी ad ad हे. परंतु AAR 
audi नामो शास्रीय mdai छे dal gaol AHS ma SUA नामउरएऽर्तान। नाभो dela 
avai नथी, अर रे vadi ७७ ddl ३२ Gell ad dAd, परंतु Ws ву qaridi भे नामो 
aaa AWA WA वनस्पतिशा्रीओोरे sal] नाम ча सागण राणवानो YAR sub छे. 

sil VISASI जा NA AAs wis(as lai (Natural orders) ६११ ११२५्‌तिशोची, 
नाध sl 8. dai 22909 RUA गणना उरता. सपुष्पोचां 3६८ 2290 जावे छे, ceu? Bed du- 
avd भांडी ayu वनस्पतिणोना यार वर्जा जापवामां खाव्या छे, Hi As ANA खेडा वनस्पति 
oy ъч] छे. हवे सौराष्ट्रना AA जमे दर्शन sal तेनी. विणत avila. 


भरे, गीर रने णिरनारनां प्रत्यक्ष दर्शन 


१८४२ना ARH эй oT Аааа dd, AR भार भित्र शे. MAVAS 
aai ovat माटे तारथी wusan Aj. d WA As थु. पी.ना विद्यार्थी पं. लुवनेश्वरानंधछने add 
wielded madan KUSI. 


३३२२१ भने सर्ति : :- ९५७ 


єз 
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циа» रान्य A kadai габа प्रथम trag २०१ dd. +. anaga Rasaku 


WA मढाराएी श्री भुवाभईवरणाने जायुवे ६ भाटे and awi हती. अ. aga suda शुवे ६ 
sa] सम अर्थ aiani эце] dd. अ. audet vier aged MA संघ ada ema Srl 
मुसाहरीजे AAR eie सुधी. aradi Wed रने ыга la. акд ad वनसुपतिधर्शन 5२५ 
सने नभूनाशो VSL SUA dgal sl ва. * 

जोणणाए माटे As वो é जने o" मे sa लाउने. val, Fad за. VAUS WA 
रहा ча. Gal नामो. माटे del सारा dal शने ара, wesa नामो, we d uQ agad थयो 
हतो. श्री KAA ग्रंथ A wari AA Yr जावार dd, sum ते विना. तो. sŠ ०४०यारे sj 
B а eumd ua dj. 

aH प्रथम FU aaas оцй थयो, त्यांथी भोटर दरा ५२३: gaai oi सुधी, asa dui 
त्या सुधी. वाढनोथी जया. पछी AA Gada पोथी, ove धुभवानु श३ 2]. जा usn शाखीय avi 
ча “ugh” नामना As RSA avuó Yl 3. 

AIR adl BA BAL प्यक्षिणत зуя! ЧЁ Diss SAL чап, YA меа ESOL 
yasai, तेम cv १८४८भा oA чай साहित्य = संमेबन पणते श्री шалаа गांधीना सभयम्‌ 
तेमना of mulae wr ee dd. YAUNGA प्रध्शनभां गिरनार udadi vlui wg साथे 
dl «4. ` 

оха yazidi ug vueie जानो, edi Bs पोरणंध्रनी aed vici ovoid ча BWA 
чї यावीने iui. | 

andre सरढध्ना ARAL quel नामनुं GUSA wad wela зал शने sota 9. dul 
augalai vad ai d टाढिया aia, थरधी wA se नेवा रोगोना माटे ज5सीर छे. degova, 
sated (sal) रोभिमिऽ aad नसीर ध्वागोनां omid mal B. म२३[शणीनां sje ala vel 
ajeli मा5 शोती. зей uqi. A um Ad єч 8. 
धातु Wies ध्वानो, शेमणो WA NAA पार नथी. MAM isak carl Aa MAE 
SA WA WAYA fedl seduk EAU छे. 
ja чара, аы अने. पेटनां RAI सारा sari wal uenda ыа зе MU छे. 
E fad Rada cia जापनारी जौपधिजोमा Rafal, शने नन्ने madi wid ai rus qL 
2c. भणे छे. 
Sa Ad was Aled अने. gall ord श्रावण wai зна ad зей डतो. өй aria 
qevoul हुं Ali भारा чї wg ord AS जागो डवो. 


Brak uda 

a acscul वनस्पतिध्रशननी cher गिरनार णून sal, ते श्री waaa ida शाभारी छे. 
ав जभोने wu मोटर शने wel तथा नी तमाम wad sa जापी ddl. Adai “शबो. 
ан oy BUI पाछणना cried जमे UL याबीने um नया; WA नभूनाणों ug सारा Ase sal हता, 
E: mural ваңа शा dà रामय उक्षारे रमोने mem उरी ed. 

Baan awulu os नेवी oy छे; परंतु तेना. SU yor qu सारी B. aul 
; j. MAWA di पार ० नथी, aad टन रांगणा थाय छे जने Awa B. पए al 

थी, ASA F aiani A 
is viua छे, न्थारे Bedl शोध yor जांभणामां wad “विटामिन सी” नीडण्यु 


zin श्री ary sac wear walau :: 
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dec] ghad AS cum इणभां नथी, वणी ysi vical ча ते रडी 93 छे, न्यारे oli Ad 
wm ysi इणीमां ते नथी रही asd. A सिवाय सारिवा (Sara эшче) yor cv थाय छे. s 
NA सुधारवानी सीर cal छे. 

vet ed 2s Gur эй] ay धन va B. vai सांग, Segera, oput а. वृक्षो 
alici. zadi gai. 

Rasid ds mla FA त्यांना DA sid Ras 58 छे (Vogelia Indica) YA sanaldi 
६२४ бча ask छे, ते ча गिरनारमां vevi Rani जावे छे. 

नीळ qud णिरनार vad भारे wuda WA WAs eai विधार्थी-भा6नहेनो साथे 
aj dd. W AAA cada Gs mam saad धर्गशाणामा ai नाण्युं ed. 

wa 29 aaa ча गिरनार YA sll नेवा भाटे भारा ple WA यि. wusted 
साथे ыў шц YA ЧЭЭ] aa kad Brat gal edt WA वनस्पतिणोना was ANARA 
viso Sal हुता. 


чаң णिरनारना ela: १८४८ 


णीरनां प्रथम cala वणते d AS ча भवाभए विना १८४८ना AHÎ Wud WU cv भार! 
चि. यंट्र॥न्तने аба sol use. यि. यंट्रअन्त ते वृणते सायन्स "नी aunt हतो. 40 तेने वनस्पति 
दर्शनना व्यावडारि६ MAH रस ча हतो. नभूनाजों ते पोते ov 23550 उरतो. डतो. 

salla Gaal. Ws १८ daar Yor ev MAL हता. गेमन नाम्‌ lala भाषा dd. ЗАЧ 
BA सळार sil. जमारी वात WAMA daha otaq योरवाड श्री vass YAN fra ५७5 
UWA ai ovat sel. शमो तेमना थोड URAH ua «а. WA MU गया. sil vages 
पोतानु “ors वनस्पतिथाञ्च? छपाववा our YAS alla, AR wuss MWA त्यां सांताडळभा ws 
भास зец ddl. ABA पए WAL yer सळार SU शने 9 छता. MA vadai जभारी साधे 
atal तैयार AS аш. WA वनस्पतिना! og प्रेमी छे, NA 92498 णगीयो sal छे. Yer add- 
ult Gata पाए नेवा FG dd. शमने ने. kaa सुधी योखाड Asa; गने पछी WA भधा ayat 
UAL. त्या इरी As Clea वृद्ध शने ailras YAUA Raa पा55भापारे sued; del UA sil AAGA 
asa, मित्र wa वनस्पतिप्रेभी तथा सेवाभावी. dal. cid чей शमारी WA जाववा dar थया, 
wig गीरसासएुमां Fu उवी dd sed, sai wud, sal wd cA Mas Rad d. aa na 
सहाय. सिवाय A vaai WA yasa ed. जाणरे uy त्यांना alsia eei वस्या. शी 
BUA जीरसासएना शे dubur Gur gl aril aul, wa wal ofl ovat 3edui 
sl. नवेम्भर भास ed, aad oder गामी हती. cid чей जने WA claw, रेम पांयनी 
भंडी जाणरे गीरसासए सवारन! ८ awi usi. 

aku Ae जाहियरने AA नवावी. del um car cv шшш. wd जरेणरो सशर 
aur), AND stil नंगबामां व्यवस्था sil эй. WAA रोटवा, MUA ६ WA पाशी, HA अम 
saab भारे, TANK grat माटे Arter wae wuwu, नशो वनस्पतिणोनां देशी नाम अने su Bs 
थाय छि, तेना MAO डता, eH um साथे आप्या, YA (us oval vad wll रक्षा AU. 

नाने ga чайї जमे धोर vada जाववानी ना wil हती, शाम्‌ wal mug wa «а 
eds oval aS गयु, शने RA ada Gard gad аз sf; नदीनां पाए weil वहेतां ча, 
WA Ui AAA गाढ wld gdi gdi वनश्री, निढाणी ret чай. oat lg EID 
शुर्मढंमद्ला6 जमारी WA cv sen. dela Mdai stal AARS शान ed WA वृनस्पतिशोची 


: सभूति NA A: Tu 
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ча शोणणाए हती. शोधी Ball aa HAL भारे Hee ad. WA शाखीय परीक्षा शने शाखीय 
नामो. (Botanical Names) À तो जमे Gai Gur जावीने “al साथेनां साधनों gia नळी. अरी 
аа हता, 

गीर йш पछी भारा. तो. जरमान s Gad जया! é तो eap абу ay olla on Wea 
जीर, AX YA, um जामा. तो. ad ३२! सहीची वनस्पतिणों ча yo बीबी wa मोटी, wa 
чач WB SY AA ते dar. Adi णीएूनां oda तो AS vow giai. Geel um 
न॑ भणे. भटरीशोथी sa а ui. 

ARA प्रथम भुसाइरीमां जमे ads Raw зш ый gal शने RAAS ys. नभूनाशोनो 
das SU. तो ये भने संतोष add थयो; эй वणते तो यात्रा yl SAA, JAA नमस्कार sl 
* पाछ। gal. वनस्पतिशोनां धर्शन (АЯ नीळ वणतना Medani Awa बणीश, cv Avai 
yaka न ан, 


olw ача जी२- १८१५४ 


| नीळ quid जीरने Fat माटे as म६६ dadi Saad. эй सौराष्ट्रना प्रधानो. शरी रुमा 
Ey эе अने sil cls णून Nee उरी. WA गीरसांसएुना ciani cv जमारी wui Qaza- 
HU शने भावापीवानी नधी s सवे ad эё, 
; १८प्‌४भा Waru पछीना kadai शमे यार Kar wu जारीजोथी wa cmi ते а wS 
Ë as, dal सिंडवाणां wadai, हथियारनध भाएसो साथे प्रवेश अरीने, "hj. 

HUA पार्टीमा थि, wistedoud gall, YANGU Autor sil dedana also, YAA जाताना 
[ный Маш, дшда शने वसावडानी AYA, sukal GA ач cv श्री. योधिया, Kasai 
WA भीन ua зї] भाएसो, ehay पार्टी साथे ча. 

WA तो d वणतना सौराष्ट्र राळ्यना spp (s alas dev. श्री YEAS ча खमारी 
чш Sige Ag um susia ej. Id Taa wed oy नडी ug पोताना भावा азай um 
संपूर्ण usi शाप्यो. 

ed Gà देशी नामो सारां wad डतो. रागी वनस्पतिनी WANAWA ते Aled 
AÀ डतो. манар उरता जा वणते adani भीन deed dyd ASSL sani जाव्या, WA गीरमांथी 
8% 3१० «uel зза аш हुता. 


GUNN वश्तुओनो ukaa र 
ZA WANA राही पार cv नथी, टनना га Gui तोषे ъз नहीं, oid aud Q सरण di 
ql аў dai YA WA sauh छे. 
aaa ый «адзе नेवी aga जोषधिजोना oui ov भरवा wil, मे यीन जाळे 
MAA «уй अने ara वणरनी ай छे, sir) daze (Adiantun Lanulatum ) Qu ० 
१७ dedl cv भरी छे. 


SUN एंसरा० Wei भांधवाभा Gud B. 


WA wm पार नथी. तेनी. वृद्धि seal जावे तो. musta तेमांथी sawl धाय 
Mad Фа ove) slap छे š ANA ача аб аў ыд ge dimi भणे, 
її ७५३२५ थाय dx छे, dela AL ачый cv, 


row 


१: aa श्री euo) забра भेता र्भूतियथ : : 
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a eub AYA oy cg Aad शीषधि эшш छे, d wa vacia गीरभां पडी छे. 22, 
vgl, सी१७ (steil), MAVI WA ysu adi? vaci Gai छे. Rala, molai, siz 
शेणियो, sisa (Garuga Pinnata), Auojeacj ypitlya (Boswelia Jerrata), WAA रीर 
घ्या. ६६०१ WA gall, TH, जावी खावी जौषधियों Ф was oA liya oval पडी 
8. R ada Band Gradi caviar was usai gd, aul डीमती विडारीड६, As Ws 
$t म भए AZA १न्/नचा मोटा oman थाय छे. WA sami ag cv agai छे, डेम 3 Adal 
EAA छे. эп वणते गीर जाणीये हरीने сугд गिरनार wa AM, tod ofa ча abl, 
मुण्य are ARs शी cRoud USA yo ov aue डतो, dab बोडीनां оша (Blood 
Pressure ) GU mall? MUA YAYA सर्पजंधाचुं UA tad? sJ ed; ( Rawolplia Serpentina ) 
оў Ruai Ча «әз ged Gada @ छे. 


SAU hal wu] HAA AA вуза] oaa RAA ova छे. शमे वनस्पति्धर्शन 
Guia vud ча al मग उरी; (erm नीना Hani sudan Gla पाणीना gami AAN 853 
wala аза аа ua AA, vai भारी साथे ws १७ da MAUA cv साथ wah. नाडी 
чч डरी जया. 


श्री чајче WA भाजवतना ASA गान ча заба उरता. हता. ataulaua विषेनी 
WA वनस्पति सुभाषितों विषेनी Rs ala ча wad हती, дз यारनाराशोन! AHH vd A 
बोजेनां शुण६:णनो ча WEUA उरता ddl. aati AUNA wer शोध उरता ча, ча 499 азай 
सभय जावे त्यारे uaqta SIWA wa नाडी नोता эга! 


जीर, Gaal 3 ad शाखीय aal sear Geile तो तो मोट yeas धाय; परतु जा नाना था 
quai xi of Fuad as? जा दर्शन भाटे मारा मित्र श्री. रामनारायण doe usq पश 
रामार WAN MSD; Fn 3 छापांगोनी प्रसिद्धशोनु sa ते वणते delslba sae «4. 


श्री zqoud элеш] WA ध्याशंडरभा6चो suene तो अम qari! जाम सौ प्रेमीमिजोनी HELA 
ый गीर, गिरनार WA od ъй asa. эш ай awa LAHA ASI भारे A seq छे ॐ 
जापते परदेशी Aai sar न ATA ते. эпчи alow संपूर्ण रीते सयवाय ddl riled 
awan वननंअरोमा. भरी छे; um शाने जापए स्वतंत्र аш छता эчи परदेश ALFU मोडमाया 
QA नथी. sue etd wa विज्ञान вй, १७ दृष्टि तो. परदेशी छ. del ded чэй cala 
RAL मेवा ad аш B. del छे, ча वैद्यविद्याना जहंण Guil said ०४ al भणे छे. 
WA чый yd वश्ये aug स्वतंत्र SAd wat पोतानी पासे ov adael ella 
dal sai, जान ay रोगी. wa जब्पायुपी ननी रडी छे. : 

йәй लोगववा छे wa रोगो Ada नथी, A qta तो. ave युनो. उरवो, थोरी KRA छे, ча 
महात्मा ननीने gf छे शेता नेवी छे; Pa ча? af eke sal 8 3, “भोगे रोग भयम्‌” 


aug Ta शने सामान्य ааай 


योमासामा oad तो. तरेडतरेडनी WA शापन खापा GHANA WA MAUA stili 
Ra मने. छे, अने. तेटबी Amal wg आपले. नीरोणी rl айй «йй. भणवाने Wal ov जेपी 
sl छे 3, ळे faut S ug da, ते o Ew dua ой] शोष ча dun du छे. भावी 
साटी ARA पयास वर्ष पढेबा तो эй AS जोणणता शने dd 6पयोज um erated 3 aia 


:: wula aad (а : : ५५५ 
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भाटे DUWA edel sadl ddl. डवे Bove युगमां तो. नथी AS A ald wad š नथी Ad 
तेनो GUAL wed 

भेटमा gud थाय तो sad जेतरमा cv थाय छे. में पान यावो AA भटी wi. HALAL 
гыда, Gur зјә Dud तो. ad wma. याभडीनां तमाम ered राग dad तो. arrival Ged छे. 
58 WA धमनो 92] wusa sai AUWA чї तेम छे. Kado FA yess alley оца alal 
wa aui जणूट थाय Ө. Was ada वाने भाटे sala यीळ छे. wall तो uda छे, d 
YA Ba डीडनीना Awa) ६२ उरे छे. थरणंणो suivi GAS. तेनी. राण बीपरना Wawra sid 
B. diad Hadi 324 Gai छे, तेवी ov оцай wa थाय B. laba माटे cid esl सरस छे? 

रतवेबियो, वेव, गणो, wadi, ag, erais, sia, गोण, cme, णपार, गगरी, Moz, 
dis, छगोरिया, cal, Ras, ained (sward), Sasa, नसोतर, नेपाणो, sel gs, AAI, sd- 
पाट, अंटाशेणियो, धमासो, aaga, JAMN, Aia, समेरवा, शरी, adhil योनार वगेरे aA As veci 
NA dl योभासामां apal Ҹаз WA जामना WENU Z arial aw भणे छे. NA शोणणीने 
Ad GUL ASA शीणवो cig oval छे. नडेनोना भाटे शेना ail ov зеш AOA; तो धेर 
G2 оў Wi, भाणओनी भांध्यी adil ami जावे छे ते नधा wr शने da, ६११२ S ध्वाणानां- 
Be] ssy शो US. AGA जांपीकणे di जावा विद्यार्थी sugata “шз इरी जामडे गामडे 
AVI saul सम भारतनी devel भने 5840, eq cv नहीं, ua ते dus sil जापवानो. 
गार ча मारा GU मूडवाना Cdl. ча लारतना AAH जावा. WAYA 3 महान Yd ха? 
से ец गया, इवे ASA अथी नथी ul Ad YA जापणा समक्ष जावीने Ged 8. 


lapal वनश्रीनो जा ач YA उरता. UZA Ani Sea विभागो AS vr: 


(१) vlla aazuliah 
(2) adud ачз 
(з) dud aaeulari 
(v) sad adzula (sea alai) 
(u) dell बनस्पतिशो 
(<) Guai aufs 
(9) सभुद्र5नारानी वनस्पतिज 
(८) vaad seda 
zo: (c) श्रीम - adad sail aad वनसूपतिशो 
AEA शोधणोणनु sel अरुं da तो As As विभाग Guz विस्तृत अर्थ aS wš aa छे 


Bed ачай विभाण aul Gund ad aud. wig ole od sls खंतर्धान थया 
Шия छे Q avid вуз शने येतन्यना AA ald वनस्पतिशोने YA B. ते वेध्व्यासनु 
. पनस्पतिवर्शन чи वांयवा Gv छे. यमुना डिनारे Gadd रुप anual ai बणी छे. wed 
4 gue oy छे, परंतु Aid iste नेने AA तमाम वनस्पतिणों सौराष्ट्रमां छे; रोमां 


зч] Yer ध्यान ¥ афза छे dui ЫА saqi Ds cv ssrA Ned वर्न छे 
बाड Agia ume पीणी saad $e समळे छे, NA निर्णय seal ad छे 


Cae श्रीमद्‌ मा० १०-२१-६ AW YA वयन छे. Ad तो. чый छे. इवे wud 
पूरे эщ. 


३३२।०४२्‌तन श्री man aAa भद्ता FHA : : 
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ух ४ у गुप्तकालीन आयुवेद-संहिताएँ 
श्री अत्रिदेव विद्यालंकार, भिषग्रत्न, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भारतवर्षके इतिहासमें गुप्तकाल स्वर्णयुगके नामसे कहा जाता है। इतिहासज्ञोका कहना है कि इस 
समय विदेशोंका धन समुद्र पारसे खिचकर देशमें आ रहा था; देशमें साहित्य, विज्ञान, कला aaa 
उन्नति हुई थी। अमर-कवि कालिदास' भी इसी समय हुए थे। ज्योतिषके विद्वान्‌ वराह-मिहिरका भी 
यही समय है। इस समय सारा देश एक छत्रके नीचे संगठित हुआ ari рт और शकोंका पराजय 
वंक्षु नदीके तट पर चन्द्रगुप्त द्वितीयने किया था। चन्द्रगुप्त द्वितीयकी विजय-यात्राका वर्णन कवि कालि- 
दासने रधुवंशमें रघुकी यात्राके रूपमें किया है। देशमें सुव्यवस्था थी; समृद्धि एवं शान्ति थी, इसलिए 
स्वाभाविक था कि धर्म, साहित्य, कला और विज्ञानके क्षेत्रमें सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। 


गुप्त सञ्राट्‌ स्वयं ब्राह्मण-धर्मको मानते थे, परन्तु दूसरे धर्मोके प्रति भी उदार Wl इसमें सबसे 
अधिक प्रतापी राजा समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त द्वितीय हुए हे । समुद्रगुप्तकी विजयोंकी प्रशस्ति उसके दरबार- 
कवि हरिषेणने अशोक-स्तम्भ पर प्रयागमें खुदवाई थी; जो आज भी सुरक्षित है। विज्ञानकी उन्नतिका 
साक्षी Зее निकट खड़ा लोहस्तम्भ gd सदियोसे धूप और वर्षामें खड़ा रहने पर भी आज तक 
इस पर जंग नहीं लगा। 


इस सारी समृद्धिका कारण देशमें पूर्ण शान्ति एवं विदेशोंके साथ सम्पर्क था। इस समय भारत 
चीत तथा परिचभी «лай सम्पर्कमें निरन्तर आता रहा। इसका प्रभाव चिकित्साशास्त्र पर भी पड़ा। 
यही कारण है कि इस समथकी संहिताओंमें शकांगना शब्द बहुत बार आता है। उनके लावण्यकी प्रशंसा 
खुले रूपमें की है। 

आयुर्वेदकी इस समथकी संहिताओंमें एक विशेषता है; लशुन कल्प या लशुन सेवन पर जोर। 
जिस प्रकार पुज्य स्वामी सत्यदेवजी लशुन बादशाह पुस्तक लिखकर लशुनका प्रचार करते रहे हैं; ठीक 
इसी प्रकार सम्भवतः इससे भी अधिक जोरसे उस समय रशुनके ऊपर बल दिया जाता AT | इस समयकी 
बनी संहिताओंमें लशुन-प्रशस्ति बहुत सुन्दर भाषामें दी है। जयपुरके राजवेद्य श्रीकृष्ण शर्माजीने vp 
सम्बन्धमें एक उत्तम काव्यरचना की d 

लशन या प्याजका उपयोग इससे qd नहीं था, ऐसी बात नहीं; परन्तु इसका विशेष महत्त्व 
नहीं था ! उस समय इनका उपयोग एक सामान्य औषधके रूपमें ही था। इस समयकी संहिताओंमें 
लशन और प्याजको एक प्रकारसे अमोघ औषधि कहा है। इतना ही नहीं इनकी प्रशस्तिमे जो भी छन्द- 
रचना की गई है, वह सुन्दर, ललित, मनोहर होनेके साथ साथ साहित्यकी दृष्टिसे अनुपम है। इसके 
साथ ही पान खानेके लिए जिस रूपमें पानका वर्णन किया है, वह दर्शनीय है। इसमें भी पानकी 
उपमा शकाज्भनाओंके कपोलोंसे दी है।' 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस समय देशमें दो संस्कृतियाँ मिल रही थीं। दो संस्क्ृतियोंके Te 
स्पर मिलने पर आदान-प्रदान होता EI यह आदानप्रदान-क्रिया प्रायः सब बातोंमें होती है। इसी 
दुष्टि्से इस समय भी कला, वस्त्र, मद्यपान, वर्णन आदिमें हुई है। यह बात इस समयके ग्रन्थोसे बिलकुल | 


१. शकाङ्गना गण्डतलाभिपाण्डु, TAFT परिवार-शोभि | अष्टांग-संग्रह-उत्तरुतंत्र, आ. YS | 


:: 3û aa rasa: ३ ५५३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्पष्ट है। उदाहरणके लिए वस्त्रोंकी महीनताके लिए 'सर्पनिर्मोक- सांपकी केंचुलीके समान वस्त्रोंका 
उल्लेख है। इस प्रकारके वस्त्र सामान्यतः साधारण वस्त्रोंकी तरह तह करके नहीं रखे जाते थे। इनके 
लिए बाणने हर्षचरितमें 'कुण्डलीक्षत ' शब्द प्रयुक्त किया है; ये वस्त्र लपेटकर (रोल करके) रखे जाते 
थे। श्रीहर्षकी बहिन राज्यश्रीके विवाहमें इसी प्रकारके वस्त्र दिये गये थे। 

इसके सिवाय पतले, चुन्नट पड़े, कलावत्तुके कामवाले-सोने-चाँदीके तारोंसे नाना प्रकारके चित्र वने 
वस्त्रोंका वर्णन भी बहुत ही सुन्दरतासे इन संहिताओंमें मिलता है | कालिदासने कुमारसम्भवमे ` कलहंस 
fat. ५] वाले वस्त्रका उल्लेख किया है। वाग्भटने भी इस प्रकारके वस्त्रोंका उल्लेख बहुत ही बारीकीसे 


किया है nnd 
सजल विविध लेखा त्रावृत्ताड़: L चि. अ. ७-७८ 


४ बादलीवाले, नाना प्रकारकी लेखा-चित्रकर्मसे शोभित, क्षौमके बने वस्त्रोंको पहने ” औरतें घूम रही 
थीं। इस प्रकारके बारीक वस्त्रोंकी झलक इस समयकी मूर्तियोंमें देखी जा सकती है। मूर्तियोंका वस्त्र 
झीना, बारीक, उत्कीर्ण किया जाता है। 

पात्र gw समयके पात्र पत्थर, स्वर्ण, मिट्टीके नाना प्रकारके बनते थे। इनके आकार भिन्न भिन्न 
प्रकारके होते थे। पात्रोंकी सौन्दर्य-रचना मुगलकालमें भी सुरक्षित रही। भारत-कलाभवन, बनारसमें 
सम्राट जहाँगीर और सम्राट्‌ शाहजहाँके समयके पात्र आज भी सुरक्षित हं; जिन पर उनका नाम 
अंकित है। इन पात्रोंका आकार भिन्न भिन्न प्रकारका होता था — 

(१) मणि-कनक-समुत्यैरावनेयैः विचित्रैः ।। अष्टांग-चि. अ. ७-७८ 


(२) वरतनुवकत्रसंगति सुर्गान्धतरं सरकं 
द्रुतमिव पद्मराग-मणिमासव रूपधरम्‌।। अष्टांग-हूदय, चि. अ. ७-८८ 
मद्यके पात्र मणि (पत्थर), स्वर्णं और Н, नाना प्रकारके आकारोंमें बने बरतें। प्राग मणि 
(रूबी - लाळ) के बने पात्रमें मद्य पियें। чат रंग छाल था; ऐसा मालूम पड़ता था कि पद्मराग मणिने 
स्वयं पिघलकर आसवका रूप धारंण किया हो। 


सुगन्ध - इस समयके सुगन्धमें सहकार-रसका उल्लेख विशेष रूपसे मिलता है। वाणने हुर्षचरितमें 
cum विवाहमें लाई गई सुगन्धोंमें सहकार-रसका उल्लेख किया है। वाग्भटने इस सुगन्धका नाम 
Mei 
=. चूतरसेन्दुमृगे: कृत-वासं - 
E- मल्लिकयोज्ज्वलया च सनाथम्‌॥। अष्टांग-चि. अ. ७-८२ 
सहकार-रस, कर्पूर, कस्तूरीसे सुगन्धित, चमेलीके फूलोंसे सफेद बने मद्यको पिये । सहकार-रसका 
स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ। आमके फलोंके तोड़ने पर एक प्रकारका रस टहनीमेंसे निकलता हे; 
सामान्यतः उसे चेप कहते हे इसमें लिसलिसापन रहता. है; मुख या जीभ पर जहाँ लगता है, वहाँ 
«x छोटी छोटी फुन्सियाँ पैदा कर देता है। आम चूसते समय इसको पहले निचोड़ देते है । इस WH 
E एक प्रकारकी मधुरता मिली सुगन्ध होती है। जब यह सुगन्ध आती है, तब इसकी गन्धसे कोयल मस्त 
` हो जाती है; इसके लिए संस्कृत काव्योंमें “ मत्त कोकिल ' शब्द आता है। इस रसकी महकसे भ्रमर, TÛ 
ब-मक्खियाँ T खिचकर आमके वृक्ष पर मंडराने लगती हे । यह महक इसी रूपमें मिलती है। आयुर्वेदमें 
वटी ' के नामसे एक योग है; जो कि मुखके रोगोंके लिए, मुखको सुगन्धित करनेके feu है। 


किस आम्र-वृक्षका नाम है, यह स्पष्ट नहीं है, - सम्भवतः कलमी आमको सहकार कहा 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि इसमें विशेष गन्ध होती थी; यह गन्ध गुप्तकालमें बहुत कीमती 


४४ RA श्री aaoo зае wear स्थृतियंथ : : 
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कर्पूर, कस्तूरी और चमेलीकी गन्ध प्रसिद्ध ही है। कस्तूरीका आयात हिमालयसे होता था; जिसके 
सम्बन्धमें कालिदासने कुमारसम्भव और मेघदूतमें अतिशय लिखा है; कस्तूरी मृगोंके बैठ रहनेसे वहाँकी 
झिलायें और गुफायें भी सुगन्धित बन गई थीं। इन सबसे मधुको सुवासित करके, उस पर चमेलीके 
फूलोंको ढाँप कर मद्य पीना चाहिये | 

अष्टांग-संग्रहका मद्यपान वर्णेन गुप्तकालके चरम वैभवका जीता जागता उदाहरण है; उस समयकी 
समृद्धि, कला-कौशलकी सच्ची झलक है। इस समय अन्य वस्तुओंके साथ आयुर्वेद-साहित्य भी दूसरे 
साहित्यकी भाँति अतिशय विकसित дат! 


इस समय तो साहित्यमें तीन-चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हँ: 
१. काइयप संहिता 
२. नावनीतकम्‌ 


३. अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हूदय 

अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हुदय दो भिन्न रचना होते हुए भी इनका कर्त्ता एक ही है। इसमें 
केवल रचना शैलीका भेद है; संग्रहकी अपेक्षा हृदय संक्षिप्त और सरल Š! 

काश्यप संहिताका महत्त्व आयूर्वेदमें बालचिकित्सा-कौमारमूत्यके रूपमे है। परन्तु चिकित्साकी 
दृष्टिकी अपेक्षा इसका महत्त्व, भूगोल एवं संस्कृतिसे बहुत है। उदाहरणके लिए — खिलौनेके सम्बन्धमें 
इसका दिया वर्णन बहुत विस्तृत है। किंस किस प्रकारके खिलौने, कितनी तरहके खिलौने बनते थें; 
यह सब जानकारी इसमें ही मिलती है। खिलौनोंके सम्बन्धमें चरक-संहितामें सिद्धान्त वर्णन किया है, 
परन्तु उनका आकार-प्रकार इसीमें मिलता है। 

इसके अतिरिक्त भूगोलसम्बन्धी Rua नाम इस संहितामें जितने अधिक आये हूँ, उतने नाम 
आयुर्वेदकी किसी भी संहितामें नहीं da इनमें कुछ नाम स्पष्ट है, और कुछ अस्पष्ट हे -यथा कुरुक्षेत्र, 
कुरु, नैमिषारण्य, पांचाल, माणीचर, कौशल, हारीत; पाद, चर, शूरसेन, मत्स्य, दशाणे, शिशिराद्रि, 
सारस्वत, सिन्धु, सौवीर, विपादु, काइमीर, चीन, अपर चीन, खश, वालूहीक, दासेरक, शातसार, रामठ, 
कोशी, UE, अंग, कवंग, काच, आनूपक, कलिङ्ग, पट्टनवासिन | 

देशोंके नाम इतनी बड़ी संख्यामें अन्यत्र आयुर्वेद ग्रन्थोंमें नहीं हैँ। इसके साथ ही जातियोंके नाम 
भी बहुत बड़ी मात्रामें मिलते हैं; यथा-सूत, मागध, वेन, FT, (इस जातिकी स्त्रियाँ सौती AW 
डगरिनका काम करती' थी - छोटी जात), प्राच्यक, चाण्डाल, मुष्टिक, कुलिन्द, किरात आदि। 

साधुओंके बहुतसे भेद इसमें वर्णित हैं: यथा - लिंगिन्‌ (तुलना कीजिये - सवर्णलिंगी विदितः समा- 
ययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः — किरात. सर्ग १); परिब्राजिका, श्रमणका, कण्डनी, f, चीरवल्कल- 
घारिणी, तापसी, चारिका, जटिनी, मातृमण्डलिका, देवपरिवारिका; वेक्षणिका, जातहारिणी। बाणने 
अपने हर्षचरितमें (आठवें उच्छवासमें) बहुतसे सम्प्रदायोंका उल्लेख किया d^ ये दोनों वर्णन गुप्तकालीन 
सम्प्रदायोंके द्योतक d! 

काइ्यप-संहिताकी एक विशेषतः ग्रहोंकी पुजा है। बच्चा उत्पन्न होने पर छठीकी जो पूजा की 
जाती है; उसका प्रथम उल्लेख इसी संहितामें मिलता है (बाळ-ग्रहचिकित्सा) | 

इस संहितामें लशुन-कल्प, कटुतैल-कल्प बिल्कुल नये हे | इसके लसुन-कल्पमें लशुनकी प्रशस्ति विशेष 
रूपसे दी गई Ba स्त्रियोंक लिए लशुनका महत्त्व विशेषरूपमें कहा gd 


१. देखिये, हर्षचरितका सांस्कृतिक अध्ययन | 
३३ २(ति aid संस्कृति :: ५५५ 


СҰ 
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नावनीतकम ~ इसको सामान्यतः “बावर मैन्युस्क्रिप्ट के नामसे जानते ë | क्योंकि मेजर जनरल एच. 
बावरने मध्य एशियासे इसकी पाण्डुरिपि प्राप्त की थी। यह वास्तवमें योग-संग्रहका ग्रन्थ है। योग- 
संग्रह ग्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन है। इसमें भेल-संहिता, चरक-संहिता तथा अन्य ग्रन्थोंसे योगोंको एकत्रित 
किया है। 

ग्रन्थका प्रारम्भ चरक-संहिताके ढंग पर हुआ है। हिमालय पर ऋषियोंमें विचार गोष्ठी होती है। 
इसमें हिमालयका वर्णन कालिदासके कुमारसम्भवके वर्णनसे मिलता है। इसकी शब्दरचना और लालित्य 
किसी भी रूपमें कालिदाससे कम नहीं। कुछ वर्णन दोनोंमें समान g! 

लशुन-कल्पसे ग्रन्थका प्रारम्भ होता है। लशुन नामके लिए कहा है-- इसमें एक रस न्यून है 
(नमक इसमें नहीं होता) ; इसीसे इसको लशुन कहते हैं। लशुन-प्रशस्तिको देखकर ही इस ग्रन्थको 
गुप्तकालका या उसके आसपासका माना जाता gl 

अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हृदय --ये दो बृहत्‌ रचनायें हैं। इन दोनों ग्रन्थोंका कर्त्ता वाग्भट 
है। अष्टांग-संग्रहके विषयमें वैद्योमें एक सुभाषित प्रसिद्ध है-- जिसके अनुसार अष्टांग-संग्रहके जान लेने 
पर चरक, सुश्रुत, अष्टांग-हृदय पढनेकी जरूरत नहीं, और अष्टांग-संग्रहके बिना पढ़े इन तीनोंका पढ़ना 
व्यर्थ है। वास्तवमें संग्रह इसी तरहका ग्रन्थ है। आयुर्वेद-संहिताओंमें यह सबसे पीछेका ग्रन्थ है । दूसरे 
आचार्योके जितने मत इसमें उद्धृत हुए हैं, उतने और किसी ग्रन्थमें नहीं û | 

इन दोनों ग्रन्थोंमें बौद्ध संस्कृतिकी झलक स्पष्ट है। बौद्धोंके दश-कर्म-पथोंका उल्लेख, आर्यावलोकित, 
पर्ण-शवरी, अपराजिता, महामायूरी, तारा आदिका उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है। अष्टांग-संग्रहमें 
लशुनका विधान बहुत ही विस्तृत रूपसे है। शकाज्जनाओंके कपोलों पर जो कान्ति है; जिससे चन्द्रमा 
भी तिरस्कृत होता है, वह कान्ति इसी osque सेवनसे है। वाग्भट सिन्धका रहनेवाला था; सिन्धका 
लहसुन-प्याज अन्य स्थानके लहसुन-प्याजसे तीक्षण और अच्छा माना जाता Š! 

वाग्भटका समय Gedek पीछेका Q| दृढ़बलका किया मद्यपानका वर्णन देखकर ही सम्भवतः 
वाग्भटने अपने ग्रन्थमें मद्यपानका वर्णन किया है। इसीमें उसने लशुन, मद्य और मांस तीनोंका सम्बन्ध 
जोड़ा है। विना чаа मांस जीर्ण नहीं होता; और बिना लशुनके मांस उत्तम नहीं बनता। यह स्थिति 
सिन्धमें सम्भव भी थी, क्योंकि शक और हुणोंका यह केन्द्र रहा। शक और हूणोंकी संस्कृतिमें इनका 
बहुत प्रचार था। ब्राह्मण-वगं इनका सेवन नहीं करता था, क्योंकि Ups शिरके कटनेसे गिरे रक्‍तसे 
लशुनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ब्राह्मण इनको नहीं खाते। उनको इस ओर प्रवृत्त करनेके feu अष्टांग- 
संग्रह और अष्टांग-हूदयमें नाना प्रकारके प्रयोग दिये dd | 

गुप्तकालके आयुर्वेदके Wa लशुन-प्रशस्ति ही महत्त्वकी है; यही इन ग्रन्थोंके समयकी कसौटी 
है। यह संस्कृति शक और E इस देशमें आई। शक और हुणोंका आनेका मार्ग सिन्धसे था। चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य)ने शकोंको वंक्षु नदीके किनारे हराकर शकारि उपाधि प्राप्त की थी। इसी 
संस्कृतिमें आयुर्वेदकी दृष्टिसे लशुनका सेवन महत्त्वपूर्ण है; जिसको कि इस समयकी संहिताओंने विशेष 
रूपसे अपनाया। 


5: an श्री ta Sasa nda रभूतियंथ :: 
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Ус £ Ye आयुर्वेदका दर्शन 


श्री वेद्यराज श्री रणजितराय देसाई, आचार्य, आयुर्वेद कॉलेज, सुरत 


आयुर्वेदका अध्ययन-अध्यापन नयी पीढ़ीके हाथमें आने पर भी इसके पाठ्यक्रममें एक पुरानी रूढ़ि 
अब तक स्थान ग्रहण किए है। यह है आयुर्वेदके दर्शन अथवा मौलिक सिंद्धान्तोंके समझनेके लिए सांख्य- 
वैशेषिक दर्शनों एवं संस्कृतके उत्तम ज्ञानके लिए पाणिनीय व्याकरणका पाठ्यक्रममें समावेश | 


आयुर्वेदीय पाठ्यक्रममें संस्कृत 

एक समय था कि बुद्धिशाली व्यक्ति व्याकरण, साहित्य, प्राचीन दर्शन इत्यादिकी पदवी प्राप्त कर 
घर-बैठे आयुर्वेदके ग्रन्थोंका स्वयं अध्ययन कर विद्यापीठकी परीक्षाएँ देते थे। गुरुमुखसे आयुर्वेद-सदृदा 
क्रिया-प्रधान विषयोंका अध्ययन किए बिना, विशेषतया रुग्ण-चिकित्साके लिए उपयुक्त ज्ञान, ऐसे व्यक्ति 
कितनी ятата: प्राप्त कर पाते होंगे, यह सुगमतासे विचारा जा सकता है। 

ऊपर जिन विषयोंके आयुर्वेदीय पाठ्यक्रममें समावेशके प्रति निर्देश किया है उनमें अल्प वक्तव्य 
होनेसे व्याकरणके विषयमें अपने नञ्ज विचार प्रथम प्रस्तुत करूँगा । “इको यणचि ' सूत्रसे ' सुध्युपास्यः “की 
सिद्धि समझा देनेसे विद्यार्थी केवल रूप-सिद्धिका परिचय प्राप्त करता है। इस संधि तथा उसके विच्छेदको 
अन्य शब्दोंमें समझनेकी उसकी बुद्धिका विकास वैसा नहीं हो पाता। 

अच्छा यह है कि सामान्य भाषामें संधिका नियम समझाकर उसके दस-पन्द्रह उदाहरण विद्यार्थीके 
समक्ष उपस्थित कर दिए जाएँ। ऐसा wae अर्थात्‌ «чаа: स्थान पर खूप-परिचय करानेसे ही 
विद्यार्थी dissent आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संघिके उदाहरण आयुर्वेदके ग्रन्योसे लिए जाएं 
तो विद्यार्थीको अनायास ही आयुर्वेदके शब्दों, वाक्यों तथा सिद्धान्त-सूत्रोंका भी परिचय हो सकता है। 

समास, शब्दरूप, धातुरूप, आवश्यक कृदन्त, तद्धित आदिके शिक्षणमें भी यही पद्धति अधिक उप- 
योगी सिद्ध हो सकती है। 

संस्कृत भाषाका परिचय कराना हो तो भी रघुवंश आदि काव्योंके स्थान पर विविध आयुर्वेदीय 
GAN वचनों या प्रकरणोंका संग्रह कर नवीन ग्रन्थ तैयार कर उन्हें पाठ्यक्रममें स्थान देतसे विद्यार्थीका 
आयुर्वेदमें प्रवेश सुगमतासे हो सकता है। 

संस्कृतके विषयमें इतना उल्लेख कर अब न्याय-वैशेषिकके ग्रन्थोंको आयुर्वेदीय पाठ्यक्रममें स्थान 
چچچ‎ सम्बन्धमें अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता Ë! 


आयुर्वेदीय पाठ्यक्रममें दशन 
आयर्वेदका अपना दर्शन है, अपने मौलिक सिद्धान्त gl इन सिंद्धात्तोंका अध्ययन-अध्यापन स्वयं 
आयवेंदके TAF आधार पर होना चाहिए। अलबत्ता, कुछ प्रकरण या स्थल एसे हे जो सांख्य या 
दोषिकके मतका प्रतिपादन करते भासित होते हैं। जिन चिन्तकोंका आग्रह हो ही कि इन प्रकरणोंको 
स्पष्ट समझनेके लिए सांख्य तथा वैशेषिकके मूल ग्रन्थोंका पाठूयक्रममें समावेश किया जाना चाहिए, उन्हें 
एक-दो वस्तुओंको दृष्टिगत रखना चाहिए। 


३३ भूति भने waa ५५७ 
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"EN भहाभूतोंकों ही छक्षमें रखा जाता है। महाभूतोंसे सूक्ष्म द्रव्योंका विचार आयुर्वेद करता ही नहीं। 
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апаа पाठयक्रममें प्रवेश-योग्यता एस. एस. सी. रखी गयी है। एस. एस. सी. उत्तीर्ण विद्यार्थी- 
की बौद्धिक कक्षा ऐसी विकसित हुई नहीं होती कि वह दर्शनके दुर्गम शब्दों और सिद्धान्तोंको समझ 
सके। यही स्थिति पाणिनीय व्याकरणकी भी है। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी विषयके रहस्योंको 
समझे बिना केवल घोट-घाटकर परीक्षा पास कर लेते ë! 

दसरी बात यह है कि आचार्य सुश्रुतने स्पष्ट कहा है कि आयुर्वेदमे कोई बात अन्य विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली आए तो उस विषयके विद्वानोंको आमन्त्रण देकर उनके व्याख्यान विद्यार्थियोके समक्ष 
कराने चाहिए। इसका तात्पर्यं यह है कि इन आयुवद-बाह्य विषयोंका समावेश आयुर्वेदके पाठ्यक्रममें 
अथवा परीक्षाओंमें नहीं ही होना चाहिए। 

सुश्रुतका ऊपर संकेतित मूल वचन यह है: 

अन्यश्ञास्त्रोपपन्नानां च अर्थानाम्‌ इह उपनीतानाम्‌ अर्थवशात्‌ तेषां «їйїн एव व्याख्यानम्‌ अनुः 
-शओोतव्यम्‌ | कस्मात्‌ ? न हि एकस्मिन्‌ शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणाम्‌ अवरोधः कर्तुम्‌।॥ सु. सू. ४। 

इतना होते हुए भी यह तो मानना होगा कि जो अध्यापक आयुर्वेदके मूल सिद्धान्तोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयोंका अध्यापन करते हों उन्हें तो सांख्य, वैशेषिक आदि «Ат ज्ञान भी अवश्य होना 
चाहिए | š 

भायुवदसे सांख्य -- एक प्रश्‍न ? 

आयुर्वेदका आधार सांख्य दर्शन है, इस HAT मुख्य आधार निर्णयसागर प्रेसमें मुद्रित और 
संप्रति उपलब्ध सुश्रुत-संहिता है। सुश्रुत-संहिताके शारीर स्थानके प्रथम अध्यायके आरम्भमें जो प्रकरण 
आये हैं उनका पैराग्राफोंमें हुआ विभाजन इस भ्रमणाका उत्पादक है। “सर्वभूतानाम्‌ ' इत्यादि पहले 
पैराग्राफसे आरंभ कर “इति एके भाषन्ते पर्यन्त जो आठ पैराग्राफ हे उनमें एक ही विषयका प्रति- 
पादन हुआ है। अतः सभी पैराग्राफोंको वास्तवमें एक पेराग्राफमें रखा जाना चाहिए। (यह मन्तव्य 
मेरा नहीं है। इस संहिताके सम्पादक स्वर्गस्थ गुरुवर्यं यादवजी त्रिकमजी आचार्यका है) | इन पैराग्राफोंके 
अनन्तर “ वैद्यके तु इन शब्दों द्वारा आगे आयुर्वेदका सिद्धान्त दर्शाया गया है। इसका स्पष्ट फलितार्थ 
यह है कि प्रथम आठ पैराग्राफोंमें जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है वह आयुर्वेद का नहीं है। वह 
वास्तवमें तो संहिताकारके समयमें प्रचलित सांख्य-दशनका है। 


आगे आचार्यने आयुर्वेदका मूल सिद्धान्त असंदिग्ध शब्दोंमें प्रतिपादित किया है। वे कहते Š कि आयु- 

dah आचार्ये तो स्थूलदर्शी ga जिस सिद्धान्तके अनुसार किसी मूल तत्त्वका स्वीकार करनेसे कोई प्रश्‍न 
हो गया तो उस प्रइनके लिए वही मूल तत्त्व मान लेना उन्हें अभिमत है। विविध दाशंनिकोंने 
जिन वस्तुओंको सृष्टि तथा शरीरके मूळ तत्त्व माना है वे सभी आयुर्वेदके आचार्योको मूल ахай wa 


अभिमत gl इस प्रकार स्वभाव, ईइवर, काल, यदृच्छा, धर्म-अधमं तथा परिणाम ये sdb आयुर्वेदके 
सतसे प्रकृति किवा मूल द्रव्य dd 


पाँच महाभूत भले सत्त्व, रज, तमसे बने हों एवं we उनमें सांख्यशास्त्रोक्त तत्तत्‌ pend विद्य- 
मान हों तथापि आयुर्वेदमें तो इन मूल तत्त्वोंका लेशमात्र प्रयोजन नहीं है। आयुर्वेदमें तो महाभूतोंसे 
- हीं सृष्टिके समस्त द्रव्य (जंगम या स्थावर) उत्पन्न होनेका सिद्धान्त स्वीकारा गया है। चिकित्सामें इन 
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हुई होनेसे उनमें तत्‌-तत्‌ गुण-कर्म स्वभावतः होते 8 । इन गुण-कर्मोको {Бей रखा जाए तो किस आहार 
या औषध द्रव्यमें किस महाभूतकी विद्यमानता कितने stat -- कितनी मात्रामें है, इसका निर्णय किया 
जा सकता है। अब शरीरमें कोई रोग उत्पन्न हुआ तो जिस गुणकी वृद्धि या क्षय रोग-परीक्षामें प्राप्त 
हो, coe विरुद्ध गुणवाले आहार एवं औषध द्रव्यका' मात्रावत्‌ सेवन करनेसे उस गुणकी समता होकर 
दोषोंका वैषम्य दूर होता है और रोग शान्त होता है। उदाहरणतया, शरीरमें गुरुता हो तो लघुगुण- 
वाले आहारौषध द्रव्योंका व्यवहार करना चाहिए। शीतगुणकी उत्पत्ति हुई -- सम्पूर्ण शरीर या उसका 
a एक अवयव ठंडा पड़ गया हो तो उष्ण आहारौषध द्रव्योंका बाह्य तथा आम्यंतर उपयोग करना 
चाहिए | 


चरक-संहिताके शारीरस्थानमें भी सांख्यसे मिलते-जुलते सिद्धान्तोंका उल्लेख है। परन्तु प्रचलित 
सांख्य-दर्शनमें सृष्टिके मूल तत्त्व पच्चीस माने गए हैं, जब कि चरक-संहिताके чазып मूल तत्त्व चौबीस 
ही बताए gl उसने प्रकृतिको पुरुषसे भिन्न नहीं माना है। यह बात और है कि चरक-संहिताके प्रसिद्ध 
टीकाकार चक्रपाणिने क्लिष्ट कल्पना द्वारा संहितामें परिगणित चौबीस ахаа पच्चीस तत्त्व ग्रहण करनेका 
प्रयास किया है। इस प्रकार कुळ चौबीस मूल तत्त्वोंका निदेश करके भी चरकने प्राधान्य तो व्यवहारकी 
दृष्टिसे छ मूल तत्त्वोंको ही दिया है। ये छ तत्त्व हैं--मन-सहित आत्मा एवं पाँच महाभूत। इस 
विषयका विस्तार कर लेखका कलेवर बढ़ाना अभीष्ट नहीं है। 


आयुर्वेदका वायु — शीत 


सांख्य और वैशेषिक दर्शनोंसे आयुर्वेदके दर्शन या मूल सिंद्धान्तोंके Aaah अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते ga यहाँ एक ही. अति स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। वैशेषिकोंने वायुको अनु- 
ष्णाशीत कहा है, परन्तु आयुरवेंदमें उसे शीत माना गया है। वृन्द-माधवके टीकाकार श्रीकठदत्तने इस 
मन्तव्यकी' पुष्टिमें अनेक हेतु प्रस्तुत किए ga इनमें अन्तिम यह है कि वायु (बाह्य और आम्यंतर) 
प्रकुपित होकर किसी लक्षण या रोगको उत्पन्न किए हो तो उपचारमें उष्ण आहार, विहार, औषध, देश 
और कालका उपयोग अथ च शीत आहार, विहार, औषध, देश एवं कालका परित्याग कर उसे समावस्था- 
में लाया जाता है। इससे सिद्ध है कि वायुका गुण शीत है। 

इस प्रकार आयुर्वेदके मूल सिद्धान्तों तथा सांख्य, वैशेषिक आदि їй परस्पर भिन्नताको दृष्टिमें 
रखा जाए तो समझा जा सकता है कि आयुर्वेदका अपना स्वतन्त्र दर्शन है और अध्ययन-अध्यापनमें आयुः 
वेदके मूल яе उसका दोहन और संदोहन कर, उसीको पाठ्यक्रममें स्थान दिया जाना योग्य ठहरेगा। 
पुनश्च, एस. एस. सी. पास विद्यार्थियोंकी बुद्धि भी सांख्य आदिको वे समझ सकें ऐसी परिपक्व नहीं 


होती, यह सबसे पहले कह ही आए dI 


५५६ 


~ 


१: २भृति भने सर्ति : : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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se ४९ у अशोक 


श्री रामेश बेदी, आयुर्वेदालंकार, नई दिल्ली 


भारतके प्राचीन साहित्यमें अशोकके फूल और वृक्षकी बड़ी महिमा है। प्राचीन भारतके लोगोंकी 
परिष्कृत रुचिका यह प्रतीक था। उस समयके प्रायः सभी कवियोंने इसकी प्रशंसा करके अपनेको धन्य 
माना है। परन्तु महाकवि कालिदाससे अशोकको जो सम्मान मिला वह अपूर्वं था । मालविकाग्निमित्रके 
कथानककी पृष्ठभूमिमें अशोक छायाके समान साथ चलता है। अपने सभी काव्योंमें महाकविने इसे नहीं 
भुलाया । यह महाकवि इस अद्‌भुत सौन्दर्यवाले वृक्षकी' रमणीयता पर मुग्ध था। अपनी उपमाओंमें 
उसने इसके फूलों, किसलयों और कमनीय वृक्षोंको बार बार याद किया हे । कुछ उपमाओंको हम यहाँ 
दे रहे हैं। पुरुवाकी अनोखी सांमनीय मणिको एक पक्षी मांसका लोथड़ा समझकर उड़ा ले गया था। 
आकाशमें चक्कर लगाता हुआ वह ऐसा दीखता था जैसे कि दिशाके माथे पर अशोक पुष्पगुच्छके 
समान छाल चमकती हुई चूड़ामणिको अपनी चोंचसे बाँध रहा हो।' जैसे नई कोपलोंवाला आमका 
पेड़ अशोकळताकी लाल कोंपलोंके साथ मिलकर मनोहर लगता है वैसे ही अजने जब अपनी नई व्याही 
बहुका हाथ थामा तब वे बहुत सुन्दर लगने लगे।' कालिदासका वसन्त छाल अशोकके समान अमूत 
भरे अघरोंवाला है।' छाल अशोककी लालिमासे ललनाओंके बिम्बफल जैसे ओठोंकी ललाई भी www 
है।' राजशेखरने छाल किसलयोंकी तुलना अधरोष्ठकी लालिमासे की है।* वाल्हीक रमणियोंके अधरोष्ठों 
पर जो दन्तक्षत बन गये हैं वे अशोकके लाल प्रवाल सदृश de Wel 


विरहियोंका वृक्ष 
कालिदासका यक्ष वसन्तमें अपनी प्रियाको याद करता हुआ सोचता है — ' अशोकके quii मूंगे 
जैसे लाळ रंगकी कोंपलोंके साथ जड़से ही फूलोंके गुच्छे निकल कर ऊपर तक खिल आये हैं। हे प्रिये! 
तेरी जैसी विरही नवयुवतियोंके हृदयमें ये शोक पैदा कर रहे है । ” प्रियाके शोकमें दुखियोंको अशोकके 
भड़कीले फूल एक अजीब कसक पैदा कर देते हे Ú aga मणिके समान विमल जलवाली पम्पाका वास- 
न्तिक सौन्दर्यं निहारते हुए रामको स्मरवद्धंक अशोकके दर्शन हो जाते Qo бета अभावमें अब उन्हें 
लाल फूछोके गुच्छे लाळ अंगारोंकी तरह दीखते हैं, ताम्रवर्णी किसलय अग्निकी उठती हुई ज्वालाएँ 


१. प्रभापल्लवितेनासौ करोति मणिना AT: | 
अशोकस्तबकेनेव दिङ्मुखस्यावतंसकम्‌।। विक्रमोर्वशीय, अं. ५, ३। 
२. हस्तेन हस्तं परिगृह्य seat स राजसूनुः सुतरां चकासे। 

| अनन्तराशोकलता-प्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन।। रघु. स. ७, २१। 

३. रक्ताशोकविकल्पिताधर . . . . . . . . | ऋतुसंहार, स. $, ३६। 
or ode रक्ताशोकरुचा विशेषित-गुणो बिम्वाधरालक्तकः। मालविका. अ. 3, ५। 
८५, प्रतीच्छत्याशोकीं किसल्यपरावृत्तिमरः। राजशेखर। 
` ६. वाल्हीकी-दशनब्रणारुणतरैः पत्रेरशोकोचितः। राजशेखर | 
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और फूलों पर मण्डराते हुए भौरोंकी गुंजार आगकी लपटोंका शब्द ` वे लक्ष्मणको कहते हुँ कि “सूक्ष्म 
पलकोंवाली, सुन्दर बालोंवाली, मृदुभाषिणी प्रियाको देखे बिना तो जीना ही व्यर्थ š” मर्यादा पुरुषो- 
TAH चित्तमें अशोक सीताका भ्रम पैदा करता था। सीताके वियोगमें वे ऐसे पागल हो गये थे कि 
एक दिन स्तनके समान पुष्पस्तवकोंके भारसे झुके हुए अशोकके एक पतले लता-सदृश पेड़को उन्होंने 
सीता समझकर गले लगाना चाहा। उनका यह पागलपन देखकर लक्ष्मणने उन्हें वहाँसे हटाया था।* 
सीताके हरणके बाद रामने इस वृक्षको इस प्रकार सम्वोधन किया है -- “शोकको दूर करनेवाले हे 
अशोक , प्रियाका दर्शन कराके मेरे चित्तके शोकको तू शीघ्र दूर कर š n 


युवतियोंके पादप्रहारसे अशोक वृक्षमें फूल निकलनेकी बात संस्कृत कवियोंने बहुत लिखी है। î 
गिरी हुई फूल-मालाके स्पशंसे जव इन्दुमती मर जाती है तो शोकमें संतप्त अज उसकी बातें याद करके 
कह रहा है- प्रिये जिस अशोकको तुमने अपने चरणोंकी ठोकर लगाई थी, वह जब आगे चलकर UIT 
तब तुम्हारे केशोंको मेँ जलदानकी sere कैसे ले सकूँगा? हे सुन्दरी! रुनझुन करते हुए बिछुओं- 
वाले तुम्हारे पैरोंकी ठोकर किसीको नहीं मिलती। पर, तुमने बड़ी कृपा करके उस अशोकको ठोकर 
लगाई थी। तुम्हारे चरणोंकी कृपाको स्मरण करके यह अशोकवृक्ष अव Hels आँसू बहा कर तुम्हारे 
लिए रो रहा $07 आशिञ्जनकारी नूपुरवाले चरणोंके मृदु आघातसे अशोकके फूलनेका वर्णन अनेक 
कवियोंने किया है। “ राजघरानोंमें सामान्यतया रानी ही अपने सनूपुर चरणोंके आघातसे इस रहस्यमय 
वृक्षको पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुन्दरीको भी नियुक्त 
कर दिया करती थी। अग्निमित्रकी महारानी धारिणीने यह कार्य मालविकाको सोपा था। कोमल 
हाथोंमें अशोक पल्लवोंका कोमलतर गुच्छा आता, अळक्तकसे रंजित नूपुरमय चरणोंके qç आघातसे 


७. आमूलतो विद्रुमरागताम्रं सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः | 
कुर्वन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीक्ष्यमाणा नवन्यौवनानाम्‌ ॥ 
ऋतु० स. ६, १८। 
८. शोकस्य हर्ता शरणागतानां शोकस्य कर्त्ता प्रतिगवितानाम्‌। 
अद्योकमालम्ब्य सजातशोकः प्रियां प्रियाशोक-भवनां शुशोच ॥ 
सौन्दरनन्द, स. ७, ५। 
९. अशोकस्तवकांगारः षट्पद-स्वन-तिःस्वनः। 
मां हि पल्लवताम्राचिः वसन्तागिनिः प्रधक्ष्यति। 
Фо. न हि तां सूक्षमपक्षमाक्षीं सुकेशीं मूदुभाषिणीम्‌। 
अपक्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ ।। 
रामायण, ४, १। 
११. इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनञ्जाम्‌ | 
तवत्प्राप्तिबुद्धया परिरग्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्ध :॥। 
Wo स. १३, Bl 
१२. अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌। 
त्वन्नामानं कुरु ТИЯ प्रिया संद्शनन माम्‌॥ 
रामा० ३, ६०-१७ 
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अज्ञोकका तना आहत होता-नीचे हलकी रुनझुन और ऊपर लाल फूलोंका उल्लास ! किसल्यों और 
कुसुम-स्तबकोंकी मनोहर छायाके नीचे स्फटिकके आसन पर अपने प्रियको बैठा कर gafat अबीर, 
कुंकुम, चन्दन, और पुष्पसंभारसे पहले कन्दर्प देवताकी पूजा करती थीं और बादमें सुकुमार भंगिमासे पतिके 
चरणों पर वसन्त पुष्पोंकी अंजलि बिखेर देती थीं। सचमुच यह एक मादक उत्सव था। भारतवषका 
सुवर्ण युग इस फूलके प्रत्येक दलमें लहरा रहा Š U` उज्जयिनीके राजा तारापीडके अत्तःपुरमें कामिनियों- 
की क्रीडाका उल्लेख करते हुए बाण (सातवीं शती) ने दिखाया है कि युवतियोंके रंगे हुए पैरके तलवोंके 
प्रहारसे जैसे अशोक वृक्ष रंगा जाता है, वैसे ही अन्तःपुरकी इन स्त्रियोंने अपने रंगे हुए तलवोंके प्रहारोंसे 
राजाको भी रंग दिया था।” 

कालिदासने प्रियाके कानोंमें झूमते हुए अशोकके किसलयोंको भी विलासियोंको मदमत्त करनेवाला - 
बताया ari वसन्तोत्सवर्में मालविकाने अशोकके पत्तोंके गुच्छेको कान पर लटकाकर अशोकवृक्षको 
वैरोसे ठोकर मारी MIS रमणियोंके कानोंमें शोभित पल्लवोंके अतिरिक्‍त शाखाओंमें लम्वित वायु-लुलित 
किसलयोंमें भी मादकता Š | अभिसारके लिए अशोक-कुंज बहुत अच्छे माने जाते थे। महारानी धारिणी 
राजाको कहती हैं, “आर्यपुत्र! लीजिये, आपके लिए अशोकका यह ऐसा संकेत-गृहू बना दिया है, जहाँ 
आप युवतियोंसे अकेलेमें मिल सकते हैं। | 

महाराजा भोजके सरस्वती-कण्ठाभरणसे जान पड़ता है कि अशोक-पूजाका GE मदनोत्सव त्रयोदशीके 
दिन होता था। रत्नावलीमें भी इस उत्सवका बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिलता है। 


ae १३. कुसुमं कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति। 
E М अलकाभरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ n 
स्मरतैव सशन्दनूपुरं चरणानुग्रहमन्यदुलभम्‌ | ; 
अमुना कुसुमाश्रुवषिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे Чо Wo ८, ६२-६३ | 
१४. सनूपुररवेण स्त्रीचरणेनाभिताडनम्‌ | 99 तदशोकस्य ततः पुष्पोद्गमो भवेत्‌ । ATT | 
_ १५. अशोक दोहदाधिकारे मालविका नियुक्ता | मालविका० अंक, ३। 
XE १६. देखें : अशोकके फूल, हजारीप्रसाद द्विवेदी | 
१७. कदाचिदशोकपादप इव युवतिचरणतलप्रहारसंक्रान्तालक्तको रागमुवाह । कादम्बरी, राज-विछास 
FUT, qo ९९-१०० | 
- १८. किसल्यप्रसवो$पि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः। रघु० सं. ९, २८ | 
१९. एषोः्शोकशञाखावलम्बी पल्लवगुच्छ: | अवतंसयैनम्‌। मालविका० अं. ३। 
5 Ro. आयेंपुत्र एष तेऽस्माभिस्तरुणीजनसहायस्याशोकः संकेत-गृहं कल्पित: | मालविका० अं. ५। 
i ; :: TA श्री नान (ас wear ауаз :: 
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घरावर्ष da ५२२ e) id M LA = हे Lata. 
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च AE u इतिहासवाही लीध दर्शेन त्यां प्रभुनां ॥ 


cu 
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उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः Il 
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w w w KUTCH—PROSPECT AND RETROSPECT 
Dr. H. D. SANKALIA, DIRECTOR, POST-GRADUATE & RESEARCH INSTITUTE, POONA 


Kutch has been in the news since 965. People of India and many parts 
of the world have become conscious of this small peninsula on the western coast 
of India and after the International award, a lot of fury, money and energy is 
being devoted to a cause which can be more usefully utilised, taking into account 
the history of Kutch throughout the ages. 


More than hundred years ago the then ruler of Sind diverted a branch of 
the Indus which was flowing in the Great Rann of Kutch and this made the area 
around Lakhpat almost a desert, what was once the granary not only of Kutch 
but even of Sind, supplying rice to that province. As the history tells us nothing 
much was really done by the rulers of Kutch for this action which was more disas- 
trous than the present one, giving up some of the elevated spots on the northern 
border of the Great Rann of Kutch. Then came the natural calamity and the 
great Allah Bund was thrown up by an earthquake and whatever little water came 
to Lakhpat was permanently stopped. 

But Kutch has seen such natural and man-made disasters throughout its 
long recorded and unrecorded prehistoric past. It is a half-way house, a corridor 
of migration, between Sind and Saurashtra for all conquerors, adventurers and 
pastoralists from Sind and far off Central Asia via Baluchistan and Sind. 


Hundreds of thousands of years ago Kutch had no separate existence nor 
had Saurashtra. Both these along with the peninsula of India formed part of 
what is known as the Gondwana continent which included Australia, Africa, and 
even South America. This extensive continent was later broken up and in place 
of the gulf of Sind were found two shallow gulfs and the most important, out 
of the old Tethys Sea arose the Great Himalayan range. This was in the distant 


past. 

Early man was in Kutch as well as in Saurashtra more than a lakh of years 
ago. Probably he had come here from East Africa. He was succeeded by two 
other Stone age men. By about 2,000 B.C., Kutch felt the impact of the Great 
Indus Civilization. The Harappans had not by-passed Kutch and gone to Sau- 
rashtra all the way round the Arabian sea, but they had entered Kutch from 
the Great Rann of Kutch (or the sea, for probably at this time both Kutch and 
Saurashtra were islands) and occupied the whole of it. Later some of them pro- 
ceeded to Saurashtra and the western coast of Gujarat. It was this route which 
was probably taken by other conquerors or invaders from Sind whose identity is 
not yet well known. Only we know some pottery at Rangpur and at Somnath 
in Saurashtra. Further intensive work in Kutch itself will surely unveil this his- 


tory. 
At the dawn of history we know that the Sakas had first conquered 
Kutch, probably from Sind and then occupied the whole of Saurashtra and parts 
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of western Gujarat and even northern Maharashtra. Two recently discovered 
inscriptions inform us that the Saka occupation was as early as 90 A.D. and 
that this era was called by this name (Saka). It is also possible that before Sakas, 
this peninsula had come within the suzerainty of the Indo-Greeks and even 
the Persians under Darius of which we have no well authenticated records. During 
the 5th century A.D. it was ruled by Skanda Gupta whose capital was in Patna. 
From the 5th century until about the 8th century the history of Kutch is not very 
well-known but probably it was occupied by the Gurjjaras from Rajasthan. In the 
8th-9th century the rulers of northern Gujarat held sway over parts of eastern 
Kutch and they continued to do so until the l3th century, but during all this 
time, small and big clashes with Sind were frequent. The first important one took 
place in the 8th century when the Arabs first conquered Sind and then began 
to attack and enter the western coast of India. 

It was a refugee from Sind, Lakha Phulani who founded the first indepen- 
dent medieval kingdom in Kutch in A.D. 320. His descendants, first known as 
Sammas and later as Jadeja, continued to rule in Kutch until 948 when the 
State merged in the Indian Union. During this long period of 600 years except 
for a few interludes, the history of Kutch is marked by chaos and confusion. 
'The various families of the rulers and the vassals fought among themselves for a 
small piece of land here and a small piece of land there. The most glorious 
period was when Seth Devkaran, a Lohana by caste, was made a minister in 
the greatest emergency, the State faced. By his tact and resources this merchant- 
minister united the warring elements and he together with the brave Rao warded 
off the Mughal invasion in I730. But this single instance of bravery could: not 
be repeated when further attacks came. 

So much for the political history of Kutch. We know that this place which 
is almost isolated from the rest of India is known for not only martial races but 
Rabaris (pastoralists) who breed some of the finest cattle in India on the luscious 
grass grown at Banni. Kutch is also known for its native Kharavas (sailors) 
who roamed the high seas only by the knowledge of stars. These people could 
make excellent boats, and only hundred years ago or so, a boat made at Mandvi 
had sailed up to England. Owing to its peculiar position Kutch has given us the 
most adventurous merchants who had sailed the high seas and gone out to 
not only Africa but all over to South-east Asia. 

E . Few religious feuds have marred the face of the land, though as usual the 
early Islamic conquerors did destroy a large number of beautiful Hindu temples 
and several monuments. In fact there was so much of intercourse between the 
followers of the two religions that until the last century the ruling family and 
- other Rajputs freely married Muslim women and in belief and customs they were 
— mo less Muslim. To cap all these, at Rakanauj a temple of Shiva was named after 
Muslim Saint as Kasameshvara, and the Muslim Munjavar (a kind of priest) 
looks after the temple as well as the Dargah. 

` 7 _ When the British wanted to extend their sway over Kutch they sent one 
MacMurdo who roaming in Kutch in disguise for one or two years 


३३ quae AL «давр Siler иаа walau : : 


WA WW ee 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


learned all about Kutch, its people and history and then this man was appointed 
its first Resident in I86. Soon with the British help, order was gradually res- 
tored. | 

With its several sub-divisions of Rajputs, Bhatias, Lohanas, Bhansalis and 
Jats, Ahirs and Rabaris, all of whom were at one time fighters and rulers of 
the land, and the Brahmans and others, Kutch is a veritable living museum. 
Many of these people can trace their descent to Central Asia through Sind and 
Punjab. Even today these people dress in their traditional way, and have preserved 
their distinctive art of embroidery, though the beautiful embroidery and applique 
art in red woolen cloth, mica and glass work of Banni is justly famous. In this, 
one can see the distant influence of Central Asia which one also sees in similar 
people in Yugoslavia and Czechoslovakia. 

Taking into account the geographical position of Kutch, even its easy 
vulnerability to earthquakes, and particularly its close relationships with Sind, 
what is needed today is a more realistic or constructive policy. This should be 
based on the fighting qualities of a large number of its population, the local 
talent of its sailors and the resourcefulness of the people. Vallabhbhai's vision 
created Kandla. It is the duty of all of us—the Government and the people—to 
see that this,port is well-equipped and it prospers. Its development is arrested 
today by scarcity of water. 

Kutch should be our western bastion against Sind and her rulers, whether 
it is Pakistan or some one else. 

It is also necessary that by an understanding with Pakistan, the water of 
the Indus (or one of its canals) is made to flow towards Lakhpat so that it could 
once again become the granary of Kutch, which in times of need could be of 


mutual help. . 


mada ma (६१ 


BA saab शिक्पभा तो जलिनयने ay स्थान HY छे ov, साप नघा Sada 
sead विशिष्ट weir, anei, त्रिनंग $ amei स्थितिमां नेवा. भणे छे. du oy 
नुत्यस्थितिनोनो ah Gude HAU मंधेवरोमा, स्तंगोमां तेम ov न्यां ळ्या युस्सुध्रीणो 
gani जावी. छे त्या. al oA AS qua d AS yataka Rakai, वो Ad 
जपविद्ध तो AS yuni. wel तो wes wa स्थितिणो vu शिल्पसमुद्धिमांधी मणे 
wy छे. 

waaa Asad सायो SASA शाबिणवा भाटे भारतना लिन्न [ied 
чені गंद्िरोमा SIRA yje wikal, ZUMA qu ev баз Wael 
ABA ыд Aeda casa айай ख्यंगस्थितिशोनो gadas wR 
аф ASA. जाम азай qaad aed छतिडास ने Asa we agar wi dal 


ima छे. 
(“शालिन्‌ शना जनुंपाध्मांथी ) ugus भट्ट 


४४ aula waa аа : : $७७ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


de २6 ve VEAL रा शिया, BALAN BA भाणुनी (ӘБ 
वेण : श्री Маза naa mise, अुक्षपति, zaa aaa RA 


eu mui As NA agya छे 3 yadi शिया overt UA ed त्यारे oeio ॐ 
SIAR ovis परमारनी dsl WA Ad wee sf 3 म AS WA gedi समस्या YA sd 
da WA wed. A gu oad уче udien त्यारे शियाथी A समस्या YA ad नहीं, ча शेना 
ada wad A समस्या YA उरी. ua शिवारे सोनने Wd weal маса sal त्यारे epu 
Wale मासीने cu(?) Rani YA re. A वणते त्यां WA Gedi UvA उरता. डत, Gears qual 
पर wid उरी, ча रोमां A wl. पछी हन्नडना AAN नामएियारे yadi पर заб उरी 
JAJA «әу, WA eaa UAA Gal. सोन ча samad wel” 

जा agya जाळ सुधी, gaji ov эй छे, Aa भीन AS yuda war भण्यो नथी. 
эп adai नीयेनी аа d (are माटे ys छु. 

सं. азза а वेण, Ws dalal (Q. २) शने AA २०४३ ound (Q. з), ч=п छे. 

ते wa gadai а वणते सीड (ач) MA rat ror उरतो. डतो Wa ovary छे, 

эц Re ते शियो छे शेम d Ul छु. 

लूड्ाच्त नामे ग्रंथमा epe] D 3 भामणियों धूमबी GR aid RA शने त्यारे Beh wai wed. 


YA वरस di सतर भरी 
mad чаң du ही. तयारी 
sê सीधनाथ धसी Pasu 
ача लोम 62 qua. 
थाना WU स. १३१३मां RAA GAMA edo] ed. 
धुभबीनी रामा पोणनी नहार Seats waad B. तेमांथी auai zi. १३१८नी wa daa 
छे. भा पाणियाजोमा ढाबतरवारवाणी zug छे तेम cv maka аи wise छे. ते ча 
9 8 š था AS ааба Aau wha छे. जा पाणियाजोमा २56३, agri, Mka, 
E यापोळट वगेरे ARAMA नाभो cial छे. dal २56३ ace नेयार पाणियाणोभां dar B. जाने शर्थ 
ee A थयो 3 सं. १३१८मां gadl wa भोटी aad ad हती. yaa सं. १३१७मां айай aud cv 
к... जा «uj S न du? 
ted ай.бай (Ч. २८१) sel 8 3 wasa पीरधवण gada YA Re wad чач] हतो. 
वीरधवबनो ana zi. १२७५-१३०० 8. AA zi. १२६२ना सिंडनो पीरधवण ачаа du, तो 
— xu fae न्ने शिया ale जोणणावु 8 ते daad wel थाय, (dadaa वणतना awl 
मण्या 8) 
атаа वणतना सं. १३४६न Gp ач मण्या B. dab Wu छे 3 सोर dadai ते वणते 


(ननी, daal айай YA da तो. Gel оа] भानो भामो थाय, जा (асия 
YAIR, २8३ eld yA wad wel हतो. 
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सं. १३४५चा dad (0а) Auai avy छ 3 विव्यानन्दे yakasi भानु नामे राण 
Gur AS sQ हती. AR «Рб २83 तेनी मध्दे गया dal ते त्यां मराया हता, 


~ 


aja मुळणनी वृंशावणीमां जाभ 8; 
भाए७-शियो७-७१भए७-भाए७ 


^i Reh credi विव्यानन्धनी भानो भामो ad ed, Q eed; शियाने नामएया७ साथे a. 
१३९७-१८मा «u$ ad AR Adee Wel ҸЕ गयो होय, AA साथे add ча गया. фа. 
AA o yada EAN wed ARA पाणिया B. zi. asecai शियोछ eal uil 
Roade wel dadi गयो dui sama पछी оша our aed, wad GULA मराव्यो, dal 
विळ्यानन्ह्ने तेनी. साथे dadha da. तेथी waa uel aul wuda GURL sal Gur सं. 
азуєңі [erat aad sl da तो ते संभवित छे. अने तो a. १३४६न। чаш (सो२5)न 
dumi о? өш] GR विव्यानन्दे AIS ad чаъ] छे ते ача чєй wad өши होय. 

माए नामे राना सं. १३४६नी जासपासना वेणो मण्या छे. AA [asnuq मेन! Gur 
RIE उरी ddl, d जा cv लाए होय. WA ते оша ढबामएपुन du. 

जा cuwa नीयेना AA alasan] ute मण्या छे. 2L १३४५, १३४६, १३४८, १३५४, 
१३४०, १३७१. जाम эц oud 2095 वर्ष uou sf du. 

эц भधा देणो. अंसारी गामेथी मण्या B. तेना 6परयी d Aw मानवाने aad छु, ड जा оца 
š Md ते e аа eug हतो. 

जाम वीरधदणनो suc Rie ते cv Rew da. wu Bele) d cv स॑. १२६२ Quai) 
Re dii भें Gus sel वात सायी da तो au Re 3 Rw सं. १३१७-१८भां भरायो डतो. 
BUA Aj AGA ५५-६0 at эце] da. (सं, १२५१-१३१८). Red эц Rw «ачи яя 
थाय. Rw पछी धुमबीनी oul इबामए शात्यो. AA audio वर्ष wor sf du. 
(सं. १३१८-१३४४). dal पछी धुमबीनी MAA samad YA оца शाव्यो du. जा SUR ते ov 
सोनडसारीवाणो оца «а. ай «ote 3५-४० वर्ष ate sf da. (सं. १३४४-१३७१) 

эц रीते fle, «ечи YA Weel qtaq तेम oy GU राने सोनडसारीनी qtaq बेणोना 
BUA aad asa तेभ बाजे छे. शने जा Wd शनुश्रुतिनी ets सत्य पर जाधारित छे जेम 


दृणाय 8. 
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Se yx Xx AAAY भते हारा 


ач»: menus श्री. उेशबराभ डाशीराभ शास्त्री, Aaland, 9१६६ 


महाभारत रने stad संनंध Hadi yadai wouy? wd gesl Gar ова (विषे 
Feds ната] UAL मणे छे. मडालारतना मौसमपर्वमा, oven wa प्रभासमा MENA ier 
vied asai सर्वनाश аз! पछी Sach पए त्या. नछडभां cv oval नामना व्याधना cul Eeid 
аа पछी BW सभायार Segura Udiadi जळुन MAMA gst शाव्यो, शने aed veda gesel 
Deut dag ad oval alo, AB wae esta welai goai श३ sf. wda эви 
graude ча Adud зай नीडणी जया." जाम gies чая भाटे anal (uela ad аб. 
रेवतनी नष्ट AA gad ams नणरीने स्थाने ged वसावेबी A नगरी wad देडोत्सर्ण पछी 
नाश पामी. AA AS, Ad स्थान सौराष्ट्रमां sai ed A विपे Medal udde зеп sil छे. gR- 
s adi аа जावतां AA asset Заа, थोड अंतरे al [usas तीर्थ, सौराष्ट्रमां जावेवां uoua 
ease तीर्थ WA босая पर्वत, NA gies WA AS शने AS Ald isa woerhlavye शने राण 
ES WAM YAN aid ча За ad wa छे. эшч] wa wa AS алә सिवसिवालंध 
: qual $तिडास YN Move नथी, 3 मेनी. मध्ध्थी uda ७तिढास शने glad! adat ALAA 
GS asia. wua SASA समावेश पामती aud adu Auai vul wi o Ad 
YAA YAN भणे, del ०४ ते स्थान aida (ачан! wa थता URAA Gia MAU ais ad 
पडे. ojaa साधनो AA वेधनी iR, ते d дечї susi, ARRAN खने प्राथीन 6पूनिषधे, 
YA ie, महाभारत WA AAR, wala Hela, засід ой जने wild YUAN ov ILULA 
sa बाजे, әса Әя यंद्रगुण्त ҸМ (S. स. y, 322) जासपासथी श३ थाय छे गेटवे 
ul. SUA Sasad प्रभाए-सामओ॥ जा समय सुंधीमा Wer YA wad ¥ andl du ते s sU 
Б बाजे. cies he तपास sedi ode aysal सरस्वती नहीं अने सोमेश्वरनो (аба, 
>> Wali teal ase YA शने MUSHI जावता रेवत-रेवात5, aacil, udl, Rwa 5२8 
E du suat wea skay यिन्तिसुराषट्र शने ARa vata Mea? नोधायनना धर्म सूत्रमा 
C. Yupa MEL - जा uga उपयोगी थाय. vives would cv माज wadal ada, तो भढा- 
भारत YA Ad Maud «баа, वाध्मीडीय wa NA विशाण पुराए साहित्य ча зїн बाजे. परंतु 
alle] रेतिडासिऽ eA वियारतां जा Adi श्यना AHAN योऽसा या Badal स्वीडारवामां 
(ads KUN २३ छ. wu ग्रंथोमां भडाभारतने सभयनी gR जाध-6तिढासयुगना ria भाश शुषीमा ` 
Wie] qaaa मान्य ad of छे. Ча शने udla रामायण जा पछीनी ने ag aleda 
सिद्ध adai AS Ani ча शाद्य-छतिडासनी wasil Paid srai wey B. मत्स्य matu 
Ы वायु (йыш भागवत वगरे YAN Salada wuda पछीनी स्थनाजोमा छे, तो मढालारतभां vid 
— Rda аш agai gilar YAW ша मत्स्य कोरे yaa анан» sani wud GARU 
45, wu Wodi YANA Sv WAR प्रमाएता A ALARA जेजोनी wa प्रमाएता. महाभारत वगेरेमां 
айай [ачый परंपराथी सयवायेबी WA devi vari WA ga नण Gus aai Qó 
fad dls स्वीडारता YA Gas maqar sd छे. amaai yagdi ने cv зай fea 8 
зай ay जने सौवीरना veal Mise अने AR зай ताट्राभीरनी Msza- Aadl ev ala 
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Gud 8. wis da aÜ dl ASA 3 зача yad qta मढाभारत-छरिपंशभांधी cv 
ड मणती da ते नारयो view «ufui dai Gad эша जनुशुतिजोने जाधारे abel adis 
५४ मान्य 38. AS woorblauyr WA gst 3 द्वारावती AA Gera sadi जा रीते भडाभारव- 
Riad BUR संमळवाना छे. 


Gur wisi ‘ov सूयव्यु 3 मछाभारतना भीसव-पर्वमा grst YANA उथानऽथी महाभारतीय 
जनुशुतिभां gies शने аус संभंप AS ала छे. रेवतणिरिथी wr सेवी Fadel Geveva ariel 
aval इशस्थबीने зай इष्ऐे दारावती नवेसरथी aud A auda 6ब्बेणथी द्वारावती शने 3445 
DIRA wa zici AS asa छे. सभापर्वमा су शिशुपाबनो १५ अर्थानी YA goa भीष्मने शिशुपावनां 
ssl oeuuadi WA ब्यारे ग्राण्यळ्योतिपपुरमां जया, eus शिशुपाबे पाछणथी शावी cust awdl 
YA ddl शाने 3qas GIR Gua zug उरता. याव्‌ सामंतोने गांधी. usl शयो ed? गवु sei छे. 
त्या. wvordfauyr gsl ag cv Wal अंतर Gur da Wa ard नथी.) wasan नामना 
इर्णपुरमां dasi? ova उरतो. ddl deat Gur यही vS SA गुर वगेरे धानवोनो Wa न२5शुरनो 
विनाश sil हतो, A ऽद्योगपुर्यमां sdami जाव्यु 8.5 शिशुपावे od cista सणशावी A ча AS 
aa विनाश a ५।००४योतिपणुर जया, A गाणामां ०४, RS U पञ००्थोतिषपुरनी ole Ad 
YA ANGA Be हतो. RA माता. FARA sa पासेथी чаі रक्षण wz cara मागी 
dli] ej. ते Ad YA maea पासे wej dd. eusdapemi Aad азый addi estes an 
daka d प्रयोग खर्ळु 4 Gur sidi, परंतु Sadie मान AWRY cv зай अरी ws शेम ed, 
परंतु भणध्तनुं नडी, AA элс चना oul maleri युद्धमां णपी गयो हतो.” aed पछी प्राणळ्यो- 
Ayd onda AA YA avert जाव्या. हतो. SAR URAA भारत-विष्श्य पछी aad यश 
sl, त्यारे DIA AM Gal जळू नने чїй awed uav थयो udi? gefi woy राग 
SAA रोना Ma YA नगरमा शे oid RBA त्यां odd «Hel शा d नाम Geo- 
udi Ча ая? so 8.११ शाम्‌ जा नगर खने woorllavyr निऽटना YEA wai буша छे. 
इरिवुशमां velat YAR woy WA ARL नामचो पर्वत इतो. त्या cv arsed समुद्राधिपति 
а: ча Gau aid छे, Wed खा cia नगरोनो aye WAN ча AS शने AD रीते tela 
ха яза Ba छे. wd A um सूयित छे š था wilang? भौमासुर - da53 cv qauej 


éd WA भुर бач तेम oy data प्रदेशने ang ed 


SAA ®зчївүзїнї पोताना मित्र शिशुपाबना aaj वेर वाणवा ater guest पर यही оцей हतो 
WA MENA WA सणत YA Viel याव्या जया eue, gl जानी माहिती Hadi grst रावी stead. 
समुट्रयुद्धभां «аа NA call नाण्यो dd. A wm ट्राराथी AS og of Ertl weal auld. 
wead avd masa SAA ddl. "® जाम gel ५७, g नहीं qat ANA HEA _ 
asa UZANI MAN avd जने A oy YA yeddi Malad नणर dat भोमासुर-नरयुरशु 
udad सुरक्षिततावाणु woordlauyr wuda wa. ४ 

«баа नाव्या YALI १७ 9894 शैव१त$णिरिनी गभ! 9,4 वो uonane URL जाम 
udadi सुरक्षित१।१।५ छे."६ A समये सुराष्ट्रमां YA मधु ॥११ xe аш MS ifia. wuda. 
pi as (uy udadi तणेटीभा ov adic, 2 efiam s ! 8 4 баШ 
तगेटीभानु ARa dadi संपूर्ण संभावना छे. UROL ausaid गिरिनणर Busy दीवानी. 
vid акаа नयी. AISHA UA ЧИЇ 539 ad^ समु aus णीग AS udadi anlai 
S प्रा०्न्थोतिषणुर wai, del ov भरड udadi संभंधवाणु dad संभावना अरी as Wa छे. 


$3 ча ma zaa 33 $e 
८६ 
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ыз तो पाछणथी A laukas तरी यापड adi vusal Govers "भूमी — HUWA зай qus 
qu. 5? 
эй aux ges GAMA छप्पन Uda Gui वायव्य Dani IA छे, oz Adar 
पासेनी YA gest AMAL ¿< шфа Gu ABA Awl Ad छे. ad राने Riq cid 
gRs साथे Заа: शाने aed) siis sd ov छे." Bra Aa नाम Grid छे शने 
а wj Fads Aj नाम di सोधी प्रथम S. а. учені sepad सोरा्ट्रना प्रतिनिधि पर्शध्त्तना 
> 57 िरिनगरना заз YA AZUA eda аланӣ чама शने аза rad भर sien Aod 
іча Яа Quai ай 8.3२ ora agyara ча ag ov NM Brard जा नाभ avid छे. 3 
ea cv ओदीनार WA озна svar विद्वानों गिरना SAHAU नछ5ना gra, तो. vui 
çes aws wela їзїї उडेनारा विद्रानोमांना AD йб भरड SRU ws भागने ads Seale] 
yie 33 92У Beant cider gel aws Bada? छे. तो. ora бча ud As Vad’ 
auj मणे छे, तो वणी чай да зба Gu» समुद्र slat aws дшш रेवती, £s Gal ча 
maai эпо]: छे. मछाभारतमां रेवतडणिरिने ¿ms ада aus sêani wel B. weuuchu 
yagı Заах Gur Al ail Aaa, PIRA मणी. eucv weil gsi uda saql ovdl ed 
त्या. ov Beka De] A sf ed शिशुपावे gad sue si cull शने wea avid) 
Saas BIR Gua जेवता. чап cubil usd बीधा, A पोतानी साथे ad जयो, eu wg रेवतडगिरिनी. 
स्पष्ट निऽ2त। ova छे. ढरिबंशभा. gesid algal - शरवे ugla Gaa sgal Guria 
हरता, WS WA यार чай ने Aaa ша чай dal sa 8,6 ळ um gsi ded 
asa AIA cv बाजे छे, lala नाना grr, ola SA ओडीनारवाणी RS ६२ छे रने ari 
जा जानी gel ६२ छे, AA эй eia god qas Aud азаа чача नथी. मौसबपर्यमा 
HA समुद्रे इना Aad сеј छे; Ad онан तो. A B š AS gas wuld see 
gia Ui ors ad ad तेनी. साथे AN gd wuda यार š ща जिरिणो - qaña ug 
पाणीमां geil oll. 
परंतु जानाथी Da न эф аза 3 аі) जा xis waa gst जा Ws зай डती, se 
š фый aka welai ael da तो AMAR dws ча ga शने wu gies dws UQ इभे. 
akud AKA प्रभास wid a सांभणी gm त्यां गया, शने ai विडार sal पछी रेवतडणिरिभा 
खावी. रहा रेम sel 8.१८ ळ्यारे adudui Apai जावेबां तीर्थानी. वात. उरता. AUWA, 
. प्रभास, Fuses, Goid uda WA gst NA sa शाप्यो 8,3° शने जा sadi YA प्रभास, 
` सरस्वतीसागरसंगम, qatqa, grad, Fuss खाने सिंधु साणरसंगम Ad su शाप्यो छे." vu 
qwa sumi प्रभास -सरस्वतीसागरसंगम WA द्वारवती. A eda эш छे. Asal dd थे 
स्पृष्ट नथी, छता. संभावनामात्र छे 3 Goid WAU २४६५ुराशमांना wourrvisuidl वयाप ÀA- 


~ 


भा aani Wag wha uuaa छि. त्यांथी grad- irs — Riyin adar vud 


Ped तो भेण Ga, um ГАИ] mala (usns) नाम qiquj aad 
DAs mba Gur] sawal जणातना sist Gur эце) fuses 
AÑ gist SJ sud नथी, segan मोट. seus [ачай чщй agai 


ERMA श्री नानछ SiGe waar afit : : 
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gdi d नाना WL эце sed जणातमां uddi da तो Ryanin [Was 4905 vud 
NAS, acl तो. «чиа Aa पासे. 


wit रीते वियारवामा जावे तो शान/नी ¿Qs Чщй gual gsi पोताने gad waa डीअ- 
NN सहित समुट्रमा soll 96 WA स्वीठारवामा नाध न रहे. roel gies Feel evel, जा (чаі 
3. ч. धी. सांडणिया WA онуна राय पुरातत्व-णाताना Ras श्री. vàg aua संयुक्त 
प्रयत्ने 3554 KAYA भे AAA श्री аяа ikd नढार पश्चिम oA Ws Asad 
AUA ves उरी avd gad азиа ताज Ялаа प्रयत्न Sal D.Y эп udai cv 
KASHA Bs AJA पुरातत्व संथोषुऽ अ. сија sls wa {зїї जासपासन। мая! भूमि- 
dad Ass YRD AAA A B.S % गया हिसेम्भरनी sal शने नवा ala mendal 
«dl तारीणे эц बेणडने um dL suae सढायृथी gasal नि42न। YAN प्रत्यक्ष Rar Ялаа 
WA HUM, sv Godd af तेना werd नियो३ रे. सांडणियाना sedi sd d: “ 

“The foundation of the first Dwarka might be placed at a period, just 
before or around the beginning of the Christian era, but not much earlier.” 
(Excavation at Dwarka—Poona: I966: Dwaraka in Literature and Archaelogy: 
y. १३ 2 “From our observation of the various places in and around 
Dwaraka as also from the evidence of excavation one can definitely say that this 
is the Dwarka mentioned in the Musala Parva of Mhb., the Dwaraka-mahatmya 
of Skandapurana, other Puranas and Ghata-Jataka.” 

(Awa y. १७). 


d2-mdsd чай जापी й. fem AA स्पष्ट रीते ча] छे 3 geste Ws cor BIR 
हतो. शने ер UA समुद्र, Gudd gi २० 82 ved नीये cvai Š. स. YA was वर्ष 
जासपासनी Uel gsi WU मण्या, AA A ғай WAL Gua cilw, WA A E2 Wal Gur 
alo रेम d. UA ufo adai ¿Qs सिद्ध 999. २४६पुराएमां o gist Wd RURAL 
dll. yas ws. वर्छुन भणे 83% ते जा त्रीछ әса] छे. Naidi dal २।०/ सुधी - मोटा 
भागनां - AAAS Rai йа भणे छे. जामा ZAASARA AAA सर्वथा MU HAN नथी, YA HGL 
लरत खने chini агмаз« ava, रैवतऽणिरि आने эче cided bia छे. «Ваа YAR ३११५- 
णिरिनु स्थान ट्वारअनी पूर्व Kar B शने शाहिपर्णभां ads Gur YS idl AGL द्वारमा प्रवेश 
за गय छे, त्यारे OBA awii ony राणीने भय छे AA ad aws wüsgldl २०८- 
मार्जनी. onal भाळुखे3७ -nala aye Gud gustar पूर्व भाजमा विस्तारवाणो ASAA чах 
नहीं, wa ‘BiG? — नानो do — छोडराओ ug यही aude उरी. नीये Gaal जावे dd, stila wama 
छे. जाळे wad AS gor 3 Fal grad awsui पूर्व भानुर 8? SAMHSA रेवतडने Sate 
wal arg зей 82“ Ad, “qasaq vua wil as dd, शे as, सिभेन्टना, आरणानाथी 93 
aS эшл Sarai qud, Har भणे छे, um A «Вазн sal чеч शुद्ध YA (Ell ov 
а sara, зал Gua AWA sadi Ws वस्तु २५४2 йа ач मने. छे š Auil- vod vló<2- 
वाणो vias खान्/नी. gd Чий छे; gustas cea ४०-५० 8,2 Ga asl शावेबी - uat 
уенча чрай AS азяйей—®; शेना पछी नीयाएनो Ds भाष गोमतीनो. ara ५६५ 
gery dul, ashla Ea Gu MYA नीयाएवाणो ५६३, WA A oja साधतो. - GRA E 
yaad sm MN YAA wed. जाने. गे. er teevuds वियार sami जावे तो, A. ais- 
Tra sê छे तेम suwi gesid oy зай, ad, cu तो. wild प्रश —Gusdl wil अने 
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duda नीयाएवाणा curd vied чай аяа AA छे; तो. дааа а-га was 
c “qas Ўн а du? AA Чий द्वारा ag 3 यार iade) साथे agai ad. पाछणथी 
vila uam adi त्या б.ч wed ua ag वो dar adui वसती. यावी, sl रेतीमा. ६2७, 
इरी जार पामी, sQ रेतीमां ६४७, gl USE पामी à seyal. मढानारतनी gist WA 
Read grst weld खचुश्रुतिओना ча GR alaa айе] छे; Rawun शने Maddad ¢।२३। 
नवी gesail aoaeiaa सिद्ध थया पछीनी नवी. gall guest, WA EYNÎ vud परमतीर्थ- 
wil cest. 

उरिवंशमा नार Avani ays vela NA ww तेमां gas aud Aga aud 8.3 
आणा पोट सुधीनो AAD any YEA — saga खणातमां @$ «(уаз - पथ्ये YA dag- 
वाणी णारीवाणो — AS so Qual aude yea छ. vai AS dlsu бегшаа URLA ыза 
dust पोताना WA भागना MIAA साथे पाशीमा gol, Saat जारंभना थोड al ЧА dws 
ча wedi स्थाने इरी чай तेनी Gua ча ने. वार Xd USAR cuj मडाभारत ma hindi 
ननी aig afr), जासपासना ws] YA AAR WA Gudd A ad समन्वय पछी s йб 
xis mum Gur adi ळे saa थाय ते संभव छे š aad aws da. नाडी б. स. YA 
3000 š quood 8तिछासने भाटे प्रत्यक्ष पुरावाणोनी vua सिद्ध थपानी AS asad नथी. 


पाध्टीपो 


qi नियाति तु जने तस्मिन्सागरो मकराल्यः। 
` द्वारकां रत्नसंपूर्णां जलेनाप्लावयत्तदा Хо 
तददृभुतमभिम्रेक्षय द्वारकावासिनो जनाः। 
तूर्णात्तूणंतरं जग्मुरहौ दैवमिति ब्रुवन्‌ uve 
Waua : ы. cal 
з. mode — Гаазі - ae] : 
यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती | 
यत्र सोमेश्वरी देवस्तत्र मामतं कृषि . . . ॥५॥ 
з. सिद्धांत yaa परिशिष्टमां uqu зн. ४-१-८८; ४-२-८०; ८७, ११०, १२9, 433; 
४-3-३१; ८-४-३८ ११२ 
x ATANG गमगधा: सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः। 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ।।१४।। 
eld AAA 3, सू. १ 
सिन्धुसौवीरान्‌ सौराष्ट्रेयांच पाथिवान्‌॥ 
HURL - oasis BL. १३-२७ 
 सौराष्ट्रान्‌ सह वाल्हीकान्‌ भद्राभीरांस्तथैव च॥ 
TOM रामावए ५४३ २. ४२-६ 
संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः। 
पुरीं रम्यां रैवतेनोपशोभिताम्‌ ¥en 
नं तस्यां कृतवन्तो वयं чч... ॥५०॥ 
x TOME महा. सभा, BW. १३ 
३: A श्री «цаз sana wear walau : 
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э. ्राग्ज्योतिषपुरं यातानस्माञ्ज्ञात्वा नृशंसकृत्‌ । 
अदहद्‌ द्वारकामेषः स्वस्नीय: सन्नराधिप: Пэ! 
क्रीडतो भोजराजन्यानेष रैवतके गिरौ। 
हृत्वा बद्धवा च तान्सर्वानुपायात्स्वपुरं पुरा dicil 
UCL. सभा. Bl. ४२ 
€. प्राग्ज्योतिषं नाम बभूव दुर्ग पुरं घोरमसुराणामसह्यम्‌ | 
महाबलो नरकस्तत्र भौमो . . . . . . . ШОЛ 
निर्मोचने षट्सहस्राणि हत्वा संठिद्य पाशान्सहसा क्षुरान्तान्‌ | 
मुरं हृत्वा विनिहत्यौधराक्षसं निर्मोचनं चापि जगाम वीरः ive 
तत्रैवं तेनास्य बभूवः युद्धं महाबलेनातिबलस्य विष्णोः। 
शेते स कृष्णेन हृतः परासुर्वातेनेव मथितः कणिकारः Mec 
मढा. Gell v. YA 
S: Ud वरमहं श्रुत्वा जगत्यास्तनयै तदा | 
अमोघमस्त्रमददं वैष्णवं तदहं पुरा ॥२९॥ 
स चाप्यासीद्‌ दुराधर्षो नरकः शत्रुतापनः MRI 


तस्मात्प्रागूज्योतिषं प्राप्तं तवस्त्रं पार्थं मामकम्‌ ॥३३॥। 
x x x 


एवमुक्तस्ततः पार्थः केशवेन महात्मना . . - URI 
विभेद हृदयं TFT भगदत्तस्य पाण्डवः loll 
महा. AUT зн. २८ 
१०. प्राग्ज्योतिषमथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः। 
भगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणकर्कशः NL 
तस्मिन्निपतिते नागे TAT पाण्डवः। 
तं न भेतव्यमित्याह ततो भूमिगतं नृपम्‌ ।।२०॥ 
ACL. susud BW. ७४ WA OU 
49. qall GRA cal wed. वणी सुणी gas Bias clad фия उरता чап, de Asty CUR 
Ws छतो. 
विघ्नं चास्याकरोत्तत्र नरको नाम दानवः. . . Ull 
cis — [anyud эч. ६३ 
१२. तासां पुरवरं भौमोऽकारयन्मणिपर्वतम्‌ | 
अलकायामदीनात्मा मुरोः स्वविषयं प्रति।।१४॥ 
чей — agud श. ©З 
HAYA «Раа wa रामायण ai uy Wusana WA शेना शग Als 
asd эїөїч नतावेबो छे; YA š 
प्राग्ज्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌। 
यस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः॥ 
(अध्याय १६३, 25s ८०, ८१) 
Raat चापिमे स्थान. चैव छे (३-४६-४५) YA kunya wierd विषयों सयित 9. 
Blstusisui YAA ws तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरुपमयं पुरम्‌ 8. (B. ४१-२५), परंतु wd 
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पश्चिम Rawi सुराष्ट्र eeds शूराभीर A E गावत Das Avai Arara वराह uda 
DIN वडृशाबयमा weld, ds se छे, cn जा wakuy: छ A udad addled эла 
gardai सीता सहित UWA शोषेवानी YA सूचना जापी इती. ‘ari’ uda A ңа परडो ov 
बाण 8. wi Qaqata її गोपना इुंगर wa जीशावाणी गोपमां wela silir aus il qau- 
чай त्यांना DA YAY sd GA vuoj B. (रामा. Bisa; V. ४६१, २. yadi नाधो) 
ол स्पष्ट ай 3 A не - भूमवी'ने माटे ay योग्य छे. 
१३. महा. वनपर्व э. qu थी २३ : 
श्रुत्वा तं निहितं शाल्वस्तीव्ररोषसमन्वितः | 
उपायाद्‌ द्वारकां शून्यामिहस्थे मयि भारत Hulu 
क्षण, qud 
एवं निहत्य समरे शाल्वं सौभं निपात्य च। | 
आनर्तान्पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहन्‌ loll 
श, 234 
AY. oe GRA पाघ्टीप ८भी. 
१५. सागरानिलसंवीतं सागराम्बुनिषेवितम्‌ । 
विषयं सिन्धुराजस्य शोभितं पुरलक्षणै: NGGI 
तत्र रैवतको नाम ча नातिदूरतः Hull 
विहारभूमिस्तत्रैव तस्य राज्ञः सुनिमिता। 
नाम्ना द्वारवती नाम स्वायत्ताष्टापदोपमा ।।३९॥ 
७रिवंश — OU эд. us 
4%. À GRA १२भी पाध्टीप : “महि? नामनो पर्वत, | 
«раа -विधयुपर्व a. eval श्वो. २०, २१ wid ते чей Ай शे uda Gui wS १६००० 
Aws छोडावी ती. 
१७. wem महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे। 
निवेशयामास . पुरं वासार्थममरोपमः ।।३८।। 
आनत नाम तद्‌ राष्ट्रं सुराष्ट्रं गोधनायुतम्‌ | 
अचिरेणैव कालेन AS प्रत्यपद्यत UII 
«бая — (амач эл. 39 
था Yj नाम NRY? जा чаї. 
अत्र ते वसतस्तात दुर्ग गिरिपुरं महत्‌ । 
भविता पाथिवावासः सुराष्ट्रविषयो महान्‌ ।।३०॥ 
१८. wal : सध्टाध्यायी asad us ८-४-३८ 
१९. gi प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन महात्मना UCI 
समुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो हतः . . . HH 
«рая — (амач зд. ११५ 
२०. था WA संभावना उखाभा MAD. प्रो. dawa wisi ad- АФ नामना улай qawa 
WA Wedd पिता aS dai waa भूमक--हसामोतिकने se छे. Puranic 
Chronology U. १८३. Gei avi हसामोतिक NA um Awl भणती ad भूमक- 


३३२।०४२तन श्री man Silesia wear aaa : : 
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घूमक AG WA भ्रयारमां संभवित मानी. AAW त्यां भूमली -घूमली नो (seu wed छे. 
айша पश्चिम өц озы पढाडनी तनेटीमा लूभडे गावी नगरी auus संभव бааар 
«ер सुधी, usar नथी, 


२१. ४२) Gui wedlu 4 शने <. 
२२. Yuda शोत. бей A-N ч. जाया, ग्रंथ = ; q аач dad वेणो, ач १५- 
х5 १६ : 
इमाइच या रैवतकाद्विनिर्गता: पद्माशिनीयं सिकता | 
विलासिनी . . . महोदधेरू्जंयता प्रियेप्सुना ॥। 
२३. नामभिः श्रीरेवतकोज्जयन्ताद्यैः प्रथामितम्‌। 
श्रीनेमिपावितं स्तौमि गिरिनारं गिरीश्वरम्‌ d 
Аана seu — 4 
зу. wu लिन्न लिन्न मतो. ते ते स्थान gus] स्वीठारता. Gel a छे. ARA रेवत5 भाननारा 
[agi ते waz, YANG, «рач css WA शे. ода 85२ छे. sl अ. sed 
“зз” — ой vught : ५. २५. 
२५. सुभद्रा त्वथ दौलेन्द्रमम्यच्ये सह रेवतम्‌ । 
दैवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥६।। 
प्रदक्षिणं गिरि कृत्वा प्रययौ द्वारकां प्रति . . . nell 
ңе. LEU श. २१२ 
२६. «(जो Gur पाध्टीप exl. 
२७. द्वारकां च समासाद्य वारिदुर्गां जनार्दनः . . . ПЧ! 
«бад — rut |, ५७ 
эц USA पए! : 
सर्वतोदधिमध्यस्थामभेद्यां त्रिदशैरपि dall 
«Ваа — ayut श. पप 
54. अतीव हि पुरी रम्या द्वारका वासवक्षयात्‌ | 
महार्णवपरिक्षिप्ता पञ्च-पर्वत-शोभिता MIRRI 
«Вая - विष्शुपुर्वं श्‌. <3 
जा पछी. a. сечі ya Fads eM Чачы, पश्चिम аз शने Griz वेशुभान wddl seu 
B. YAN 205 १४-१५-१९. 
२९. तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ | 
महीधरं रैवतकं वासायाभि जग्मतुः ПС. 
«gl. эч 2. २१० 
३०. सुराष्ट्रेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतानि च। 
आश्रमान्सरितः शैलान्सरांसि च नराधिप ।।१६॥ 
चमसोन्मज्जनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 
प्रभासं चोदधौ तीर्थं त्रिदशानां युधिष्ठिर ।।१७।। 
३.३ देभति ma ЧАА :: 45 
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३३. 


३४. 


3५, 


3६. 


39. 
3८. 
३९. 
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तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शुभम्‌ । 
उज्जयन्तश्च शिखरी fs सिद्धिकरो महान्‌ NYEN 


x x x 
पुण्या द्वारवती TA यत्रास्ते मधुसूदनः . . . RRN 
ме. वनपर्व BL. CS 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ प्रभासं लोकविश्रुतम्‌ - - NGON 
ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य संगमे . . - NVN 
वरदानं ततो गच्छेत्तीर्थं भरसत्तमः . . - ПС 


ततो द्वारवतीं गच्छेन्नियतो नियताशनः | 
पिण्डारके नरः स्नात्वा लभेद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ MCR 
सागरस्य च सिन्धोश्च संगमं яга... ॥८५॥ 
«udi वनपर्व Bl. ¿O 
EL «бце गं. шәй : ‘gst tes Заз — aaa गांधी विद्याभवन - suas, 
१८६३ - WR, Ч. Ч 
द्वारवत्यां निवसतो विष्णोरतुलतेजस:। 
समुद्रयात्रा संप्राप्ता तीर्थे पिण्डारके नुप ।।४।। 
emp Ravald Sadis ads YSA чий खावा 
केचिद्‌ रैवतकं गत्वा पुनरायान्ति भारत . . . ॥५२॥ 
हरिवंश — Grud w.. ८८ 
Excavations at Dwarka-by 2. D. Ansari and M. S. Mate: Deccan 
College, Poona, I9664i अ. USAWA YUAN YA 
‘gies’ Gus शोभना YAH ने waked ५७ YA छे. yor ov ASA 3. eus [agb 
dag DANA маса SU छे, AAA प्रयत्ने Gell wal uma वर्ष बनी. तो. जाब्श्नी gita 
स्थले. वसाहत. छोवाना संशोधनने ча भण чиј B. 
श्री. अध्याएशय न. AUN ५७२३ - ares संशोधन Gener азай प्रसिद्ध थता udu 
ще al १८६८ना vis १-शभां чаа ач A विशे wun माहिती. wi छे. (पु. 
१-१० शने ४८-६२, YA ©). 
eve RA aul wå. 
aanlal उत्तर-पुरच्छिमे Greys) Ax २५७८ [acu] छे. вуз HANA पभानो जारंभ, 


समुद्र दश च द्वे च योजनानि जलाशये | 
प्रतिसंहि यतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्यता NRN 
अवकाशे аат दत्ते पुरीयं भामकं बलम्‌। 
पर्याप्त विषया रम्या समग्रं विसहिष्यति ।।३७॥ 
ततः कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा नदनदीपतिः। 
स मारूतेन योगेन उत्ससर्ज जलादायम्‌ ।।३८।। 
हरिवंश [anyud зл. ५८ 
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X ух Cist dari 
वेण : Sl. QR was शास्त्री, अध्यक्ष, Qu >. विधाक्षवन, 2084 


वर्तमाननी, SARA Gasta पाया पर HILA B. लारतनो Yasa aw बानो WA सभर छे. 
Bui yd ua dd Slava धरावे छे. 

wikis MAA HIS wre AL Bs wala wyl ai dad чач पडे छे. 
yiu मानवे aai पाषाए-रोन्ब्र angered Guia Ҹа सौराषट्रभ wg मण्या B. मध्य 
पाषाएयुणनां, जोगर ча था cid vedi urd яш छे. Gur पाषाएयुगनां ayaa समस्त 
जुब्श्शतमां 55550 मण्या B. Gra gadai तो A भानवना पोताना देडावशेष ча सांपडया छे. 

पाषाएयुण पछी adya जानो, sawa sad ताप्रसंस्ट्रतिना जवशेष saya (у. सुरेन्ट्रनगर), 
daa (0. wace), सोमनाथ (fv. ae), awun शने जामरा (Ly. maan), 954 ळे 
«а शीनाधगढ als जोणणाव छे (lev. २०४३२), doux शने dele (fv. eum), sady: (fo. 
सुरत), ध्यवपु२ (ev. 5०8) वगरे शनेऽ aaa «а aoa छे. A परथी सिंधुप्रधेशनी yasha 
qish weld सभ्यता. эп YEA ча नषे YALAANI णातरी थाय 9. Red, 
ASA, uas du oy WASH dedisepeliui जी यारेऽ «әз वर्ष पढेंबां अवी vila सधा 
डती ते. गएवाभा सावता, YAUA डवे भारतनी werllawis zisa asui APA 
स्थान WA а] छे. 

dakus जनुशुतिभोभां aadal जाध-४तिषासभां yaga avild शने aed du cv a- 
AA qr छतिडास бчаоч छे. बांना समुट्रवटनो बाल Чача जा प्रेमां वढडाएवराचु sla 
vla A स्वाभावि5 छे. eisai Riva arsh स्थापनार AGYA [Qoya रने रोना साथी६रो YA 
өцза‹ 3 पश्चिम भारतना डता A Обаа Ws विवाध्युस्त wea 8. प्राय: (аса) माता. сёй 
(inai डती. शने AÀ पिता YA हतो. A aga Ad YA ааа Reya эйи] uds 
डोवा संभवे छे. 

raat waufga Shuai wre Wesel थाय. छे. digd WA शने शशोऽ albi 
nawa Bias (aei adl adlaz उरता. देवोना प्रिय [ancal] राण dsa ale धबिणोची 
Vs wa Brae waa As da पर ओतवरा छ. BIRR] yea तणाव зА 3Jeqtaq 
ugal weld शात ci 8. 

लारतीय-ग्री5 राण भीनन्ट्र अने जपवच्त्तना Aidla Riss ARE गने cli yadai भणे 
B. AMA yudi छाप Wa तेचा नामु чыш परवता REDA पणरए राडी लारथी adi. 2 
Sy. RA AAA समय vd. नागन नतां X विडभ संवत तरीय शोणणायो ते ula भारतीय 
संवत. त्यारे ag ай «д (Sy, чо). A पछी १३१ वर्षे (бн. ७८) MA संवत аз थयो, YA 
as mai पश्चिम dai YARA sil. जाणण oval A as संवत 45 शोणणाषो. A as 
ginal «а, पश्चिम क्षत्रप ow). AAA sad exten gal वर्ष ova sf. dv Aa, 
RAA WA माणवा पर रामय उरता. सौराष्ट्र аач रानयूनो чата YA हतो. wel जा 
amadu Riss Asdel संण्याभा чощ छे. 

эп яа EWU WA A पछीना simul wel aids धर्मस्थान citi. ARa जने. Sear 
(xane पासा तेम ov zal WAL (шию wa Sed ele स्तूप аш [asm citai, 


:: Vala аңа संसरति : ९८ 


८७ 
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Sari, AAMINI YA DUNA-NA बेणनाइढ थया. रोमन Alor साथे dur ven. 
यंट्रुष्त asukad nani शी sQ чач aaa शासन uqa]. इुमारगुप्त Heeg- 
Rad यांहीना Asa fasst vada аш. asulad णिरिनणरमां ashe Goad Gol भंध्रि cite}. 
ора MMAM पड़ती adi assa सेनापति mes (аде) avau स्थापी, जा Aas 
ча सत्ता aan awed वर्ष परवर्ती, Raka vale पश्चिम зіла YA सत्ता प्रसारी, uada 
cae Garuda asadi AAA VYUO तरीड wies wed. तेनो ya परसेन पश्चिम dad 
asad थयो. Sa. CCH Maat शरभोरे जा Ard MA sal. 
эц NA धरमियान छेवटमां ani रारन «яңа US ने त्यांना WS ova dupi BUZI 
AA A ча Aca’ (ala सिंधुधेथनो) als जोणणातवो 4 AGANO бечеа AM Had. 
AGA NA udd AAA सिंधुधेथनो राण, जा dad रारो पश्चिम YAR पर सत्ता परावता, 
पश्चिम समुद्र पर wulu Hadi ने Aai эпа yadai रडी 24 उरता. dai аычя 
Sa. ८१५ सुधीनां मण्या B. A पछी Sa. сес त्यां ense नामे. wa UA उरतो. «Й. शेना 
2 daj नाम svoj नथी, A ANA A ५६५ Ags E alls dad. ъцол oval sal 
rab AAA AWN ug धघूमबीभां ava उरता. FAN GE vag, MSA WA sad ws cat ziad 
д छे. di sal ७६ vagad पर्याय Ad श. saa Gumi -Aaga ай? पोरनंघरनो. 
=š GEM ug VILA छे 
E agdas sta दरम्यान eft सौराष्ट्रमां ugsa sad सत्ता nadd, oe qaad vwt- 
पासन! प्रदेशभा WU чай सत्ता: ddl. Gra जुब्श्यतमां AÈ वनराळ WANA ciue] ovr MAJ 
ने. मध्ये तथा ERR gydai WAA सत्ता madal. 
वि. zi. ८८८ (S. स. ८४२)मां Gra YAUA malang पाटएुमां MAIL TAM ०४०यारे 
ая чай सत्ता aus ने A MA эл elim yada सुधी yad. सोराष्ट्र शाने. 5२9 पर ча 
DAA राळ्यनी जाएं Yad. भूणरान/ सोबंडीना dadi au वि. zi. १३०० (9. a. १२४४) सुधी 
wield बणभण age वर्ष гй. ydd Avia तथा aieglis 6तिढासनो, A yiia हतो. 
A छस्भ्यान WAN cad शासन 3 जाधिपत्य ढाबना Yovaldel नहार uda ша] YEN YA 
wade] ने ai aas संपात, acada, पेपार Gear, धर्म, विद्या, साहित्य, शिक्षण, स्थापत्य, 
musa dak vias sada аде) ачай ad. वि. सं. azoonl yaava iad rid 
— audi, ai WAN dal аде arid stet uqa, ¥ वि. सं. १३६० (б. a. १३०४) सुधी 
еј जाणरे kald чае सब्तनते gerdu जा मोटा kg dad via जाएगो ने पाटएमा रो 
` EAA सूभागीरी wud 
ача да घरम्यान सोराट्रभा aids dal са सत्ता परावता, ңі वंधणी lê यूडा- 
iu WBA स्थान धरावे छे. dum ыд वणा (aad) wai वणाशोनी सत्ता प्रवर्तती 
amet day du š न da, YA ала adel «а A योळस छे. उत्तर पूर्व सोराषट्रमां 
yA UWA Mwa, eRatsistat gears MNA эшан, Gre पश्चिम apal UA जने. ада 
AAA EA YU — AA ads AULA AUAA Мас]. जाणण cal 


зшузса M alae SUAS wear walau :: 
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Ward WA sadad सत्ता uadi; mza, सुरत, viad, राधनपुर वगेरे प्रणामा KUM ovr 
स्थपाया, पेश्वा WA राया RAU णटरागनो बा ad जोगशीसमी adai अंग्रेनेनी सत्ता wud. 
flea ачу] айу शासन Yas dasa Greed Gur uae ने ad (6६-गुस्थिभ read पर 
dj MUA ref. Seals नवा. delivers स्थपाया; नवा yed? उद्योग veut. गांधीयुणनी aaa 
ad. जाणरे १८४७भां देशने जाळी भणी A संस्थानोनुं विबीनीडरछ थवा. euo. alla यन्मां 
PUR «аа AUS. эйр] संयुक्त राळ्य श्यायु, аслы ous yas avani эйр अने 
saj Adisa af ने qesoqwi yovaidal rar aad saat ad. gradul ua 
समस्त WERL भारतसंधना As adladl Asu ай? risa थयो, Алей wa ylaakidled, que 
ҮП Gel, भाषा Ad साहित्य, MUDA WA sai deus विविध Rab 3205 Зічча प्रणति 
ad oti. छे. 


аса Well was Bua WA निराथारो तथा was सिद्धिशो सने क्षतिशो >84 छे. 
AHAA भीतरमां dove उरता. uis qot, Wala णास उरीने Beal Geis ama, पर्षनी सारीनरसी 
घटनारोनां WAU died थाय छे. gerd धरती WA सागर द्वारा ¥ 3245 संपत्ति wil छे due 
чәл शे. भूमिश GR s zeds wi परंपराणो ad छे ते cid uska- iis ыя 
wieg[4s — वारसानो am aS det संरक्षण तथा संवर्धन द्वारा ay ने ay सिद्धि पामता ala शे 
AAA Ertl तेम си ADA Sasa Neus शापाएा वर्तमान तथा eufad 6नणवाभां 6प्योशी 
Aad AN शाशा wile. 


THE POETRY OF THE FUTURE 

The poetry of the future, if it fulfils in amplitute the promise, now 
only there in rich hint, will kindle these five lamps of our being, but 
raise them up more on high and light with them a broader country, 
many countries indeed now hidden from our view, will make them not 
any longer lamps in some limited temple of beauty, but suns in the 
heavens of our highest mind and illuminative of our widest as well 
as our inmost life. It will be a poetry of a new largest vision of himself 
and Nature and God and all things which is offering itself to man and of 
its possible realisation in a nobler and more divine manhood; and it 
will not sing of them only with the power of the imaginative intelligence, 
the exalted and ecstatic sense or the moved joy and passion of life, 
but will rise to look at them from an intenser light and embody them 
in a more revealing force of the word. It will be first and most a poetry 
of the intuitive reason, the intuitive senses, the intuitive delight- 
soul in us, getting from this enhanced source of inspiration a more 
sovereign poetic enthusiasm and ecstasy, and then, it may even be, rise 
towards a still greater power of revelation nearer to the direct vision 
and word of the Overmind from which all creative inspiration comes. 


(From : The Future Poetry) —Shri Aurobindo 


2: सभूति aia Ау : : sex 
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उत oe उत आणु विश्व आर्य vd 
Qu : श्री. eiquare ७रजसाह Favs, माध. A. Ae. (ax), ०८०७, 


जायें adai cy qadt 3 Gorani जाव्या ते мач «ubl विद्वानोभां aal ad wl छे 
KINA विद्वानों wal YA YA YI diat sd छे; eei सिवायना युरोपीय विट्रानो, ARAL 
मार्नोरने wily we निवासस्थान sê छे. Sudd विद्वानों शार्योचु vuka स्थान Suida dd 
DH së छे सने बोडमान्य Bus onlay, wul WA wer daufas wd जापारे d бху ані 
dd तेम së B. аң तेम da um खो सत्य छे 3 wal owl aai जाव्या ते ugal зА 
ааа! ddl अने A AWAL भारतनी awi जाळे छे तेनाथी नषिउगशी ६२ ६२ सुधी. प्रसरेबी, ed. 

aAa जागभनश्नणमां, डिमग्रपातथी F AS WA sedi sA, Ali RRA ene 
स्थणांतर sf अने S म दशमां अने न ळे dai ded aab Ai अणे sla dadai धर्म, ala, 
सम।०४, भाषा, URAL AIA परिवर्तन aS ज्यु. डिश्चवानिटी जने seamed प्रादुर्भाव yt ldd 
S ya ЧАЇ dal ते ar yada WA садай ने ЧАЇ wv ma छे ыа dai 
घर्गशाखो, तेनी भावना, зей, ठपासनाना us SARÀ आभ्यास उरता. स्पष्टपणे प्रतीत थाय छे š 
эц MA WA dual A YA खोत de छे शने wafer UA ayer usu used dadai 
वियारो, rae, मान्यता वगेरे As हता. ५४४ yel Bal cv oy «дый atl дай ча, 
Bd, Vaddi DW, २०३२९ वगेरे तत्वोने agal dual uàs व्यवडारमां परिवर्तन sad 
mia ole] ole धर्म तो जान ug ordeal river WAQ Ws oy छे. पए draw wid 


“ay Sus Afi wa Aks धर्भनां YA аха ses NYS, ४०2 3 opa dà USAWA छे; Ad sire 
et. ये 8 š भा धर्भोनो Geo wa (ast YA जरणस्तान, वर्तमान Ña, सीरिया, бла वगेरे शोभा 


Aks aid भनुसरए ad. ia wa dasa (fuel. पावन ad; परंतु YA नभ्‌ समय add 
उरतो. जयो. аң तेम जा Rad, GAA शने भंषनो йа थतां गयां शने Aes wld पतित शने 
uka 2934 iga ad ज्यु. 


विद्रानो स्पष्टपणे भाने छे 3, vua जेशियाना देशोना नामो um wel नामो छे, रइधानिरतानचुं 

नाम जपणएस्थान, Sd Wid, ररनस्तानचुं नाम्‌ शार्षस्थान, Ruj नाम यहुसिया छे. wed 
oy ddl पण जा EAA эдей नगरे जने नद्ीशोनां नाभो ug reg SAI sarad 
(सरस्वती, «ә (zy) नामनी सरितानो छे. मांगोबियामा, read (бах) Sudd eH база 
(sama) नामना vee B. Samadi utgeda YA जा डेशोमां cus, वेश्यो ыа a ча 
- qmd дый ашо HAA UR उरता. रामाचुन/ HASA मढान WARS ARÎ जरभरतान- 
_ dl edem ча पब्वीस्थान (पेवेस्टा8न)ना नथु AAU नामो वेनयामिन Ada), Paya (Ча) 

GAARA), जेसिरियाना yaen (азаа), aneri (veld), DUTWA (otata) सुनंधु 


dga (yiga) ma छिरीशिया (GRE am yolga (yela vlas 
:: aca श्री नान aa эва HAA :: 


AD MANET 
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Gu) व्ये ATU 6. स. YA १४०० a айа संधिपत्रभां ази, Sg, MA 995 देवताओनी प्रार्थना 
उश्वाभां vud छ. 


add थूर्व-5त्तरे जावेबा [eed नाम त्रिविष्टप ed; तेमां पीतवर्णा यंट्रवंशीय all रहेता. 
जा Î YA азйл «ad ча Aks ARL del ६२ sal dud पतित wai राव्य WA 
dell Buda शाणाना क्षत्रियो साथे deh नेपाणमां ad निविष्टपमा जया, त्यां HAN Guga atl вуча 
dui E dig स्थणांतर sf WA nda ad Gel шыба aud, त्यां जमरावती, मिथिवा, Ha 
वगेरे aid aeai. त्यांनी ad ча seadlewlad वगेरे नामो जाणां wd त्यां Ales 
धर्म शने gad war GAL Maria YA YA छु чай. ते ag ya ex dau यीनना 
fagi WA छे, à мид аай YA yon эа हतो. जब ते ygead ya dag स्पीडारवामां 
aaj 8. muradi um यीनभांथी 8 तेम भानवामा जावे छे. Aig Adz धमे wa उभे पतित 
adi, तेमांथी Ga «piat resid ошай WA क्षत्रियो ever पडी, Aaa वस्या ते AI wat 
YA YAN dL AMA त्यांना al Aaa wa ФАЯ agel gami गी सम्मिबिव sul.” 
MWAN नाम ча यापान aala, स्वरक्षण माटे स्थणांतर Hf ते स्थान NA थाय छ. (u—svd, wag 
पान-- संरक्षण) त्या wm ole साधुणोजे गोळ aid vara sub त्या. सुधी. Afes sisis ने had 
adi. त्यां Magadi धोम seal. तेना aya, भारतीय ideda वेशमां Wal शने ऋषिओ svat, 
«opa» vada वधारता WA डापाय ам पेरता, 

efi ARAMÎ wal, yara, सियाम, SAIRA, чай वगेरे देशो ogs YA wq 
छूट UTU न dd ते देशोनी भूमि Ws ov ddl WA जा देशोभा. ua आर्य igi, भाषा शने 
aql YARA हता. Ws मान्यता जेपी छे š WAA अने sea भुनिशो त्या. vat wid dub 
उरेना धर्मग्रयारथी, त्यांनी, जाध्वासी YA Aes eiui दीक्षित ad чай. जान? Ua त्यां शांडीरवाटनां 
WA WA UE तेनी. साक्षी पूरे छे. त्यांनी, ua जाने संडर ad NS छे, छत dual नामो, MAU 
नामो. WA पर्भस्थानोनां नामो izga भाषानां B. 

A ov dasa राहिडचो छे. waaula š ataqa याध्यना नाम पर्थी. оба नाम usa 
WA त्यांनो जश्वनभंप ча wadahi सरिताना नाभ 6परथी ते "नामे शोणणायो छे. Оба मिसर 
£ fia ढभि wa sha नामे ча जोणणवामां Wel छे. जा नामो. ча wesa av छे. Mst 
AAAA ad gm ते fat, ufu ते जपिनु asia छे, wa WAA देथ छे, we ते जपि; wed 
अमित ते gud sues da तो, आणी भाटीनो ca à sili š sha. Sinani भूण qadl भति 
SANA dd. à पछी भारतीय sia त्यां जाशरे जा& ४०२ वर्षा ud प्रयार थयो अने त्या Ws 
मिश्र संस्कृति oval, ъШ и viad प्रध्शोभा aR чш नाभनु स्थान छे ai सोनाची 
uwd तथा मोटा ad छे. जा adai eil» सविशेष हता. Bada oneal भरत UNA HR 
नामना देशमा at eguna NSW सात ela cli aad नाव छे. AM भरतचो Ais, 
aha YA शे अने. del त्यांनी. arsi भारतीय इशे du Gaels 99 gu 8. 

YAUA yard शर्थ yA छे ddl As маа MAA छे; ते WA युरोपची YA эша तथा 
Toda umj Ma छि Ad edla ча saai जावे छे. जभेतेभ Ча पाए KIN शने Hil 
Asi mol आर्थ dad eid परावे छे. ear di पोताने शार्थिटबर sadd WA dal 
aptarti zakasi Aga Uig. नर्भन भाषा तथा aega Ud AU As ० छि नने Qaqi 
४४ स्भूति ma ЗУ : : Š ९६३ 
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ate айй wa ward आर्थ गतिना lyd नवां छे. Grr YALI Gadel weds गामोना नाम 
E संस्ईव रभो B. स्वीडन sec. YA um "ane wp छे जने त्यांनी igi wkis छे; छतां 
E “зї थती. जावती ARs, у әна зин їз silvai wa dat Wad чеч सुरक्षित 
छे. weeeu di ad vis छे du विद्वानो së छे, ча त्यांना शाटिवासीरोनां धर्म, रिवाळ id 
= ३ढिशोनो Ai उरता. dud ovat) जा Earl, yii माने छे. awisma पाणे 
fat छे. भाचपानभां эйе] Gig WA छे. Wel заада qt оца वापरता. dof ui atj 
ः धनुष्य वाप्रे छे शाने तेनी भाषा भारतनी ताभिब, agar वर्णनी gas भाषा छे शने dal au 
failed तेने Sat së छे 
ARS, युरोपियन odad aaa vn ते udal त्या. As शुद्ध wel argh (А594 
हती. эчи yai तेने чаа sel छे. ads Ча जा cv हतो. slug Modani 
= Yad अथा छे ते aids d ARS. ы Sa. ya १,०00 af utai थिमुना NA ala 
Fi भूना. dai मंध्रि zwar पासे Hal छे Ree तो. नही um Rel wis थी чен dial 
dad तेनो Gus a छे š аі "qeu २5भी?नो wero mad YA भागमा Gaa थाय छे. 
| जा रामसीतानो Gua B. wel ИРА чаї dub बिगो WA wear Sad yadi. तेनी. ails 
= rd ARA शने чае авй 
साम add सवे і शार्थसस्इतिनी जसर ad ed राने Syl wad Ад सुधीनां 
शान, विज्ञान, drasa, गणित, Br WE शान Ялаа युरोप, ARAA देशोन! विद्रानो 
भारतभां जावता, गणित रने WAN क्षेत्रोमां ETMAN dL 'पाहथागोरास, masuka, uel 
495 AHA भारतमा जावी शान मेणवी जया डता, 6रानने SUMA WA इुन्नरमां प्रण्यात उरनारो, 
«ца зла रशीधनो १७२ AYUR, नवविडार नामना भुद्ध मनो महंत हतो. शने dM भारतना 
Vis Usd Nai Muid? saci इता, जा समये शारो, MATAA नामनी शुद्धिनी, Gu sla 
KUUA YA sd तेमना avai सम्मिबित sil аа WA As धर्भनी दीक्षा जापता. 
गा प्रभाण भारतीय zish Maaui इवा ed wa भारतना AA ६२ erat Sui od 
dual чеда, HISHAM शने विधियों dadi WA ad vS त्यां ad YAR seat जेपी मान्यता 
भारतीय शने YAWA विद्रानोमां was waugl जने जाधारोनो वियार sl ६७ аб छे. परंतु तेनी wa 
As oly vaca पण सविशेष पियारशीय राने भननीय B. al Bedi vS भारतीयोशे तेमनी 
USA са 8 dui AS शंडाने स्थान नथी, परंतु A भारतनी सीमारो, eus छे तेवी जने dad 
Ad ते समयना लारतमा, qaaa Yedle भोटे भाज जावी cvd डती. ळ जाये. Geist аай efi 
wana opus, यीन, бия, ule WARS सुधीना ved wad खने sai Hard ते wif 
7 _ [kemana] राभेश्वरनी वयभा वसनारा! नहीं, wa समस्त булан gard ода «а खने ol सुधी 
तेनो аш Ai सुधीना EAA alal sel. जा айный coudl नाती. जाळे imad अने ав 


~ 


ЗА सेववानु we शणीशु di Giral chata सुधी म irgi gard чай शने 
BA डती ते zigi WA a नष्ट аб ova शने भारतमां na धर्मो शने eal 
र्यां छे ते Mdl समस्त Adail Ws unt vei zies[a, सभ्यता राने. AA 
À तेथी oy गुरुस्वामी чаја UWA sgal TMT, JAJU 
धुन: эца аер маша भाटे utaa ag धटे. 

| :: AA श्री नान (ае woe Valse : : 
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उर ve ух WUA overela : भारत 


श्री, EITAS Bsa, әна 


ws Ad Alors मान्यता эше ad छे 3 राब्जीय जाध्शेनि ei yei स्वरपोनी ofa 
dà gx УМ उरी. छे. ARAL NA vA MA gall Za Wow ळ्या सामान्य राळडीय 
WARN алла adi #50 वर्षा बाजे तेवो зия eer Byd wR सुस्त देश” Wel मान्यता 
95 dls प्रमाएमां майа हती. परंतु aud suet बागशे 3 walla Reni युरोप чаї ug 
Asad YA राळडीय sala प्रयोगो «dial аш तेम नहीं, (ed WA युरोपना am Sheas 
साळे तो माने छे 3 cdd Умати: शेटे умілі प्रथम MAUA (GE cv शाप्या छे wd 
जा दिशामा प्रथम Wud SUA भान (eed әд छे. («ені YAEL राळ्यना जणतराणोे 95 
As smi эз айа dard sai जावे छे. JAN Gua s-ano WA «әз ail yad 
NGA छे. ऋण्वेध्मां जावता “सुभा? रने. “सिमित” AGRA तथा नीयेना धारासभा-णुडीचु waded 
सूयवता WA छे. wad—deni तो जा cid rad YAWA Wed kasd Я yild 
समान аша wuda छे अने ते gia UKATE ах] аса आर्य संपूर्ण sta Adj उडेवामां 
जावे छे. Aks साहित्यमां जा. सिवाय clot sed ча Ged sami wuda छे эда "सभापति, 
«депа? via AULA A aed. MAL AA, Cusen" WA MYA NURU ना 
wig पर्याय भानवाभां जावे छे. aguda Mela “नरिष्टा” AA ॐ “cy च Gaul ust ddl 
Fits” भानवामां wad तथा agada ARYA मान эшч] aide तेम agami vdd. 
बांना समय YA जा पद्धतिनी असर Meg uvda Gua As dls weug ada छे ते स्पष्ट छे. 
Aad YA dg A धर्म ed. धर्म Med “sel शने GARA”. Wd पावन sal माटे नधी. 
सत्ता Aertel quid युपरत थती wa da “६३” तरीडे sai эша. ай sa SAR जा नधी 
acid amr ब dil त्यारे wa (eg यन्/ीतिमां uma Gai cigla ай айў oy स्थान 
जापवामा आावेब छे. Aks पद्धति जनुसार जा Модаи cia अम шша] del Aadi णास माहिती. 
मणती. नधी. 

As sim पछी महाभारत णमा जावीजे त्यारे तो. जापएने qmi प्रभास ताऊ राळ्यो айап 
Mami जावे छे. wi чш राळ्योने संघ 42 agami रावता, slaj s qu चाभु क्षत्रिय 
sa ad add aad संध ते “бозі” dds WA slg A ziad jedal ast «а A YU 
प्रसिद्ध वात B. सामान्य ЯА ASA तो. ayer єй Ya ARA ddl WA राग NA तो राण 
MAA VL वारस तो नबराम MU. ча जा तो संध UNA dd WA MWA Ard १३ 43 
Rysa sta Wea cv A सर्वसताधीश зеп. जा GU didi नानां uetus Udd संधने kusa 
गए” als जोणणवामा lad, GY ADIL जानना FRA мотив Vj Ur dd. Sa. YA 
uiual वर्ष aug aS oa Ked mgla ours WER १७ idl संस्थाशोनो dual 
сам uwa “Rasta” AA “ails सभा, da cv El Yel чай जगर राळ्योना чаа ya- 
Arisa “дада” sga छे. शी “ча”4 माटे zum aeta GWAL saal सो छे. ulia 
न ae भे श gel pedi uel मा а 
पोतानुं १९४९ ug ud. शापे AO तो gasai URL Reed ‚ uer, “al”, “ша” que 
नानां чең UN जस्तित्वभां diat] ARL भणे छे. MAKANI WAFAA MUA तो. ROL 


гаыа ने ЗАА ¦: = 
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भावन Peai ymas राळ्योनो, бач छे, oi sum "um जाहिर atj WHATS राय dd 
j तेमां "iaa" “aaa”, ss 


Зы mai जावे छे. gasai म yada yakaa ४ 

“yes”, aadd Glos थोबावनारने “जासन-प्रशाप७?, ised “alld”, HAA ”عق“‎ अने 

agada RAT is ш” al wai जावती, धारासभानो. AS UR fala सर्वानुमते 
dl wa खा. walqudl माटे yel el Wael नेताजोनी, ча 


aaa ते wucal वस्तु NYUNI जाप 
समितिणों ча zai शावती. e35 MAS A स्वायत ALY uds aud wea BU MUSA 


तथा शहेरोमा “ва”, “नति”, “you”, “geia” WA “ача” वगेरे विभागोमा समान adai 
हतो. प्रायीन [ ७६ usadi A ada (Аза सिद्धांत бча aaa ed; Wed, “सभा” रने 
समिति WA तो зең зох तो संधने बगता. नीतिना YAMA ov agu 8042 sami जावती, 
खा da ый सिद्धांतों dga Aia sin YA мааа रहा. grad Wia «uui 49 
Bit oi राळ्यो BWA RIAA छतीने नधी सत्ता पोताना tad са उरी. खने YARA эш 
da WA Dat सिद्धांवने नष्टप्राय: भनावी Ad. यंट्रणुष्त पछीनां oy राब्यो थयां dai agal amawi 
da स्थिर яаа ңыз]. їй ते sR igy Welai AAA aes WA शा नाना. नानां 
agate efl asa नहीं. यंट्रणुप्त HA WA तेना YA AAF avad wa alas Asta Gua 
ay भार ysl emai तेनी. ARS जाए Fadl. जाम छता. wg Aviad alles सिद्धांतोमा 
AS wA gs WA नहीं, WA AMA] पतन af छवा wid аш] @ай asai नी शने 

kenai रागशाही, A स्थिर arda सवरप 45, зәң ननी. 
e al чей evel Gus айай YAN ыа तेमां ala सिद्धांतों Ady तो. रानी सता ER 
fg बने dedi ufus, akas WA ARS visa ysami wad oA 8; परिछामे uela saqi 
am agu »uuvje ad asd नडी, जा परिस्थिति Bs yRan susay ау ai YA arg rl. 
yRan saai wa Adad पबटाणी WA dei घटना. WA aÀ (NQ «Яз ds ds 
गीती छे. уйан vukua नीये аз la vaa di Bs Maa sin YA AN ai YA 
pu xis या जीन स्वपे cup रडी wa f wat wai ed Urea जय чей [seat 
YA : madi wizglis, UA अने नी rds gha las Rad аш, जा cia «Їй (vei 
> aani, RAR WA wadai was पवटाणो vuon. ननी uwise Guz स्थापित ada al 
व्यवस्था, AR, ал AIA Aah रोड aL भील, заз wuah याशु रडी. छतां ча dal 
ara RUA keu Ura wadal As As siki उरी, oi YA संभाळनी. सपूर्ण व्यवस्था 
Zi नव वियारोने gga a भने cu Yel BU чї सिद्धांतीनुं viua: पावन sadha sta 
чаза R. [ucul Aes sai nz айа yaad सिद्धांत [७६ भार 85 युरोपना aizglas धाम्‌ 
ашап Maai nede, a में. var वर्ष um (vent YA avla वियारसरशी ads 
Za, YEN, usr) WA SUMA पथ्ये 4७ чий स्वस्थाने Чаба ad छे. A ७२ वर्षाना ANA- 
ааа अने ага-ага usare «eA Фә da भारतवर्भमां gal aa २१३प्‌ ४२ — 
AB »uej छे, cui dai सिद्धांत, wala, мацазый तथा ЗА ашай वेषो sie 

RA A es नाणरिऽनी. सामान्य gv ad पडे छे. 


:: aA श्री аас aa usar wula a : : 
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उ w उर SITU YA से।मता4 ad чод 
श्री, HRA yaan War, NGU, yada संशोधन Asa, WW 


laps ost SM पश्चिम WA Gus तणेटीशो. WA पश्चिम war प्रायीन well समृद्ध 
ей छे, Waaa - पोरणंध्रनी Grad оца дз क्षेत्रमा जावे छे. गरड इंगरनी पश्चिम २९५२ 
धींगेश्वर claw, Ua पंयायतन हेरा जने. सूर्यमंदिर, Berii yl जने Abdal HIO, 
सागर BAR Haye, yagirsi, श्रीनगर, sia, णीमेश्वर, मोरिया, gala, सुधभापुरीनां देवस्थानो 
जाळे ча खा. YAN wlad WA छे. 

SA Gril भूभुतपव्थी-धुमवी, aas, deg zat, AAA, Sud Nazi शने गोप, 
ңа udui निवेश्वरनु स्थण 8. YAHYA, गोप, YA BA2 तो. पिण्यात wield स्थानो B. १२८- 
eii uda श्रीडष्छ-नबरामनी sie डतो. साधु संतो माने छे š मिबनाथनी स्थापना श्रीह sd 
हती, BIA aed wula जा देवने मानता, “asi रेवतधार, वासना ачай समृद्ध Ayuda अने 
vigad оја yau समयना साक्षी छे. 365 fRA Jai Bu शाळेय वसे 8. 

эц goruiel WA dat башад विस्तार, गोपना इंगरमांथी Asad gal 4g А e 
वरनोथी, B. RAA WA नानी [азый सोरी, вз, डिन्ट्री शने जश्मावती सागरने, भणवा di 
чаша अहीने dA नाना @ स्ये छे. әйшай‹й ते чае भूमि ed. इंगरनो. wang чаша शने 
६रियानी sil vann vigs— णारे ЗАЙ जथवा यूनाना पत्थरनी भूमि छे. सुधभाषुरीथी ६कषिए-पूर्यभा 
euer शोऊत WA ayid योमासामा पूर जावे त्यारे सरना asd YAN 8 छे, Bea Ws olv 
чазаа UA wa cle sus योमासानो AA सागर, WA aA सुध्भापुरीयी माधवपुर सुधीनी 
वायव्य зраз Udell vidl&s भणरमय्छ नेवी sida सांडी edel पट्टी алә नेट eval बाजे 
छे. Mawl vida सुधीनी अंडी. WAL ov gan qh 8. 

змаја अने युनान मिसर साथे संभंप wadi AYA epa AA биҹ, जा wed йч 
संभव um छे. оцай adl खने. ते पूर्वेथी чл ¿Qs (duas) तीर्थ थवा पाछण «93а तो ud 


ov, YA als ФА बने ‘osu’ seal à BA णारी. wad RU Sa न da? पासे o 
वीसावाशनी Awa BAd ol तो. B ov. शा अंडी. Gua Mawl, duat, Moe, Ae 


wa adoiezdi ша नारा (girs) शाळेय छे. 

eap इंगरमाणमा WIGS, HAND, वेश, UA, Авиз, अणो. аааз वगेरे शिणरे. ने 
ча छे, णारावीरा, aada, qoi, dam, ача WA Basar dl wierd भागे धारो; : viloù, 
जे छे तथा गढारना भागे URAL, vUe, o25, Rata, seau, Na, lal, ЧАЧ, 
वर, मोणाशा, भगाधार, н, मेढवासा, ASU, WUA, 


नावणवाव, US, राएपर, ५२१२, भवन धूम i ३५२, शा 
(qaqa, vious, MU, anal, नणियापार, ASN, «е वगेरे wauwi daa YA छे. 


wd वनश्री अने योपछवन भाटे аЙ ga नडी Ad aya भूलण छे. Prd wag wuli 
त्याशनो णो यूनाना Sud war माटे मशहूर B. तेनाथी Gag аде ad लाग Ra ws 
पाड UAZAL मंधारएूनो. छे. Sorel VUAN WA Gauel भाणभां vids зай ya WA, wa 
AS зай uas a оја» AS शाय छे. mui Gu, шын! = Suia, ie 
spel evita, alive, Wawel, ey, qii 6५२१, मंभाना Quni, Ashen wad Aiag 3H 
sed aibi छे. ayat CER maaala gai B; भवनेश्वर evel atize सर्धमानवद्दत 
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em эй B. wud AS оја, cvi MAKUU निवत होय, त्या. AS साध5 सिद्ध 2, G7 оа cv 
> ASQ मगे. जावा नधा. नोयरा-भजाबोमा रानी ugah, योरमडारवटियाशो, madah а. YA wu 
न Sarai бич «а. Qua वास तो. шй WA зан чай. аяй ugririld पार च इतो. वनरुपतिनो 
E ` eis edi जान? adaugi deed usa ЧЫЙ ad B. छता. garua, वनस्पतिशास्त्र, प्राशी- 
शाञ्च तेम oy luad WI विद्वानों माटे राडी (qua सामी uå 8. वनरूपतिशास्री, श्री. cva- 
5५७ 5८७२) “rail वनस्पति नामे Yer YA э] युन्ट्रावने AYA Al छे. जावा Zea Aldor 
oj लिन्न लिन्न विषयो wad शडे AA सुविधा रने समुद्धि जा AA छ. परियापर, LEAR, 
Заа, माधवपुर, मांगरोण पासेथी Ruud मगे. छे. wala Risse uQ भणी जावे छे. yai ६१- 
स्थानो di छे oy ASIA vus ый. 

situa तेभ oy GRU जा लागनी Her aus छे. мач veda शिरनार-5०/यन्‍तनी 
чаа ने. पछीथी जाणण vdi oa udadi पश्चिम wsi aud gej da से संभवे. छे. vd- 
qz राने Alaa act Mosis Salt urai जोणासंडण-दुशस्थवीनो, efi BA -j 
god eX. Qsà all Ча Ya ا‎ YAWA Grid आश्मीरथी, vud wu wed श्रीनगर 
WA qeued-qadl auai. भानरानी सढावथी quel रने दीवासन, ०७ call sen» छे. 
गुप्ती, ñan, suas, "वा, NEA, dd, UAA स्थापेबां स्थानो. ०0 क्षेत्रे छे, ахч-оу\а 
S AHA WAYR; YA AA ay; Aassind WAHI acl Gerria; aus acli weber, नोरीया, 
ED «лэ, Uys; नवभी adai daar, णीमेश्वर, भाएसरा, पातानां Eee WA मातुठास्थानो; eal 
| adai ०८३११२, पास्तर, Ashu, wer Adi AKA सानित उरे छे š dma वर्ष YA जा भूमि 
meld. हती, पवित्र aud) डती. 

geyl — पोरणंघ्रना 3६२७, yew, ad-in, YALI, эйчаз lee, शांतिनाथ 
घ्ढेरासर, ayun, e22, usus, suya, पोराव, эш], AUA मावाछणों, ARAR, धीजे१२, 
: Perle, भुणारीशढनी ६२०४७, रामनाथ पीर, YANADAI Magad, UN ०७ HA Med »u 
Rs स्थान्‌नो 6तिढास Фа छे. 
E YEA слей sist Gur माजे वायप्यओशूमां भय छे. जा भागे ने uG पर णीमेश्वरना 
सात हेरा शाने SINA पाध्र्मां auaa Rarik wa El छे. णीमेश्वर vifeeayem AAs- 
wa युनो छे. त्यांथी As ous з siani dge, मडाडानेश्वर, (ачаар तेरभी. melai 
заа, शिवावेण शने पाणिया-सभूछो छे. नारायाशमंदिर यामनी व्ये nadu Gej छे. त्यांथी ws 

ouG जाणण sla MA सूर्य, शिव शाने माताळना wel मंदिरो छ. 
slan AR गाढ acl yn дз विजत भक्नुं-पीसावा॥ 8. राडी सिद्धनाथ vated, 

RARA, YA CURA शने शानवाव шавал B. जंगाळणा तणाव sis wigreisl tica ६३ 
शने ०४२ $2 AAA Reya शिणरवाणु NASI aimed छे. 


Hi 3 


эл ने जाह पर ws तोतिण wald ое] (God मंदिर छे. नारशाण साटी ча er छे. 


T 


sus майа vie जा ued ws cv छे. गाममा dilsi oza- 
ЕД ०२ PI [> ~ . . R ~ = ~ 
[дыз HAA 8.-4५बीथ Mass Hkr WA YA EIR. जामना Wer 
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शिव, विष्छु NA गऐेशनां Yer नानां शिणरवाणा oval Maid छे. wemi मढावीर «еј dal 
Uist ताम्रवर्श RAL Geral, Wal Wa जाणा AQAR, Malai Aun ча. wuda WA UR 
MA dom eis mj Quad B, यात्राधाम्‌ छे. मंध्रिनी adidlui भाताछ निराळे छे. widl स्थापन 
SAR यब्शभान नणूडयाड धातार BA तेना परिवारनी xd [agu yaad छे. डंगर GR usd мей 
aly аја WA Weel ने प्रायीन गेनडसमयनी wel ча नारे hsa शिणरनी Burl B, 
WA Ya оцву सूर्थनी EA A ov yad B. MU 234b Gur ळून! ga gi ARA ай] 
yer Weil aee] ake छे. विधर्भाशोने чїй जा स्थान Уа айе] छे. së छे 3 Ча माता७ 
э havai अने ERA oval adil मावाछना tarii छायाथी gordi; del vag श 
भाताळने नीये Gaal. Zeas Ageda Hd जा शिवमंदिर ud; पाछणथी भाताळनु Hkz be} 
dd. dal भुणना WA उंडे समुद्र Gu WA इंगरनी ANA As MAA soa विशाण भंध्रिनो 
(भंगार WA छे. ; 

जहां भे ouG वायव्ये आं॥ी Gur बांना जाम B. d DUE छे, As नानी 253] Gur. MIN- 
wai Ed जाशपुरी निरामे छे. ai alua 93 थाय छे ad gul शोणो श३ थाय छे. 
मियाशीथी war Aa पर girsitila निराळे छे. 

ыу सोमनाथने मर्ण जण्निश्नेशमां छे. पोरभंध्रथी, aw ०७३ पर were २णारीनी 
वरतीवाणु-जाम छे. adi भाताछनो मढ छे; गोरणनाथनी voa छे; wel gasd सोबंडी समय 
सुषीचां ६ेवस्थाचनो छे; Hew Gra वगेरे छे. पाणियाणों am छे. जाणण AR गाइ Gur seared 
ove] गाम गोसा छे, oti dadi [sla Aldi Ei 8. गोसा शने ser वथ्ये गोसानारं जावी 
MA छे. भाराने ६क्षिए 8३ भारमी-तेरमी सद्दीनु Raar छे. 

गोसाथी नए. uG पर नवीनंध्रर्नु थार छे. wel भाध्र-जोजत समुद्रने भणे छे. नारानी वायव्ये 
“RUS WAKUWA छे ыд Whar ‘ied die) छे. adleier णाखाजोनु गाम B. गड B, 
xd eilà, पाणिया छे. As सभये aa чачар! जावतां, vu ag ciez ed. नाटिया 
wled qaal. : 

AMAAN जाणण YA यार UG पर णगेळ जावे छे. UA पारसनाथनुं sa देरासर छे. Bs 
WA Masuda WA адал] siste देर, ñasqgaqi नानां ARA, g छे, ळे जा स्थणनी 
uklad ald छे, WA sadak ai भाताश्‍छनो मढ छे; WA न&5ना भाशसरामां AAA 
HAD we छे. < 


tera] AW UG ARAYA भधुवंतीना YA पासे, पाता UA, ननुं УЧА, asana अने 
ग्रायीन मतो. Gra वगेरे छे. पाताथी udi सरमा गामे Frye uke seat नभानाचुं छे, 

पाणियाओ छे. 
पाताधी As UG पर ачу Gur माधवपुर शने was wudai छे. sid भाधवप्रशु (ао? 
छ. AA ae], оцай add Ray dika छे. रेवतीडुड, Aass, NANA वगेरे overall छे. 
= PRN सदीनी andai ciuda sever дда भंध्रिमां WAASI भब्य yad Mar 
x. छे. yadai gba sita, чод] भायर, flags भंधिर कोरे छे. seug अने श्री чемер] 
955 8; Agy स्वाभीनां wal छे. sf aaa मढाप्रमुछये जा स्थाने UWA नगवाननां 
WA ыч айа A weil a सुध्मां sarad adaa sla खने त्यारथी ६२ वर्षे भाषवपुरनो 
AM ORL B. भाषवपुरथी As зба पर yn भाधवपुर छे, ced शाणियारमी add yer सोबडी 
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Adj Wik B. स्तंभ, WA वगेरे aai yer vads WA छे. Wead Rieu WAKI sts 
छे. AJA luai Ad सारी थाय छे. माधवपुर, पाता, सरमा ALIA йм भागने Zi se छे 
AA cca सोनानो, зей D. sist परनी ani सुंदर भजीया wa नाणियेरीना वन छे. йай 
नाधेर аз थाय छे, wel वस्ती. जिरनारा cue WA ओणीनी YA छे 

भाधवपुरथी भे ouG ६२ जान UA सीताभाहनी हरी - सूर्वाशी मंदिर छे. yrovaia, Madu, 
पाणिया छे. aad तणिबे yale wa UANI YANA Уба yer yaad ul B. vus 
GMa As UG पर Фари गामे मोटा UANI ous भूते भांधेब गढ B. ४ाउमाहेत्य शाने याभुअनां 
WMA स्थानी, छे; Уа yard, वाव छे. YA AAA vilia шч ued भणी wuda 8. 
थोडे єз जाणनाथनो ws छे. त्यां शेपशायीना गोणवाणी qta wa राक्षसी sed Ws cv पथ्थरमांथी 
NA siia чай Sia 8. 

२।०४३थी. Ws UG GA AMA जाम छे. AS RA AAA Marilee, शेषशायीवाणी aa HA 
gal wha छे. rile ulis ouG पूर्वमा Asai जणो६२ WA WAHI adj Yer येत्य sudang 
sola शिणरवाणु सूर्यमंदिर छे, म णुयतत्वविदचुं २५५ छे. 

भाधवपुरथी ARAN यार UG Gur समुद्र्डिनारे WA जाम जावे छे. AS रणारीनां भाताछनो чё 
8, न wile मढ B. सौ प्रथम залоо भोर रने da ada शी, सांगावाउनी edil पार्या edi. 
भोरनां vio शाने dm स्थाने शंणने रणारीणों पवित भाने छे. Hani їч शने मोरपीछ खाण 
муз did яй छे. MA पछी शो३६२, णगेळ, doy, योरवाड शने ads A पाय भोटा मढे 
MADA स्थापन थया. शासो सुध्या. भाताळनी जाशा WA ते भाटे vs WAAN aula धामि 
Ad “५०४ भराय छे. MA गामे AMMA vdd ०७ छे, ad badai cre रने (Ама Yer 
YANA al eS wad छे. wed ai wa (ама भूति wa wer Med wai छे. A 
чаа छे योबंडीयुगनु भव्य भिर wae जा स्थाने sais eà, YA मुस्थिभ शासन 95 संपूर्ण नाश 
ай dua. 

Qal @ ouG पर मांगरोण vai बोळ गाम जावे छे. शरडी ча Uldiwd मढ 8. эЧ 
YA del छे, देवणियुं नगर st छे. ә аач dai, RSL वगेरे मगे. छे. aeeie, स्वाभी 
cea yd, बोळ WA Gaal हता. शी शभानं६ स्वामी साथे AMU थयो; WA wll स्वामीनारायाए 
AUMIA प्रयार-श३ SU. AWA ач? म वावभां स्नान Hf dd ते qaaa, तेनी. 955, чаап 
वगेरे wd छे. 

Avl ац गाढ ६२ UHS भांगरोण-मंगबपुरी छे. wel laut मध्ययुणना (ss, JRA, 
Fa. anin धर्मस्थानो, vas वावो B; SASA nalad माटे सरस सामग्री 8. YA, ald, शिव 
fava, नेन, уйан YAUNDA ga WA AHA AA भरी йб asia B. exile वाभनस्थवी, 
प्रभास, Gal, Заа va मांगरोणमां YA HAS (Gg HEA तोही, तेना नंगारमांथी Gell. उरेबी १९०४६ 
499 पडे छे. मानना पाया Medi sul पडता Mewrid š yarda гв чы} उडी wi 8 
मश. ov URW WA Whur भामे वर्षो ननी ya भणी aul B— aa ugd छे 
Budi uai खने Gur, वर्षा नूनी yaad B. रांध्व-सूर्यनी Eel अने £a पश मोपा oval छे 
DM नही Gua salad ovom wuss зал छे. भांगरोणमां wil Roe, रावणी uReve, भणहुम 
au, GARA, मोन ERUR, Wd Sap] Waaa, wal, जपसरा WA ахан मवी 
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वावो, kamo खाने मंगणान/ भावानां स्थानो, Avis स्थणो WA YA B. सूर्य-सूर्याशीनी भूतिर 
Sealed जा aai aids छे. 

भांगरोणथी थोरवाड, wa त्यांधी सोमनाथ ulek, जा ov WA ova छे. भांगरोणथी, EL ЕП 
पर सोमनाथ छे. पोरभध्रथी सोमनाथ तरह मतो, भाषप५२ Yell सर, YA aay प्रभास YAA 
уса बीबी बाधेर धर्मनां स्थानोथी, भरेबो छे. स२ WA नाधेर प्रभासक्षेत्रमां ov छे. 

aye? जोणाबेटथी 49 UG पर glas 8. cust नव UG ६२ डुरंगा, SIMU aa UG 
Rawl, सियाशीथी ач UG Weeier, पोरनंध्रथी «a ०७ पर adloier, नवीनंद्रथी 44 MG uta, 
माधवपुरथी नव UG पर योखाड शने योरवाडेथी नव UG पर प्रभासपाटए छे. эп wad gnis 
सोमनाथ सुधी. वायव्येथी Dan вуй] सागरडठी पर नवध्य Aad शंतरे umi girs (नारांशो) wis 
was Ulead зый] Rad छे. जा भागने YANI धर्मारएय së छे ते यथार्थ all छे. 

AMA aa a विविधतामा पए sidi Asal, ul AWAL जेडराणवा аі शानध DUA 
B. wur wi भूमि देवभूमि B. aama ६२5 зай धर्मडर्भ wa well айай शूर-सतीना २५२३ 
Qai छे; ¥ чаа B 3 эц शोर्यटप5ती शूरभूमि छे. sA, गोपाबन, व्यापार शने Ber व्यवाये 
иШ уз Sl amda dla о UR शी ua छे, ¥ सिद्ध si छे; सोनी जा зең 
adl छे. 

SSA परिवर्तन पामता AMYHI Sl, зей, मढेर, wiral, साधु-मडान्/ननी AM शी B. 
व्यापारठधोगथी qata Awie छे. avul du cv शर्थशाञ्रीने ча BwWadlsd शने элеш 
WA эп vas नोतरे छे. 

छतिडासना RASAAM wuwuda эп UAA WAA AOA शने MRANA 
2530 २डी छे. 

Midd sls, Quq Yel, NAN, vealed, uae, रणारीजोभां ada cd, घाता, शूरो, 
ail чамеа, agv, सडननं६ स्वाभी HA भढडात्म। गांधीळना पनोतां पणवां uid जा ej 
ай simul deda 8. 


A SUPER AND DEEPER REMEDY ° 


It is because of the enormity of man’s physical mind and his 
selfishness that crisis threatens the world-today. From this state 
of affairs political or economic measures may offer but palliatives; 
the surer and deeper remedy lies in such inspirations, if there be 
any, that man may have over and above his animal urge for 
survival and the affirmation of his ego. Literature and the arts 
derive from that level of higher inspiration. These purify the mind 
and soul of man; the gift of rhythm, music and harmony to life, 
both individually and collectively is theirs. 

(Prom: The Vishvabharati Quarterly) —Nandalal Bose 
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x Ye ух राणा श्री सुरतानळना थे SAL 
Quis : श्री रतिक्षाक्ष छाया, उपाध्यक्ष, पुरातच्व UMA wisn, Wisa 


WAR Ad Braid पोरमध्र'नी arvud aš प्रथम विड्यावनार BWA SAHA запа 
all समृद्ध उरनार Rove इवि राशा gada user dal. dell аву लाषामां serail उरता, 
राने AHA A vadai जा saa नागनी aa sil Ani तेमनी इवि adel utsak du ov 
eee अर्थ sd रडी डती, रेम эй ASA बाण्या वगर रडे नहीं, AHR аву लापाभां GL saoi 
qal dab ыа duel सुबिणित edud Ad तेम ov तेना बढियाना नाभहाम Ba SRL 
सहित wuwu सुप्रसिद्ध भारतीय Base मु. भाशी vaea AR जदीवासीना sücveusl प्राप्त 
айе] छे; o जा wa विस्तृत नांधने vid чей 8. 

эп भे Ajdi नाभो “смя” zd WAKUU छे खने d аву लापाभां ача छे; 
SRF १०४ भाषा देशी Ara usadi जलिव्यश्तिना, माध्यम तरीडे ad YA वपराती खावी 
8. AM तेनी. uuu, osos DA weld ald ada, du cv तेनी यिन Geter szad 
PENA zs ada wad энне] साहित्यः add ननेबी छे; WA Livadi Ws URS 
MUA ай पए overurai तेनो विनियोग ated छे. विशेषभां darika ीर्तनसाहित्य्मां 
dA विशेष व्यापार भाषालिव्यक्षि शथे ча айе wai जावे छे; नथी पुष्टिमार्ण oi oi जयो, 
त्यां त्या. Eaerourd! भाषा als तेम cv avad As सुमधुर uel als, ते aiuis swi 
द्वारा аш देवमंदिरनी aera als asad शने पोपाती रडी B. A cv AHA शैर्तन-संगीतनी 
was MA भारतीय संगीत-5वाने पूरी WA छे; YA KULIA YA зба) मधुर ad WA 
जापणा wiesiRs Wadak weer 82 du ov AEH gia За, wks प्राप्त sel छे. 
[इद्टीना जष्टछप पुष्टीमागीय sare AA isl छे, तो yew निवा gyal उविभिऽते शेते 
माधुर्य, जोब्श्स जने प्रसाद्नी, शभर Ae wuda छे. Jrad भाषाना Heisidld da-s ध्यारामे 
ча SAAR भनोरम YA yad मापाने तो эг oy Bj शने A AA Wad जापए। 
WAHI जभर ug शाण्यु छे; YA वेशो. um soy भाषानी AAA ыала रडी asa न हता; शने 
del oy dwB सूरदास. wie 5विजोने alld यावी sev भापामा ча arial B. जाम аву quut gral 
०/न्म्‌ूमिनी. zi, २०४ eda avuad माध्यम Ñ, du oy घेवध्रनारोमा. amii 
aaka रसपूर्ण WARM ачаба ad wd wilaga чей छे; अने तेम अरीने ते समयना 
विद्वानों शने soddi भान WA YA संपाध्न sal छे. 

ail जडिवासीना asad, daa rived 6त्तरमांथी युन्गरात-सोराष्ट्रमा uur adi, सौराष्ट्रभां 
Udan wa वैप्शवमदिरोभा सेवा. जापता, तेमना पिता yla रहिवासी Yadu वढाबसोया 
नामथी जोणणाता edt AA Mi श्री Naam INA डीर्तनडार «5 sim उरता हता. 
परम वैष्णव तरीडेनी Aud sls वेशभूषा, संगीतस ०7 «шшш शाने Aasa शने gdi 
थोलियांथी AM чача As विशिष्ट दर्शनीय caue wig sedi Gai. 30 Adawi 
wadal प्रथम परसाणमां yad Ada wis sele wa AMA del dep Madda शने 
ARAL jma नेवा पडना सूरो AURAL वातावरशूमां रेबावता त्यारे MADUS वर्धनो भारो 
wd प्रसन्‍नताथी чаба ad vd शते जे जाउस्मि5 ari wld add, oleo परसाणमांथी 
Gal gared शते wulaoataqi aeda ANa AU dela ad sal. थोडी ov वारभा 


::2ala аңа riage 88 ` ७०३ 
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vied аера all šQ 20 Gad अने सुंध्ट पिछवाहनी yoo sla 89% २५६५७ नी. 
Зе] शुणारशोभा, Bla जायपास Msaidi Mrinal MAA 


भूतिनां cela adi. qat YUNA YUAN $ 
Riedel eca परितृष्तिने wad. YA मुर्वीधरछये. जा dial dua (प्रिय Yad वारसामा BWM 
WA аву भाषाना शेंणीन ०४गन्नोथे Wa вачах mad राण्या, DU oj] WA Ws Avda 
werd] नहीं ov, परंतु Addl As सुप्रसिद्ध यित्रशिष्पी श्री. sale vival रसहृष्टिनुं UR 
aa छे. विशेषमा म सुरवान नागनी सन्निधिमांथी. amp Malele दीक्षा बीधी, dd a ARs 
saqmaq ча छे. 
सुरतानभाण' जाने WA Yuda ta Harani al зай. wala уаш TAa 

dj स्थान ad dij छे अने As RAMS तेनी. (Аша oala Gua semi wad ele छे! au 
qud eke शे delaj зады asua SUA “RIL ALAA Dave नामथी 
गीती. айй, सन्निधिनळ, Ws WA SARA साळे त्यां Gel छे. Welandi udhik SASA 
saaa WAR शाणाना भूतपूर्व विद्यार्थी alF maa मे. saida Umba HA alls 
[aiam खाण्यु, AR समितिनी दिनतिने मान ain जा सुविण्यात sase Bs yas, ov. ov. 
zsa जाई जाट सना जेमना भारतीय saaga ail AMA जी wt, त्यारे эп स्थापत्यनी थती. 
Glad मे. वात. अरी. जा GARE ते वणवना सौराष्ट्र राब्यना शिक्षण शने पुरातत्व जाताना qata 
sil meas Wel ча जतियिविशेष ads पधारेवा हता. dud प्रसंग RAA BL स्थाननी, 
ande वात उषी; BIA ते Bard seisa YA adi, cid веш VAL सरवाचछन। योर аза 
मादरम. фий जया, Wale भावपणुना प्रेशशास्थाननी Gla शने gear ada, श्री २।[इवासीछनी. 
aiai ойло ай खावी. गया, थे ASA A kada (amaila ते oy वणते तेने रक्षित qua 
उभारत? adi madi UMA gsr sil. ard wv kaa yl—Bs 6. २. асай से "fid. 
sies wa aksis Sara” al wad wl B. इरोडपुर सिडीनी, Чаңча नानी. um 
yua ugh da AA जा Adler स्थापत्यर्यनान। edel पर हरती. वाद्यो साथेनी aly 
रमणीय शिब्पाईतिशो छे; WA del रासपासनी sudd aust संपूर्ण, सुणयित Amada Arg- 
4 эй प्रतीत sa छे. A परांत, gasai जा daai Aan sraya AAA des di lel 
x तेना मध्यभागभा As usis छत्री um डती. जा div पोते cv श्री. vodas aed sala 
Ds ong cv YAH Mae wares] ननी ada छे. AL AMAL MAA Beret Qullqi सरस 
(GAN зай अने. तेनी. जासपास va «зай um व्यवस्था डती. maui २।।५५.५ AGA dd 
š WA जाणाये भामां зай зай जाराम माटे sən छूटी छूटी स्यना sql adl. जावा AAA 
Seo чаза A UL सुरतान& Wale [afud sta निर्गमन उरता. शने wu Yer स्थापत्यस्यनानी, 
eee २६२ KAT adı оаа इविताशो wid. स्वभाविऽ रीते, KANA sana UR dai ov Adz 
नाने तेथी जा UF ARAM संवेध्नामांथी जा मे shal—‘seausia’ wa MESRA Ged 
aad छे, YA wua उडी айы. 
2 ait old shad पोरभंध्रना प्रथम igs Gaa सीमायिदून भनी, २४ छ. शा विश" 
- Gat эдей чаев HA бш qal Gur विराम wr залаї शने vai — GA USIRI — 

aN UAT ध्रमियान विराम da शने BJA ऋतुनां rldi Gada aa dl. पोरण६२ 
Wai creat dad arvud छाया; A wai agy अने DAMA ual yac. ais WA weil 
श्रीनगरने ча оўва dad शान्थविस्वारमां ај छतिडास wa Barda उडी ot छे. 
पुरातन УМ WA छायानो गढ «әй ыйың Mai छे; WA del सती. सोन, ачи 
रा, йч अने Girl, оша sed WA राममाता SHUGA SSRA उडी wi छे. 
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UA yddyd MRI 
A As UAW ध्श्य : त्त्यां AAA 
तेभे। SAL SAL... . . 


AAU yddyd यारा (al) 
gurdi पाषाशुणयित 38 Д 
aigna उभान Surat RAW... 
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WAL सुरतानछना जा ster-yest साथे नीछ aw sasad छे. पढेबी छे ord शने 
राग्श्नीति-५३०७१ ava’ नामनी. तेनो प्रथम भाग A дву लापामां arid छे रने ते ara अवि 
गढवी यृशुराभछनो udi Gurd ग्रंथ B. तेनी yas इति सभो पछीनो aja avdv udis 
Adal शुणारविडारचु वर्शन शापे B. al dui ойм S यथो अवि 9-е छे, dual नामो. 
WAMA शने “Je adas छे. जा Sel इति सविशेष अव्यमय इति 8. अवि यशुशमछनी, 
ईति vd? Феі ыа सवेयाभा १३३ aAA पथ्रायेबी छे आने तेनी. sugs giad 
gla WA Ver AAi ægi जापरी बे छे. जा इतिशोनो स्यनाडाण vid вуеш УЧ 
संवत. १८६८, MS १७३३, slag де] नवभीनों छे; अने ते सुध्यभापुरीमा स्यवाभां जावी छे Ad 
Geely छे. अवि Чеси] sh ‘Gg AUS der भाषाना HARA saul ६८२ Aai чаз] 
भोटामां NA sh छे wa तेनी wat Asa संवत १७१८ silas yl सातमने GA eis agai 
ad छ. Ad vid Gedu 8. 

इवे, WA सुरतानछनी Я ital Gu? wuda तो, AUA cid इतिगोमां as इति छे, 
AÈ रबंडारमाबा तो ша HASINA छटापूर्ण uaaa id नेवी बाजे छे. cid 550 аву भाषाभां 
०४ Ad छे. кі, NYA YA sad मवा MANA SAN प्रयोग sla AUA प्रथम 
गणना. माप AM छे WA तेनो wie ayia थाय छे. A पछी saw; गएूनां वर्ण, स्वामी, 
cial, sa, sa, पिता, भाता, वार; dd, योग, AV sealed जावेषन sil, MIAKA wird उरे छे. 
AHÎ NAN WNL, supe] वाइन, गना गतिवास, NIN &६ सने गणना FAN ча खे अगा6 
GHA उरे 8. uel अवि नवरसचा उथनमा Gad wa छे राने शुंगारथी श३ sla wd su at छे. 
त्यार ole Wed Gladl Gear sila, रसुं मंदिर, Wed विराण, We प्राऽटय, WAN भाव, ЗА 
Gd, We elu, ays रस, уза रस, रसनो oi, deid पधईतिभां woe s; छे 
शने पछी seva, माधुर्य जने प्रसाधनी व्याण्या sand स्सवार्ता पूरी उरे छे. पछी яаа used 
авія उरता हत्तम्‌ SIA, मध्यम SIA WA BHA SA जेम AR (cul US छे शने dai yaaa 
qglà छे. ध्वनिद्ञव्यन d бең Used ASI छे शने पछी घ्यानना ча sua: गुए प्रमाणे विभागो 
पाडे छे. ध्वनिद्ञव्यनी ald उरता. उरता. Guu, मध्यम NA slave oiak पए Mea उरे छे जने 
ausw संपूर्ण sedi Bear MAA язі जा wud aril sadi समाप्ति उरे छे : 


मेष कुंभ अरु मिथुन तुल, चन्द्र चन्द्र गुरु रास ॥ 
मिथुन कुंभ वरनन कीयो, भाषा काव्य-प्रकाश |i 


genus HI यारे WA ‘ва UV YANI शेवो «йам जावे छे; नुं UU सुरतानळ 
नामान्तर इशे. UW सुरतानछनी नी इति “Weisner san зу AM зад छे जने qui 
हपभा-३पऽ wie заяа чача ARG cv छे. dui शुद्ध उविता-व्यापार eui sv сусу छे. эц 
яая vid मे नाभोब्बेण जावे छे ते cig ev स्पष्ट छे. ते Un रा इतिनी adl पोरभंट्र्ना राशा «5 
सुरतानछरे Asa संवत १८४पमा वैथाणी HARA Av sd छे WA तेनी asa yayi ES 
(Asiel sago शातिना a vag sidi B— dw sdl तेना AGU नामनो um 
Geary sil 8% 8. | 

gasai WA विर्वारमा राति समृद्ध 5 Ag मोटी न sda शोषी जा Я इतिशो suuga 
पोरनंद्र्नी raghj UTI uz पारे छे. gadai vi» ыа तेनी रीसडी स्थापत्य शने Reuss 
qil A аз थाय छे. सरतानभाण Wel नवे зай प्रतीति जापे छे; Wa जा stevia पछी wade _ 
5विजोनी oti. जंगमवाणी भाणी wa छे. AA पाछण पाछण ову भाषाना सुप्रसिद्ध SNA iyaa 


. ४४ RAR शने а :: er dig DE | |. weN 
ce ET 
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jew ysa, अवि Hata जध्यार अने sl Fag छाया alla yoni जावे 8. पणी, gad cr 
शिव्पस्थापत्यनी, заг wf ते, सुरताननाजमा परिणत add, पोरनंध्रने जर्वायीन yori “ada 
नरी? als Rta ननावनार ward ASRU श्री. नटवरसिंडछना स्थापत्यप्रेममां use ad छे. 
draaid, संगीत wa यित्रउवाना जा रसिया au Avid पोतानी. सुरयिपूर्ण mebel agoura 
B ыа समस्त नणरने सौराष्ट्रनी स्थापत्यरयनामा विशिष्ट स्थान эшо] छे. A cv Га за. श्री 
tial स्थापत्यप्रेममां शने स्व. श्री पुरषोत्तम णीमछ дей wa aud डीतिभंध्रिना Mdd- 
Magai ekda थाय छे. A oy gid aig सुश्रीनडेन सविताभढेन nedd मछिपुरी acai, 
श्री ganea A WA YASA नवबिडाशोमां, सर्वश्री रतिबाब छाया, tawung Wel शने 
सुधांशुनी सुप्रसिद्ध आव्यस्यनारोमा, श्री aard, नारायण जेर, यशेश्वर ysa, देव UA YA शरिसिढ- 
adel Qasidai, за. cud परमा WA за. इष्छुधासनी गायूनप्रशावीमा, ०४/4६९ dewdi 
“वृनस्पृतिशास्र भा, sil भधुसूध्न ай डाने. ARIS वोराना YUL TA, स्थापत्य शने SALHA HAA- 
Hi, за. धनश्यामवाव& AGL, SUAS USRI HA रसियाछना HISA MS सांगीतिऽ wier- 
Hi, sil 4००१५भार वासुनां पक्षीप्रेमभां, за. श्री शामणधास गांधीना पृत्रडारत्वभां, за. नारायाए वसन 
él adsl, sil sisagaeo MARA विद्वत्तामां तथा за. oud tol ue AMAL sal- 
GAN पयरायेबी जापएने प्रतीत थाय छे. जा AA राणा sil सुरतानछनी au cid slawi ad- 
मानने Wicd wilt aleglas Slag साथे Ais E छे शने जर्वायीन युगमा Meded 
aisis Adui cv Alwi ad аб छे, 4 а ча cuum शापी हे छे. जा shea 
эца विशाण Wiss sigelui तपासता dah पोरणंध्रनी mies[as परंपरानो ана सेना was 
UWAKI ald WA — эчи] समक्ष WA उरे छे शने शाप नणरना सा२ईतिऽ азаа 
585 ый सभर add © 8. 
“Mal नाना. ay айлы, तो नाना. ai wei? 
auelu adab तो, ома «dl viel.” 


(2) ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ अथ ०“ काव्य-प्रकाहा ” लिख्यते u 


॥ दोहा ॥ 

बिगनि हरनि मंगल करन बुद्ध दैन कविभेव 

गज मुष गिरजा सुबल निमश कार तादेव ngu 
सखन सुनत हरष भयो उमंग्यो चितन सुहाय 

तिनमें आंष चपल भई प्रथम लिषौहुँ जाय TERT 


तव इह कीयो उपाय मिल काबप्रकाशै नांम 


कवि जन वुध सुमत fest ate वात निधांम NAN 
` तामैचूक जू पुनि परे सैन те गुर रीत 
ळघुपनिसे आदे भई गुरुपनिता सुधि कीत NYI 
p s उपजी प्रीत अधिक सुमन मौन रह्यौ क्यूं जाय _ 
ताते सु few वेगद्वैक रचत प्रीत कौ भाय TINT 


४: aa श्री नोन SARA भद्धेता HAI : : 


Т, Жа 
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षम गदां न वुध नाग बंध रूप भूप सो सूरते जवल Il 
चमकम हाई STT ससुरतरु गंजनं Weg 

भय कलितददसूत शिव afer निसदिन सुरूपति TR Il 
अचलन कल मुत संग पुर नईछ्या अरिकी गति॥ 
सिघारन दुष्ट समुह जनकवि उज्जल न्याय प्रकाशमय |! 

पौषं वरस षट गुनि लहत चित सदा राज सुलतान जय॥६। 


п अथ गन रूप भेद।। 
u दोहा Il 


मगन तीन गुरु जानिये यगन आदि लघु जांनि॥ 

WA मध्य लघु सौं कहत सगन अंतगुरु ठांनि॥ nen 
तगन अंत लघु हो जहाँ जगन मध्य गुरु होय Il 

भगन आदि गुरु सौ लहै नगन तीन लघु जोय॥ Тат 


॥ अथ गनके वरन TT gu. 


मगन सेत रंग होय चित यगन करन लष शयांम॥ 

WA मध्य gore गति सगन गोर भज राम॥ ॥९॥ 
तगन जगन रंग एक है जगन नील परमानि॥ 

भगन जान हाटिक वरन नगन सजे सुलितांनि॥ Ugon 


п अथ गनके स्वामी वनंनं Il 
॥। ST || 


मगन देवता भौम यगन जलवरत तु देवा ॥ 

WA अगन है जांनि सगनको чат सुभेवा di 

तगन अकाशै होय जगन कौ सूर वषान्हो Il 

भगन छिपा करि सजति नगन at नाग geet Il 

ए आठ देवता अष्टगन निज ऊल रीत सख WI dd 

an जयकारी सुलतान कौस दारू परिछ्या करित di ॥११॥ 


п अथ गनके वंस-वर्ननं Il 
॥ दोहा ॥ 


मगन बंस कविं जांनिये यगन सुद्रगनि जांनि॥ 
WA सुराकरि भनत कवि सगत छत्र गुरु ठानि॥ ॥१२॥ 


तगन बंश बाधिक अधिक जगन वैस बुध हीन ॥ 
भगन बंस को बिप्र है नगन उन्त साचीन Ul ЕП 


3 सभूति әла аза : : i ७०७ 
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॥ अथ गनके कुल aid II 


मगन विप्र कुल जांनिये यगन अहीर वर्षांन। 


रगन कार ऊळ कोसही सगन "enr पिछांन।। uv 
रछत गन कुल मति लीये जगन देत मति क्रूर II 
भगन देवता मति सुमति नगन छ-तरी qui ТЕСТ 


॥ अथ गनके फल वर्नेनं Il 


मगन देत संपत बोहोत यगन वधावत दूध ll 


रगन दीषावत मृत कों सगन मुलावत बुध ॥ ngeu 
तगन करै सुनिफल बहु जगनजरोग STU dd 
भगन सदा जयकार है नगन बुद्धि को पाय।। ॥१७॥ 


अथ गनके पिता कथनं Il 


मगन पिता पिंगल गिनौ यगन सिंधुपति जांनि॥ 


WA जनम जगके लियौ सगन मुनी मुनि मांनि॥ . ngen 
तगन भूप जम जांनिये जगन सूरपति होय॥ 
भगन रखी स्वर आदि है नगन सुषिरमा जोय॥ TERT, 


॥ अथ गनकी माता कथन |! 


मगन सरस्वती माति गिन यगन मेदनी सथ॥ 


रगन जुगजुर जांनिये सगन गौरज्या मथ Il TECIT 
नगन सुधिक ना मात कह जगन पीमता होय i 
भगन लिछमीके सदन नगन सुरत सुर जोय॥ ॥२१॥ 


॥ अथ गनके वार कथनं ।। 


$° मगन सोम पूरब दीसा यगन बुध इसांनि॥ 


रगन शनि उत्तर दीशा सगन दादि गुरु जांनि॥ ॥२२॥ 
नगन सूरु पछम दीसा जगन सनैरित जांनि . 

मगन शुक्र दछन वसन नगन सोम किरसांनि॥ ТЕЕП 
пач गनके तिथ कथनं Il 


चत्र सपतमी रोहनी भरनी भांन प्रकाश Il 


इति भगत तिथ कोसमो शुभ फल श्री उजास॥ ॥२४॥ 
чет दुयज अदवती атас जांमि दिताच॥ 
यगन क्रितं काञ्रिगसर तिथ्य साधिकर पाय || ॥२५॥ 
तीन षष्ट मूलो मृगो मद्व काळ नभ भांनि॥ 


रगन तिथ्य आद्रा सहित बुध न लेहो freni! URI 
:: २७०८२्‌(न श्री maw aa भेता स्थृतिथंथ : : 


ya Collection. 
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द्वादसचवदस उत्र सब वासर जांम रहाय॥ 
सगन तिथ्यकौ समो यह पिंगल कहतु बनाय II 
तीज अष्टमी भाद्रपद दोन्‌ सुर मूंदाय॥ 
WA सुगन कौ तत्र Ag कहत जु कवि बुधताय॥ 
नवमी दशमी чач कलित पुर वसु पुष ॥ 
. जगन पहरनिश दीन ही तत्र सोध सुभ मुष॥ 
एकादस मुष ФТ था स्वात चत्र लघ वारि॥ 
भगन अरध निस जांनि तिथ सेष बुध निरधार॥ 
ач पनरस होय जब शेष निछत्र बिचार ॥ 
नगन भौरत FF है रचो छंद मति धार ॥ 


॥ अथ गनके योग कथनं I 


We वस्त्र भोजन तिलक काल चार ए WTI 
अन्त मूंषी चहियै प्रथम तब फल पावै भोग Il 


NAA गनके शास्त्र कथनं II 


РА 


मगन गहै चक्कर रहत यगन हाथ RY Il 
रगन वानरातो वरन सगन षडग मति भूझ॥ 
नगन वानि पीरो प्रगट जगन गुरजकर धार॥ 
भगन हाथ फरसी सजत नगन नगन सुविचार॥ 


॥ अथ रस-जोग कथनं I 


भगन भोग तुंदल TT यगनजहोय मिठास॥ 
रगन Sf को आचुवन सगन सुजल अस्यास ll 
तगन छोलदारम भषत जगन Age जानि॥ 
भगन हरा फल चाहिये नगन सुईछा मानि॥ 
जो भोजन तिनकौ तिलक वरन दुकूल उठाय॥। 
aa सस्त्र यह विध सुकवि गन फल वेग मिलाय ll 


॥ अथ em वाहन कथनं ।। 


मगन धुरिध वाहन fit यगन मोर सुवषांनि॥ 
रगन सुजम वाहन WHE :सगन अश्व ЧӨЙ! 
तगन कछ वांहन भनत जगन मुनी मुनि सोय॥ 
ят सूं पंचानन E नगनि उंटि परिजोय॥ 


пач गाति वासि कथनं Il 


मगन शीश दीपत करे यगन नेत्र सुभवास॥ 
TA Hot Wi है सगन उर स्थळ गात॥ 


४४ रेभृति ma aiu :: 
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HRCI 


URSI 


।।३०॥ 


॥३१॥ 


॥३२॥ 


ПЕЕ 


॥३४॥ 


॥३५॥। 


URQU 


өп 


WCU 


॥३९॥ 


Шоц 


gok 


he RI M 
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भगन नाभ सभूंत व्है नगन लिंग ना जांनि॥ ॥४१॥ 


॥अथ छंद जोग कथनं॥ 


मगन नगन कें पांहुनां एक काल सुर जोग॥ 

भगन यगन कें जांनिये गाहा छंद सुभोग ।। ТЕС 
रगन सगन एक काल तहां जहां नास कोठांनि॥ 

तगन जगन नभले दोउ पिगल करत वषांनि॥ NYAN 


॥अथ गनके बेस कथनं।। 


मगन ач वीसे वरष यगन अढारे होय Il 

WA दोय अनुपंच लघु सगन चत्र षट जोय॥ ал 
तगन द्वादश जानिये जगन अष्टनौ जांनि॥ 

भगन गिनौ चवदै sue नगन उनीस वर्षानि।। TERT 
जांम {їчї वासुर बौहर मास वरष परमांनि॥ 

इति मांह फल होत है जय जय कहै सुलतांनि। ISI 


॥इति गणभेद।। 


॥।कवित॥। 


दीन है तुरंग विधान गज सज मतंग मुंत माला 

उतमंग संग वसन जरतांन के॥ 

चंचल सुदेस गति मंदन नरेस मोलके घने 

нач Ант चमकान FI 

रनके जित इयादल भूपके सजइया नृप साहके 

फबइया सव सवइया सुभ थांनके॥ 

सबरस पावत grs मिटावत Бач हसावत 

रीझावत सुलितांन के Il ॥४७॥ 


NAT नवरस कथनं।। 


Татай 


नौ सिंगार वनन करै जै कवि है बुध чта! 

देववरन उपजन (нет ते विध कहत TT Il ТАТ 

WA जु रस सिंगार है कृष्णदेव Grea |! 

है त्रृ सान उत पुन्नितिह मिटन अगनके धांम।। ॥४९॥ 

सेत वरन है हांसको आदि देव fg जांनि॥ 
_ विस्मेकी उत gfe हे करना सौं होय हांनि॥ uyon 
2: २०४२९न श्री नान७ гера aa २१(तेयंथ : : 
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करना सौं सुरजी निजम धूमर रंग सुहात्‌ ॥ 


सोच सात उत gfe है मिटन विबुद्ध उपात॥ ॥५१॥ 
ах रुद्र सुर देवता अरन वरन निरधार।। 

काम गेहं उत gf तिह सील मिटन सुविचार и HARI 
वीर देव सुरदेव गिनं कुंदन वरन विचार ।। | 

राजनीत उतपन्न तिहि मिटन अजोग सुधारि॥ ШЕП 
भय रसको सुर काल है तिमिर रूप कहि ताहि॥ 

विश्रम सूं उत पूनि है मिटन होय ता आहि॥ ШҮ 
बीभछत महाकालसुर नील वरन तिह धर्म ॥ 

चित विकार उतपन्नि है मिटन होय सुभ FF Il ।।५५॥। 
अदृभुतको महाकाल सुर, पीत बरन नीरधार॥ 

wie कलति उत पुन्निति हि रगन मिटन सुविचार il ASI 
संत सुदेस महस कह चंद वरन सुभ जानि॥ 

जोगारंभ उपुन्नि है मोहि साथ है हांनि॥ ॥५७॥ 


॥इति रसभेद।। रसके मंदर-कथनं।। 


कंज भूप मनि wag निज मंगल अष्ट विराग॥ ' 
तिनक नांम कहत सुकवि WA अनभौजाग ।। ТЕАТ 
॥विराग नाम कथनं।। 


कामदाय सुर ज्ञानपति लक्ष्मीपति उझ पलि |! 
सीष मांनि अरभाभितन इष्ट माछी TRT |! ॥५९॥ 


॥अथ रस प्रघट कथनं॥ 


Ят स्वत अरु करुनतें उपजत है सिंगार ॥। 


हास दृगन अरु करुन बुध होय सुतीन प्रकार NI Soll 
करना एक मतै प्रघट रुद्र च्यारसै जांनि।। 

कर रसना अरु दृगन मनि उपजत यह विध मानि |! ॥६१॥ 
वीर 429 होत है हरष सोग चित काम॥ 

भय अति भांवन ऊपजे जप ले मनि अभिराम i ॥६२॥ 
बिभसत मन तै प्रघट सुरत ओर कि ठांम॥ 

अदभुति जप तप मित्र सौं निकसत है य है नाम ' ॥६३॥ 


॥अथ रस भाउ-कथनं॥ 


एक एक रस नाम जो च्यार भांत सौं होय॥ 
हेत दीप भय मुक्त अरु मोह чат कवि लोय॥ ॥६४॥ 


:: ud मभने HI :: ७९९ 
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॥अथ हेतरसकथनं।। 

क्या देषत है कांन कौं कहा होत हिंयच्चेन || 

एक देश तज बुध फिरत दूजी बोलत al! ॥६५॥ 
॥अथ दीपरसकथनं।। 

जाउ देष कालंदरा सषी वहत कि हि भांत॥ 

कहत बाल उछलत लहर जलचर अधिकर मात I ॥६६।। 
пач. भयमुक्त रसकथनं।। 

दंपत कुंज वन पुंजमै करत केल काठांनि॥ 
दौउ गए दो और कौं षमक सरोनन पांनि॥ TEACH 


॥ अथ मुहुजुक्त रसकथनं | 
जरीन कुकी कानि यह मिटा नसब YT आजु ॥ 
स्यांम घटा लष जिवन तब जो संग व्हे ब्रजराजु ॥ | ॥६८॥ 


॥ अथ रसवंध-कथनं || 
ओज माधुरुज भनत्‌ कवि सापराघ वित मीत॥ 
तीन भांत रस-बंध है ताकी aad रीत ॥६९॥ 


॥ अथ ओज-वनेनं ॥ 
जहां रुद्र, बिभत्स अरु, वीर जु परघट होय ॥ 
जस में जुधि गितांन में ओज होत हें जोय ॥ lol 


॥ अथ माधुरुज-कथनं ।। 
डठ मढ णां नां मिले मधुरबान सरसाय॥ 
दाउ आदरस हें तहां बूझ्यौ कथि बुधताय ॥ negi 


॥ अथ प्रासाद-कथनं ।। 
प्रासाद-तासूं कहत ALT सुषरघट मानि Il 
कर नाभय ओ संत पुनि ओर काजमें आंनि॥ ТТ 
: ॥ कवित ॥। | 
m रांमसु सूर सम नारायन दूजें द्वयतीजें 
3 पोरइंद चौथे सरसवर समेंतु б! 
भोलानाथ दावा धर इत देव आदि 
वरन रास करि हिय में विचार fes vg है॥ 
नरसिंघ निस प्रथम ही जीत रन अरि 
Wü एक भागिर हे ते Hae हित हेतु e 
नव॑ रस कहें कुल सुर रिव्याकर तजे 
ते कुलिन नर असी सतोय देतु है ॥ ॥७३॥। 


॥ इति रस भेद ।। अथ काव्य-वर्ननं ॥ 


३:२।०४२(न श्री नानळ Sram Haar yla :: 
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॥ दोहा it 

उत्तम मध्यम अधम ए तीन भांत करी होय ॥ 

उत्तममें धुनी सपति मुष see विग तहां जोय॥ ७४॥ 
मध्यम में पनह NTE अधम चतुर एक TIR Il 

प्रथम विग .पाछ धुनि यह विध अरथ वषांनि ॥ ७५॥ 


॥ उत्तम काव्य-विगवनंनं ।। 

रिति सिंगार अरु चेषटा बोदिक पुरव राग ।। 

अनुरागी अनुरागी अरुगुढ पुनि बहुर ате यांग Il ७६।। 
॥ अथ उत्तम धुनि-वर्नेनं ।। 

aq सुरत चित भाव पुनि चषलष गुनि गहै जांनि॥ 

होत विग सुर मैन रि सनलष असन वषांनि॥ will 
NAA मध्यमं विग-वर्नेनं ॥। 

परस मूल मद अवदगिन अलस go चलजांनि। 

लाज अकुल अरु काल पुनि उपालंब पै है छांनि॥ 


सुर गुरु अरु अनुभाउ कह भोल होत परसिध॥ СТАТ 
जो कवि जोहप काव्य में मधम होय है विग Il ७९॥ 


०० अथ मध्यम धुनि-वर्नेनं ।। 
रस॒ वादल भागर बरस वचन AM असथानि॥ 


चंचल कुल मति कहे wer केल पहचांनि Il ८०॥। 
देवराज पर जा कहुं मुग दिजिता वन भाव॥ 
यह विध विग धुनि हो प्रगट बूझ्यौ रानाराव и el 


॥ अथ अधम काव्य-वनंनं ॥ 
निदा मति अरु जोग पुनि भय जु विग परवांन и 


बोध पिछचेनौं सुमति अव कहेत राज सुलतांन ।। ८२॥ 
मेष कुंभ अरु मिथुन तुल चन्द्र चन्द्र गुरु रास ॥ 
मिथुन कुंभ वरनन कीयो भाषा काव्य प्रकाश || ८३॥ 


॥ इति श्री काव्य प्रकाश FA U श्रीरस्तु ॥ 
२. ॥ श्री गणेशाय नम : AA अलंकारमाला लिख्यते ॥। 
मोही कीजें उमया मया दीजें बिदया TT Il 


अलंकार नामाउली प्रभणत उक्त प्रमान neu 
हे भूषन बहु हेमके नर त्रीय अंग नबीन॥ 
अलंकार माला GEC कबीको eT कीन WRU 


बान अलंकृत बहत विध सुने ग्रथ की साष॥ 
wel अनुक्रम माल कर भाषा q भाष ॥३॥ 


३३ स्भूति भने 38 $ : ७१३ 
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॥ अथ छंद पदुयरी Il 


कहि प्रथम उपमा अलंकार॥ पुन सोई वीस भेदे प्रसार 
लोत्पेषमा ffe भेदे लैष। वदता सअठ भेद € लिसेक॥ 
अन नया उपमानुपमेइ || विध प्रंच प्रतीपह प्रतीपह सबविसेई 
अरु दुबिध रुपका ASHI सुन अलंकार पर नांम सार॥ 
बिध दोयउलेषा कसबेय।। अरु समरणा हि WW संदेएह 
सुधा अपनुत कहत सौय॥ हेतु अपुनति अवर होय॥ 
वर्यथापंनुति प्रमान।। अनि श्रमापनुती FET आन 

पनुतिछेका हे प्रसिद्ध ॥ कॅतवापनुति नांम किध Il 

अरु उत्प्रेक्षा त्रय असेष।। बरकत सुहेतु फल बिसेष 
ञ्र॑त्याळंक्रत और भात। रुपकासयोकित कहे सरात ।। 
अपनुती OM जान एव।। भेदकासयोक्ति Gre भेव 
असबंधात water एहे। अतिसयोक्ति दुखी BE Il 
अक्रमात सयोक्ति कहत आन।। चपलाशयोक्ति अरु पिछांन 
अस्यं तातसयोकिति अलंकार ।। पुन तुल्य जोगता कहि प्रकार Il 
दीपकाळक्रत एइ देष।। वली दीपकाब्रत त्रेय बिसेष 


प्रती чект उपमा कहत WAN Reid अळंक्रत कहिं हिसाई Il 


निदसँना अलंकारका नांम।। तब और कहत वितरेक नाम 
सहोक्ति अळंक्रत जान सोई॥ हंद विनोक्ति लंकारजहोई Il 
समास उक्त इह कहि बिषेस ll परिकरालंक्रत और पेष 
परिकुरांकुर कहि प्रसिद्ध ॥ इलेषासुक हें बहु अर्थ सिद्ध ॥ 
अप्रस्तुति प्रसंसा दोई आन॥। प्रस्तुताकुर कहि प्रभान 
पर्याव उक्त दोई भेद पेष ।। व्याजस्तुक्त ओरें बिसेष Il 


कहि ओर व्याजनि दास कौय॥ हव्य कहे सो कबि आक्षेप सोय 


पुन कहे विरोधाभास पेष।। विभावना षट बिध बिसेष || 
विशेष उक्ति पुन कहे बिचार।। असंभवालंकार वार 

त्रय भेद असंगत कहे नांम। विषमाअळंक्रत कहे विराम || 
कहे समालंक्रत कविस FE ll हद विचित्रालंकार होई 
अल्पाअलंक्रत कहत ओर ।। हव अन्यान्य कहि बहोर॥ 


aca श्री maw SiGe var walai 


॥४॥ 
Wall 
URN 
өп 
Well P 
usu 
॥१०॥ 
IESU 
|| १२॥ 
॥१३॥ 
॥ १४॥। 
Wea 
॥ १६॥ 
n १७ Il 


ll १८॥ 


. IL १९॥ 


॥ २०॥ 
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कहि कारदीप अलंकार ।। समाधि अलंक्रती कहै सार 


काव्यार्थापती लंकार काई ।। ga अर्थतरन्यास होई Il ॥२१॥ 
विकस्वरा अलंक्रत जानिबिध ॥। प्रौढोक्ति कहिए प्रसिद्ध 

संभावना लंकार सज॥। व्याध्य वसती लंकार भज Il ॥२२॥ 
ललिता अलंक्रत कहत लेष Il eT त्रय भाति प्रेष 

बीषाद अलंक्रत कहे WAT उल्लास अलंक्रत कहत ए॥ ЕШ 
अविगना अलंक्रत सुनो आन ।। जानो अनुज्ञा' पुन सुजान 

लेषा अलंक्रत कहे सुलेष।। बलि कहें सोक fewer बिसेष Il ॥। २४॥। 
रत्नावली SHC єт अरू पुर्वं रुप दोई बिद अनुप 

अरु अतद्रुला लंकार AT अनुगुना जानो अनोप॥ ॥ २५॥ 
मिलना लंक्रत कहि समान।। अरू कहत सो कबि सामान आन 

उन मिलता लंकार और॥ जानी कही fader सुकवि TK Il ॥ २६॥। 
गुढोतरा लंकार गत ।। चित्रा अलंक्रत धरो चित 

सुक्ष्मा AOR कह विसेष। विहिता ER और पेष॥ ॥ २७॥ 
व्याजोक्ति कहे Sat < गुढोक्ति कहे यो жат हार | 
छेकोक्ति कहे लाकाक्ति छीन॥ वक्रोक्ति कहे प्रेम प्रवीन ।। ТЕ 
भावोक्ति लंकार साय ।। भावि का कहत लंकार भाय 

जु अलंकार उदान जान॥ अत्य उक्ति अलंकार атт || ॥ २९॥ 
₹लेषोक्ति लंकार सोय ll जुक्तोक्ति कहि सुकवि जोय 

निर्जानरुक्ति FAT मान॥ प्रतीषेद अलंक्रत कहे वान॥ ШЕГИ 
हेतु अलंक्रत कहे सुहात। विध अलंकार कहीये विषात 

अर्था अळंक्रत TÎ एह।॥ जामे सुभेदहे अर्थ जेह॥ ॥३१॥ 
अब कहो शब्दके अलंकार ।। अनुप्रास भेद नी के अपार 

पहिलो सो छेकानु प्रास ॥ लीलाट मिश्र AE बिद विकास di ॥ ३२॥ 
जमका ат ओर जान॥। व्रति व्यापार और अनुप्रास बांन 

इह कहे सबदके अलंकार Wa न पार पंडित अपार II ॥ ३३॥ 
सुरतान रांन विक्रम सुतन ॥ धरमछम पोर पति दोने धन 

भल उक्त सहित कोनी सभूप। ईह अलंकारमाला अनुप di ॥ ३४॥ 


इति श्री सुरतान रान विरचितायां अळंकार-माला संपूर्ण ॥। 
संवत १८४५ना वर्षे वेसाष मासे॥ कृष्णपक्षे ३० रविवासरे॥ श्री सुदामापुर मध्ये वास्त्व्ये कान्य- 
कुब्ज ज्ञातिय जोसी зел fre पुस्तक लि०॥॥] 


३३२भूति ad Аа : : ७९५ 
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de fe ут Gb भने RRA नणरी ; RE 
वेणः: ML GAAS थानडी, NEL. भार्ये उन्या ५२५, UWA 


पुर Ded ade wea olea मणी, aueia as Awie नाम ej, जाळे A eig नारभायी 
(All weather) “cil 26i 8, AR ते Зал ars, सौराष्ट्र S शुन/रातचुं ov «d ча जाणा. भारतवर्षनु 
ध्यान भेयनारं ciez भनी WA эп awed sed ома भव्य छे, dad ov AAMAS ug 
боста ननी. Radi XAR जत्यारथी cv qaló rai छे. नढारनी AS um aba शरडी जावीने, 
au नावीन्यथी प्रभावित add wi छे. सिभेन्टनी इृडटरीशो, सिभेन्टना aed, Wsi yardi 
२००१ Usted, WA Rae) Gur Galea Adi भारणानांथोनों Hata, जा e| ov WReierdl 
aA साथे ayk स्मृति dig sacl ma छे. 


wier ACA AR оцай भाटे дыш wel B, A वो чї ъч MAA «Яза मची 
B. पोरनंध्रन! WÀ, eugl HA wel’ aga. अवाप्रेमी weer राण राशासाइेन, veid बोधय, 
агл व्यापारी, amila aik sil euge» aa йди WA дф थूनाना पथ्थरना मडानोथी 
Mell 2a Weier. वणी जा ward SRA gadigiadl al सिमेन्ट, A-Aa, रंगो-रसायशो शाने 
ada svat Gell; — पोरभंध्रनी "Gase aed зеш छे. Bs SAWA ye मांदी tabla 
युणन Yell गांधी सुधीना युण Guz Arid उल्ट्रमा WA 4७णावबोडन silo, तो dui स्थूण 
WA सूक्ष्म ayka शने ruler MA еы. dat YA भारतना सौथी ay Uys War 
299 — भिरवा-ताताने पए UNTA पोताना qud lat छे शाने तेनी सूक्ष्म ayka -पोरण॑ध्रना 
UMA तथा MAD ser NGALA zish aud बीधा छे. RAZA शांगहे इध्ोगनी _ 
प्रथम Weld ike oy sil ddys. “naira Cue wl] ag उरी, ‘vada vida Sesedloy’ 
YA विस्तारीने जाणरे सौराष्ट्र सिमेन्ट ies Ssa Sera सुधी पोताना 6धयोजोने [saud], रपभी 


ile, १८६८ने [EA सवारे ८-४१ sais Ragai Wear पोताना A पनोता YA Weie: dl 
sel नही ya. 


AAR Wreier शढेरनी AWA «olet WS क्षाणनी संण्याने wil रही छे, त्यारे तेना saat 
HEMA Atle भणोनी वियार A ASA, जा aed idl तणता पर ysar रेतिडासिऽ 
ман योज ते महात्मा आंधीळनो ove, A ovens Gur чый “Ma मंदिर, मेने Aa wz 
Бага] Wel संण्यामा जावतां maw — ufus, शेतिडासिऽ WA webs भारतनी खलित 


WA ३ढियुस्त परंपरावाणी YAUA YANGA YA GA Yorr गांधीना vaa wa Alar 
AUST आवे छे, 


Mit ov аел] бз gor सेना wasa labs wel Guia Ram on wa wr 
Ys WS छे. तेमां vioo (Ga, भंभाणा vida WA Guqa तो Wa! ते 6परांत WAA near ' 
[atout प्रायीन ai ча] ‘ye? RdA रामानी, तेनी ओतरशी sat WA आरीगरी um 
AAH. WA २२१।१७० Bia AB स्थापेबो ARA वय्योवय wide — 'सरतानश्छनो «uv, त्यांथी 
yems WAA पसार ada सीधेसीधा याव्या ma, AA जावे पोरभंध्रनो Uma — avian गांधी 
їз Ba तेने Bd asas, rawi oly Alike अने rl जाणण SA AA सीधा 
Айыз, WA ail १६२ नने ARN oier? अने acter सुधामायोडनी जाणण wt AA 


३: २०४२(न श्री नान० आदिश nga रभृतियंथ : : 
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ача “wad ча” सीधेसीधा aana ws wae इपाणीना नाज, इवारा पासे add SHU dug 


भाग WA mal F oil cla dorsi पोरमंध्र YA ad, Am AS agod याय wid ते ० 
эшш yas yad स्मृति wd saj Weiz. 

à मपि catie विज्ञान महाविधाबय WA त्यांथी wuda WA AA SN ya, शौद्योगिऽ विस्तार 
WA तेनी. аа जावेबा айнаш wusa wa ओमर्स Avdi RAS usd पासे add dA 85 
BAI YA wel WAL त्यां ча аңа “ace Mas सामु भणे, oats йй बशी 
Ned ана ‘eee नट्स जने chee’ аш ६२ ६२ सौराष्ट्र सिमेन्ट रने डेमिडव्सना शेड evita भांडे. 
эц रो ० WASANI नगरी पोरनं६र 3 ळ्या. vuv छत cu ov at ua पतिपत्नी साथे «зла 
त्यारे भाएूसो AA AAA सामु AS Wai. शाळे cub पयरंणी vawyelrel ४5३ & मे छे. 

Neier आावेबी AS ча व्यक्ति तेनी Nu? WA तेना. 6परना RAGI तथा सात 
dalal WA wed 'ढळूरपेबेस' Wu वगर ma तो ते न यावे! जया Ar स्पीडनथी. जावेबा As 
sasafudl wa d MWA गयो, त्यारे ded गोबी Qai, “Oh! How beautiful the 


Sea-shore is!” में süej "Ves, so beautiful. dud yey: "Don't you come to 
swim and walk, here?” में sé, “І do come for a walk on Sunday but not for 
swimming.” AR dud aus बागी 3 जावो yer USI छता. aviat-dzal, WA boating भाटे 
AA Sa adi ovat du? EL 
Aiei णास ана Ral, AR जने. wile ळवी. Adel वसती. eur. dai wel 
ay айя शने »usds ओम्‌ d Az. yar WA qup Gla, ataye WA digd. भेर all अने 
Ad. पछेरवेश, ddl edel शने dal Jabal ati oy muss. वणी जा Saqi zed] Assal 
ad dad डोणी Guz wid ‘iar’ Ad. Ni छवनरीति Ad da तो. पोर०६२नी, 
vuoat AS wa Wadi yil eve. yah ана gall spl राने शांगडीमां, तेम ० 
ләй तमने aaas ग्राम-पोशा5मा HU чай. म ञी. mvaa WA बाब पोशाडवाची da तो 
au da णुशीयी Wael oid. ननी «деа तमने निणाबसता अने शात्मीयतं। and. 
गोरणंध्रनी ole गीती. Аң d WRAL yan чийи ма ччщча माटे ANAN 49 
WA ásra ай शने खीशो ov मोटेलाओ तेनो. mada ҷа. чей sla WA wil बे. wt 
YAN भुण्य Us “०४२ Mar, छाथ WA alat Ws. १६ AF तो. गोण. मिष्टान्न 
айз Qa vad. um साधे. शने las जोरा तेमना शरीरने Mad राणे छ, wu ने. प्रधान 


शेम Guia aaz, sR, YAR, shwa वगेरे तो णरा ov. d परात. dedi sped ewig 
WA Aug. cunt पोरण॑ध्टना eas cuad, क्षत्रियभां भेर, aaku शने Seul 
इहिन/न-वाधरी नवी बशी मोनी aasad भरपूर dad dwie Evi. ते Guia 
| Ged зай avd dui wai wa रंगरंगीबापार्य YW vadoj ६५७ 
wi, Mlezi anis wa aksis AUMIA yi पाडवा भाटे ASI- YAUA ‘GA 
gwia Qdleg THAT १७ aud asa. ते. бча 34. awus seta agd 222 रयित 


ыд स्थापित wise JIA Beal ql नीस alll, eats ७४२५4६ 5 sai че 

वधु वर्षथी, du cv la zal visa Beal पीस амай Atie] йз qsqa डरी wa छे. 

ojaga мї aka xw 0899 Ag vil wid थी. शे. : सुधीनु शिक्ष wu छे ad wa 

эда adie wa awik appena das अने чн adia पूरा पाड 5; a i Я 

उणवणी ६ष्टिणे, Gea fum नाटे तैयार sealed शर्थ aqa णवी भंडणनी, संस्थाजे। Guia पी. भे. 

agul, WHOL Jerre Saal आबे, भारतीय Benda, निरबासागर ७४२६१ Bea ә 
७९७ 


TEIG аңа (А: : 
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पोविटऽनिऽ ча sil WA छे. viel जायुवे६ अवेळ um ed शने जीतापाहशाणा wa छे. wu 
Wie, Зеу] नानत्भां पाछीपानी seq नथी, A भताववा भाटे शऐरनी dama зоо ४०० 
WAA Esid aeg wisfafuzs sll शाय, Bs ses RAS WA पावधरथी व्यतत्भतनां-भावतभातनां 
чч ы जावे छे. dui 'युण्यत्वे मीही, YA WA नंगबो छे. «ый amai पान तो Asa 
पोरभं६र यावी भय छ. तमारे सामान्य मनोरंळन wad da तो wd uim सिनेमा थियेटर ча 8. 
dui भुण्यत्वे зари, ala, बीनर्टी WA महेन्द्रने गावी asia. जा Guala शादीनां Maras 
- स्थगोमा RAL «нај UE भव्य अने Gol B. भावेश्वर dieni aise] मर du cv sil 
AAAA til? गएावी asa, 

Чїзө{єз wr WA VA aisis संस्थाभोभां одай за सोसायटी, श्री elie सोसायटी, 
रोटरी sas, dazda, बायन्य зая ыд ofa Aral शने श्री-रंगम्‌ पोतपोतानी रीते waa 
उरी WA 8. әш संस्था मारइत शहेरनो धनवान वर्ण ays SAL saad aed а छे. Aad 
जाळनाळुर्ना MASAKI MS F योरा cia, ciara wedi प्येटक्ञर्म नांधवा al प्रवत si छे, 
@ Alsa सोसायटी इबछो३ WA oul arg AA वृत्ति वागे छे; ने daya Saadi 
Чул जवारनवार जा मासना जीतो-व्याण्यानो? el Aw नडारथी (аса Aud, ФАА 
UAT पान KAB. जावी YA जने स्थूण reared gid sid नानोसूनो तो न cv गाय. 


vll чаја Bee Ws ача] पोरणंध्रने aj au. टी. नस weg भण्युं छे, AYA Jad स्टेशन 
ad MMH तो छे ov, जीना waag Gedai भुण्यत्वे asic Gear, lar wes ARo 
352050, wida मिथो छे. A ЯЯ aa, उपास, SUS WA HAYA әш] शाय, atasi पोरनंघरना 
Akoya GNA ча dls As voila साधी छे, Fui ove uel Gau way उरो शाय. 
A Gid “युनियन AARNA sri Qu s esea 352020), du ov au udu इऽटरीना 
Geo) әп] asa. 

s? शहेरने BWIA नए aa सिमेन्ट 352950 खावी dii, Ws MWAN 3520, sudha, da 
¥ २३९ वनस्पति YA Gela da त्यां ngas बघुइद्योणो абаб [saud] AF छे. uzas- 
ada इद्योगने अरऐ wna Feed ziva ча वधी sdb B. ते परात oerna AAA 
सुविधा भाटे “da daar, राम TrewGa WA २।०४३मब 3२२७७२? Aa wil eli छे. 


राम, Mier AR AA सोरनी राबिभित sl, नवा Geol माटेनु Aujas, Welded 
Gaia शाने wsi yardi asidell wasi валаа छती adi २१०७, Yer NA Was 
Чой], EER uld sd, Mam सागरी uad AAR नगरी, оуде{ 2२ 
Aval yksd तर प्रयाए sad, Rua әйе नगरी छे. 


गे आप MARA чаза WANA R प्रसन्नता Anal wai RU. भ तमे शिक्षण साहित्य 
शने aisis iAd abla मणवा याही, तो तमारे fas, 5बाविवेय5, wa 5विश्री mera छायाने 
AAJ wa. Beal ANAO पयास वर्षोधी del cakes ७5२५३, "पथदीप? WA श्री-रंगम्‌ संस्थाओं 
get Wael as अने विशिष्ट सेवारो पोरनध्रने WA धरी रह्म! छे A Guia uza asa 
AA तमारे श्रीयुत AReuS वोरा шй Bird wa. SAAS wa vuel WA वास्तविठतानो 
YAA MAU श्री Ea रा. фа wa ej Usd. ते Gia elle द्वारा wearers su 
RU HER idl 3 evs AA धारासल्य 43 matan wie WA afl 553 पए useless 
- पोतानी विशिष्ट Raed जापी रहा छे, ava sh йч इश तो "juil" Evil, नवी sar sud) 
इशे तो Agsia el Sea, aise ңа एशे Q ५४२६ीथभा WA LACUS परमार aua 


३३२।०४२(ने श्री ae Siler भरता स्भूतियंथ :: 
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£vil3l; 4 4 sasi? MAN इशे तो 2fl नारायण जेर, ARRE Wu शने awus वान देणाशे. 
जाम विविध AA पोरबंदरचु प्रधान अनन्य B; भावपूर्ण छे. 


ag विविधता धरावता पोरनंध्रे was नामांडित dise, ald, व्यापारीशो, Guia 
साहित्व॥रो, WAN, WASA WA salsa Geuca gal छे. dui sil votes, akad, sil gaea 
sa, श्री. guma aello, स्व. श्री. AMAR गांधी, за. आओ. Q. e». व्यास, शी ०१३१९ 
5-७ शाने श्री. मान[सिढळ эш Fal HASA समर्थ sasi, वार्तानवेश, संगीतऽa।विशा२६, чая, 
salads, दनस्प[तिशाखी va YRS स्थापत्यूना सुप्रसिद्ध aad agha समावेश ala छे. 
UH स्थूण रने YA रीते-पोरलंघरनो, छतिडास oral अने curd नाए ма cd) छे- Adi 
ще BL GA शाने संखारनी नगरी जापी व्यय छे. : 


A VISIBLE GLINT 


A greater era of man's living seems to be in promise, whatever 
nearer and earthier powers may be striving to lead him on a side path 
away to a less exalted ideal, and with that advent there must come a 
new great age of his creation different from the past epochs which he 
counts as his glories and superior to them in its vision and motive. 
But first there must intervene a poetry which will lead him towards 
it from the present faint beginnings. It will be aided by new views 
in philosophy, a changed and extended spirit in science and new reve- 
lations in the other arts, in music, painting, architecture, sculpture, as 
well as high new ideals in life and new powers of a reviving but no 
longer limited or obscurantist religious mind. A glint of this change 
is already visible. And in poetry there is already the commencement 
of such a greater leading; the conscious effort of Whitman, the tone 
of Carpenter, the significance of the poetry of A.E., the rapid imme- 
diate fame of Tagore are its first signs. The idea of the poet who 
is also the Rishi has made again its appearance. Only a wider spread- 
ing of the thought and mentality in which that idea can live and the 
growth of an accomplished art of poetry in which it can take body, 
are still needed to give the force of permanence to what is now only 
an incipient and just emerging power. 

(From : “Future Poetry”) —Shri Aurobindo 


2: स्मृति AA. aA: ४. ७५९६. 
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oe ух yx रामगुप्त : एक ऐतिहासिक विवाद 


Slo परमेइवरीलाल गुप्त, एम० To, पी-एच० slo, अध्यक्ष पुरातत्व-संग्रहालय, पटना 
Q प्राचीन भारतीय इतिहासके सूत्र इतने कम उपलब्ध हे और जो उपलब्ध हे, वे इतने अधिक दिशा- 
: ait fet हुए fs उनको समेटकर कोई रूप देना सहज नहीं है। विभिन्‍न दिश्ाओमें बिखरी 
; सामग्रीको एकत्र कर सजाने मात्रसे हमारा प्राचीन इतिहास तैयार नहीं हो जाता। प्राप्त सामग्रीके 
विइलेषण-विवेचन करनेके साथ-साथ उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रस्तुत इतिहास, इतिहास 
` है भी, यह बहुधा सन्दिग्ध बना रहता है और नाना प्रकारके विवादोंको जन्म देता है। और यह विवाद 
अक्सर विद्वानोंके बीच वागृयुद्धका. रूप ले लेता है। इसकी कल्पना सामान्य पाठक नहीं कर पाता। 


इतिहासकी एक ऐसी ही विवादास्पद कहानी है - रामगुप्त । रामगुप्तके नामसे सामान्य इतिहासके 
विद्यार्थीका अभी परिचय नहीं है, किन्तु जो साहित्यके सम्पर्कमें हे, उनके लिए यह नाम सर्वथा अपरि- 
चित नहीं। हिन्दीके पाठक श्री जयशंकर प्रसादके नाटक श्रुवस्वामिनीसे भली प्रकार परिचित हे | रामगुप्त 
इस नाटकका एक प्रमुख पात्र है; वह ध्रुवस्वामिनीका पति और गुप्तवंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यका 
बड़ा भाई है। इस єчї रामगुप्तको वे लोग भी जानते ê जिन्होंने गुरु-मक्त सिंहका महाकाव्य विक्रमादित्य 
पढ़ा है। उन गुजराती पाठकोंके लिए भी यह नाम अपरिचित नहीं है, जिनका मुंशी (कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी) साहित्यसे परिचय है। यह उनके नाटक ध्रुवदेवीका पात्र है। इसी प्रकार बंगला 
साहित्य-प्रेमी राखालदासके उपन्यास ध्रूवाके माध्यमसे उसे जानते ë! - 


रामगुप्तका नाम इस शताब्दीके तीसरे दशक तक इतिहास और साहित्य दोनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
लोगोंके लिए अनजान था। १९२३ में पहली वार संस्कृत साहित्यसे सम्पर्क रखनेवालोंका ध्यान इस बातकी 
ओर आकृष्ट हुआ कि सुप्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षसके लेखक विशाख-दत्तने ' देवी-चन्द्रगुप्तम्‌' नामका एक 
OMNE दूसरा नाटक भी लिखा था। उस वर्ष रामकृष्ण कविको भोज-कृत “ श्यृंगार-प्रकाश में इस नाटकके 
en तीन अवतरण दिखाई पड़े। लगभग उसी समय फ्रेंच विद्वान्‌ facat लेवीने भी इस नाटकके छः 
अवतरण रामचन्द्र और गुणाढ्य-कृत नाट्य-दर्पणमें देख । ` तदनन्तर १९२६मे do राघवतूने इस नाटकके 
E. दो अवतरण सगर-नन्दिन्‌ कृत नाटक-लक्षण कोषमें gs निकाले। उन्हें TIT और नाट्य- 
दर्पणसे ज्ञात एक अवतरण अभिनवगुप्त कृत अभिनव भारतीमें भी मिला।' इन सभी अवतरणोंको 
क्रम-बद्ध कर इन पंक्तियोंके लेखकने अपने समीक्षा-प्रन्थ ' प्रसादके नाटक A उद्धत किया है। ये अवतरण 
इतने बिखरे हुए हैँ कि उनसे नाटकके कथानकका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं निखरता, केवल आभास मिलता है। 
9% उपलब्ध अवरतणोंसे इतना ही ज्ञात होता है कि-रामगुप्तके शासनंकालमें किसी शक नरेशने 
उनके राज्य पर आक्रमण किया। उसका सामना न कर रामगुप्तने अपने मन्त्री (अथवा मन्त्रियों) की 


इंडियन एण्टीक्वेरी, ५२, पृष्ठ १८२ 

зме एशियाटिके, २०३, पृष्ठ २०१ 

Sie ऑफ बनारस हिन्दू युनिवसिटी, २, Yo, २३, ३०७ 

quae श्री नान seer эва alate :: 
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नहीं जेंची। उसने ध्रुवस्वामिनीको शत्रु-शिविरमें न जाने देकर स्वयं उनके वेशमें जानेका निश्‍चय किया। 
तदनुसार कुछ नारी-वेश भारी सैनिकोंके साथ चन्द्रगुप्ततें शक-शिबिरमें प्रवेश किया। जव शक-नरेश श्रुव- 
स्वामिनी रूपधारी चब्द्रगृप्तके आलिगनको बढ़ा तो चन्द्रगुप्तने उसे झपट कर मार डाला। पश्चात्‌ 
TET भाईको भी मार डाला और ध्रुवदेवीसे विवाह कर fari 
नाटकके इन उद्धरणोंमें नाटकके तीन पात्रों TIT, चन्द्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनीके नाम सामने 
आये। चन्द्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनीका नाम आभिलेखिक सूत्रोंसे ऐतिहासिक व्यक्तियोंके єчї पहलेसे ज्ञात 
था, अतः इतिहासकारोंके एक वर्गका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने यह अनुमान प्रस्तुत किया कि 
नाटकका तीसरा पात्र रामगृप्त भी ऐतिहासिक होगा। इस प्रकार उनको. qed नाटकके इन अवतरणोंने 
एक अज्ञात गृप्तवंशी शासकका नाम प्रकाशित किया। 
रामगुप्तकी एऐतिहासिकताको सिद्ध करनेके प्रयत्नमें विद्वानोंको कुछ अन्य सूत्र भी उपलब्ध हुए, 
जिनमें कुछ साहित्यिक और कुछ आभिलेखिक थे। साहित्यिक सूत्रोंके छ्पमें प्राचीनतम उल्लेख उन्हें 
атча हर्षचरितमें प्राप्त हुआ। उसमें बाणने हर्षको पीलुपति स्कन्दगुप्त द्वारा कही गयी ऐसे राजाओंकी 
कहानियोंका उल्लेख किया जो अपनी लापरवाहीसे अपने TAR शिकार gel ऐसी कहानियोंके 
प्रसंगमें एक उल्लेख इस प्रकार है- 
अरिपुरे च परकळत्र-कामुकं कामिनीवेश-गुप्तः चन्द्रगुप्त : शकपतिमशासयत | 
( शत्रुनगर - अरिपुरमें परकलत्रकामुक शकपति कामिनी-वेशवारी चन्द्रगुप्त द्वारा मारा गया) 
शंकरार्यं (१७१३ ई०)ने अपनी टीकामें इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है- 
शकानाम्‌ आचार्यः शकपतिः' चन्द्रगृप्त-ञ्रातृजायां श्रुवदेवी-प्रार्थयमान : चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवी-वेशधारिणी 
स्त्री-वेश-जन-परिवृत्तेन रहसि व्यापादित : | 
(शकपतिने Taqa भावज (भाभी)की आकांक्षा की, अतः उसने धरुवदेवीके वेशमें, अन्य नारीवेश- 
धारी ब्यक्तियोंकी सहायतासे उसे मार डाला।) 
इस अवतरणकी ओर सर्वप्रथम Slo भाऊदाजीने ध्यान आकृष्ट किया था।' उस समय उन्होंने यह 
मत व्यक्त किया था कि इसमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा अन्तिम पश्चिम शक क्षत्रप रुट्रसिहको हत्याका 
संकेत है। तब | इतिहासकारोंने इस अवतरणका ऐतिहासिक महत्त्व अस्वीकार किया और इन पंक्तियोंको 
बदनाम करनेवाली जनश्रुति (स्कैन्डलस ट्रेडिशन) “की संज्ञा दी। जब शांगार-प्रकाशमें उपलब्ध देवी- 
चन््रगुप्तम्‌के अवतरण ज्ञात हुए तब उनके साथ To आर० सरस्वतीने इसे पुनः प्रकाशित किया | इससे 
यह प्रकट हुआ कि बाणके समयमें रामगृप्त-भ्रुवस्वामिनी-चन्द्रगुप्तवाली धटनाको लोगोंको पुरी 
जानकारी थी और उस ware संस्कृतके विद्वान्‌ Wiad शतीमें भी परिचित थे। 
राजशेखरने, जिनका समय दसवीं शती $e आँका जाता है, अपनी काव्यमीमांसामें मुक्‍त वास्तु- 
स्वरूपके कथोत्थ (ऐतिहासिक घटना)का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित चटु чач किया है- 


१. निर्णय-सागर प्रेस संस्करण, Чо Rool 

२. लिटरेरी रिमेन्स ऑफ sto भाऊदाजी, qe १८३-९४। 

३. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ्‌ इन्डिया, तृतीय संस्करण, Чо २९२। 
Y. इण्डियन एण्टीक्वेरी, ५२, To १८१। 


$३ यति aia ЧА : : ७२१ 
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दत्वा रुद्धातिः खसाधिपतये देवीं श्रुवस्वामिनीम्‌ | 
यस्मात्‌ खण्डित-साहसो निववृते श्रीशमंगुप्तो TT: | 
तस्मिन्नेव ferret गुरु-गुहाकोणा क्वणित्‌ किन्नरे। 
गीयन्ते तव कातिकेय-नगरः्त्रीणां गणैः ART: 

(कातिकेय नगरकी नारियाँ, किन्तरोंकी ध्वनियों पर उस हिमालयकी गुरु-गुहाओंमें तुम्हारा यशोगान 
कर रही है, जहाँ नृप श्रीशर्मगुप्त अपनेको घिरा और बाहर निकलनेमें असमर्थ पाकर हताश हुआ और 
खसाधिपतिको देवी श्रुवस्वामिनीको देकर लोटा ।) 

इसका अर्थ यह होता है कि राजशेखरको इस बातका पता था कि शर्मंगुप्त (सम्भवतः रामगुप्तसे 
विकृत) नामक राजा किसी खस (शक) राजा द्वारा घेरे जाने पर अपनी रानी श्रुव-देवीको देने पर 
विवश हुआ था । इस अवतरणकी ओर सर्व प्रथम चन्द्रधर शर्मा गुलेरीने ध्यान आकृष्ट किया था। 
उसके बाद इसकी चर्चा elo अनन्त सदाशिव अल्तेकरने की ।' 


डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकरने एक अन्य कहानीकी ओर भी ध्यान आक्रृष्ट किया, जो मजमल-उत्‌- 
तवारीख नामक फारसी ग्रन्थमें उपलब्ध g इसे तेरहवीं शताब्दी ई०में अबुल que अलीने लिखा था। 
वह किसी अरबी ग्रन्थका अनुवाद है, जो मूलतः किसी भारतीय ग्रन्थका अनुवाद समझा जाता है | यह 
कहानी इस प्रकार है- 


ख्वाल (रामगुप्त) और बकंमारीस (विक्रमादित्य द्वितीय चन्द्रगृप्त) परस्पर भाई भाई थे | पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ ज्येष्ठ भाई ख्वाल राजगादी पर बैठा । छोटा भाई वर्कमारीस स्वयंवरमें जीतकर एक 
राजकुमारीको घर ले атат! बड़े भाईने उसे देखा और उस पर मोहित होकर उसे ले लिया। उसके 
पिताके समयके एक विद्रोहीने जब राजकुमारीकी यह कथा सुनी तो बोला -जो व्यक्ति ऐसा करता है, 
वह राजपदके सर्वथा अयोग्य है। और वह सेना लेकर aed विरुद्ध चल पड़ा। और उसे एक 
पर्वतीय «їй घेर लिया। ख्वालने जब देखा कि दुर्ग पर अधिकार होने ही वाला है तो उसने सन्धि- 
प्रस्ताव भेजा । शत्रुने कहलाया - उस युवतीको मेरे पास भेजिये और अपने सामन्तोंसे भी afer कि 
मेरे अधिकारियोके लिए अपनी एक एक लड़की भेजें। उन्हें लेकर मे लोट जाऊँगा। ख्वालने अपने 
मन्त्रीको सळाहसे शत्रुका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । जब बर्कमारीसको यह बात मालूम हुई तो 
उसने अपने भाईसे कहा - मुझे नारीवेश धारण करनेकी अनुमति दें तथा अपने सभी अधिकारियोंको भी 
इसी तरह अपने पुत्रोंको नारीवेशमें उपस्थित होनेको कहें। प्रत्येक व्यवित अपने जूड़ेमें कटार छिपा ले। 
इस रूपमें हम सबको शत्रु राजाके पास भेज दीजिये। ख्वाळने उसीके अनुसार कार्य किया । बर्कमारीसकी 
योजना सफल हुई। सभी शत्रु मारे गये। इस घटनासे बकंमारीसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी और उसी अन- 
पातमें ख्वालकी प्रतिष्ठाका ह्लास हुआ | इससे «ате वर्कमारीसका शत्रु बन गया। बकंमारीस अपने भाईकी 
- बुरी नियत जान कर डरा और पागल बन गया और उसी पागलवेशमें वह राजमहलमें वहाँ चला गया, 
wei ете Чет गन्ना चूस रहा था | ख्वालको असावधान पाकर बकंमारीसने उसके पेटमें छुरी भोंक दी 


_ १. गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज, बडोदा, To ४७। 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, १, qo २३४-३५ | 
3. जरनल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, १४, Jo २४९। 
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और इस प्रकार मारकर उसे सिहासनसे नीचे धकेल दिया और स्वयं उस पर बैठ गया और उस 
सुन्दरीसे विवाह कर लिया । ' देवी-चन्द्रगुप्तमके कथानकसे इस कथाका बहुत साम्य है। 


इसके उत्तराधेका, जो देवी-चन्द्रगुप्तमुके अवतरणमें उपलब्ध नहीं है, समर्थन चक्रपाणि दत्तके 'आयु- 
da दीपिका टीका'से होता है जिसे उन्होंने बारहवीं शती ई०के मब्यमें चरक-संहिताकी टीकाके रूपमें 
WA था। इसमें उन्होंने विमानस्थानके चतुर्थ अध्यायके आठवें सूत्र, उपाधि-अनुवन्धेनकी व्याख्या करते 
हुए कहा है-उपेत्य धीयते इति उपाधिः ot इत्यर्थः। तमनुबन्धेनोत्तरकालीन फलेन। उत्तरकाले भ्राता- 
दिवधेन ज्ञायते यदयमुन्मत्त: छत्र -प्रचारी चन्द्रगुप्त इति।' (seat कल्पना उपाधि है, उसका अर्थ है 
छ्य । उत्तरकालीन फल उसका अनुवन्ध है। यथा - आगे चलकर अपने भाई तथा अन्य लोगोंकी हत्या 


करनेके निमित्त चन्द्रगुप्तने छल करके अपनेको उन्मत्त घोषित कर दिया था।) 


इन साहित्यिक अवतरणोंके अतिरिक्त विद्ठानोंको राष्ट्रकूट शासकोंके ताम्रलेखमें भी देवी- 
चन्द्रगुप्तम्‌ वाली कथाकी ओर संकेत करते हुए अवतरण दिखाई पड़े। यथा - 


(१) हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्देवींकच दीनस्तथा। 
लक्षं कोटिमलेखयन्‌ किल कलो दाता स गृप्तान्वयः। 
येनात्याजित्यनु स्वराज्यमसङृद्टाह्मार्थकँः का कथा 
हीस्तस्योन्नति राष्ट्रकूटतिलको दादेति कीर्त्यामपि ur 


(२) सामर्थ्ये सति निन्दिता प्रविहिता नैवाग्रजैः ऋरता। 
बन्धु-स्त्री-गमनादिमिः कूचारतैरावजितं ना यशा : Il 
शौचाशौच-पराङ्मुखं न च भिया पैशाचमंगीकृते। 
त्याग ना समसाहसं च भुवने यः साहसांकोऽभवत्‌ || ` 
सामान्यतः ये साहित्यिक और आभिलेखिक उल्लेख गुप्त सम्राटोंके इतिहासकी एक अज्ञात किन्तु 
महत्वपूर्ण घटनाको प्रकाशमें लाते हुए जान पड़ते Tl उनके आधार पर यह माना जा सकता है कि 
गुप्तवंशमें TIT नामक एक शासक हुआ था, उसके ध्रुवस्वामिनी अथवा भ्रुवदेवी नामक पत्नी थी। 
रामगुप्तने उसे किसी शक-नरेशको दे डालना चाहा था, पर उसके भाई चन्द्रगुप्तकी बुद्धिमानीसे शक-नरेश 
मारा गया और ध्रुवस्वामिनीकी रक्षा हुई। पीछे चन्द्रगुप्तने sss ечат धारणकर रामगुप्तको 
मार डाला और ध्रुवदेवीको अपनी पत्नी बना लिया। किन्तु इतिहासकारोंके एक प्रबळ aid इस 
कहानीकी ऐतिहासिकताको स्वीकार HUAN एकदम इनकार कर दिया। 
इतिहासकारोंके इस वर्षका कहना था कि नाटककी कथावस्तुको इतिहासके लिए प्रमाण नहीं माना 
जा सकता । नाटकमें वणित घटनाका सर्वप्रथम उल्लेख घटनाके घटित होनेके दो सौ वर्ष बादक्रा है। 
बाण और उसके टीकाकारने जो कुछ कहा है, उससे सर्वथा भिन्न काव्य-मीमांसाकारका कथन है। पूर्वे- 
वत्ती वृत्तोंमें घटनाका विस्तार नहीं मिळता । यह विस्तार राष्ट्रकूट अमोघवर्ष और गोविन्द (चतुर्थ) के 


१. ईलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री आफ. इण्डिया Ua eles बाइ इट्स ओन हिस्‍स्टोरियन्स, १, 
To ११०-१११। 

२. निर्णय-सागर प्रेस संस्करण, तीसरा Fo, To २४८-४९। 

३. एपीग्रेफिया इण्डिका, १७, Чо २४८। 

Y. वही, e, qo २६; इण्डियन Оча, १२, Чо २४९ | ¿ 
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समयमें किया गया होगा । कहानी न केवल असाधारण है वरन्‌ रोमानी और अतिरंजित भी है। सर्वोपरि 
गुप्त सञ्राटोंके जो अभिलेख और yet मिली हे उनमें जो वंश-परिचय है उसमें रामगुप्तका नाम नहीं 
है और न रामगुप्तका किसी अन्य अभिलेखमें किसी प्रकारका कोई उल्लेख हुआ है। सभी गुप्त सम्नाटों- 
के सिक्के मिलते हे, रामगुप्तका कोई सिक्का उपलब्ध नहीं R | 

रामगुप्तकी ऐतिहासिकताके प्रश्‍नको लेकर इतिहासकारोंके दो वर्गोमें तकंयुद्ध लगभग २८-३० 
वर्ष तक चलता रहा। रामगुप्तकी ऐतिहासिकता स्वीकार करनेवाला वर्ग अनैतिहासिकताके पक्षमें दिये 
गये तकोंका दृढ़ताके साथ खण्डन करता रहा, पर उसे कोई भी पुरातात्विक प्रमाण अपने पक्षके 
समर्थनके लिए उपलब्ध न हो सका। पुरातात्विक प्रमाणोंके अभावमें स्वयं अब ऐतिहासिकताकी बात 
करनेवाले विद्वानोंको अपनी वातमें सन्देह होने लगा इस मतके नेता डाक्टर अनन्त सदाशिव अल्तेकरने 
लगभग अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी और १९५० में नागपुरकी भारतीय इतिहास कांग्रेसमें इस 
बातकी घोषणाके लिए लेख प्रस्तुत भी कर लिया था। 

भारतीय इतिहास कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनसे ४-५ वर्ष पूर्व मेरे पास मथुराके एक प्राचीन वस्तु- 
विक्रेता तांबेके कई हजार सिक्‍कोंका एक ढेरं ले आये. थे। परिस्थिति विशेषमें मुझे उन्हें खरीद लेना 
पड़ा था। उन सिक्कोंकी सफाई Sere करते समय उनमें मुझे छ: ऐसे नन्हें सिक्के मिले, जिन पर एक 
ओर बैठा हुआ सिंह अंकित था और दूसरी ओर गुप्तकालीन fef x qur! | TID ‘UAT’, 
FY लिखा था। मैने तभी समझ और मान लिया था कि ये सिक्के रामगुप्त नामक झासकके P 
“ят, रामगु', 'मगु’ नामके अधूरे अंश है। सिक्केके टीकरेसे ठप्पा बड़ा होनेके कारण उन पर 


पूरा अभिलेख नहीं उभरा है। इस प्रकारके अधूरे लेख प्राचीन भारतीय सिक्‍कोंकी सामान्य 
बात है। 


उस समय इन सिक्‍कोंकों गुप्तवंशीय रामगुप्तका सिक्का मानते हुए भी मैं उन्हें: प्रकाशित करनेमें 
संकोच करता रहा। संकोचका मुख्य कारण यह था कि गुप्त-सम्राटोके अधिकांश सिक्के सोनेके š! 
उनके ताँबेके सिक्के बहुत कम मिलते QU इस संकोचमें वे सिक्के पड़े रहे । भारतीय इतिहास कांग्रेसके 
नागपुर अधिवेशनसे कुछ मास पहले किसी अन्य प्रसंगमें भारतीय पुरातत्व विभागकी वाषिक रिपोर्टोको 
टटोलते हुए वैशालीके उत्खनन सम्बन्धी रिपोर्टमें ध्रुवस्वामिनीकी मुहरका चित्र नजर आया। इस चित्रमें 
fag ठीक उसी तरह बैठा था जिस प्रकार मेरे ' रामगुप्त ' वाले सिक्कों पर अंकित था। इस सादृश्यसे 
रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनीके बीच एक कड़ी जुटती दिखाई पड़ी और मुझे अपने सिक्कोंको रामगुप्तके 
सिक्के कह कर प्रस्तुत करनेका आधार मिला। और तब मैंने उन सिक्कोंका .पुनर्परीक्षण किया। और 
उस समय मुझे वे बनावट, शैली और भारमानमें चन्द्रगुप्त (द्वितीय)के ताँबेके सिक्कोंके समान ही 
दिखाई Tê | यह एक बहुत बड़ा आधार था सिक्कोंके रामगुप्तको गुप्तवंशी कहुनेका । मैने इन सिक्कों पर 
एक शोध-निबंध तैयार किया। उस दिनों इतिहास कांग्रेस साथ ही मुद्रातत्व-परिषद्का भी अधिवेशन होता 
था। उसमे प्रस्तुत करनेके निमित्त, उसे सिककोंके साथ डाक्टर अल्तेकरके पास дәг furi ; 

डाक्टर अल्तेकर उन सिक्कोंको देखकर चौंक उठे। उन्हें अप्रत्याशित ऐसे समयमें अपने प्रतिपाद्यके 
लिए समर्थन प्राप्त होता दिखाई पड़ा, जब वे उसे लगमग त्याग चुके थे। उन्होंने अपना तैयार किया लेख फाड़ 
फेंका । नागपुर अधिवेद्नमें रामगुप्तके На मिळनेसे एक अजीव-सी सनसनी थी। जहाँ रामगुप्तकी 
ऐतिहासिकता माननेवालोंके लिए यह्‌ विजय - सूचना थी, वहीं अनैतिहासिकताके हामियोंके लिए एक बहुत 
बड़ी चुनौती थी। इस दूसरे दलके नेता थे डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार AA निबन्ध पढ़कर समाप्त 
किया ही था कि वे उठे। उन्होंने रामगुप्तके सिनके होनेकी बात स्वीकार की, पर साथ ही यह कह कर 
७२४ 
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कि wg रामगुप्त मालवाका कोई छोटा मोटा शासक रहा होगा, उन्हें गुप्त-सिक्का माननेसे इनकार 
किया | इस प्रकार रामगुप्तकी ऐतिहासिकताके विवादने एक दुसरा रूप धारण किया। लोग सिक्कोंको 
लेकर उलझ पड़े। 
इस नये fram чайда इतिहासकारोंकी अपेक्षा तरुण विद्वान्‌ सामने आये और पिछले बीस 
बरसोसे इस विषयका तर्क-वितकं होता आ रहा है कि ये सिक्के किसी स्थानीय शासकके हैं या गुप्त- 
वंशके TATE | इन्हें गृप्त-वंशीय सिक्का अस्वीकार करनेके पक्षमें यह तके मुख्य єчї दिया जाता है कि 
Tait ताँवेके सिक्के बहुत ही कम प्रचलित किये। इन सिक्कोंकी बनावट तथा उनके लेख मालव 
जनपद सिक्‍कोंसे समानता रखते हे । किन्तु रामगुप्तको स्थानीय शासक कहुनेवाले लोग सहज भावसें 
यह तथ्य भुला देते हे कि जिस क्षेत्रसे ये सिक्के प्राप्त हुए हे उस पर गुप्तोंसे तत्कालपूर्वं नागों, भारशिवों 
और परिचिमी क्षत्रपोंका अधिकार था और गुप्तोंके तत्काल बाद उस पर हूणों और यशझोधर्मनने अधिकार 
कर लिया था। ऐसी अवस्थामें यह शासक हुआ तो कब? दूसरी वात एरणके उत्खननमें श्री कृष्णदत्त 
वाजपेयीको गुप्त-कालीन स्तरमेंसे रामगुप्तके सिक्के बड़ी मात्रामें प्राप्त हुए हे और उनमेंसे कुछ पर 
गुप्तोंके राजाके समान ही गरुड़का भी अंकन है। अतः उनके तकंमें विशेष че नहीं है। यदि कहीं 
कुछ बल है तो इस аа कि रामगृप्तके -सुवर्णके सिक्के उपलब्ध नहीं है जबकि सभी गुप्त शासकोंके 
सोनेके सिवके बड़ी मात्रामें मिलते हे । 
यह विवाद अपने पूरे जोरके साथ चल ही रहा था कि अभी छ वर्ष पूर्व विदिशा-नगरके निकट 
ही aa नदी तटवर्ती एक ABS खुदाई करते समय जैन तीर्थकरों की तीन प्रतिमायें प्राप्त gil उनमें 
से एक आठवें तीर्थकर चन्द्रपुत्रकी और दूसरी नवें तीर्थकर पुष्पदन्तकी है। तीसरे तीर्थकरकी पहचान 
नहीं की जा सकती Š | इन तीनों ही प्रतिमाओंके आसनके नीचे गुप्त कालीन लिपिमें लेख उत्कीर्ण रहा 
है। विना पहचानी प्रतिमाका लेख पूर्णतया नष्ट हो गया है; दूसरी HR केवल आधा लेख उपलब्ध 
है; अकेली तीसरी मूर्तिमें पुरा लेख है। सम्भवतः नाममात्रके अन्तरसे तीनों पर ही समान खूपसे एक _ 
लेख रहा होगा। उपलब्ध लेख इस प्रकार है- 
भगवतोहतः। TE (पुष्पदन्तस्य) प्रतिमेयं कारिता महाराजाधिराज श्रीरामगुप्तेन उपदेशा- 
त्पाणिपात्रिक चन्द्रक्षमाचार्य — क्षमन -- श्रमण — प्रशिष्य -- आचार्य सर्पसेन--क्षमण--शिष्यस्य गोलक्या- 
न्त्या सत्पुत्रस्य चेलूक्षमणस्येति॥।` 
इस अभिलेखकें अनुसार इन जैन प्रतिमाओंका निर्माण पाणिपात्रिक चन्द्रक्षमाचायं क्षमण श्रमणके 
प्रदिष्य आचार्य सर्प्पसेन श्रमणके शिष्य गोलक्याती -पुत्र चेळूक्षमणके उपदेश पर महाराजाधिराज श्रीराम- 
गुप्तने करावाया | 
इस अभिलेखसे स्पष्ट है कि रामगुप्त नामक कोई महाराजाधिराज हुआ था। महाराजाधिराजकी 
उपाधि किसी स्थानीय शासककी नहीं हो सकती। दूसरे यह बड़ी उपाधि सर्वप्रथम गृप्तवंशी सम्राटोंने 
ही धारण की थी। इसलिए इन अभिलेखोंके मिल जाने पर, सोतेके सिक्के मिलें या न मिलें, यह प्रमा- 
णित हो जाता है कि रामगुप्त विशाखदत्तके मस्तिष्ककी कल्पनामात्र नहीं Z उनके अन्य दो पात्रोंकी 
तरह ही उनका भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। 
ç पर अभी निश्‍चय रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि आधी शताब्दीसे चलता आ रहा विवाद 
समाप्त हो गया और रामगुप्तकी पहेली सुलझ गयी । असम्भव नहीं कि ताकिक इतिहासकारोंकी दृष्टिमें 
विवादके सूत्र कहीं छिपे हों। 


१. जर्नल आफ < भोरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बडोदा, १८, Fo २४७-५४। , 
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Xt yx ж कालिदास-कालीन भारतका अर्थ-तन्त्र 
प्राध्यापक ज्योतिप्रकाश सक्सेना, अध्यक्ष, अर्थशास्त्रः-विभाग, छत्रसाल महाविद्यालय, TAT 


भविष्यकी तरह कालिदासका युगः भी संदिग्ध है; अनिश्चित है। परम्पराके अनुसार वे ईसवी 
पुवे प्रथम शताब्दीमें मालवाकी राजधानी उज्जयिनीमें शकारि विक्रमादित्यके “नव रत्नों में से थे। 
इसके विपरीत, डाक्टर हानंली और डाक्टर फर्गुसन आदि विद्वानोंका मत है कि वे छठी शताब्दीमें रहे। 
जो लोग उनका सीमाकाल पाँचवीं शताब्दी मानते हे, उनमें डाक्टर स्मिथ, मेक्डानल, कीथ, भांडारकर 
प्रभृति इतिहासकार प्रमुख gi कुछ भी हो, अव यह अधिकांश विद्वानों द्वारा माना जाने लगा है कि 
कालिदास शक-विजेता ' विक्रमादित्य का बिरुद धारण कर मालव संवत्‌को विक्रम «а परिवर्तित: 
करनेवाले सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१३ ई.)के समकालीन थे। | 


अस्तु, कालिदासके युगका बोध भारतीय इतिहासके उस युगसे होता है जिसमें हमारी प्राचीन 
संस्कृतिका पुनरुत्थान भी हुआ, और देशमें अभिनव परम्पराओंकी नींव भी पड़ी; जिसमें शौर्य तथा 
पराक्रमके संगीतने हमें मन्त्र-मुग्ध भी किया, और वाणिज्य एवं व्यापारकी सम्मोहिनीने समृद्धिको हमारी 
दहलीज पर भी ला बिठाया। दूसरे शब्दोंमें, कालिदासका युग भारतके सर्वांगीण विकासकी पराकाष्ठाका 
युग था, जिसमें, क्या धामिक, क्‍या नेतिक, क्या सामाजिक और क्‍या आर्थिक — सभी क्षेत्रोंमें हमें नई 
नई उपलब्धियाँ मिलीं, विशेषकर उसके मध्य चरणमें जब कि हमने अभ्युदय, प्रताप और आतंककी 
सीमासे निकलकर गौरव तथा समृद्धिका आलिंगन किया। तभी तो भारतीय इतिहासका यह युग विश्वके 


महानतम युगोंके समकक्ष रखा जाता ё -- ऐसे थुगोंके समकक्ष जिनको प्रत्येक दशामें s स्वर्णयग ' की 
संज्ञा प्रदान को जा सकती है। 


इतिहास इस वातका साक्षी है कि भारतीय अर्थतंत्रमें कृषिका स्थान सदा ही सर्वोपरि बना रहा 
©! वैदिक कालमें उसे ‘tA उद्योग” होनेका गौरव मिला, महाकाव्योंके ата वह “सुखका स्रोत” 
रही, और मौर्य साञ्राज्यकी शासन-व्यवस्थाको मूलतः संचालित करनेवाले ' अर्थशास्त्र ! में उसके सर्वागीण 
विकास पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किया qari गृप्तकालको इसी परंपराने अनुरंजित किया। वस्तुतः, 
कालिदास-युगीत भारतकी अर्थव्यवस्था कृषि पर अवलम्बित थी। कृषि-योग्य भूमि पर व्यक्तियों एवं 
परिवारोंका स्वामित्व था। गुप्त-साञ्राज्यके परचात्‌ लिखे गये ' जैन उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार उस 
समय जमींदारी-प्रथा विद्यमान थी। फिर भी, यह सव कुछ होते हुए भी राज्य कृषिकी ओरसे उदासीन 
नहीं था। see, वह बाँधों, झीलों तथा तालाबोंके निर्माणके द्वारा fars समुचित व्यवस्था कर 
कृषिके विकासके लिए प्रयत्नशील बना रहता था और इससे खेतिहरोंको प्रेरणा मिली, बल मिला, यत्नके 
लिए प्रलोभन मिला । फलस्वरूप उन्होंने कृषिकी उन्नत पद्धतिको अपनाया और उसका कायाकल्प कर 
उसे एक नई दिशाकी ओर उन्मुख कर दिया। कृषिके इस विकासके परिणामस्वरूप देशके उद्योगोंको 
गति मिली, व्यापारमें वृद्धि हुई, एवं देश समृद्धिके पथ पर अग्रसर हुआ। 


भारतीय औद्योगिक कमीशनने अपने अभिलेखमें एक स्थान पर लिखा है कि “जिस समय 


 आधुततिक उद्योग प्रणालीकी जन्मभूमि पर्चिमी यूरोपमें असभ्य जातियाँ निवास करती थीं, उस समय 


भारत अपने शासकोंकी सम्पत्ति और शिल्पियोंकी उच्च कोटिकी कलाके लिए प्रसिद्ध था।” समुद्रगुप्तके 
oraa श्री नान SAS ugar walaa : : 
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राज्यकालमें निमित दिल्लीके पासका लौह-स्तम्भ इस कथनकी सत्यताको अक्षरश: प्रमाणित करता š! 
इसके अतिरिक्त, भारतका वस्त्र-उद्योग भी कालिदासके युगमें अपने उत्कर्षकी चरम सीमा पर पहुँच गया 
था, और इससे देशके लाखों लोगोंकी रोटी-रोजीकी समस्या हल होती थी । तत्कालीन संस्कृत-साहित्यमें 
इवाससे उड़ जानेवाले जिन झीने-कझीने वस्त्रोंका उल्लेख मिलता है, वे इस युगके कलाकारोंके ही चमत्कार 
थे। इस युगके अन्य विकसित और दूर दूर तक प्रसिद्ध उद्योग गजदन्त-शिल्प और आभूषण-निर्माण 
उद्योग थे। साथ ही, मौर्यकालमें जो aq जीवित रहे, उनकी स्थिति इस युगमें और भी अच्छी 
हो गई। संक्षेपमें, उद्योग-धन्थोंकी दृष्टिसे कालिदास-युगीन भारतकी स्थिति बड़ी ही सन्तोषजनक एवं 
faq रही। इससे देशको यश भी मिला और धनकी भी प्राप्ति हुई। 


इस युगमें जहाँ एक ओर कृषिका सर्वांगीण विकास हुआ एवं भारतके परम्परागत उद्योगोंको 
गति मिली, वहीं दूसरी ओर मालवा, गुजरात, बंगाल जैसे उर्वर प्रान्तोंके गुप्त-साम्राज्यमें मिल जानेसे 
आन्तरिक व्यापारकी, और बन्दरगाहों पर अधिकार हो जानेसे विदेशी व्यापारकी सम्भावनाएँ एवं सुविधाएँ 
भी बढ़ गईं। फलस्वरूप, साम्राज्यके एक कोनेसे दूसरे कोने तक वस्त्र, अन्न, मसाले, नमक, बहुमूल्य 
पत्थरों आदिका आदान-प्रदान होने लगा, और विदेशोंसे हम घी कुंआर, लौंग, चन्दन, गोलमिर्च, मोती, 
सुगन्धित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, नारियल आदिके बदले खजूर, टीन, घोड़े, कपुर, At, रेशमी बस्त्र 
आदि मॅगाने लगे। कुछ तो इस कारण कि इस युगके व्यापारियों एवं व्यवसायियोंमें साहसिकता तथा 
सचेष्टताकी भावनायें विद्यमान थीं, और कुछ इसलिए भी कि कृषि और उद्योग-धन्थोंकी salad व्यापा- 
रको अनिवार्य बना दिया। और इसका सबसे महत्त्वपुर्ण परिणाम यह हुआ कि देशमें राजपथों द्वारा 
जुड़े gu भड़ोंच, उज्जयिनी, Чәч, विदिशा, प्रयाग, पाटलीपुत्र, वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा आदि 
जैसे व्यापारिक FATT भाग्य जग गया; गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नमदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरीमें जल-याता- 
यात पुनजीवित हो गया; और साम्राज्यके एक छोरने दूसरे छोरकी wig गह ली। तिब्बत, चीन, ईराक, 
अरब आदि Supr व्यापारिक एवं सांस्कृतिक गठ-वन्धन तो हुआ ही। इससे देशमें धन-धान्य तथा अन्य 
भौतिक आवश्यकताओंकी वृद्धि तथा पूर्ति हुई, और जनसाधारणको अधिकांश अभावोसे मुक्ति मिल 
गई | 

व्यांपारके दौरानमें वस्तुओंके क्रथ-विक्रयके लिए सोनेके सिक्के तथा दीनार प्रचलित थे। चीनी 
यात्री फाहियानके अनुसार कौड़ियोंका भी प्रयोग होता था। परन्तु यह होते हुए भी उस समय ग्रामीण 
क्षेत्रोंमें qes बदले वस्तु लेनेकी प्रथा भी पर्याप्त लोकप्रियः रही होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं होना 
चाहिए। अधिकांश व्यापार व्यवसायियोंकी ` श्रेणियों ' द्वारा सम्पन्न होता था, जिनको राज्यका सम्मान 
- प्राप्त था। 

कौटिल्यके अनुसार “कोष राज्यकी शक्तिका प्रतीक होता है। ” इसीलिए, प्रत्येक राज्यकी अर्थ- 
व्यवस्थामें “ राजस्व अपना पृथक्‌ महत्त्व रखता है। और कालिदास-कालीन गुप्त-शासन इस नियमका 
अपवाद नहीं аят! राजस्वके खरोत प्रचुर एवं विभिन्न थे। गुप्त लेखोंसे ज्ञात होता है कि उस समय 
भारतमें करोंकी संख्या लगभग अठारह थी। भूमिकर (ws) सबसे प्रमुख ат! यह कर उपजका छठा 
भाग होता था और प्रकृतिके प्रकोपकी स्थितिमें अन्य वर्षोकी तुळनामें हल्का हो जाता था। ' उद्रंग ' के 
पदचात ‘TRU था जो राजाको सामानके STA प्रजासे प्राप्त होता था। फिर, चुंगीकर द्वारा भी 
राज्यको पर्याप्त आमदनी होती थी। यह कर देशमें निमित वस्तुओं पर लगाया जाता था। अन्य 
करोंमें “ हिरण्य” (स्वर्णं आदि धातुओं पर), चाट-भट-प्रवेश-कर (पुलिस-सेना कर) आदि मुख्य थे। 


३: û भने सस्ति ३: ЭХЭ 
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साथ ही, अर्थ-दण्ड, न्याय-शुल्क, उपहार, मांडलिक राजाओंसे कर, एवं वनों, चरागाहों, वेकार भूमि 
और खानोंके Sat आदिसे भी राज्य-कोषमें वृद्धि होती थी। व्यापारियों एवं शिल्पियोंसे शुल्क ' लेनेकी 
प्रथा थी। परन्तु प्रत्येक दशामें राजकर हल्का था और उसको देनेमें करदाताको किचित्‌ मात्र भी कष्ट- 
का अनुभव नहीं होता था। व्यक्तिगत कर नहीं ही लगते थे। इन करोंके TOF शासन करदाताओके 
जीवन और सम्पत्तिकी रक्षा करनेके अतिरिक्त उनकी. सुख-सुविधाओंके लिए राजपथों, नहरों, ЧӨП, 
तालाबों, зїї, भवनों, सरायों,. मंदिरों, पाठशालाओं, विहारों आदिका निर्माण करवाता ai 


सत्ताके विकेन्द्रीकरणका विचार भारतका अपना विचार है, और वह सदासे. ही इसे देशकी धरती ç 
पर फलता-फूलता आया है। इसीलिए, कालिदासके युगमें शासनकी सबसे छोटी इकाईके रूपमें ' ग्राम का 
विद्यमान होना कोई आरचर्येकी बात नहीं। ग्रामका मुख्य अधिकारी 'ग्रामिक' होता था, जो ग्रामके 
प्रमुख व्यक्तियोंसे संयोजित परिषद्की सहायतासे उसको सुरक्षा तथा शान्ति-सम्बन्धी समूची व्यवस्था 
करता था। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदिके प्रबन्धके लिए उपसमितियाँ बनाये जानेकी भी व्यवस्था 
थी। ग्राम-शासनके लिए घनकी आवश्यकताकी पूर्ति कृषिके अतिरिक्‍त ग्रामीण वुनकरों, कुम्हारों, बढ़इयों, 
स्वणेकारो आदि पर कर लगाकर की जाती थी। 

तत्कालीन साहित्य, कला, संगीत आदि विषयक ग्रन्थों एवं ताम्रपत्रों और शिलालेखोंमें वणित नगरों- 
के वैभव, मनोरंजन, भोजन-पान, वस्त्राभूषण, पारिवारिक जीवन आदिके आधार पर यह सिद्ध हो जाता : 
है कि कालिदास-युगीन भारतमें भौतिक जीवनका स्तर भी काफी ऊँचा था। 'मेघदूत' में उज्जयिनी एवं 
यक्षोंकी नगरीके वैभव और उल्लासमय वातावरणका चित्र; मन्दसोर अभिलेखमें दशपुरका सविस्तार वर्णन; 

' विक्रमोर्वशीय ' में भिन्न-भिन्न प्रकारके भोजन और पेयोंका उल्लेख; ' कुमारसम्भव ' में वस्त्राभूषणोंकी चर्चा; 
* रघुवंश ' में स्वर्णके दर्पण और वसन्तोत्सवके अवसर पर स्वर्ण-पिचकारियोंके प्रयोगका सन्दर्भ; नारियोंमें 
चूडामणि, रत्नजाल, किरीट, कुंडल, मुक्तावलि, हारशेखर जैसे बहुमूल्य आभूषणोंका अत्यधिक प्रचलन --. 
इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत कालका जीवन सब प्रकारसे सुखी, सम्पन्न एवं विलासके 

| i समस्त साधनोंसे परिपूर्ण था। दरिद्रता उस कालमें अज्ञात थी, यह तो हम नहीं कह सकते, परन्तु 
सर्वसाधारणका जीवन सुखपूर्णं एवं यंत्रणा-रहित था, इसमें कोई सन्देह नहीं। शासन-कालमें किसी भी 
घ्रकारकी अव्यवस्था न होना, विद्रोह एवं वैर-भावका अभाव, और चोरियोंकी अनुपस्थिति इस कथनको 
सत्यताको भली-भाँति प्रमाणित कर देते हैं। 


प्रकट है कि कालिदास-कालीन भारतका अर्थतन्त्र प्रत्येक दृष्टिसे समर्थ एवं प्रगतिशील था। कृषि 
पूर्णतया विकसित थी । उद्योग-धन्धे उत्कर्षकी चरम सीमा पर पहुँच गये थे। वाणिज्य एवं व्यापारका 
पर्याप्त विस्तार हो गया था। नागरिक जीवन अत्यन्त सुखी था। संक्षेपमें, जिस जीवन-स्तरकी मृग-तुष्णामें 
E आज हम इधर-उधर भटक रहे हैं, वह उस समय हमारे पूर्वजोंको सहज ही उपल्ब्ध था। 


s: raat M maw зава भेता EA : : 


AA IS RTS 


> 


[A ais | OT RT i 


p 
mo 


Y à 
A aks 


Ay i rt б, LUE 


Auli e. A PE 


L 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


guai ` 
Rieu : Geay? न, 
AlS 
waita mban बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय । 
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॥ चित्रं जंबुद्वीपं, मनोरमं जीवितं मनुष्याणाम्‌ ।। 
- भगवान बुद्ध 
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Agad wadd sa ते вй WA da त्यांनी परिस्थिति уша aa छे. मनुष्यसंधना 
[ard रंग del wad saad dudni uug जावे छे. оң मम संस्कार सधन नने तेम 
भाएस AUT नणवान, वधारे JANA शने वधारे साधनसंपन्‍न नने छे. शावा URA WAKAFA 
acd संस्कृति sea छे. әки oua сўдачі वसनारानी wad оила aq जंगलनी संस्कृति 
sgal. तेवी cv AA रशभां- UGUA Wi 3 जरगस्तानना Wi WAL न/नसंधनी Hisi रणनी 
संस्कृति, 49355 ача) тает, YANA uai WALA पहाडी-संस्क्रति-ने समुद्र॥9 WAL 
di समुद्रसंस्कृति sda छे. अश्मीर, नेपाब, агаа — sql WA wad mde NA पहाडी 
संस्कृति A छे. блаа ada ada Gar पर, Mba 3 ҷӯра नधी wet sist पर, सिधु 
ANAL तट पर, š oydd YEAH WANA नदीसंस्कृति Gumdl छे; HA सढराना रशुभा, Neila 
Wil awd रणसंस्कृति бча B. YAA समुद्र पर dad, URES uean पर old डाने 
हिट्टीमढासागरना аг परता. भारतीय WEx—BWReAdld oval ©зйңї सागर संस्कृतिनु धर्शन धाय छे. 

айн» नेवा बांना समुटरडिनारावाणा veri भाएसोजे Wiesia asud छे. Wi सागर 
सस्टरृतिनो, प्रभाव सौराष्ट्र gai वसती мечі vuu ad ANI छीगे 

ара ЧА айай मढासागर xA? B. पोराएिड sar तो silgvadt анаи gast, [sales 
AA, प्रभासक्षेन ANI TAMA सायी-णोटी-डन्पनिङ माहितीना ढणबा эпчи] WA Ys छे. A भाहितीना 
ब्णवामांथी, सौराष्ट्रनी wisha जाछापावणा wata BUR og чеч) AA sən. silg 
समयमा AYgd2 पर पसनारा MEDA YAA эце भरपूर ча. «sues, LAU जेव, युद्धनी 
व्यूडर्थन।, Waal मत ad seddi чай sd ovatel asg, As वधारे wedawj Als 
maa, ASIA wisatedl उणा, यवनो WAN HAS, गाय, dla, чий q3 waq wadu selai end 
देवानी रीत - add नेऊ अणाथी स्यायेबी ucadAdl wadas Auga सभुद्रतटना HEA [asal 
डती, AA vara पुरानी. su чәй avy रीते @чай जावे छे 

Shiva उडे छे 3 Sara cla सैआधी तो ग्रीस, जसिरिया, Hordd эда Saadi qat 
aaa सागरमा WA UZA जडता. wai (AAA). 

Abuan वगेरे परदेशी uld प्रवासपोथी Aaga zais cied नणरोनां नामोनी ai 
आणी आपे छे. शोणा cheza नेट शंणोद्धारना नाबापुर cied A Well Nau-Sthamas नोडारथान 
AJE бейм. थयो छे. ट्रएआनों Gaun ons नाभथी थयो छ. Awie पासेन! Gie GAU MISA 
a थ्यो छे; ने serada नाभीया वेषारीभंधर eua] नाम ada dls A प्रवासीशोरे पोतानी 


पोधीमां adie] छे. 

3X мла परदेशी प्रवासीजो Maa eRud чай पर पोतानां ave ача भाटे बावता чап 
Ded ev नि, wa Sadis qam) वाटे तो. wreel WAWA MAKA UA alu सावता ddl. 
a da alized सागरसंस्ट्रतिनु २१३५ oie, जासीरिया, जरभस्ताननी 3425040 छायावाएुं बनवा 
uy] छे; ते Slav पंडितों सारी W गए छे. जाळे ча cA 000 quod IEEE SETTE! 
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AUMIA Badd зїї परना निवासस्थाचोमां Wei we Aya WAM मणे छे, Weipa समु<- 
SILA रेणा Ws GF शसबी ciez yaa RA 93 धाय छे. त्यांथी A रेणा पर "wed vk- 
Фа, aa, «aevi, Aka, ad, йз, айя, watu, alal, lal, 9298, MMAL नेट, 
viet, gst, गांधवी, (बांना), Weoier, माधवपुर, नपीनं६र, aida, योरवाड, daa, usu, Adar, 
Ela, भइ्राना६, асус, ngal, यांय, (ases, भावनगर, धोधा WA पीरमनेट YA alapa बीळ BI 
чёй छे. 

योराष्ट्रनी साथरसंस्ट्रतियु इप Aswani जा AAA WA gd शाप्यो B. खे. तो. गीती 
वात छे ॐ YA भारीबारए। ANZA cia घरमा JAMA भाएसो नारी. खने मारां वाटे मननी 
भोऽण।॥ ANE छे, qu We HA सवाभत AGA वणरना णुश्डीमागे प्रवास उरता. WAN MABAYA 
wasis UA dara ARs «Яза छे. амай आंजीनार бус] vec] WA WA सवाभत 
इचु, des] We HA wataq Woie sell sucus] маша add. जावा HAMU weird wor- 
siad alani cied arga भावसामाननी शापे परदेथीनो साथे थवी Red % नि, परंतु ойм 
Eddi २ी१९१।०४, पहेरवेश, लापा, wl svat सूक्ष्म मावसामाननी wa wud थती ddl. vua संर5ा२- 
GEAN spell wai mas add аец Asl शयुं ud Au sda तो. we नथी; awd 
mala संस्टृतिना WAZUA Feas WA Aga Rasi uti wadal नंणाया हता. 

tad [Gaya dasa: єзї we wadl ada radsa чәй भने सांपरेबी 
vids नवाहजोमांनी As वात A छे 3, बयां ळ्या word sid धरतीमां बंनाहने wun аңа 
से айй, त्यां त्यां за वडाशोनुं мад, भने देणायुं. ते ga पर wad yalla पोतानी 
ugd nds छाप YA чй. तेभांनी धणी तो. ejus aS du; ua As वस्तु मने aud ते зл 
B 3, YANG पर oi AS पथ्थरनो vgs 3 dA शिवा da ते शिक्षा पर ळाणाधारीवाणु 
KUA Fete] Rako Ada नळरे पडे 8. सौराष्ट्रना Rassist wed ord ciez quoq oy Ag 
इशे ळ्या avid udage पर alan Яаа] a Фа. ते वणते Nai Rafer Gus AS 
el gami जावती «ddl. सौराष्ट्रनी wishi A जसवी wu छे. [सिधमां aula wala 


Aas Ratan зал AATA um शिवना बिग मणी व्या 8] sural Rams . 


भार व्योतिषिण wai छे. ते भार स्थणोनी ama अराववा adi. पढेबु ५६ छ- सौराष्ट्र 
सोमनाथःर्च, नागाळून, नित्यनाथ, HA, गोरणनाध, शाहि wvleldat AIA Waza 
азайа सृष्टिना wove sitll aguda elus LU «а. उडेवानी Uda AB 3 Maalai 
yaj भू०-जसवी gand 38 ov mad aj vd. A ARs Aua rowel 
तरी३- Йара sist wei LAMA, नागनाथ, पत्ननाथ, SHAA, भीमनाथ, सोमनाथ, सिद्धनाथ, 
SERA, “HAMA, लूतनाथ, outa È नामना EA YA छे; NA Seats зай तो aas 
मेणा परु भराय छे. A मेणा ते wad Agd wiski As wal Wa. argad 
эй छाप REHÎ जारन AAA वब्बभीपुरनी नाथ sil त्यां YA jus add शेम gald 
sd usu 

| Wega iya: पुराएनी अथा AA छे 3 श्रीडष्छूना ya साम्भने Aad रोज nea 
ग्रीस бані सूर्गनी उपासना माटे sv usj ed. ग्रीस देशभांथी सूर्यनी ya dupa эйгш ya 
MSL बाण ый सूर्यना youd ча नामना cue gai से रीते जाववानुं ау. जाळे 
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(май मणन! Чай) वसे छे. ते Wald asa Gea dls शोगणावे छे; WA Wale эчи] 
WA शाउद्रीपमां dd WA भाने छे. 

эц satel дй शापे AA ЯА apat ayga परना Fears प्रदेशमा — acacia Maka 
UML AKAA सूर्यनां भंदिरोना wR ळ्या त्या Mai जावे छे. 5२8, дәл, Woie WA 
AMUA YEA ASA аш PRIRA पुरातत्वना waria माटे ass सामग्री २ळू उरे छे. सूर्यनी 
Чіа — 4 sani उमणवाणी भाथा पर डिरिट-मुडुटवाणी, Mall 3 dav isda rian पण- 
वाणी. da B. А5 HEA WA wa aaa 24 бча भूविने स्थापित stl Фа छे, plan rife 
WA ACU नानुंभोटुं omar ча da B. 

सूर्थने deni ay पणबांथी ovoid aad аа Ea a; जोणणाव्या छे. [ад 
ध्रभारमां ०४ aa विभशुरे ALARM पणबांना भाप ed धरतीची मागणी उरी डती, ते sau 
aA छे. A яш widier ag विश्राम Mer sl sara dil Watya sean 
जावे B. जा. NA dga Rasiat परनां स्थणोमा सूर्यनी yaad जिविधमनी ya Gad, खने 
ec त्यां [ASA ай? Ayai मंदिरे aai A Alawar wsi riesia Sagad As 
उडी छे Wy Жә 59 asa. 

WAKUTANA बणती २5्दपुराएमा эша, प्रभासणंड नामना भागमा ट्रारडा-माहात्म्य Ae भाग 
छे. d onal Ad sar छे 3 जानर्तद्िशभा. sara नामना प्रदेशमा sa नामनो eda गोमतीत2 
Gur पोतानी सत्ता प्रवर्तावी रह्यो डतो. गोमती पर स्नान grat saku ऋषि खावी ase. а wha 
SATAU AJAA agatsa ddl परेशान sl ysa. UWA वामन& पासे WALAHI суб 
ele भाजी. तेने परिछामे पाताणमांथी, ASA डुथस्थबिभां oludla2 रावी, EAA rive sal रने 
за Wired १५ SA їзїї glaa महादेव स्थापी A aad नाभ त्रिविक्रमक्षेत्र wey. त्यारथी 
YAU YAA स्थाने PCalasuqi ried र्यायां, जान gesi गोभतीमां स्नान उरती avid о? रांउ€्प- 
HA Aaa छे, तेमां जा зал sai निविडमक्षेत्रे” A sese бам थाय हे. 

pal सागरतटे Asu-asu- विभ्शुनी Guidi 3285 WA wer सुधी ug 
छे. ते. थे yal stal rizglaell wd समन/वी, उय्छचा ६रियाडं& प्रचा agar तीर्थ Gus 
Bisana Gay 8, द्वार तो. निविडमक्षेन मनाय छे; अने vaikai cv भूति yur छे ते 
त्रैविक्रमी zi छे. Awi पासे भाषवपुरमां ua PASHA] эдей स्थापत्यवाणु ear जाळ 
सुधी, ачса? Aaj छे. dpd amerad GAA avid KAA ळे оноп गाय छे, dalu 
Ds wll WA जा dd du छे: 

за за SHALL गोर रे, 
3 34 २धाळनी да; 


जा वात AS Aea eRarsisiel वैष्छुवी airgid. чї wati ६रिषाडं8 Wart WA El 
| аш ЕИ vud ада भानवसंधनी सं२ईति dig efe sala. 

सौराष्ट्रमां पश्चिम sist पर ने DA wuda वस्या daid Ws midia AA чай š मना aul 

दाढी परना Fa राणवानों BAG सेवता, SUKER SAA Aud अ्रंथमा जा legs ФАЯ RT: 

sal छे. सिंध, 5२8 BA weve Asai पुरृषनो पर्याय ace दाढियारो छे. SURAT 

ai ALARA aad घढी राणता जाव्या छे. A Rusii असवी isad ular 


` १३ स्मृति ma सेंस्ट्रेति:: ७३३ 
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छे, даан Asai ара sid dla oie? पारसीळनोनो, sd रावी वस्यो dd A wld ald 
B. A iad argad छाप va AI wa स्वरूपमा ळ्या त्यां AGA si छे. 
ग्रीस देशना प्रवासी म७५२५ AGMA AAA नोंधपोथीमा, vere] छे ॐ, Wgd sis पर Adl- 
ФА यायियाणीरी उरे B, भाछीमारना धंधामां uga Wal Feas DA da छे. Bari wet Aai 
पढेरवाना susi ase NA छे. MAMA अपना रंग Зал WA F sim di छे. 
эп ese सौराष्ट्रणा Ba वसवा WAM yed rawani जाळ शुषी Aye rel छे. 
वाधेर, GA, रभारी, wee, ओणी, sl, मेर वगरे yr जा HERA छाप ejus ova Ч) नधी, 
Зара अंशा Ча чаа DA audor : 
alapen Rasis जावी. वसेबा эшда YAA «ШАЯ als ण्याति Aad ddl. знос 
WAL WA ач WALA зз ERA पर संपूर्ण सत्ता суш हती. dad ctus 
युद्धभा शा याव॥ ыс UMA «а. जेभना YAN Had यांयियाणीरी ळेवो «аў ace जापीने wadi 
Dard नढाइुरीने siy बणाइवानो प्रयत्न पश्चिमना युरोपियन SALUNI sl छे. 
Mile YR, SINA, cRNA Ure गएातो edd. धोधा ०६२ पासेन समुद्र Wel Baal 
wis meld. gd »usv सुधी. DAA 58 aril зай छे. 
WRAL S? Yg а 
YA @ न NA; 
JA ane: ңі 
०५४३ maleni. 


नगा ननमभ न Ald 
аш YA «іа धरे; 
di अही. Я sua 
WA १३ सूना तशी. ы. 

UME GAL ASIAN णुंभातथी stil vai, AR аңа wi शोणा sunat e[eusistat 
PRE MSM aa ६रियाछ sige was वार Bussa mandi sar 8तिदासना Duy छे. Bs 
5. स.ना marai зїї Öte Sheu sudlai awe ча miad aie सरधरोनां ачшї\ 
साथे युद्ध YA इत -ते ओए नथी оа. - 

йш भंधर पासेना au Gea werdi यांयियाणीरी аңчы daa kela weawa लारे 
ad पड इती, uku नेटनो wen तो aud олеше staid чай. जा RUAA Wale] алау 
чадап Йара वडाशुवरानी said asud ddl. Ava A zies[adl [usta AA ६२००० 
udiusd हतो ॐ sual yid वर्ष wai, ASua used Quta Чай वगर Зал uqa 
WA पाछीना маш BWA Saat Gal शान शने agal तथा जगोणना nads, qamna 
Зарар Gar aeRudl ag@ ते AA aS oval gan wal जागनोटना Seda 
siet wad dA जा sua әзі wud छे. ж] Wal uqa — वेर UZA, 
झडला SUMA पाएन dol well, AYA तशती वनस्पतिना US uel, wusa ताराजोना чач- 
чаа परथी WA समुद्रमा as पडता. ळणयर Welahan Suna weil, ape rye — णारा — 
माम Wel] чїй अथे वृणते su cui Rad з छ d oe soll asd ча जाळे um 


७३४ І ३३२७०४२९ Sl «цаз eNA waar स्भृतिथंथ : : 
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бая! qullqa Asa AB sal तेनी. यर्या sedi A Zaa URAA ашай थाय छे. ws 
YANA WAS WA ola alep-szoa मारवा айй 
जा HAM Hasidi छाप जाळे wa शोणा cic, Gad नाबपुर णंध्रे, पोरनंधरनी ъй 
वेरावणनी ой शने ARU तथा wae eiel- वराणयंत्रथी за जागभोटना yui—wa 
Auga जारवाजों auni sdb avi पर 58 ने ड аң seat 493 पडे B. A AA Ҹа 
AN थाई wad gat रने (temi ove प्रगट KA सुसंवादी задалі गीतो Assad भुणेथी 
Йаа WA Bea आमने AL जापता गाये छे. जावा. जंगभणनी जुमारील्या ardleels fd जाळे 
ча Agda AS ua “sat cis? संभणाया उरे छे 
sal.. Hg. 
edd नम्‌ से 
Male] अम छे 
uya {шз छे. 
«а... d. 
vial UU संस्द्रतिनां, Ald नानपाएमा WAM эй] oval भनभां A नाध्नी धून 
नमी 6 da शेवा जाप Arad Balla इवि sil सुंधर७ cadA A ERAS yud २७- 
aj Yer जीत онуч] साहित्यमां add sf छे- २३६ sQ शी ysa तो whe al. 


эңе ЯФ, reat 94), 
aj ०३२ छे, 
Gie? तो ६२ 8. 
नबी. ताशे, cdl तारो, 
नबी. तारे d s 8. 
oer dl ६२ 8. 
SAA ASA तीणाता वायर, 
aout ideal AÙ SRI, 
तारा Sul के सायी Aye छे. 
भवे थे ६२ छे. 
ical dl, २६4 नबी, 
ad ५३२ छे; 
ल॑६२ तो. ६२ 8. 
बेदी तारे, 94 तारो, 
बेबी तारे j ev छे. 
था स्मृतिग्रंथना «pus शे5 UMA эе] ov ola AZA पढाएमां पोताने std nang 
ajj du - बने परिशामे- महे जाडा सर sJ 
Apai cied पर ad au quer NAYO wuda cier sill YA dadak udi 
जयो wa ай lapan wadi निवासीजोनां नण, dev wa प्रभाव wal aai omi 3 EU 


: स्मृति aad सर्ति : : ७३५ 
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dupak YA vier adl ययो. “itd eub vid धोधानो яз” 2 yafaa 68 AAA 
Devel भाषाभा waa ad аб. A ача apal er ciel qua devedl asiyan 
बंडानी सुंध्रीभोने सौराष्ट्र १२६ Nl शया इशे -सोराष्ट्रनी, साणरसस्ट्रत. 6०७०४११ इती A эц Gia 
yl सिद्ध धाय छे. A al asa मोडथी weal यवन जाव्या, जारण UAL, UGA सावी वस्या, 
सन्धी yd जाव्या, au айй UA WA std ESAU MIM, NA AUA agar), 
AANA, WAPA si पोताना धामा नाण्या, 

जावा EN भानवर्संधे। सोराष्ट्रमां ciel gril we शने Wale de Apl शणए sf; 
del зар wsi YAU ae, सुस्थिर छवनवाणो oe शाने deleumedt बढावा माएनारी. 
unail yusa निवास भन्यो. f 

WIRA NAM agel WA ataq2 Wapa णून YAWA पात्र ननी зе. शारननी योडी 
Wed WA AADA जाए, AU, Wier, 5२७, MAR, वगेरे зай शब्श्ध्र्भारना Gala 
-ABa पर ARA ый योड रडेती डती ते Ha नथी Md? शाहुआरोना wae पर रारन 
Я зза чап, MABA sist WA रारन NAA аена बीषे Bs aden yell, जारणोनी उतारने 
AN HERA णोबाची aU dal. 


ERA gel dupi ама ald] इनसी umat wE तो ague ele पोतानी aal- 
परी सत्ता oll ed WA sB val, ova wyd सिवाय ॐही, sue, sla, 
नागर, aka, wead सर्वोपरी सत्रावाणां vali adi, Qu saddi valî um A संधमां 
Ч स्थान HOY ud. ° 
a सागरनी संरइतिनी wis so AIA эп उणा धणे. लागे аа awe रडी va WA छे; ча 
чаја: d злі ditd WA छे. 


nga ERA Aa aa gadi azod : 


६रियाइं dadai рны maca da छे; andl 46 [32 89] A4 रोवा पृक्षु, 
"ddl ॐ auli dal ai होती. नथी. सागरने ळुणे Gl भाएस urd [йй wš छे, 
AR Aj evo ig बनि सुधी [азай 58 छे. sin Guar ФА ASI Gadi adil ASA ud 
SR Bari wa तरणी भनुष्यने शेम बाजे छे 3 FA viua AKWA सढ नेवी use uiv du तो 
ते чї उटुणामांथी Gadi पंणीनी WB aie देशमा 94 ळय, wu Зал кеча! विधान नथी. 
A Budal नरी чаа «Яза RA 8. айар साजर परना orn well as ahs ard 
RL WR чиш विना ngan Sasi पोतानु पौरुषेय avad ov} RA ddl. 
— — БӘ: demo शिव, gies RATA азай HAY, AHORA yaw महा, Acie 
AI SER, NA ER नानछ WA तेना YA प्राएवाव,भांगरोबना wanara, AZUMEA DU 
` डुटुनना KAHE Wie, वेरावण ciel धोराकवाणा जाध्मछ URLS, — 999 «йч. 45 
WA WA जया BA Sam sayl aiat Dar साइसने URWA за Bagia anal 
вай त्या alee तरीड नाभांडित भन्या, youd aed nala mada पायाभा As 
YAA WA वेपारी gledi दर्शन AA नथी wal? yoda भाटिया, वाशीया, Ana, 
YA तो Mwai cv deat вуй waa. 


३३२।०४२(च श्री नान зае udan रुभूतियंथ : : 
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सौराष्ट्रनी ६रिया संपत्ति : 


wap l सागरसंस्ट्रतिनों yor ऽयारथी аз थयो ed ते तो भविष्यना HAWAA Ae शोधी 
май त्यारे नळी ай; um लारतनी संस्क्ृतिमां सर्वव्यापी विषशुनी, भावना vad 23 ad, त्यारथी 
rel यार जायुधोभांनुं As जायुध शंण गाय छे. जा शंणनी eta Wawa WRBA cv थती 
डती जने थाय B. णास SAA GRA जासपासना जणातमां sivtGeules вуйаз प्राशीशोनो वास 
Ча 8. Kel asai सिवोनना सागर सिवाय wer AS word? शंथनी Чал da Q ते 


~ 


diga पश्चिम Gal परना geste प्रवेशभा cv छे. 


Halal SIRA Чеш युद्धमां AMA WAA पर evel cyst мазар शंणना नाध्थी 
युद्धनो जारंभ SU ddl तेवो ewe Geau छे. भेथार AAJ vada sa तो ते aaa नहीं 
गाय, Зал f) slg ov sip पुरता dap Wa add, ча AQ Agia योद्धा аа 
भटे विशिष्ट usa їч uric उरता हता ते जा Blade परथी vÀ. 


तस्य संजनय-हर्प कुरु वृद्ध: पितामह: | 
सिंहनादं विनिद्योच्चै : शंखं za प्रतापवान्‌ ॥ 
पांचजन्यं हृषोकेशो देवदत्तं धनंजय : 

aig दघ्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः || 
अन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

नकुल : सहुंदवशच सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
काश्यश्च परमेशवास : शिखंडीरच महारथ: 
घृष्टयुम्तो fet सात्यकिश्चा TRT: Il 
द्रुपदो द्रौपदेयाइच सवश : पृथिवीपते 

सोभद्रश्‍च महाबाहुः शाखान्दघ्मौ पृथक्‌ पृथक्‌ || 


эф शंणोना май el вуй! नामथी वर्शववामां जाव्या छे, d ada ча नहार रदी 
ag аң नथी, शंणने radu माटे वापरवानी YA ejf सौराष्ट्रना समुद्रना Ga aadi भानवसंधने 
YA «dl, A संस्ञरितानु aay गाय. worrsisidl शंण समस्त भारतमभां YB oval हता. डे 
бй. MAK सोभाग्यवदी खीजोना vidi 550 ननाववाना Gedo लारतभां эше ढवा. नुंगाणभां 
di जाळ सुधी शंजनी cil शुडनवाणी जाय छे. 6तिढासना AAAI yea westani, 
AQ Ss, शंणना WA 25 शंणना ada 2s& भणी राच्या B. सौराष्ट्रना मध्य भागमा (il) 
पुरातत्त्वना HAUAA मीन vedi शंपनी cil भनावतारनी हुआननो जवशेष शोधी яг छे. 
ал gas पुरातत्वना kana श्रीयुत सांडणियानी Emm नीये war भो८॥भने 454, Sarat clot 
ASA Feels वस्तुओं मणी हती; dui शेण वेयनार हुअनधरनी Fears शंणोनी aseli YA भणी adl. 


WANASA gaad asa : 


ape wishi छाप Gel saai ३२8, जोणा-मंडणना ciel Asa भए sota 
Fela, लास SA орда, дей वाटे जरभस्तान YA YA ddl d वातनो вач sal [वना यावे 
तेम नथी, जरभस्तानभां जुणवना WA GU YAN yu WA YAN da ननाववामां add чай. 


:: ala ard सस्त: : ७३७ 
ba: 
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kega wasis uel भीठानी [usta : 

YA SMA भारतनी BA लारतना Udell ма) А vid суза Apai ciel पूरी 
ug a agga A apd ARS agra Vein B. उय्छथी wild Os MGUU 
सुधीना asiu uail wens +š vadid YZ sani जावे 8. cuna wea as 
desa uzani WA Fedls वार Raa, MANZI ы4 wes AAN, ciegirsiai asd मी 
Bidi dai. विशानना AAA प्रयारथी जा [bawani उटबो5 FER थयो छे AA. परंतु эл ald 
तो. मरी ov 8 3 эйр] wriad सर्वध्शीय Gar sad वेणा जा uad wizs[adl रथनामा 
{мї Geulkt wa ҸАФ dur मोटो लाग arad ed, Wee] rls ov чый. 

२।०४प्‌क्ी मार : Rd Avu त्रीड जपनावेब भोरनी. were caper eRaudsistdl वारीशोभां 
परापूर्यथी ай छे. भांगरोब WA WAA alan YAA “AA aide” seai जावे छे. asil 
YIN तो gradi बोऽयीतचुं जायरा DUME YA SANA sori ysl d छे 

“Mat भोर AF B, «lel aai.” 

साएरनी isha Aswad प्रशंसाने wa saj डतु, ARİ va यांयियागीरीनी sand 
adl YA वसती ddl, तेम AAAS ear ано wa ча वसती. ddl. wer सळार तो सोराष्ट्रनो 
ву वणूशातो इतो. A विशिष्टता सौराष्रना gE sdud गर्छ छे, A wud al aA sa. 


भेभांनुंने भाव cama ға cli नहीं, 
A wer नी чаш, sus] सोरहियो cu. 


Ai YARA शगाणशा Ad अथा, sear छे, MUPA asista YEA — haai caer 
Geld] RA ey उरे छे. HED प्रत्येना UE usia A प्रतिनिन ona. 


° सौराष्ट्रे पंचरत्नानि नदीनारीचतुरंगम 
चतुर्थं सोमनाथइच पंचमं हरिदर्शनम्‌ ॥ 


вў4 साहित्यमा Gur sad ачу छे, dui सोर Sal ЧЇЧ] аша sanu नावी छे. 
से чай छे 5 azi वसता भानवसंधभा Gea संस्ट्रतिनां cela उरावे AA aaard Rea नोती 
akla Sasi Remy aa, uela शोधता. aoni ased सांपडयानी seu 
AA छे, 
ябшаз si 
(प) sb sand ma. 
enu WA ova are ad Gell sa «sl AF शेना पणना "est. धरती घएधणी 
BA हती, эша usted साणरसंसईतिनो ard ad, ¥ भानवसंध yas ०४6 ae छे, ते सधे 
YAJA थएुगारवामां भोटो शणो wv) छे. 


suku, dui, rie, अपोण, Аңы, ATI ओमोना परदेशना निवासी Wai वसंता Wat 
avai sal &माश हती. ते सविशेष जीबी नीऽणी छे; wa जे día Riedl साणर$ इतो. 
तेनाथी विशेष Bes भन्यो छे. जा saad सत्य सिद्ध gar AS yd- पंडित wei- 


Š YA संशोधन ча, तो. og AWA sd क्षेत्र WAPA अ१२५ंधानी adai भणी रहे du छे. 


*: сезса श्री arco Siasa utan स्थृतिथंथ : : 


E À 
DRETA - 
IMAN NS ER 
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У у £ ' लोकशास्त्र '--फोकलोर 
dus : श्री ५६३२ zisa, सौराष्ट्र AAR, ave. 


Aswad Slavia uai dls als ननो छे, जने Basi तो सोधी с छे. aani 
4 wla छे, वेछ्ाबीन छे, dej जनुभान उरी asa. gai भे ऋण्वेध्ने maesa vusrwia तरीडे 
ЗЗА, (AF austell motif माटे Aed s परे) तो. Asasi эон तरी 
madded ogudl शय. 

ча जाळे पश्चिमना देशोमांथी WARSI, नर्भनीमां š (waqaq Aswad deufas Aaz- 
methods माटे eed संशोधन, {зая WA Ada थाय छे, dee] भारतभां प्रायीनयुगभा S alud- 
simul थयु इशे? शेवो प्रश्न थाय छे. 

जाम तो, Asua १०६ ० जा yad Чаа छे. पश्चिममां तेना पर्याय तरी sil वी. oz. 
Awa फोकलोर १०६ wafaa अर्थो छे, तेनी ater पूव du cv साथोसाथ पोप्युलर लिटरेचर, YA 
पोप्युलर एन्टीक्विटिझ ova WA YARA «а. पोप्युलर एन्टीक्विटोझ पर्याय sil wa Gli wierd 
ddl. du 6. स. १८७७५ आँब्जरवेशन ऑन पोप्युलर एन्टिक्विटीझभां эц ойл अ. 

SA. acvsul Beid प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता शी विवियम via AWA फोकलोर ace wd 
ys. wu cid AAA जाना जंगेनी शास्रीय Garg si वेना खंगेना GAA विद्रानो समीप sal. 
Sa. १८८१भा sil 5. थी, टेवरे प्रिमिटिव कल्चर* ats yeas чы], तेने फोकलोरनो पर्यायवार्‍यी 
२०६ प्रयो०/वानुं सास sf, ua ते гй नी aga. 

эц жч मध्ये भारतीय заз पर फोकलोर श०६ना पर्यायो योळवाना Qs 45 AA аш B. 
२१. di. HER ANUAI फोकलोर Edd पर्याय लोकवार्ता' wheel छे. अ. YAL जा 
पर्याय Ava पाछण Ada HUA थो dA wel. १५७१ WUSA ANA YA चौरासी वैष्णवोंकी 
वार्ता dal दो सौ बावन वैष्णवोंकी वार्ता ovat AAA वार्ता (Lore) seta पर्याय als ua 
भाटे अ. madad YA da! 

वार्ता १०६ — लोरना पर्याय als स्पीडारी न asia. qual 32 wel AAA भानसमा uda 
8 ву, नथी ते १०६ dsa भाटे YAUA du ov (а dus न थाय, ते स्वाभाविऊ छे. 

заза GAHÎ लोकवार्ता १०६ भणे छे, ча d wales, Beal शने Saeed melai भणि छे. 
за. श्री जाप्टेना, aedi बोडवार्ताना akad Popular Report WA Public rumour 
wa WAUA WA wuwu छे. सर भोनियर lead wm ते ov पर्यायो ara छे. 

Фзааї पर्याय widi d SA 6पाध्यायचुं sad गोवा vq B. del ач छे : ““ लोकवार्ता 
शब्दमें अधिक से अधिक लोककथा या लोकचर्याका भाव वहन करनेकी क्षमता है।” वणी वार्ता UE 
सर्शात्रवाथी पर्याय ua संभवे; ते sera wiail सांपडे छे. आन्वीक्षीकी त्रयी वार्ताः 
दण्डन्नीतिश्व ameet. - 

मढालारतमां um वार्ता ace नवी qta 3 नवा ARAL wai YUMA भणे छे. शाम, 
zizga साहित्यमां वार्ता wed yas uus wal भणे छे शने del ३. ६५६१ 6पाध्याय्‌ aw छे: 
“ ठोकवार्ता ” शब्दमें व्याप्ति दोषकी सत्ताकी चर्चा की जा चुकी Sl अतः फोकलोरके अर्थमें डा० अग्रवाल 
द्वारा प्रचारित “लोकवार्ता” शब्द अपने दोषों अवाचक तथा अव्याप्तिक कारण स्वतः धराशायी हो 


जाता है। 


:: wula ma ҸӘ :: est 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sala GA बोडसाहित्यविशानन! मूर्घन्य पंडित अ. udeg फोकलोरना ч Asaa чаа 
स्पी॥२ 53 छे. Aryl disana Agia अ. яа Gue लोक संस्कृति शब्दने फोकलोरना Eu 
alas तरी$ ys. तेने समगवतां dell ая छे : “ लोकसंस्कृतिके अंतर्गत जनजीवनसे संबधित जितने 
आचारविचार, विधिनिषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, धर्म, मूढाग्रह, अनुष्ठान आदि है वे सभी आते है। 
जैसा आगे विस्तार से बतलाया जायगा, फोकलोरके अंतर्गत भी ये ही विषय समाविष्ट है। अतः 
' लोकसंस्कृति ' शब्द फोकलोरके व्यापक तथा विस्तृत अर्थको प्रकाशित करनेमें सर्वथा समर्थ है। १ 
i. GUAR ача will aga माटे абша सिद्धांतोमांथी aha शाने जतिव्याप्ति 
AWA suu पर्या छे, अने se छ š Asis १०६ यिरपरियित १०६ छे.७ 
अ. सुचीतिइम।२ IKWA फोकलोर भाटे लोकयान पर्याय yeh 8, ча अ. उपाध्याय बोड्यान 
ое Ya नथी, तेनो ते aed alas विधिना पर्याय ай REMA तेनो Be Gud š छे. 
वणी i. Guta पोते ev аё उरे छे 3 Auris १७६ फोक Fe पर्यायवायी NOE old 
uS. wg del पोते oy чий समाधान पर आवे छे 3 फोकलोर WA फोककल्चर USEHI ойо) vid? 
чай del Aisa १०६ әфән QS mi. 
tesa woe wp. बो5भानसमां зә айа чайдай aoe छे. AEA मध्ये भानवना Madi 
ey si) 6प२३२णो al, dasa ने विशेषतः संस्ट्रतिमां सभाविष्ट s ase. कळूचर श०६भां заара 
mids इषे Gv अछ मानवसंस्क्ृतिमां स्थिर as Ri, तेनो ча समावेश उरवाभां जावे छे. wad 
वत्वशानना क्षेत्रे ळे siS veld अर्थु, ते तेना कल्चरभां सभय, vidio awai जा अंगे ws 
USA 8 : Civilization means what we use and culture means what we are. 
फोकलोर १०६भा जा cided समावेश धाय D. AAN संशोध5 NAN uel MAMA ча तेना 
AAD विषय ननाववानो, AAA qatu uta sar तेम ov deel ча Fi Gard आने साथोसाय 
AYAH ळे захаа] Wailea इटी Asied गंगा वही ә छे, वेनो ua ते YAA 
AA. vus शे. 6पाध्याथे yada yala लोकसंस्कृतिनो TU अरवाभां ua AÛ घ्हेशत B. 
ढा, बोडवार्तानो स्वीडार sai ved] casa 8 dedl Q नही, ча Al ead ते Nog- 
lui भरी, UF Фра फोकलोर secl जाणाय Aad जावरी बे, d sang नथी, जाम 
फोकलोरना पर्याय ad MASAA чы eis asa तेम नथी, 
वणी. zirgi ace स्थणवाय5 बागे छे. G. a. सिधु add संस्ईति, मिसरनी २२४१, फोकलोरभां 
Ndi भोय्‌ waaay छे, जाधी igl aeni Че] lag Far andl नथी, तेथी URL 
Asaig aed adie aS aF ay чей. | 
за. श्री oic AUNA फोकलोर भाटे «/नवार्ता wilt сей छे, эп पर्याय ыз NGE, 
Asar शीष भाषांतर बागे छे. फोक बो5 अथवा sva, अने लोर = विद्या $ वाना; जाम ada 
Ue tu छे. 
_ विद्या wed ods विशेष विधाओ अने sah daf B. विधा aoei शान Yaad, [дец 
Aad Ad. ый, Wed छे. ын विद्या. भाटे Knowledge Learning, Lore अने 
Science WA Aas? where ai छे, विद्या माटे * Science” ase Aas? wierd wg sus 
विशानभा & विशेष WRI रीतिशो आने yaa Methods ७३२ छे तेनो Sud und) «tell. 
"ib ते पर्याय AS wa ap velis शने ६।२६।२ sez atid नथी, वणी alaani विधा 
AL यार WARA чаччу यावी. छे. mkaa, Sau भगवान UR जात्मविधाने Guia 


5: Rae श्री tne SUAS аса स्भृतियथ ; : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाय Bari जावी छे खने wer वियारओडे ale Bari oid छे. dai saia эп Pend 
समावेश аф नथी. 

aul Ms १०६ ५७ स्वीडार्य WA das aad नथी, वणी male, ahea हत्या 
Reas add विधा aed गौरव da’ ete] छे. aul waa wa जपनावतां aor 
wedha ela. 

फोकलोरन माटे dyad ug पर्याय alF न asd asta, फोकलोरनु Ws अंग बोडयाहित्य 
छे. del ते पर्यायनो adn उरता. WA stuñaQu प्रवेशवानी [निश्चितता 990 थाय छे. Asie, 
Asad, बोन, Ra ay), duae essel, AA SAA Seka भारे बोड्याहित्य 
deed पर्याय तरीड ed asa. ASAE aa wa Mage सांपडे छे. फोकलोरमा तो 
әш सौनी fare aud da B. эша] बोड्याहित्यने पर्याय айз dal and नधी, तो शा 
ad fara पर्यायोभां Asua माटे वियारए। उर्वी ASA. 

MSWAKI AAA साहित्य, argh, wesw अने साथोसाथ ФА gau जाविष्शरने पाभेब [aevi 
HA उणारोनो समावेश WA छे. wel गुन्राती लाषाभां फोकलोरना भाटे योग्य पर्याय disaki बाजे छे. 
ыа ते wilt acedlgd ча ते भाटे तेने विशेष даш ननाववानी खने ачады sal ०४३२ 8. 


dum फोललोर शुं B? ashe sat छे 3 we? 3 फोकलोरमां d God समावेश थाय छे? 
वोडशास्-फोकलोरनी aaa sar सोने शाने ते ша भूळवे छे. 
साथी sil शोरेवियो शेम Rudd awa eisd अत्रे Ghia MAA. 

The science of floklore is that branch of human knowledge that collects, classifies, 
and studies in a scientific manner the materials of Folklore in order to interpret 
the life and culture of peoples across the ages. It is one of the social sciences, 
that studies and interprets the history of civilization. Folklore perpetrates the 
patterns of culture and through its study, we can often explain the motifs and 
the meaning of culture. The science of folklore, therefore, contributes in a 
great measure to the history and interpretation of human life. 

श्री जोरेबियों Wa. ои Ud um फोकलोर Ws WA छे. फोकलोर भानवने Aval भाटेनी 
As विशानशाणा छे. NAHAU, зчзЧ भानवविशान शाणामा स्थान NA तेवी विशानशाणा छे. ते MURI 
WAA Bld प्राप्त 33а MAS әәә 599 dus पद्धतिरे तेनो ल्यास sai जावे छे. ते 
qasida परंपराने ndai छवी ода भानवची WAAGA WA छे. तो elg uà ते भानव- 
Made We $ UMA бачы UAGA ad छे. 

प्रो, A. AA. आप dl तेने sum Science cv sd छे. dug The Science of Folklore) 
प्रस्तावनाभां avy छ : “folklore. . . . . is... an historical science". 

जाम, श्री яч बोडशाखने खतीतना-भूतडाणना! थरने Gšaqtat WA तरी$ स्थापे B. зна 
बोडसंर्डारने waa भाटे ते भानवसंस्ईतिना 'पोपडाना 994 सम्/वा MZA विशान तरी3 फोकलोरने 
जोणणाव्युं छे, जा Aswal MAAHISIHAL all cata NAA se viera за Wald 
Ча छे, राने dal शल्यासीने ते शान शाखीय पदातिर dada तेने समानभां daye सुधी 
Uj Rud dA छे. फोकलोरभा ट्रान्समिशन vides AAU छे. 

साधी, श्री cv. FRI जा ov मत पर जाना बागे छे, del शेवा भवना B F शाखना 
भमेनि auva भाटे भानवसंसईतिना थरो Gna cv ५३. तेमना yafana ग्रंथ The Golden 


Bough чә] aud यित्तनी जा YEA पामी ase 8. 
:: 33 अने संसरति: : | ७४१ 
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तेभना भते युरोपचा Фич анса ने dat मर्भने waar भाटे ग्रीस, रोम, Яг NA 2yallas 
shad na अनिवार्य छे. अन्य पश्चिमी विद्वानों शेवा भतना छे š AA wordt Sal 
Asis du ov QAT समवा, du ov wad माटे मिसर wa AAAA uda 
मानवसंरृतिञोनो neua अनिवार्य B. अ. gaus qusaqa" माने छे 3, भारतनी aseizgla qa 
oy बोऽथाञ्ने auva माटे जाध्विसीओोनी, desidla, तेम cv पुराएडाबीन, оја खने autdlesidla 
du oy ट्राविड संस्टृतिशोनो अभ्यास जनिवार्य छे ov, ча ते साथोसाथ Sean yor ने aedy 
wera sal पछी cv, vlej भारतीय Asua संपूर्शपऐ सम्‌ शाय. 


वर्तमानने ANOVA ने पामवा भाटे जतीतभां ovale जावश्यडता disalami ७पस्थित थाव छे. 
साथी Asulad संनंध й. яй dasa WA misa छे, wisi छे. 


ave Asua WA WA सां5०वां «wj 8:... Having its own metheds of 
research and admitting of the same system of checks and verifications as any 
other. With its sister sciences it may combine, in various ways, to make up 
the cycle of our knowledge of man’s past life.” जाम, й. आप तेने विज्ञान तरीडे uda 
YAA छे ॐ, ula WA संशोधन we जा विज्ञानने तेनी पोतानी खने जाणवी संशेधनरीतिणो 
methods, da 8. तेमां सरवाणा eli रीतिने WA स्वीडरवाभां जावे, तेमां viga wasu ча 
QS s. WAWA UU नाणवानी पद्धति, оцда] पद्धति, gad KUN dais रीति 8. 
ча dd as. S? रीतिशो रने Resid समाळविशानना dadak deo asa ते asa dart 
AMA माटे dd संशोष5 शणत्या२ sil az. वेचा AAA na was wÀ साथे vu 
Gawa पिडरी as. YA सामानिऽ WAA SQ sa ча उरी ad, Fell भानवना HdA 
GA ама. wel शे. яч wer ails Med Fai š «Jess, AAAI, समा०/शास, 
eldua, Avaa, Dela, भाषाश 3 haana беа इष्टि समक्ष राणीने aswaa 
(ацані ымі) зыш बाजे छे. शा शाखोना जनुसंधानभां ¥ पद्धतिणों dsan जावे छे, तेनो. 
Gui. Asai wa sl asia. 


जाम, सांशोधन Wel परत्वे Aswad andad धर Gaata wani जपावी. asia. 


वणी adus aria Social Science भारे विधा 3 ata नहीं ча wea aka 
Was १०६ Als quqawqi बेवाभां जावेब 8. ugal ari ‘physical sciences’ भारे Maida 
RAS तरीक qai wuda छे, ते hea up फोकलोरने भाटे daa ace विशेष dor Ava. 
vius WA uk Avil asia Sa 3, 


E ‘The dicipline of folklore is an independent one’. 


AMA за तथा WA भाटे पण wie аза. बोडशाखना As vidal As अंग थोऽ- 
साहित्य, duc बोड्यंगीत WA Фәзл B. जा adai Ulezi, संगीत, ध्वनि, बय, भाव, quq- 
" УФ, भध, zazu, eR, सुरावबि, asasi, रस, भावविभाव Seu पर विशेष ад 

MAW छे. G. त. Aan साहित्य her vicum SAR विद्वाननी तेनी daku seal stus, 
` Ad स्वप, stub, aleg, za, भाव, оцай, विभावो तेम o vids अने श्वि 
Alê ag v तेनी чїч aad. Фад गेयता, बोडढाण ने Asida wa तेनी ghe- 


Ee | Pe tact. श्री नान зае ngu walaka :: 
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wile ddd Q ardd यर्थावियारएाने उवापक्षनी Avai समावी देशे, A dsollad ४यत्ताना 
[elu पर जावे, भे बोडणीत नृत्यणीतनो usr da तो qed ust, ANI Aou रडेवानी रीत, 
widiel SHANGA, зал) беш नाष Id बोडशाख र ай. विशेषमा ते Aoda ढाणनी 
«чан ча wq. वोडनृत्यनी साथे संडणायेब प्रसंग 3 विधिनी ча वात ते मांडवानो, 2sul, 
भानवनी खतीतभांची प्रवृत्ति पर ते asa राणीने तेनी Aid sad खने वर्तमान dswad wa भूत- 
sila Aswad sal aedd und az छे, ते del vseh YA रडेवानो. 

vi ov Asud wed छे, बोडवार्तानी yal ने cher थाय छे! 

(१) akas इष्टि, оні वार्ताना sarad Bara saai जावे छे. 

(२) «Їз 45, yadai uya Asal संपादन खने (aaa साहित्यः नने oy ач 
उरे 8, dal sila बोडवार्ताने wasa जपाववाना सविशेष प्रयत्न аш छे. न्यारे बोडवातानी 
чач साहित्य इति तरीडे sani जावे छे, त्यारे तेनो Mais sarad cv Fara ad da छे. 

ча बोडवार्तानु we छे, um d зача sadi Med used छे. well Ald 3 Фзааї 
Sale] शुंग छे, तो. साथोसाथ d Waj wa Ws vio. छे. जाम, asa ae Science 8, वो ते 
за URL छे, oY wai समाविष्ट छे. 

ча जा sare डवे विशेष oid WAN Science WA स्थापित seal जावे छे wa माटे «а 
फोकलोर-- Ws WAN MWA भनी Y5 छे. 

भाटे फोकलोरनो. обуз] पर्याय Asua cv विशेष Ghia बागे छे, 

संर्शयरंथो शने सूचि 
(a) вуз A study of Folklore rules sil WALA £3 ५७ € ual पाध्टीप 
(२) Nwa 
i) प्रनो ач ५. v. 
(४) हिन्दी साहित्य: बृहत्‌ इतिहास, षोडस भाग, हिन्दी लोक-साहित्य ५. १७-११ 
(५) Ava u. १२ 
(६) » Y. १२-१३ 
(७) „ A. ११ 
(८) dukaj समाबोयन, Aus श्री adie भेधाएी, usias HAS yak, भुन: नीळ 

wügfx ५. ११९ 
(ao) लोक-साहित्य-विज्ञान, लेखक, d. асо, Ч. १ WA The science of Folklore dvs 

अ. शे. ma; डीप. परियय dus ч. qu 
(I) Dictionary of Folklore; Mythology and Legend Vol. I, edited by Maria 

Beach. ч. aec 
(2) The Science of Folklore Gus शे. A. Wa. stu 
(3) The Golden Bough us di. ¥ रोय. go 
(4) An Outline of Indian Folklore alusi 3. gabus भागवत ५. 2 
(75) The Science of Folklore aus à. A. AA. stu 
(5) A study of Folklore 2iutes sil Wala £3 प्रस्तावना धू. ५ 
(I7) The Folktale duwus à. स्मिथ 2894 
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ॐ ॐ ут Gmel ANAL 
वेणः अने Ways: श्री Ws wwe, थेम्‌. थे., 


AD apa WANA साथी NA sudaa रसिया 
TAT | wq छे. duel Miia संसारनी उढीना पडसीभाडामां 
WA aloud उपसुध्यता माटे d सो सो वानां 53 Š 
HUU бо] संश्ईति तेना १३-२छ॥एना, 
85 ал adil ७७ wA al नथी, तेथी ov a 
AS ча madi शिष्ट संस्द्ारनी छावामां खाव्या १०२, 
aU जोथारमां WAA इपथोलावए sasi 
NIA cela vad शाणी asa, छे. आम-भानवीने 
Si а ad dà Gaal शीतो, ашый, 
фаз әй, नोड, Gurid wida? Glaser эй 
wll वडे zuala ater sada उपाणा 
aà, d जवनवां उपे जवारनवार WL ov 5२ 8; 


NALA 
MEME Ме м ы мы DWAVAVAW 


SSD) ج‎ EE 


लेउनारीश भाटीभांथी лаа sia Q 
तेना Guz बाराथी saz उरे छे mea 
डोये भाती वगेरे Meal छे. 


Ma शाम Asa Assu suq परंपरा- 
Ad वहेतु राणी रहा B. wsdl Asad ३५ 
Ez WAA wu Asada wa Elia 
= айчы वगोटीने भानवसस्टृतिना जाच Were सभा 
गुशधरोना «Йаш Gur zia शने Azai 
(Mau A जाळे wm WR AS айзл Hrd; 
तेधी oy suwal बोऽडणारो dl मानवीनी senatu 
«Gea 924] yi छे, तेम sel 958]. ggal 
NA पोताना हृध्यना GA अने wua RA- 


| SEM URU uia GUA Ања MAAN जनावेक्षी 
2 Meloy AN Sid 


SVT TY 
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Ë; मनी परंपरा «ер uv MU орда] 
गणती. विसे छे. 


सोराष्ट्रीय wady मानस परंपरागत А 
३७ resell ov suia ढोवाथी, ग्रामप्रणमा As- 
SMIN सतत wisa cv оё әйе] छे; 
WA जा परंपराने पोषण जापीने wid राणनार 
छ Mwa नर शने नारी; ननां Gui रंग, эч 
vid gasd alaa] Aga गुडछवनने uf 
नाध्यु उरी e छे. alla WANA ov म sal- 
sol Mula sç छे, तेनी पाछण ag सधीगोना 
सं२॥२-३पनी, As age aeid—usu तो B sv; 


PS | ya 


“gaan абаза 
[श्री सुरेश Asal SUL we] 


Guid परंपरागत Ulya Bde Ril ча छाप 
छे. evel ते suska vsz uel पार 
wma, जेडविधता Guala eae ча सरणा svat 
sv बागे छे; तेम tai थार UGA ойе] eal 
d мє MAMAA Meares WA zuvis 
sami ug विविधता तो छे ov. जाम ASAHÎ 
Wsdle ३५: A Assu- val 
зш weil 8; cv UNA भारत EA शने Ag- 
MUL परंपराथी पांगरी छे; मेना उणाइसनना! AH, 
шә, BUSI ANI UAL YAH छता. NYA 
Чада MU भणे छे. 


с t MINE n cota nr Spree : 
LA ७१७०) IA Ev | 
lI raw ८७७ ८० 0 tg vi» Ul 


सतीची мів 
:: and सर्ति; : эч 
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аёз-азаз Sig std WRA [श्री suas अरीवाधाता dasa) 


सौराष्ट्रनी जा ЧЫП धराने WA AS तो. eius भर्षा छे. dai बणुनळणुंन оцай शने 
ахча adel, Guys YA зай їй чїй साजे तो wages, aur wa Gover जावणाने 
यू suma ननावी दीपा छे. गामअं-गामनी छाउमणूडी AL गभार व/नताजे पोताना Cala मिलया 
हिबोणाता नितारने via वडे जीवीने, YA शेचुं AYA sf छे, del suru miala सीना. 
vida yd भावोने YAZUA २०८ sdb tuwan छे. जाम vidd ARA YA зч wuda mur 
SSAA धेर धेर रंगत vid ll 8. 
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२थ (लात Cena) [श्री eas शरीवाक्षाना YAH 
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सोराष्ट्रभरना ६२५ MASUKA पाध्यथी cv 
बोडडणा-डडारना नभूना हृश्यमान थाय छे. als, 25, 
Ud राने पोतानी WAA माटे जा लूमिनां AS 
नरनारी ada छवी जया छे; तेनी स्मुतिनां Aug 
34 zadi, पाणिया, yaya, णांभी, सूरधन, aisa, 
ёа ३ adua पाणिया WA थुंभ उपे बोड्यबाटोखे 
छीछरा qamal As शूरवीरनी aug sad छे, 
qub dà maa Aad जामने wee भो} 
A 8. जा स्मुति-यिडूनो uds रपे सौराष्टरभरमां 
wild, ular adi? उपे sami छे. णांगीमांनो 
Udls—vusi2 айг भागे add धोरेसवार, wud, 
Geaa, daa, WAZAZI ssl F зи 
२५३३, widadi AMA vlad. UM, सवय्छी 
शाय, UNA AE -वगेरेने जाम-सवाटे ву 
agai dail dui ал बोडशैबीना sv sagu 
waai छे. राम आमशिव्पीजे ain wic- 
पाणियाचो euensis rie 3 сд धारनी orate 
छे शाने dhidi udlsdd ruse बोडशिल्पनी रीते 


SAA डाभनो uU ^ ase छे. "del ते भंध्रिनो नाह्याडार अने yla 
[श्री सुरेश Sat संअ॒मांधी] vieza भागे छीछरा qamal waze uds: A 


cià भणीने zs जाणा भंध्रिना udls इभे ov ते 
ad ळय छे. तेथी чш AA पाणियाने Sadi ча 
sê 8. जाम Wea आम-शिक्ष्पीणे eau 
SS WA THEA gud] स्थापत्य SALA VIHA weld 
राण्यो छे, तेमांना धोडेसवारना SAREA शने 
घढएवणोटना धाटधूट WA शने ойза‹ शिव्पना 
SAZU वारस. नेवा ०३२ बाजे छे. जाम wisi), 
абла uds visi? धोरेसवार, dal cuda 
सीरी wed YA छे; छता जाळे पए ग्रामसवाट 


all BUSA रोनी A oy MA Sa छे, aul भास MAA aai सरवणुच अतीडं 

saa ३२ 'पडयो नधी, PNRA AUN ] 

:: सेभूति भने सर्ति: : ७४७ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Witty 
याभ-सुतारे ase arusa l 
Larval संअ्र्षभांथी] 


Qel जवनवी UAA भरीने eds allevoraaa SU ३५ जापी 
£ छे. айй Tear ०९१ dil भाटे भोया, योरशी, shri, 
रांगा, टोपी, MAN, नतियो, eua करे भरीने оцта 34 
JA शएगार ача छे. धर तो भानवळवननो WA al छे, 
Аз धरशएगार भाटे daw, asm, aster, alu, гач], 
नारयाजिया, पछीतपाटी, आंधी, zied, जजेश-य्यापन १णेरे भातथी 
dx oy शेलन-वराइधी भरीने धरने सरगट्रवार ve gui коц 
© छे. dla cme wea asia रोछ йай WA ROLF भरत 
WA WA जरे छे. Qui AIA ga, शिणरोटिया 5 णोलणा, 
ARL 3 Gaal, dea, नाथ wa Mar waa sial sia 
भरत भरे छे. Aw AAA Asiana, Ws wad Чу ча sà 


रीते भर्यु छे. 2२३२३ ail भाटे wa वाने वधता रंगे За 
Asipa तो WA भराय ov A? Zu भाडी २३? 
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чаш 


sape Ad तो. जाने Addl айчы: wala 
रेशमा उणाउसभना Yer ayat वरीडे स्थान WA 959 
छे. जा बोडनरतथी. तो. सौराषट्रनी disana Ҹа ५३, 
azo, ASIA gal, ढांढा, ла ने सांढरी val Md- 
aaia भरत-थछुगार भर्या छे. AHAA भाटे UA शन беча 
नवराशनी, संतोषी алл, vial ars २२४ ale ताएीने 
ggu भरत cu B. शाम. dupa Asd MAKA 
dall Guede भाटे ov өр] B; तेथी es नभूनो nu 
इणाशएगारनंतो. al गयो छे. गाभडांनी बोडनारीशो Wata 
WBA भारे वानेवधता Wa MAO AAA शोलता, ठाणा, 
ad, Wu, जने lal रंगना पोत Gur Mer शने ARAL 
लरे छे. ajal पोतन! stus GUL RASH ५७ су YER शोषे 
छे wa तेभा. आय (viv) तो ovis भोरे छे! बीबी, 
जुबानी नने भूरी aze रंणनी ача бча беда शने 
45, ыз SINA 5१४ wg भरे B. तो. वणी заа 
cused बढेराता wadaka guni dasa भरत ald 
संगरानी शोभा जोर वधारी £ 8. शरीरना susi Guid Je- 
Guil नाना. wel avain ча ते Addi 
del age छ wa sald oi oval tn ३२ 
8, а ६२५ эст] | 
sman- शोभती. 
ad गय -'छे. धरनी 
SAMA भांडी asi- 
नाळ, diol, जोशी, 
ad, ओथणी, wad, Í ( 
AND, णबेयी, a d | 
dasa wa यमडीका 


паа मु as uad 
а 
Lars asal] 
: s AA tam. (аа udan HRI : : 
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जा बोडभरत द्वारा बोडनारीनां SA गने 
सुरेण सोध्यनावनानु cala wel ES ud छे. 
aula ६रे5 adad AZASIHA ald, AMS शने 
ua gd du ov! भर्भाणी stated] 
азая भोट। भाजे घेरा dlan, gadu š 58 - 
we» रंणना WAUA gout Gus वधारे MU भणे 
8. dui d भानभोभाना uds ३५ а, «ИЙ, 
WAM कोरे तो e o 8; Guia योरी-भाषरों, 
saa, WAAL, भढडाभारत, «55050 dl 
wid पाश ls tau] Wgd 29 भरे छे. sB- 
well भरतठाम AUR जाईतिप्रधान छे; oir जेवी 


MAMAN गाभाल्यीथरानांथी wna әле 
[Ausa зіні ] 


sal Mdai Madal dre WA олоп १83 
чай Qsdl gaa YA हेणाय छे. अही d ०/ 
Bet जेवी. sadl ओमोना ged Darman 
MARS susia wea va dA sh se छे, 
तेम ov नीरा ыа AS ASal чачы аЙ] 
ча भरत. ud за छे. dab आय (УМ) daden थे MAAN marae हाथी 
ча dad Gwi аа 8. [Basa UISHI 


४४ स्मृति эла संर्रतिःः : 


эхе 


` 
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Mar रक्ष डापडभाथी 
Ws भाडा मनावी аі 
азда वेर йа cu 
Guz रंगीन Sun ria 
AAA 334 Саил पानाथी 
तेना शणुगार sA छे. 
[ausa aba ] 


MANA ada Sra 


SAN ad ओम्नी AMA wee айда айа, 

Wal रंगरंगीन s2sisiuaidl sani, dw sv रंगीन Wat 
SUA ६१३ MASI sql dui सरणी cv लात sea sadsad 
अरीगरी Adal, आपीने, नवी रीते amd 8. रंगरंगीन Aa, 
 शुभयोरस aid sami भोर, ѓа, «0, а, ots, Fad 
- she, ачай RAL susie आपीने घोणा дачі «оці Gua 
NW रांडीने तेजोजे या5णा, әј), zieza, daw, ued) a3 
. घेरे dad तेभ ० Mover Gul gadd sesi 
थी unda saasta उसन aol छे. MU भाणेण Haar ayer 


३: ovat AL नान७ Sata भेता २भूतियंथ : : 
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णणियाचुं м 


MANAN पालियारा पासे 


गाभेती-डाठी, 83२ गरासिया BA SAR भढाळनने धरणार-साणे ऊूबता BWA जावक्षर 
audi Adl—oisal da, w-d, 'पछीतपाटी, asa, Maa वगेरे जा ओभनी 
vidl नारीनो sgud yA उसन छे, जा भोतीना परोष्ठाभां ६२५ नभूनानी पाछवी 
Mi «аа धोणां AAA ov ga छे; dul YA 42 waarinadi MAM, Guid नरनारी, 
AAH UA, पशु EAL YANA अथाइपो जा aed Aai मोतीना ый єй परोवीने 
aga sal छे. satel AAA सौथी वधारे datae] लात्र्यनावाणु शने ागवी oy 


sayan] छे, 


जाभडाना ZMA wear 3५२ Beal MA aia sama 


:: wula aia संसत :: NA, 
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азор 5З माणे (ал 
[श्री सुरेश WAL संअभांथी ] 


गाभिणामना dyah USU डंडारारीगरी SAA lke, йа, og", UGUA 
qui Walel SARA Сазда sial sia Sang emt छे. धरनों missus Bla ५ा२- 
याण, eudlsgelol WA शरा, Ivai, aiai Yadi, а, भोर, पोषटना asa B- 
दिया, faci भढया luat ने aal, धंटीनां aint ai YAA ZMA जीएम! sel 
sal णोतरी Sau छे. नाना. छोडरांने Hali ११६१३, ढाथी, धोडा शने छोडरीशोने 
mall ausa भूतणीमां तेना. Fad Gad ails नर ың छे, Badal гыш 
gael जावी. भूतणीरोमां oumounni विविधता तो ъч cv а भणे छे, oval Assal- 
AAA साये ada ah eua छे, WA सुतारोशु जा Ws мыя dared ते aqa 
शुद्ध Assal of «xp उडी 953]. 


र्‌ “59 
७ š 
ege s 
2. $ Abt 2 
= ~ =a 
S $ n d 
© © e Д 
A oob 3 
TAS i 
o 
e Za 
27 
ee म्य см 
2 ७ JA HIZI, z 
e ° ө ө 2 
ө o e @ 
०७ 5 
e... б 
Jars 


AMVAA 


३३२।०२(न श्री tag Silas wear walaka : : 
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айза ZANA val AA asa, [विणःना awai] 


भारतीय Rasad परंपराना उपभांथी cv Geol सौराष्ट्रीय यित्रपद्धति १८मी adai ad 
аде шац 53 8. जा पद्धतिमा बोळणाशेबीनु तत्व our GAZA छे ыа आम-यीतारो छूट 
SA WA злі ud Аал ued जावरी बहने, MAKA घोरे छे. aul Madara जने MAS- 
पशु a ev £v छे. Budal eadi Ria, Mudal aria Asai थित्रो qui URL 
MSANI २२ छे ०; ча जोगशीक्षमी аа थित्रोभां Assad adi war देणाय छे. 
dui wia, uselaudi ARA बोड5णाशेबीनी var भरपूर छे. ते Guia जोगशीसमी 
adai adai olai यित्रोमां तो भराही तेम ov vidi पोशाऽ पढेरवानी रीत खावी. 36 छे. छता 
26724, रेणा, रंग WA स्यनामा तो जा AA भारोभार बोडडणाना cv नमूना छे. d Guia Aka- 
वाइन! AALS Маң A25, YANA शन्‌ til, २॥यर Ad sed जारबीपेवां easi Gus Aal 
Bla बाब Sigal जवनवा suqi शाणेणयित्रो sid छे. Hi ачах संहित эзїї SAS गार 
Gur ag ov Yer रीते Au जावे 8. तेमां am, धोड, ॥न-णोपीयु aduer, wear ने baka, 
за A वाघ, गोपी, WRA, aid, ३री, u, MSM वगेरे सुंदर Handi यित्रो पोतानी 
ढयासूज्थी घोरे छे. जा धरथोभावएु-बींपएयित्र all साधा रने asova साथे ते जांणने जमे तेवा 
да D. ors asui wa भेर wed धरनी wical out विधविष रंगना sudan al 95 छे. 
BIL नुधा जावेणोमा SUALA GAUN Gaul नथी; wa यीतरवानी रीत शने эвузцаң योण्णी 
Аза ७४३२ EUS खावे 8. रा Balai agi segui WARS HAMA Mai 
Balai wai awi Zala भणी रडे छे. वणी ६२5 OHSU sour wa योरीना थं Gua vld- 
ad wueisias भातो यीतरे छे, वेम ev पाए alal गोणा Gus wa आनां, भोर, saai, 9:9, 
wani 995 धोणा शने sunt ZAM WANI पाशीणआरानी शोला वधारे छे. 


:: &u(d ria ula उपर 


cu 
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WA NA чені युद्ध, MEANN ARN ya भा (Qa हात ngara AA гч डेक्षानी 
«Тай 8५२ Rigs छे. 


[श्री सुरेश AS Mien Fri wel isd ] 


эп Guid wierd! ets बोडनारी वरत-वरतोबा um उरे cv छे. ळे शियाणाभां reel 
аз sald аш यार AWA यावे छे. रावा ad sur), SALON, vlad वगेरे эй we da 
छे. ळे d addi uds AÀ धरना you भारसाणनी नने yA जीरो जीना sge जांगणी 
ddl UAH 8. seu टीबी qa उरे छे, ej uds aled-B. gady भेट संतान ako छे, dd 
प्रती dij 8. let aaa wu ad उरे छे, Ad Uds इप स्वर्णनी Ma छे. Gxia ways 
पर्वोभ Wy sel see sist hen, नाग देवत! 495 AI छे. वणी धरमांथी ai aa ma 
त्यारे धरने ӘММА Grid ननावी, धरनी daa Gua पोतपोतानी gars wid mayai 
पांना २।णेण अडुथी उरे छे; तेम oy ola शोभन-यित्रो wa घेरे छे; तेने aw magada 
чаа? sd B. AM darani न्थारे डुणददेवीना dda थाय छे, त्यारे, du ocv NIA MAA (99, 
sad धाड आरे छे, AR पुरुषों cv Riga Mai sada, मातानुं uds, MAYA q3 तेभ ov 
айа WA यती 8२३, वेपार-जेतीमा esa QR! ъй sadi YA BWA UAA यीतरीने धरनां 
SUR ॐ भाताना Hel दोवाबने सुशेलित ३२ छे. wu नघा. udlsaria ami Yalti छे. Aya, साथियों 


~nn 


UAL संगड तो. easi AM भृएमुद्रामाना बणाएना wad wa भणता जावे तेवा छे. 


यामानि, विशेष तो, ugar wami cv Asal Qan madd पोतानी धरवपराशनी 
zeds Avoa uglier [Чаң cv बनावी del छे. vdo भरवानी UWA राने чей 
элй crt Ria तेवी दी भाटीनी ola AAD, sA भरवाना नाना ales Dea WA ойша 
Ўра, ed, ६५, धी, dedi शने श।३९।७ YU भाटेनी ceinda शने णानांवाणी riais 3 
Яра, smarter wis sear भाटे धोडाभुणना SU आयी भाटीनी Ч\й रजी waga: जा 


өче +:२७४२९न श्री नान्‌२) iati भडेता (a2 : : 
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AA परतीनी yanii o ud, ननावी sej छे. ofa yss नय AA तेना भाथे Del wQ 
WA ча रे छे, शने ते पछी तेना भाथे रंगरंगीन eae wa घोरे छे. वणी. Asaria Gur dl 
чач गोण वाटा SAA, वेने SANA शोलन-नातो Gud छे WA aa aa ov ARM vileiai, 
ANAL, डायना USL, वगेरे DIA меча Qata ननावी Z छे. 


REAL wangu भादीनां धर भाटीभांथी cv ар da छे WA dA ev dai 
dii 8. awi वसनारी smd WA suhun बोऽनारी धरने Ala गार-याय ый ofa hul 


अरे छे. daja पोतानी sti Ruel भातस्थना Guta छे. वणी Waist धरनी साभी ofa पेटीपटारानी 


Gur गोणी, ойл शाने gad भाडने idx read भाउेबी da छे. ते शाभराठयी GE du cv 
नारी, гізі, soue AMIN HAWA WA sad, तेना. गोण वाटा аа, ते वाटाभांथी इडारनी जोडणी 
Guard छे. dui मोर, पोपट, онча, vivu, YAM वरे 3 ald 6पश्ावे छे, ने dai आय, 
रामां, मोतीना чоя, ahs वगेरे AAA, ते सुया पछी Se नाणे छे. del Su. वाटाशिष्प 
जने dui WA sia, मोती. वगेरे YA तो बागे oe छे, Gwida जा Fas धरने anial ae 
sal eld थनावी 2 छे. 


drupal सावम-जा5मनों adan? Rid Баі रंग रेबावे छे. Ws ouy wal AA- 
सीय्य। defor WA हरणे cal зеш होय छे, त्यारे ग्रामशेरीनी तेवतेवरी «ue रासडानी woe dead 
छे. जावा UHL Adai सीमपारची वेडवी aad 3 озш] नाहर, भाटीभांधी भनावी, तोता 
तापे AA, NA रे ने बाब San रंगीने धंटोधोडाना wal तैयार sila, णाभेणाभनी शेरीओोभा हरी 
वणे 8. яаг वीरन भाटे А शने डामणरीनइेनने माटे घंटी Aad जा USA रोटवा, Zari बने 
जा Wasi आम-भाणओने जापे छे जने gid २७ रे छे. जा а аг ovat भोर्यडाबीन 
टेराठी2 (aaseja HSS WA HAN जावे छे. 

MANİ MYA гай 9595 etd नाणी ovdl aera Gama नवराधूप adai Whar शेरीभा 
sala чїй avai (del) usar भाटे इरी वणे छे. त्यारे atovaidl MAA әй पोताना 
Чїй ays alovai त्रोशवे ov छे. d aA, RÅ, भाण, sila, थोड, वाव वगेरे evar गोणभाडाना 
uds UAA ननावेब da छे. जा जाआरोने पणी ays ЯЯ dsd Aid waad vada 
Md эп खी ws 8. ममां ३३२वायो, वीरडार, agud, Ware वगेरे sla SANI ыз 
ASA cv D, शाने पोताना adler «ача ЧЗ ३परण्णा ANAL AMU £ छे. eats, ओणी, 
sia vd Sui अपाणि, AF wa AS ADS तो AAA wa alovai AE छे. नाडी ойе 
Asad AA claus ov alovai Ag छे. yaw їй सांडणी, war, बाइवो, ते Guid sid- 
गोपी, शभ, ७३भान ANAL रातिभूबऽ Mwai Ag छे. uqi भाटे जेवी बोडभान्यता छे š 
чай & atv] 4 чие] da तो ते भरे त्यारे 0097 जवतारे सांढियो wa छे. वणी ateval 
vidi Aadria Gall yy पछीये vidl साथे ev ai aë छे. 

оцначі सीभमपाध्यना मोऽ AAH AML नाणीने WA तेम cv olla विसे ते oat 
al, रोटी भेणवीने वणी नीळ जाम याव्या vai 94%, MARA नावा, raft ATA alah чїй 
AMUA इग्‌इजियां, AA Waal पाछण Wadi शने वाजता. Rai, «а Wa da रंणना 
JAH USIA वेर भरीने adai uz, पीर š भाताने add guwa du, SN F छापाना 
SANA रंगीन adai sasRal dala AMAN WSS WAAL NS YA WS छे; अने 
तेमांथी oy гат 3 HA dat 43 del Wale] YAUA aad छे. awil AS AS नाशो 
रंगीन gla sasistuaidd Guda sila 4295) oad छे. suu धोराथी तेची जांणो लरीने, 
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sum даа DIA Awin шаа, WA YA чәй vüadla, sui Maad IA इीइपाणी 
aud d यार-छ आने а छे. 

AS AS maai YA DA आमनारीनां weal जने awa, wid Maaeud छापे छे. 
dui भोर, धोपट, Чач, ous, Чай, $a AN प्रांत UU, гай, sued айдап, भोतीयो& al 
cud छापीने जा grid ev ала बाजे dai уша tla 8. वेनो रंग wà Mi YA du छे, 
& ३2 ча 42 नहि ad B, तेथी duele cid WA gad wai vdani ude छे. 


ай बोडो था सोराट्रनी ЧЫЙ dai ov संतान छे. धरतीमाता सौनी wad छे, dl ते sll 
gore सुधी WA sm रापी रडे छे, WA Waq तो As saniel was sq जापीने, तेनी. Aled 
BIO भरे छे; तेथी दीबाणीनां पर्वोभा बोऽनारीरो परदीमावानी yor उरे छे. धरती wa ssa साथिया 
wd, सापारी छापीने योणाथी ача 8. ad wird A जोथरीमां बणमीछनां पबां पाही Gur 
YAUA SIA SAU उरी, Edlyora उरे छे; शने धरमां Wa siani सुणसायनी शने Каба 
भागे छे. 

lapa sata MANDA जांगणी-तूटता sell साथोसाथ धर रने wani भारोभार sat- 
डरीण्रीने स्थान राप्युं छ; duel SAA खीरोरे तो аз WA नडार नषे  सुंदरताना AMAN 
alsada Wadi धर, (заз wa संसारने Grai sadi gal छे. 


सोराष्ट्रभरनी del aod बोऽडणाशा MIA] s AVA B. तेनी जाणवी उणासूळ शने 
उणावारछ IJRA cv sasaa बयां ने त्यां वेरायो B. yer чаа भरत, Alar, sei, भंळू- 
asi, पाणिया, edou эйгш AA उपसुंधर AYA नेता. शांण तो परावी oy नथी शने अंतर तो. 
था भधुं ASA जमीना oy खोळार wa छे, dell ov заа adel ऽवि ud 95 8 न? 


“as (E' आहियावाडयमा, d sel WA भगवान, 
d था मारो Wala, dà सरण gvug aaa.” 


ANATOMY AND ARTS ; 

The Indian artist must know and know well the structure, outline 
and measurement of the body. There is no doubt about that. But 
he need not do this in the manner of the western artist. 

In European art anatomical knowledge implies the knowledge of 
bodily Structure, gained by post-mortem dissection. In eastern art 
it means the knowledge acquired by observing the form and diverse 
movements of the body in action. The western artist arrives at the 
idea of the whole, by beginning with an analysis of the parts, the east- 
ern artist begins from a sense of the whole from which he comes to 
an analysis of the structure. One starts with science or grammar 
and tries to reach the life movement; the other, beginning with life 
movement, completes the understanding of science and grammar. So 
artists, both in the east and the west, have to know anatomy; but their 
use and method of learning are not the same. 


(From: THe VisHvABHARATI QUARTERLY) — Nandalal Bose 
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te ух Ye MAA IRA awi 
Quy : श्री steed ६१, MA 


WA vus जा सुष्टिमां wirh Guy छे, त्यारे ते ५०६, स्पर्श, उप, रस YA HAM ASA 
परियय पामे छे. तेनी aq धीरे धीरे, पार a पाभी asa Ad, विविध सामग्री чай wi छे. 
ASA तेने щй शाश्रर्यबोडभां yl dd а da! aqud WA oven мда чїй AS ते तेनी 
सामे विवध शने विरोधी odd Ad ५१2 उरे 8. wal, vie WA जाधातना Fretwell माएस 
чада dua माडे B. usha avani संपादिता खने संधर्भ, Mad रने. (286, YA शने 


Sudi MA सहाय Geonal YA छे. 


प्रतिना эп परस्पर विरोधी заза AVN जने तेना जाधात-प्रत्याधातमांथी संरक्षण पामवानो 
मनुष्य प्रयत्न उरे छे, AF तेनो MA oven WA छ- संस्इृतिने УЯ. जा विविधतामां sali Asdal 
8? >u विनाशभां sail नवसब्श्ननां осу 8? भानवीनी A әл] शोध छे; जने AA vao 
Ча odi, Ral परना veal तेने ча ysd पडे छे. ugeaniel मनुष्यत्व, ने भनुष्यत्वमांथी 
Raat भी, जा wuda छे. मन-वाएीनी ot गति नथी iAd त्यां ASH HASAN, ALAIHI 
WAN A ताणो And बे छे. аша पोतानी Mei जाम व्यक्षथी wedal, गभथी worl, 
भुत्युथी ayani प्रवेशा भय छे, eui तेने HAN UN «5 stud qta 380 गय छे. cv awai 
+ Gaz AA वाशीथी वधाववानों GA d ava; ugad Meni YAU cums Чд] 34, qa 
uka ९]मिडामा. YA Sat ovis ‘gf 24 रे मारो भीतर va - j प्रथम md; чей शाव 
Det Bas. Asal ध्शनमां शोगणी oval udadi वाणी. usd чїй wir Gudi ova 
аза परियय धाय छे, तेम viel Asal धर्शन. भुत्युने स्थाने Hydd स्पर्श, vis, Bela, 
खनादिने जांगए WA waded नित्य Gad. . 


जाप AYA AA जावा Bad भाटे जारत VYA शने Wel leat गाती. वाशी. वेणरीना 
प्याबाभां GRA पर аю Assad रस 32а Kawa, @зча së 8 : 


ayid awi, में чыз yr गाणी, 
भावों भोबे да पर वाशी, 
WA Reva, पीरो Yara NA.” 


avad awi A मुणोमुण सांलणवानी YA मनोमन usadi aul B. तेने ब्यारे aval 
RA Mar त्यारे सूरनी WA Өза डाने awa रंगधी andar WAA чад रांयाडीथी 
आणण бча jad Zat ASA शेम बागे B. लेखनाथ sd छि तेम oud Agel पर 389 वाणी. 
भोबे B BWA aA भौनथी oy छवनना पात्रमा 244 ASA. «шуа UWA weal २०२ द्वार 
aseda षी. ad =ч B. जा neia गति छे. Asd weal पढेयवा HIZ we रने सुरताने 
Ds sal чї छे wa तो sz था भृत्युनी Rai UA शभूवनो ws बशी айзї HA. ws 
साणीभां AS wail sid sel छे: 
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M “aR ane (йз ыда, 
UE रोती aw ७७, 
धोरी Gia भुंभी wi, 
E di sari ysl ma.” 


Ew श०६ WA सुरा, वाणी WA बगनी ara wida us eel әчеп छवनमा ufa aw B. 
| “аер संते जा साध, оцай UMA div agai wad धाणबाथी समन्भवी 94; wd da - 
धोरियामा wel qüj dA ча व्ये wsdl पडे dl पाशी dad गय छे जने sub सुधी wiad 
чей; шй зай YAS MWA छे WAMA @ cv sail? जेपी रीते set शाने सुरत WA 4०७8६ 
परी wa, वाशी sids NA, HA sais A-AA шг धाय तो saad sal edel न रहे. 
f खने शमर Madd णणुं पाऊ नहीं, wid सायो WA HAAA पाऽ база माटे dl MAd rd 
Ha sal छे; WA ¥ पोतानी अयारीभां avidl cid छे dd oy धर weir ar छे. 

aadal add маша पी NA छपतरनी sawal amd Ad ua rider थारे sal 
छे. अने जावो. Зач ARA uqta adt WA wal व्यापी war त्यारे जानंध्नो aa 
; SA quale उरे छे dej um Mazda भयान sf छे. aster उवी QA साधवो ad वर्न उरता. भोशर 
; साइन Ws MAYAI sd छे : 


“AdYY SE २, Adad WAA रे, 
BURIAL vid? AAU, 

ataq निशाने रे, Rov भन UWA 3, 
Hey HRA Foy धाम, 


AV भरोसे रे, नर निर्णय gal रे, 
तेने siS SH न बाजे sin; 
} AR SU २, जापुंने शोणी 3, 
के 94 न०/रोन०/२ Mea.” 
58 чаз २०६ adadi, wada तावे аа баш, Wald पावन sil, vidad 
- RUA SAN, HAA भनने नामस्मरएमा स्थिर arid: WA su साधना SiS dar समयूनी, Hed- 
गंधी айй 8? A तो wd, Adea вод daa वणाइती साधना छे. 5नीरे зы : 
Š रातदिन ою), YA पर das M माई” -a аја पर USIA quel थया 


“auton d 
© si B. udad मायावी yah WA अयनी लूवावण तेने प्रशांत-स्थिर War Fal नथी, cu 
| पोदाना ASAR AZ उगे, ciis oii परे तोय «әм RL पर रही Bide] शीत्‌ 
ढे 8. “ala, Raw, gawa or जावा wad qaq ug Wd UNA us छे; 
mes SAR भानवीनी जा जंतर-साधना परिपूर्ण थाय छे, त्यारे जा ws तेना खस्तित्वमांधी ev vidl- 
8. YA < 
साने A Rafa aga sai эд sel ॐ, S? भावी रीते avat भरोसे जागण 
ES “A अ 8. dad पर ч sin 3 sald sid waj नधी. Wala आत्माच 
AR ननी जया BWA प्रभात्माना USA AWA asQasq few B. 


: : २४२९न श्री नान Silas भेता valzie :: 
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Gove wild эш गौरीशिणर, भाएस अण WA sd नद्ध छे. आमची गति शोना पर सुण- 
Emel si ud wi छे; अने अर्भ तेना पर संस्तरोनी ойый oad भय छे. जाम sin अने 
зч eat asai भाएस rad ma छे. als GA, als नीये-रोम्‌ «за ने २६न aa 
रेची जेप. याव्या उरे छे. AR, न्यां AEA wee ae उरे AA स्थिति чї? ял WA sale 
नागयूउमांथी छूटी yid aaa ad asia? AS alani, पढाइमा, Asia орда, नाशी varl 
NASHA सतत प्रढारोमांथी नयी थव? ua Aq sj स्थण छे, ळ्या. яле бхца वरंगो бла 
नथी? ыд Ad sl sim छे, नारे पणा Aza WAN जा sled avi sts नथी? 
aolas संतो उडे छे 3 oud, Wa लागी geal ad V adi aa, sim WA salar जा धूधवता 
समुंध्रभांधी, ० तारे dii भोती. Aad а पशे, Ws ovat evant जावे छे : 


ETE 


"म YA wu RA wa 

विष तो da di adi, 
छीप YA शायर भोणर . 

समध्यनां YA HE नहीं, 


k x x 


э 


sedi YA णनी भांग 
पुष्प Yai eji «d, 
WA ola YA सतीयुनी साथ 
WAN वासना cuu नही. 


x k*k x 


वासनाएँ भे भरी аб, 
तो. तो. esa Faa, 
Š तो ял sama गणी शिया 
баа AA wa, wi 3 ७-” 


s नागनी FA WA ov भि अगार! मारे 8, ча देने अरनी जसर थती नथी. समुट्रना om 
a oy ч R छे, ча wa WA usaaidl AS AU sad नथी. जेम जा waddi дз अने 
lleld-Uerted a AWA ov ыз ride WA शयण शांति And Gadi छे. wa Gl 
ana उरे, तो. तेने बागशे 3 मनाथी ते ssl भागे छे ते संसार dl dd छेरान-परेशान उरी asd) 
a. तेनी Фа ov वासना-तृष्णा Wa भरभावे छे ने «ша छे. तो us sel तो जा аган] 
घेरी आपी नाणवानु छे. वासनानो аз थतां Udell NRA Well मेणे esl ma छे शने Wadi Gu 
adi ov, o मन-वाशीयी पर छे, d शापोराप अनडी GS छे. वासनाक्षय, मचोनाश शने शात्मसाक्षाळार 
-əl AÑ deg YA नथी; um AF साथे ळ YA wu mall GS छे. A wasa. 
था sid साराधी ay सारा थवानी वात नथी. As 8३ sug da ते ay We ने ay 3M भने 
तेथी शु? जा d 8अंभांथी पक्षी थवाचो डीभियो छ. saad धातु ev чад नाणवानो भार्ण छे. माटीमांथी 
ay सारी माटी नहीं, um भाटीभांथी san эса] प्रडिया छे. WA sim WA SHA आध्वमां WA 


T स्मृति अने ХАА : : | wut 
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छतां ча RAA NA स्पर्श नडी am; ऊरी नागनी WA aval छता. Wai उण ad 


साणीमां sel 8 : 
“Bad भेरे urd, डीधी yor पर HR, 
WA d wed Gaz गया. सन de.” 
ait ND मोरो? A ev wa यीन छे; cv WHA uum ते wA गयो. s së छे 3 
an agaa, “विणा बिणी A ढे яй, देणाडेणी oud.” — पोतानी शाणि ०४ saad वस्तु छे 
of साउन DA ai भरम जीए. छे, AN उडी गायो छे wa विविध dagui ll 
Asi эңип dag जाबेणी 8 : 
“विशे रमतो. थी) š, 
भ्रम्‌ छे oleh, छे A. 
dd ने पीणो, बाब सुरंगी 
AEA रंग सारो, 
A ЧУА पाण oy नहीं 
थे तो ale qal a- 
wu छे olg छ ә” 


रवि WA sd छे : जा Reni wd परम ата WAA YA छे; AA तेने सयरायरभां 
aud 95 छे. эй Arai परमात्मा dle, Ud, MA, wie әла WAS A-A aud dat 
छता, A al MAU अने cud छे. GURME wu ву dag së 8: “Qa; udd «Аа Ma 
हे परमात्मन, तमे oy <la रंणवाणा чаба तथा аа aiun बीबा पोपट छो. 

जा विश्वत्‌डुनी, AWA wwel अण पर ASA टछुआर ३२ छे; ча UWA WA AS थवी 
S नथी; अरण 3 भाएस पोतानी maui WA ASASI YA छे. Addl veid [seul २१०४न साधे 
D YA Ach rus सर्वभावे .नथी थतो, sais Ged WA al oy wi B. AR जा WA «ааай 
भार्ण sh? भाएसने जा Asid Seni, आण-ओटडीभांथी, YA Aa ३२? cv аха सर्वमा छे तेने а 
थे था पोतानी ॐ2रीमांथी v पामी as तो सर्व wa तेनो सेतु गंधा war छे, जा माटे पोताना जंतरना 
De. sidak cv ай शतर्याभीने Ura a ASA. पश्चिमना भरमी-संत ARAA wear भारे तो परम 
| साधनाने “АЯ भी २ेडाडीचु 6344” उडे B. Wu तोरबणुरी zufel ча së B: 


wi 
э. 


“fea ERAM इनी Edi, 
भोती. २ dai गोती 3, 
A भोती. AS mal cti 
Ad usas «i$ पोथी š ७.” 
 साएस AÈ पोताना vidi cv GA дй मारे छे, त्यारे तेने ¥ Ws परम чыга” भणे 
E: पछी ते adi ча पामे B. भावी Aiks बगनी विषे उभीरनी ard छे: 
: "X apu Gu xis से, Ws भया सन मांडी, 
सभ भेरा, A ачаз, deb gue did.” 
: 3b 2c. श्री taw Sias uda स्भृतिथंथ : : 
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ASA साथे जावी dla asal A Ase तो уба थाय छे, ча WA A eas ae War 
Wel उटी A छे. JAMA UA adai “पराया प्रवेश! ad ma छे, जावो छे yl S से ov 
YA yal छे, glial Aol AAs Asra WA प्रतिबंध छे. regal val जा Asa 
भाटे мша छे; ча खात्मिड लूमिआमां जा Asad २७० प्रवेश छे, аера vier oy эц a 
लुवनने HvA महिमाव॑तों Ad अणारा मारे छे; ча NGA AA अने ममतानी Aa नभी 
omi छे, del ysa पडतो. नधी, suu HAKI Feel ja! हृध्युभां 32% cds! del स७न/ साथे 
ULAYA मेणाप ad नधी, aval sd छे 3 wey WA waq नाश sal विना आत्मन 
ad чай. तेथी aodai वारंवार जापोपुं ana, weld मारवा 3 SA गाणवा पर भार भूडवामां 
aN 8. el wad As Al छे : 

"ejeu «гй छो भारे, मारा daa! 
su Glass ५२? 
०४३ ७५६२ ने фә cv arj 
वधी WA वेपारे, 
wasa add यही जियो d 
भायाना visti, भारा WA, — 


BSI Ud 5२ जातभा, 
d AS а भनने वियारे, 
el waa भीमने यरऐे 
५२२2 sé Ws- 
HU due Su Gas us? 
iaa Bou मढाळबमांथी पार база माटे भाएसे भंडार sesaidl ७३२ नथी. sv पोताना 
kani gal भारी wa छे, ते ६रियावने पार इरी ma B. “मरछवा 3067 AR A भब्श्नवाशीनो 
बाक्षशिक प्रयोग B. शरीर "ugar umat orf छे, wg Wel नीये чамеа सागर абаа छे; Red 
awis id wadi ev मरी ovda शानंध्नो मढासाणर ननी YAI «іза 39 छे. Gland ova B: 


“aa तन d २ भारी, 

UAY, मन! नर तन à 3 भारी. 
d AA? AQ 04440? Aa छे ма तारी? 
ча पयीसने वश उरी राणो, गुडेगम YA वियारी 


WAAI मम्‌ सरिता सभाएी, eva तरण [ask], 
alan 58 YA 334, sofa A Mal? - 
नेर तन हे रे भारी.” 
эц Ri agade, "ug 329 aadd LA stib भाटीना पात्रमा मे e २१२ 
aJ छ तेने ЧЧ AW ev adel परम GRA छ. эц नाभ अने उप परीने YA 929 बागे छ A 
:гач(а मने riage :: ७५५ 
es 
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AB sua vadia. spa AA Ny अंह ad, uy дамі qaq nyi Wed cv ча. 
Aks ऋषि um आपणा ovis संतनी ova ov Geely उरे छे: 


यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्र 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषम्‌ उपति दिव्यम्‌ Il 
“FA Qa айй adi नामरप DIA समुद्रमा dla थाय छे, जेपी cv Ad addled नाभ- 
quel रहित aS परात्पर ka yau – परमात्माने पामे छे.” 
नापी Ria Bug spe व्यक्षित्तना, वढेएने भनो BUH Hervant dla अरी š छे; 
Hea dl Addl संगाथी Ws तायने संतो. 'रामसागर' sd छे. शा सभर सागरने Reddi vila 
— wid गाय छे: 
“RI भरिया रे & аа ७, 
सेने YA Ad सागर 
—eRa ARAL. 


As uasui पार WALI, 
सोडी эң संभार, 
सनभुण È Ad साइन AU 
HA — cies भार 
— at ARAL.” 


~ 


ने l जंधर, UWA WA प्रत्यक्ष अने वणी सडुथी पर छे तेने. पामवा भाटे avis संतो 
BINA We wal sv उरे छे. S संतोने ave cto जया, येती. जया, ddl йй पार ad जयो. 
WANA Waa भब्श्नना qal Barr WA सांडणी देतो शुगर «аныч संभणावे छे ने аай 
суза AU छ : 
> AS «боа du तो MI, 
AS प्रेमी du तो wai, 
-९७ ७ ०४१२ वाजे,” 


sawa श्री aao san aa aa 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ух ух ух नामा anal 
ахь: औ हासे४र «2, (सुधांशु), १२०६२, 


ісу तो. vidil जावती Aad awi छे, दो जचुभूतिना sad नाध्म्य wa ча छे. 
MASHA शानातिमुण B. il म za WA शान भणे A заз AW Алаа Saaz छे. MEd- 
ченин AURIS साधन, Ялаа AAA जंतर-यक्षुओ wet Gari राख्या B. vid तो शाननी 
awii संसारना Aas чейїяї aadi सारववानी छे A समझने ай A पदार्थाने AKA 
uda ने УӘ Riana Adai जीववाना uad sal छे. 

जा रीते vui arda वाशीनी भावयेतनानु Arl- agu भण्युं छे. ву вуй] U 
addi ома] 2araeed गांभीर्य B. ते तो. Ad As one YANA छे; um aidwas dl ulad- 
पाएन SAMA ader Ñ GL saab भाटेनी छे. DUU wd, ANA माटेनी dear grat 
Mord, BL A जारापोनी भष्श्नभारती, मर्मरडस्यना ААА MWAGA ua, знала] 
खगाध vila dl पाताण-डुडबीशो q3 शान, AWA WA AFl аза मानवछवनने वाणवानां 
[ааз Maid छे. sdai A yaa зай B. रेने 6पासी as, wadi as जेवा, (rai 
&c da B. Asd AYA USI A ed जावे ча cana पाहित्यने ua wasu Adl 
WAHA सुभाषित alu euaid ६रिया Auli ovat होय छे. 

wul waali whey Ad छे. an MASHUA AN AA ad 44 
elis SUN A द्वारा पावा प्रयत्न SA छे. रोमा गोरण, ede, नाथ dued WUHAN, अभीर, 
AA शने eet чап ag ASASI wd छे. 

भरछ६२-भोरण di Ad manawa ARAL ARAL B. नवनाथ संप्रधायना A {хао 
BIA, ऽवेथत्रयपीहित संसारभोगोने परा sla, िमभूमिमां Jel धणावता, भारतनी da जगोयर 
qui darl nld ५७६ विस्तारपूर्वः adah 8. भरथरी allied war vet अने 
uva adaa vaa A जोवियाना बोऽऽथारोमाना जभर प्रयत्नो जने प्रसंगो, भारतना As- 
Beret साउित्यनां जएभोव Wier A зәка Wiis छे. зой] «уза अन्ति तो. 
WANA भाटेनी ani साधनासिद्धि छे. Aau wud wg Ad उवितायात्राभां 
aad वियार उरता. eioudl WA NA उभीरनी उविताचुभूतिनी. dedas छे. Wat जातर oy श्यवानी 
et AG नथी sal, ча बोऽसमुधापने साया wiaragua salaqt AA Ча धर्ममा, Aa 
WANUNA 5विता git wuuah छे. 

MA तो. भापते ढाथ edel йа за айзй га And ov аха छे. परंपरानी was 
ARIA WANA A वारसदार छे; ча HIASUU WAT रसित NA वाणीने नथारे जवणवाएीनी 
aglai वहावे छे, त्यारे nama वेधान्तीशो ने de-Gulwedt manika aad Gon राणी हे 
छे. आपणे wr, wu Tama पंडित, भोळे, cl way, अने रवि, भीम्‌ wa aagal зА 
WANA $$ उभ WAA नथी. 

भूतिपरस्ती अने धोमधर्भ-पतीणपणाने आउवाने गोरण, MAJUU WA Gada, eiusd 
yu 8. | 


३: २भूति शने dela : : ७६३ 
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MAU मावशी ! 
गोरण wid नर AAA, 
तो. मगे Ja Às. 

ANAL नर adl, waa सर्वना नियंता amat dl, ने पृथ्वी 6परना wadi णणताने ६१- 
wa чә] A wusa um aMn पिनंवीओो अरे छे. तो or Ai AA येतनानी. 
संग्राप्ति HAI, 

els AGA भूतणुं uki, 
aAA डीषा धाय ७; 

Š š भूतणामा साथ da तो 
धडनाराने णाय......... 

эц WA पर ideal 26 56 ise YAM AU छता, A देव बेणातो wear, yla 
थया पछी si maras ने भूंगो रह्यो? wea धडनाराने si USIU न awh? 

UA di xis पछी Ws दृष्टातप्रतीक्ञे भूरतो जागण aÑ छे, werd yodi नाना पाणानी 
भूतिने yodi A ह्वर हस्तामबडवत da, तो पोते wusa uss YU भागे छे, wan 
S? toddi नागता YAWA YAA देवतान aaa YANA wi छे, ते. wadi za fava 
wala xi A зшщ wiyasa न्याय? anim 3j së 8? Я 


Aa {ч वापसी 
YA zadi ५४७; 
oud तो oil जया 
देवने नावी वास...... 
सपश धर्भस्थानोना weagd RÀ जा Fd ufus प्रहार छे? 
YANU ARL 
SIAR भोम ॐ; 
oilasiga sisi, 
UU CAL... 
TE =z% * 
$ रेडूपश्थरना देवने 
ай wani धीयो अब ७ 
ъй 9i 6 34 वारे? 
जेनी dai संभाण ? 
MA गणता! नर AMA. 
Muu AU Weed छे. Eu जने atau Aus зазч 6परनी तेनी wana 
dl was smki lund तेवी छे, dadan Roja जर्भविस्तारोना Dal wala oval समाया 
छ. wrod aglemia wat भाटे A Rioja aiala यंभा Alar dwar A RA 
MAU бза) मुबभुबाभशीभर्या छे. 
वाशी, WA २, भार NEZA वाही 
wad URU नावे, YU घेर राशी | 


: š ovat श्री नान० зав भेता स्मतिथंथ s : 
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UE! UDA जपरंपारता ने सर्वव्यापी, wiad; ua ai शर्थमर्भ ने जताण Glas ot 
di [rad cv ай. Asal तो. айаш] B. Aer ачыш ने छण5पटमां रटवायेबी cv वाशी 
प्यापारनी ugal छे, A तो. 6७ Asd, yar Зла яаа 
vd ६3 ने भारे भेस ada 
VYA uri, queo dia de; 
AUSA ASAINI GN WA quA AGA वाशीनी साथी acid esi Mean dat 
wire cele छे, जाजण гаї Aj गंभीर MASAA जाबेषन Azer чад भष छे. 
ऐड sil Gu YA š ahd, 
vast KONA भगबाने our; 
War wis ने aa णाधो, 
Qaa maaa ura dle; 
धरती а ने गाश भीन्भये, 
नेवांनां well AA akui 3; 
धोनी uq ने wai Asai 33; 
रारो AA A, AU तमासा ovr. 
जाभ Qaza wed Well शानानुभूति SEAL qaqaq Ava sab sala sad मारीने 
WA draaid भोती sea भधे B. A 0067 sol : 
daar ताणा ने ver #03, 
मारा EAA viel नताया. 
yerdiel awis जगोयरता GAKUA सूक्ष्म ताणामा YA ife] मांडवी पडे छे. 
इनीरनी वणी. awil-sama ride प्रडारनी छ : 
waya vil शान नियारी 
YA NA чэч йя नारी? 
USA 3 धर नहाती धोती, 
aol 3 धर ad, 
saal ५३३२ aid gad 
wu ही रडी HESI 
aRas तो सीमित eheu छे. A नरनारीनी खलिन्नता, शने sts ere] Wed muk 
शान WA तेमां 480 वाणी छे. A au. aus पोत य्योमविशाब B. uzazi qa dl शेनी सर्वमयृता 
Saad छे. A MAYA वेध्मंत्रोमा, ऋषि YANA ys साधनाना adai, ने Seal SUA — SAMI 
MAE जावे, सधन घटाभावे, पथरायेबी छे. शाम al ad भावे «dl ते awii [aserat [asi 
зазщ छे. A महाविद्या, чеч, чан ने महास्मृति छे. A usharadl guedi छे; 
Wa A Bakul छे ने оеш 8. 
andak तो अदभुत wala aida Glugl 8. за] जे vta Qa Wa छे. YA 
sdbà तो A शाननी usa 965 Ча छे. Ad दुस्तर ने ga wal ओोती-शोधीने शानवान 
बनी sap छे. gnai dd aidad A да पामी asa छे. Bug avaan A वाशी 
di A ual 8. जे AR vast हे छे, сиў vidal ब्रह्मांडे alva हे छे. 


a 
5 


:: 3 aia A :: эч 
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Xo लोक-संस्कृति : एक चिन्तन 
डॉ. निरूपण विद्यालंकार, एम. ए., अध्यक्ष - संस्कृत विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ 
. संस्कृतिका स्वरूप 


संस्कृतिका अर्थ “सम्यक्‌ कृति” और “संभूय कृति” भी है। अर्थात्‌ मनुष्य व्यक्तिशः सम्यक्‌ 
कृति करता रहे और संघशः संभूय कृति भी करे। वस्तुतः देश, काल और परिस्थितिके अनुसार विभिन्न 
देशोंकी विभिन्न संस्क्ृतियाँ हुआ करती E. संस्कृतिकी परिभाषा या उसका स्वरूप अध्ययनसे नहीं अपितु 
अनुभवसे जाना जाता है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है, इतना कहने या सुननेसे Year मिठासका परिचय 
नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करनेसे माधुर्यका वास्तविक बोध होता है । संस्कृतिमें परिवर्तत और 
परिवर्धन काल क्रमसे हुआ करते हुँ, किन्तु उसकी सत्ता सदा अक्षुण्ण रहती है। संस्कृति मरती नहीं, मिटती 
नहीं । संस्क्रतिक। मुख्य उद्देश्य है शक्ति-संवर्धनसे और. संस्कार-सम्यतासे मानवका अतिमानव बनाना । इसीको 
जीवका शिव, नरका नारायण, बद्धका मुकत होना कहते है। संस्कृतिका यही अंतिम साध्य है। Weary 
सार संस्कृति पाँच विभागोंमें विभक्त है — धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण और रीति। धर्म, दशन और इति- 
हास पारमाथिक तथा वर्ण और रीति व्यावहारिक संस्कृतिमें विशेष खूपसे हे । 


संस्कृति और सभ्यताका अन्तर 


संस्कृति ब्रह्मकी भांति अवर्णनीय ë | इसका क्षेत्र विस्तृत है । संकुचित साम्प्रदायिकतासे लेकर उच्च 

मानवीय आदर्शोकी अभिव्यक्ति तक इसका क्षेत्र है। समाज-जीवनके शरीरको लेकर जिन बाह्याचारोंकी 

सृष्टि हुई है, मानव-मनकी वाह्य-प्रवृत्ति, मूलक प्रेरणाओंसे जो कुछ विकसित हुआ है, उसे सभ्यता कहेंगे 

और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियोंसे जो कुछ निष्पन्न हुआ है, उसे संस्कृति wet) शरीर और आत्माकी 

भांति सभ्यता और संस्कृति जीवनकी दो भिन्न प्रेरणाओंको अभिव्यक्त करती б! दीपककी ज्वाला सभ्यता 

है, उसके अन्दर भरा स्नेह संस्कृति है। सभ्यता जीवनका खूप है, संस्कृति उसका सौन्दर्य है, जो खूपसे 

भिन्न भी है और अभिन्न भी; जो उसके dea झाकता है और जीवनके अवगुंठनसे भी बाहर फूटा 

पड़ता हैं, पर वस्तुतः अन्तरमें समाया हुआ है। संस्कृति अन्तःकरण है, सभ्यता शरीर है। संस्कृति अपने- 

को सभ्यता द्वारा प्रकट करती है। संस्कृति वह ढाँचा है, जिसमें समाजके विचार сеў हे, वह बिन्दु 

है, जहाँसे जीवनकी सम्यताएँ देखी जाती हैं। भारतीय आदर्शवादी स्वप्न ही देखनेवाला माना जाता 

है, यूरोपियन या अमेरिकन व्यवहार-बुद्धि और वस्तुस्थिति-द्रष्टा समझा जाता है। जहाँ परिचिममें इस 

£k. लोकमें सफलता लक्ष्य रहा है, वहाँ भारतमें हर बातकी परख परलोककी कसौटी पर होती है। जहाँ 

Жай AAA अन्तर होगा, वहाँ साधनोंमें भेद होगा । देय-उपादेयमें भेद होगा। एक जगह संग्रहका समादर 

होगा, दूसरी जगह त्यागका । एक जगह धर्म सिंहासनका दरबारी होगा, दुसरी जगह मुकुट लंगोटीको 

| fex झुकायेगा। दोनों जगहोंमें चित्र भिन्न होंगे, गीत भिन्न होंगे। एक जगह व्यक्ति प्रधान है, दूसरी 

जगह समाज। एक जगह माना जाता है कि समाज व्यक्तिके लिए है, विकासका साधन है, दूसरी 
जगह माना जाता है कि समाज से पृथक्‌ व्यवितका कोई मूल्य नहीं है। 

* * * 

b е संस्कृतिकी अपेक्षा सम्यता जल्दी बदलती है और उसका अनुकरण भीः हो सकता है। संस्कृति 

: क्रमशः वुद्धिसात्‌ की जा सकती है, परन्तु उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। न पतलन पहननेसे 

; :: UAA श्री ma SAGA uda स्भृतिथंथ : : 
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संस्कृति बदलती है, न धोती पहननेसे। वह तो विचारोंकी रगड़से बनती, बिगड़ती और बदलती है। 
न तो विचारोंकी नकल हो सकती है, न श्रद्धाकी। इसलिए संस्कृतिका अनुकरण भी नहीं हो सकता। 
उसकी मुख्य अभिव्यक्तियोंकी भी नकल नहीं हो सकती। संस्कृति बौद्धिक विकासकी अवस्थाओंको सूचित 
करती है और सभ्यताका. परिणाम शारीरिक एवं भौतिक विकास है। 

संस्कृतिका सम्बन्ध आत्मासे है और सभ्यताका सम्बन्ध कार्य-कलापसे Š | इस प्रकार संस्कृति बौद्धिक 
उन्नतिकी पर्यायवाची है और सभ्यता भौतिक विकासकी समानार्थक है। सभ्यता वाह्य क्रिया-कलाप है, 
और संस्कृति विचारधाराकी परिणति | संस्कृतिका सम्बन्ध आत्माके संस्कारोंसे होता है। सभ्यताका सम्बन्ध 
बाह्य भौतिक वस्तुओंसे रहता है। संक्षेपमें कहा जा सकता है कि जैसी संस्कृति वैसी प्रकृति, जैसी 
प्रकृति वैसी प्रवृत्ति और जैसी प्रवृत्ति वैसी सभ्यता | आर्यप्रदेश अधिकतर सात्त्विक, पाइचात्य राष्ट्र अधिक- 
तर राजस्‌ और यवन राष्ट्र अधिकतर तामस रहे Gb इसी सात्त्विक गुणशीलताके कारण भारतमें अनन्त- 
कालसे आध्यात्मिकताका प्रचार और प्रसार विशेष रहा है। वैधानिक ज्ञान-गरिमाके विषयमें रोमन संस्कृति- 
की, विचार-स्वातंत्र्यके विषयमें ग्रीक-संस्कृतिकी और प्रेम तथा दया-धर्मका रूप देनेके लिए आये या हिन्दू 
संस्कृतिकी प्रशंसा की जा सकती है। 

E * * 
भारतीय संस्कृति 

तत्त्वतः देखा जाय तो संस्कृति सावंदेशिक है, मानवीय है। परन्तु आजकल बहुतसे विद्वान्‌, संस्कृति- 
का निर्देश स्थान, काळ, और TAA करते हे । इन्हींके आरोपसे उसका रूप दैशिक या राष्ट्रिय हो जाता 
है। “भारतीय संस्कृति ” का उच्चारण करनेसे भारत देशकी संस्कृति ऐसा भाव सबके मनमें उत्पन्न हो 
जाता है। इसका कारण इतना ही है कि आज हम स्थानकी मर्यादामें ही सोचते हूँ। वस्तुतः भारतीय 
संस्कृतिका आशय प्रकाशके मार्गसे अनुष्ठान करनेसे प्राप्त होनेवाली संस्कार-संपन्नता ë | भा- रत -- 
अर्थात्‌ प्रकाश (भा)के मार्गमें रत (संल्लीन) अर्थात्‌ प्रकाशके प्रति दत्तचित्त होकर अनुष्ठान करनेसे 


जो संस्कार-संपन्नता मनुष्यमें बढ़ती है, वह है -- भारतीय संस्कृति । 
j * * * 


भारतके आत्मदर्शी व्यक्ति अपने सुदीर्घं अनुभव तथा पूर्वज्ञान और चिन्तन द्वारा इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे थे कि आत्मानुभव, आत्म-साक्षात्कार, आत्म-दर्शन ही मानव-जीवनका परम पुरुषार्थ है। भारतीय 
संस्कृतिका मूल आधार अध्यात्मवाद ही है। जीवन और जगतूमें दो प्रकारके तत्त्व al एक वह जो 
नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है; किन्तु जिसका अभाव कभी नहीं होता, उसे प्रवाह- 
नित्यता कहते gd और दूसरा वह जो इस परिवतंनके मूलमें है, अव्यक्त है; पर उसीकी धारणा और 
उसीको लेकर जगतूकी सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं और सम्पूर्णे व्यक्त पदार्थोका अस्तित्व है। इसको कूटस्थ 
नित्यता कहते है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमि पर है, परन्तु उसका सिर, स्वभावतः आकाशको 
ओर उठा हुआ है। मानव चलता जमीन पर है; पर देखता आकाशकी ओर या ऊपरको है। इसी- 
लिए गीतामें भगवान्‌ कृष्णने कहा है- ऊर्ध्वमूलमधः Weal” जब तक इस बातकी दुढ़ धारणा 
और इस बात पर अटल чат न होगी कि जगतका मूल-- मूळ तत्त्व -- चेतन है, जीव नित्य है, 
अपने दुःख-सुख़का स्वयं कर्ता है, कर्मफल भोगता ही होगा, जगतूका विकास, आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक शक्तियोंके सहयोगसे हुआ है, संघर्षसे नहीं, तवतक हुम भारतीय संस्कृतिसे दूर रहेंगे। 

वैदिक विचारधाराओंके अनुसार आत्मा कूटस्थ, नित्य समझा जाता है। बौद्ध विचारधारामें प्रवाह 
नित्य है। जैन विचारधारा दोनोंका संग्रह करती है कि आत्मामें परिवर्तन भी है और नहीं भी। इस- 
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fou यह संस्कृति भारतीय संस्कृतिसे भिन्न है। भारतीय संस्कृतिकी यह दृढ़ मान्यता है कि — 
सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति" वह तत्त्व जिसकी उपासना की जाती है, वह एक है, चाहे उसको किसी 
नामसे पुकारा जाय। किसी भाषाम- बुलाया जाय। और भारतीय जीवनके दो आधार g -- धर्मका, 
कत्तेव्यका (अधिकारोंका नहीं), परित्याग कदापि नहीं होना चाहिए और C परस्परं भावयन्तः, श्रयः परम- 
वाप्स्यथ ॥ एक-दूसरेके हित-साधनसे ही परम क्षेत्रकी सिद्धि होती है। समाजमें मूर्धन्य स्थान विद्या, तप 
और त्यागका होना चाहिए। 
ж * * 
मानव-जीवनमें दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। एकको हम केन्द्रोन्मखी प्रवृत्ति कह सकते हे 
और दुसरीको वृत्तोन्मुखी । पहली परिधिसे केन्द्रबिन्दुकी ओर जाती है, कहीं रहनेवाले केन्द्रके साथ बँधी 
$i केन्द्रमें ध्यानस्थ है। दूसरी वह है, जो केन्द्रसे परिधिकी ओर जातीं है। भारतीय संस्कृति अपने 
ней केन्दोन्मखी रही E) वह जगत्में रहकर भी आदर्शोन्मुखी है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ हे 
आत्मस्थ Š | इसके विपरीत यूनानी अथवा उसकी सन्तति यूरोपीय या पाइचात्य संस्कृति वृत्तोन्मुखी है 
वाह्य-प्र्सारी है। वह बाहरेकी ओर जाती है। केन्द्रसे दूर फेलनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति है। भारतीय 
संस्कृति आचरण-प्रधान है, अतः उसके जीवनका आदश है त्याग, भोग नहीं। यही कारण है कि इतने 
यग और ऋन्तियोंके अनन्तर भी भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा आज तक बही है। भारतीय 
संस्कृतिका एकमात्र उद्घोष है -- अन्धकारसे उठकर प्रकाश, असत्यसे सत्य और чоё अमरत्वके 
ख्रोतकी ओर यात्रा करना। उपनिषद्के शब्दोंमें — 
असतो मा सद्‌ गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्मा अमृतं गमय। 
इसके विपरीत आधुनिक कालमें संस्कृति पैसेके प्रवाहमें डूब गई है, और प्रत्येक वस्तु दाम देने 
पर ही प्राप्त होती है। 
X ЕУ * 
लोक-संस्कृति 
भारतीय लोक-संस्कृतिकी आत्मा भारतीय साधारण जनता है, जो नगरोंसे दूर गाँवों, वनों और 
पव॑तोंमें निवास करती है। “ आत्मौपम्येन संत्र” — यही भारतीय लोक-संस्कृतिका सिद्धान्त है। इसीके 
आधार पर भारतीय सामान्य जनता ब्रह्मतत्त्व और मायातत्त्वको अनजाने समझती है। लोक-संस्कृतिने 
भारतीय संस्कृतिको जो सबसे महत्त्वपूर्ण दान दिया है, वह है -- आत्मीयता, अपने समान सभीको सम- 
झना। यह भाव भारतके अतिरिक्त किसी भी देशकी संस्कृतिमें नहीं है। हमारी लोक-संस्क्ृतिमें त्याग 
और «чәл पालन पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थं और अधिकार पर नहीं। वस्तुतः संस्कृति शब्द 


. विशिष्ट जतसमुदायके विचारोंका बोधक है और लोक-संस्कृति साधारण जनताका | लोकका अमृत निष्यन्द 
जिस शास्त्रमें नहीं, वह कितना ही पाण्डित्यपूणे हो, निष्प्राण रहता है। जो ज्ञान लोकहिंतके लिए नहीं 


वह अधूरा Š | जो शास्त्र लोकके साथ नहीं जुड़ा वह बुद्धिका छलावा है। लोक-संस्कृतिका आशय है 
जन-संस्कृति किन्तु वर्तमान अवस्थामें भारतीय सादगी, सौजन्य भौर «гетата गन्दगीकी वेतरणी, अझिष्ट- 


- ताकी कर्मनाशा और विकृतिकी नारकीयता लहरा रही है। लोक-संस्क्ृति विकृत हो चली है। तभी तो 
 हिन्दीके कविवर. सुमित्रानन्दन पन्त कहते ë — 


यह तो मानव नहीं रे 
यह तो नरक अपरिचित 


:: 3a श्री maw ana भद्देता २भूतियथ : : 
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यह भारतकी ग्राम सभ्यता 
Чеча निर्वासित | 
ж * ж 
ग्राम लोकका पर्याय है। नगरसे दूर उपेक्षित स्थान विशेषके रूपमें ग्रामका चित्रांकन मानवीय 
संस्कृतिके पतनका प्रतीक है। भारतकी लोक-संस्क्कतिने आत्मवादमें ही अपना मंगल निश्‍चित किया zl 
इसी आत्म-उपासनाकी परिकल्पना, भारतीय लोक-जीवनमें, प्रासाद भौर qerf, नगर wx unm, 
साकार अथवा निराकार रूपमें, सर्वत्र स्वभावगत है। यही अध्यात्म-तत्त्व लोक-संस्कृतिकी आधारशिला 
है। समाज इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गाँवमें रहनेवाला साधारण धोबी भी 
अपने मनका आध्यात्मीकरण करता है। पवित्र सरितामें खड़े होकर कपड़ोंको धोते समय रामनामके 
उच्चारणसे समस्त वातावरण अलौकिक बना देता š! 


छियो राम feat 
छियो राम feat! 
महाभिनिष्क्रमणके समय कविवर अश्वघोषने तथागत द्वारा कंथकके प्रति कहलाया $— 
तदिदं परिगम्य धर्मयुक्तं 
मम निर्माणमितो जगद्धिताय | 
ठुरगोत्तम वेद वित्रमाभ्याम्‌ 
प्रयत स्वात्महिते जगद्धिते чї 
भारतीय लोक-संस्क्ृतिमें आत्महित और जगत्‌-हितका सुन्दर समन्वय ओतप्रोत दीख पड़ता है। 
भारतीय लोक-जीवनका श्रेय अध्यात्म ही है। वस्तुतः लोक-संस्कृतिकी आत्मा विगतकी धूमिल रेखाओंके 
साथ लोकको वाणी और विचारों, परम्परा और विश्वासोंके बीच पनपती है। लोक-संस्क्रति विकासशील 
लोक-संस्कार पर आश्रित RO और संस्कार परंपरागत होकर भी रूढ़िका पर्याय-नहीं है। वह व्यक्तिगत 
संस्कारसे किचित्‌ भिन्न है, जो व्यक्तिकी भाँति जन्म लेकर मरता नहीं, अपितु विकसित होता रहता है। 


लोक और जनपद संस्कृति 
लोक-संस्कृति और जनपद-संस्क्ृतिमें उतना ही अन्तर है जितना कबिता और AHA तथा सहज 
और stat होता है। लोक-संस्कृति प्रकृतिकी गोदमें पलती और पनपती है, जनपद-संस्कृति 
आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत्‌ वल्बोंसे प्रकाशित नगरोंमें निवास 
करती है। 
श्रद्धावात्‌ लभते ज्ञानम्‌ 
; I तत्पर: संयतेन्द्रिय: | 
यह लोक-संस्कृतिका व्यापक सिद्धान्त भनवान्‌ ms मुखसे उच्चरित हुआ है। जैसे जल वास्तवमें 
एक ही है, किन्तु उसकी बूंदें नीमके वृक्षमें पड़कर कड़वाहट पैदा करती है और атыў वृक्षमें पड़कर 
वही रसाळ बन जाती हैं। 99% मुखमें विष और समुद्रकी सीपमें जाकर मोतीका निर्माण करती Zl 
यह बीज लोक-संस्कृति है। अतः इस यथार्थ संस्कृतिका संरक्षण, संवर्धन करना हमारा सांस्कृतिक कत्तव्य 
है, जिसकी आत्मा “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ “की saf मुखरित है। श्रुति कहती है — मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे | š š Я 
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A ROBINSON CRUSOE LIKE JOB 


The store had to be raised from its very foundation. There were 
no carpenters or masons available and one had to do the job oneself 
with the minimum of materials and implements one could procure. 
I erected wooden stocks on the ground and made them secure by trying 
them with some grain-tendrils and plastered the walls with earth and 
cowdung. A roof of iron sheet was placed upon the walls and the 
doors were made of the same. I worked: with only two ог three : 
tools that were available and raised a temporary shed. I did not even 
care to see whether the stocks or the plastered walls or the sheets were 
cut at right angles or not, for no such luxury of measured erection 
could be had in those days. I invested a small sum of Rs. 240/- and 
started with it the first shop, which could really be said to be my own. 
But that was not all which I invested in my business. I had a capital of 
my own behind that humble sum and that was my prestige point. 


From starting this humble store to establishing very big factories, 
my capital has always been my own credit which I have nurtured with 
rare acumen and faith. This has paid me ample dividends in times 
of prosperity and helped me a lot in times of stress and commercial 
difficulties 
(From “Dreams Half-Expressed") —N. K. Mehta 
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* vy Yc GLIMPSES IN INDIAN ART, ARCHITECTURE 
AND SCULPTURE 


By SHRI JAYKISHANDAS SEDANI 


Art is the secret language of culture through which it expresses its world 
feeling. Our culture has a distinct contribution to offer to the world of art. 
It is quite unique, transcendental and spiritual. In period of intense cultural 
growth, we have splendid groups of lively artists who give shape and expression 
to the dominant character of the life of our nation. “For each nation has a 
particular genius of its own which finds its expression in the language of its art" 
says S. N. Dasgupta. Art is indeed, a creative movement that harmonises the 
multifarious activities of our life and gives expression to its innermost thoughts, 
feelings and volitions. Such sublime expressions of art produce spiritual creations 
when art and religion unite to become one integral whole. 


Spiritual vigour is the dominant ethos of Indian art and it over-flows in all 
the creations of ancient masters. All figures of gods and goddesses are vibrant with 
spiritual thoughts and messages conveying the aspirations and longings of the 
people. The Indian artists were fully aware that a masterpiece could only be 
created, when they felt an inward harmony with the entire nature and her crea- 
tion. If their expressions revealed any lack of sweetness or grace, it could only 
be due to lapses in their spiritual meditation. For man himself is a part of 
nature, and in his setting he always feels an inward response with entire sur- 
roundings. The trees and creepers, clouds and rivers, birds and animals are 
all endowed with human emotions and companionship. The Indian artists have 
never felt any schism or contradiction in their personality. To them all duality 
is merged in one spontaneous flow of spiritual energy, wherein the entire cos- 
mos, as it were, melts away into the mystic experience of artistic revelation. In 
such inspired moments, the ancient artists gave shape to radiant beauty and exqui- 
site grace, in blending of lines, in play of colours, in symphony of music, or in 
plastic grace of form. Such formal beauty transcends the limits of time and 
space and transmutes our entire being in one ineffable aesthetic bliss. 

The rich heritage of art that has been handed down to us during the last 
6000 years or more, reveals to us most sublime expression of dynamic vision of 
our ancient masters. The history of the earliest forms of art-expression in our 
country is highly nebulous. The scanty rock-drawings of hunting scenes recent- 
ly discovered in the caves of Kaimur Ranges in the archeological findings in cen- 
tral India and also at Mirzapur throw an immense light on the rich and 
lively imagination of the ancient Indians. Apart from this, not much is known 
so far. But no sooner we come across the excavations revealing the art that flou- 
rished some 3000 years before Christ, in the Indian Valley of Mohan-Jo-Daro 
and Harappa, we are convinced that the glorious tradition of art must have 
flourished for many centuries earlier, before it culminated in the artistic depictions 


of the Indus Valley Civilisation. 
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This is indeed the turning-point, where the dawn of Indian art breaks in. 
Amongst the many figurines found, there are figures of a dancer and dancing girl 
in bronze and a small torso which depicts plasticity with subtle charm. Moreover 
the artists handled various plastic mediums like teracota, ivory, bronze and albas- 
ter. The Mohan-Jo-Daro artists did not evolve any spectacuar or monumental 
art like their contemporaries in Babylonia and Egypt. It is likely, their social 
and religious life did not have that exhuberant pomp and pageantry of Babilonian 
monarchs and Egyptian pharos, though there are public baths, huge granaries, 
big roads and intricate drainage-system, adequate enough to ensure a dignified 
life. Thus we find that the Indus Valley Civilisation was in consonance with the 
daily life of the common-man. 


Amongst the collections, we find statues representing human beings, gods 
and goddesses, possessing a natural and quiet distinction of fulfilment. Though 
anatomical details are disregarded, the figures are full of life and primeval 
beauty. The statues, showing mother and the child, mark the faith and assurance 
of future. The figures of animals surrounding the image of Pashupatinath are 
full of grace and vigour. The relief depicting the standing bull, is an assertive 
drawing of a lively expression of sturdy beauty. Moreover, endless varieties of 
illuminated potteries have been found. They reveal the innate sensitiveness of 
the ancient Indians towards colour and its blending shades and tints. 


Indus Valley Civilisation continued until about 2000 years B.C. and 
dominated the successive stages of Indian Art. The aesthetic history that flourish- 
ed during this period is completely shrouded in mystery owing to our lack of 
archeological findings. Yet the people were no idlers. They worked intensively on 
figurines, metal works, potteries, textile weaving and various handicrafts of daily 
use. But above all, the ancient Indians composed the most sublime literature 
of the world; the Vedas during this period. Vedas laid the foundation of religious 
and philosophical enquiry of the Indians for the centuries to follow. “In the 
Hymns of the Rig-Veda,” Dr. Radhakrishna points out, “we find the freshness 
and simplicity, and an inexplicable charm, as of the breath of the spring, or 
flower of the morning, about the first efforts of human mind to comprehend and 
express the mystery of the world.” The Rigveda composed about 2000 years B.C. 
or still earlier furnishes us with an immense light on the aesthetic and emotional 
life of the people of ancient India. 

Though we do not have much of archeological findings of plastic and picto- 
tial art, we have lively descriptions of sculpture and paintings in the post- 
vedic literature, in the famous epics of the Mahabharata and the Ramayana. But 
during all these years the fertility of the art of the figurines following tradition 
of Mohen-Jo-Daro, continued to flourish. While the rich delighted in the figurines . 
of gods and goddesses in metal ivory or stone, the poor contented them- 
selves with the clay-images, painted in bright colours for household worship. 
This cult still survives in every Indian house. The plastic art of figurines became 
more archaic, paving ground for richer expression. 

With the growth of Buddhism into a popular religion, the great visual art 
emerged on the aesthetic horizon in India. The plastic art reached а high degree 
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of excellence during the 3rd century B.C. Maurian empire founded on Greek 
collapse, reached its stability under Emperor Ashoka. The edicts of his policy 
were conveyed through stone pillars, crowned by animated figures, lions being 
the most popular. The famous capital of Sarnath portrays the animals with 
striking realism and dignity, expressing a deeper unision between man and ani- 
mals on a spiritual plane. “The Love that is manifested here towards the ani- 
mal has no parallel in Assirian or Greek art”, observers Renne Grousset. 


A few large sculptures have survived which can be placed in or prior to 
the Maurian Empire. The famous collosal standing figure of a woman in the Vesh- 
nagar column, has the same tradition as Didarganj’s Yakshini-figures. She stands 
out as a unity between the temporal and eternal, blended together in a harmo- 


nious charm. 

Immediately after Ashok in 2nd.century B.C. the sculptured railings on 
the shrine of Barahut give us the vivid picture of Indian life as it draws its inspi- 
ration from the common-folk and peasants. They echo the spirit of woods, the 
streams, the goddesses, yakshinis, nagas, farmers and village-girls gossiping on the 
wells. In Barahut we find some influence of the Greek art, as the figures are made 
more naturalistic or realistic. 

A hundred years later, during the first century B.C. we have the Stupa of 
Sanchi, which marks the greatest perfection of Buddhist art in India. It is a great 
improvement upon the Barahut chisseling. The plastic character of the stone 
reliefs and carvings of Sanchi expresses the masterly genius of the artists. The 
figures are extremely lively and full of spiritual charm and beauty. Refering to 
the Female Yakshinis of Sanchi, Renne Groussest tells us, “Never even in the 
Greece of the classical age, has the innocent and spontaneous joy of life, been so 
happily expressed". 

During this period the Greek artist came in contact with the Indian artists 
at the Taxila University. Indian artists were enamoured by the natural likeness 
executed by Greeks in imitating the forms of men, women and animals. This in- 
fluence is evident in the carvings and sculptures in the Bodha Gaya Temple. 
Moreover, the images of Buddha chiselled in Mathura were very realistic and 
mechanical They sculptured Buddha image for every Buddhist shrine and the 
artists of Mathura and the Gandhara attained wide spread popularity. 


But the dramatic vigour and dynamism, which we encounter in the Vesh- 
Nagar and Sanchi art begins to vanish. The art becomes semi-Hellenic and too 
weak to maintain the warmth and inspiration, that was Indian. John Marshal 
points out, “It was no longer 2. case of Indian art being vitalised by the inspira- 
tion of the west, but its being deadened by its embrace.” The Hellenic art could 
not lay hold upon Indian artists for long as the temperaments of the two were 
quite different. The Greek thought was rational and ethical, while the Indian 
thought was emotional and spiritual. Moreover, the пш of Indian artists was 
infinite, rather than finite, immortal, rather than mortal. This brought about a 
muddle and Indian art suffered a temporary set-back, only to re-assert greater 
vigour in its spiritual unfoldment in the centuries to follow. 
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Along with the art of Barahut and Sanchi between 2nd century B.C. and 
3rd Century A.D., there flourished in South India Amraoti Art. It was pre- 
dominantly dominated by Hindu ideals. Herc we can trace no foreign influence; 
and natural flow of life, which is the basic characteristic of Indian art, finds its full 
expression. Thus we find that the spiritual art of Sanchi reached higher perfec- ` 
tion of spiritual idealism in the art of Amraoti. Amraoti art depicted Hindu 
ideals as well as Jatak Kathas of Buddhists in their sculptural works. But the princi- 
ples of Indian art reached final perfection in the Gupta period, which followed. 
There the turmoil and bustle of Amraoti art quietened down to equilibrium 
and peace of self-conscious spiritual expression. 

The Guptas lived during the 4th century A.D. This was the period of 
great Buddhist enlightenment and Brahamanical revival. Buddhism still conti- 
nued to hold sway, as a dominant cultural force but it no longer played an im- 
portant role. The growing impact of Hindu Puranas and philosphical Sutras showed 
signs of Vedantic revival. Buddhism started losing hold in India, but its grow- 
ing influence had profound effect in the outside world. Buddha image found new 
expression in Ceylon, Burma, Java, Indonesia, China and Japan. Hence both 
these currents lay their imprint on Indian art of this period. 

The Vishnu Dharmottar Purana had laid down definite proportions of the 
human body and the relation of the head with the entire body. The artists of Gupta 
period were fully acquainted with the anatomical proportions and muscular set- 
ting of human figure. Sushruta had laid down, as far back as 700 B.G., the 
details of anatomy after dissections. The artists could, therefore, create exquisite 
figures of natural likeness, but their ideal was to create natural flow of life as . 
manifested in nature. The muscular substance and anatomical rigidities seemed 
to melt away in one spontaneous grace and vital flow of life-energy, chetana, 
intuited in a spiritual setting of symbolic idealism. They used curved and ryth- 
mic lines in carving figures of gods and goddesses, in consonance with their descrip- 
ae tion given in the Puranas and Brihat Samhita, thus echoing the spiritual content of 
Mar, the contemporary puranic literature. 

Е The figures of Buddha of the Gupta period preserved in the museum of 
Saranath and Mathura are excellent masterpieces, depicting beaming light of 
spiritual enlightenment and serene calm, imparting blessings to entire mankind. 
The hands and fingers are set in special gestures called ‘Mudras. They hold a 
very important role in plastic art of India. They are in consonance with the can- 
nonical works conveying the inner spiritual and metaphysical truths. The best 
specimens of the plastic art of Gupta period are found in South India, and in 
Porabanam and Borobudur temples of South East Asia. 

Apart from plastic art, the pictorial art reached a high degree of perfection 
in the period ranging from Ist century and onwards till 6th and 7th century A.D. 
E in the Ajanta Caves. It started with Amraoti art and passed through several centu- 
_ ries of pictorial expression. The style of painting was in keeping with the plastic 

. works of Sanchi and Amraoti. 
Vishnu Dharmottar Purana distinguished the religious and secular paintings 
. and applied the theory of ‘Rasa? to painting. It classified them as Satya, Varnika, 
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Nagara and Mishra, i.e. the true, lyrical, secular and mixed. The text discusses the 
question of foreshortening as applied to features and limbs, according to cannoni- 
cal proportions and insists on giving correct expressions to feelings and flow of life 
—‘Chetana’. Yashodhara refers to the Shadangas or six limbs of paintings. They 
are Rupa Bheda—distinction of types; Bhava—expression of feeling or mood; 
Lavanya Yojana—embodiment of charm or aesthetic representation; Sadrishya— 
point of similitude; Varnika Bhanga—preparation of colour, skillful use of brush 
and control of technique. Sri Kumara in his ‘Shilparatna’ fuses dancing and 
painting together and feels, one cannot understand painting without having know- 
ledge of dancing. Kiserling observes about Indian dancing and religious images 
as ‘Identity both of spirit and appearances’. Moreover ancient Indian literature 
is full of references to paintings on the walls of the temples and palaces. The 
epics are full of descriptions of painted halls and chambers popularly known as 
Chitra Shalas. 

When we come to the paintings of Ajanta, we find perfect unity between 
plant, animal and human life. The spontaneity of life is maintained in a dyna- 
mic flow of rythmic lines where one current mingles with another, until the whole 
flow becomes one of grace, beauty and transcendence. The graceful postures, 
gestures of limbs and eyes, flow in natural innocence that blends itself in inexpli- 
cable spiritual longing of piety and love, Bhakti. The painting of Buddha in 
Cave | expresses an intense emotion of the most sublime spiritual enlightenment. 
In his pilgirmage to Ajanta and Bagh, Mr. Dey sums up, “It is impossible for any 
one, who has not seen them with his own eyes, to realise how great and solid the 
paintings in the caves are; how wonderful in their simplicity and religious fer- 
vour.” Ajanta is thus a complete expression of every aspect of Indian soul. It is 
indeed a pictorial panorama of lyrical charm and bliss. | 

The Brahmanical art, which had some specimens to offer in the Vesnagar 
columns in 2nd century B.C. and scenes of puranic life in the sculptures of 3rd 
century A.D. gathered greater momentum and expression in Gupta period. During 
the golden age of Indian history from 3rd A.D. to 7th A.D., the artists slowly started 
abandoning the quiet and serene statues of Buddha for the more restless and 
dynamic deities of the Hindus. Buddhism became more and more brahmanised 
until at last Buddha himself was assimilated in the Brahmanical Pantheon, as an 
incarnation of Vishnu. 

Brahmanical art opened a new horizon of imagery affording overwhelm- 
ing possibilities in plastic art. It set to motion an ocean of infinite forms and 
expressions. We may say with confidence that no art in the world has handled 
so varied an expression in the plastic art, where contradictions and Inconsistencies 
of life are reconciled under the chisel and brush of the artis’s inspired genius. 
Between the serene and majestic stillness of the Trimurti of Maheshwara at 
Elephanta caves and dynamic bronze statues of Nataraja we have an infinite 
variety of art expressions. The exhuberent large sculptures and Carvings in the 
Ellora Caves articulate the spirit of the Puranas and the rich vision of aesthe- 
tic contemplation of the artists. In the Kailashnath cave the composition of 
Ravana lifting the mount Kailash, the celestial abode of Lord Shiva, is of rare 
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grandeur and imagination. Midst the confusions and fears of temporal life, Shiva 
sits unruffled in a spiritual poise and calm, only pressing his toe to balance the 
mountain. All the ‘Rasas’ of life flow in this one single sculptural masterpiece. 
The descent of the Ganges sculptured on the walls of the Ellora caves and on the 
Shore temple of Mamlapuram in South India have the same rhythm and 
symphony that symbolises the timeless flow in the current of life. 


Many divergent religious beliefs and thought-currents existed side by 
side, affording a vast range of expression in the spirit of mutual toleration and 
good will. The artists sculptured with immense freedom and this rapid move- 
ment expressed itself in many-headed and several handed images of gods and 
goddesses, with exquisite poise and rhythm. The visionary artists gave us a grand 
concept of “Ardhanarishwara”, symbolising the unity of male and female princi- 
ple in human nature, which our famous psychologist C. J. Jung chose to describe 
as ‘Anima’ and ‘Animus’. The renowned bronze statue of *Nataraja' of the llth 
century A.D. gives us a dynamic conception symbolising the function of life and 
death in their eternal dance—thus harmonising the complex contradictions of 
life in a blissful spiritual blending. 

Brahmanical art reached its final culmination in harmonizing the sensu- 
ous and spiritual expession in the temple of Khajuraho, Konark and Bhuwane- 
shwar, where all the facets of life, including the erotic ecstacy, are depicted in pro- 
vocative boldness but bereft of course of sensual passion under the magic touch of 
artistic genius. Thus they stand out as the melodious epic-poetry frozen in 
stone. With these temples the vital current of Indian Art declines. 


Dynamism of Indian art slows down in its expression and the plastic art 
crystalises into ornamentation of artistic formalism. We have their best exam- 
ples in the majestic temples of Dilwara—a veritable embroidery in marble on Mount 
Abu and Jain Temples of Ranakpur with its amazing beauty of crystaline 
carving in white marble. It shines out like a precious diamond set amidst a ring 
of lonely mountains. In the south, we have the highly ornamented Gopurams of 
the temples of Sri Ramgam and Meenakshi, rich in depicting the lives of Puranic 
gods and goddesses. With them the grand tradition of Indian art and sculpture 
draws to a close. 

In northern India the notions and principles of Indian art and architecture 
underwent a revolutionary change, during the Moghul rule. Hindu and Muslim 
philosophies came in a clash in the initial stages but later Muslims ceased to be 
foreigners and became members of the same land bringing about cultural fusion, 
that resulted in lovely works of architecture and carving. During the reign of 
Akbar, we have the brilliant architecture in Fatehpur Sikri. This art reached its 
supreme expression in creating one of the wonders of the world, the “Taj Mahal”. 
It is the finest memorial of matchless beauty. Aurangzeb also attempted a similar 
mosoleum in Aurangabad but it is a very inferior copy. 


In the realm of pictorial art also, a significant change took place. The wall- 
frescos on the Ajanta-line declined after 8th century A.D. During llth and l2th 
century A.D. paintings were executed on bhojpaira and paper. But here also the 
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Hindu-Moghal traditions fused themselves in cultural expression resulting in the 
famous schools of miniature paintings of delicate expression. Art became more 
individualistic and miniature portraits were drawn in soft and delicate lines and 
colours, with an amazing skill as witnessed in Moghul art. 


But where Moghul art came in contact with the common people it was 
transformed into Rajput and Kangra Valley paintings. These paintings corres- 
pond to the Bhakti literature of the time, and are full of spiritual content and 
aesthetic expression, in the exquisite works of rare beauty. They dipict the joys 
and sorrows, longing and love, finally transcending in spiritual bliss. There was 
also an independent move by Rajput and Kangra Valley artists, in giving ex- 
pression to the inner content of musical Ragas, in a pictorial symphony of lyrical 
compositions. They also gave expression to the emotional import of the songs 
of Radha and Krishna, the favourite subject of paintings, wherein the artists 
poured from their love-laden heart the eternal longing of a bhakta to unite with 
the divine in the act of self-surrender. The contemporary writer of those days 
Abul Fazal observes in Aine-Akbari: “Their pictures surpass our conception of 
things. Few indeed in the whole world are found equal to them." 

` But slowly the artists became patronised by the rulers and the rich. They 
lost their touch with the common folk, and their spiritual ethos, akin to the 
Ritikalin literature evolved the individualistic cult of “art for art’s sake". The 
artistic genius stumbled around the romance and loves of princes and feudal lords ` 
and drew fictitious pictures of super imposed beauty of Ranis, Begams and Sulta- 
nas, though very soft and delicate yet immensely loaded with jewelled orna- 
ments, giving expression to pomp, pageantry and artificiallife of their patrons. 
Art being uprooted from the common folk, the traditional culture lost its moorings 
in the aesthetic unfoldment by the early l9th century and slowly passed into 
oblivion. 

There was a new culture awakening or Renaissance. The creative artists 
again started their search for form and style for expression. The impact of British 
rule had already started, laying its imprint on the aesthetic life of our artists who 
along with water colours also took to oil and canvas. 

Raja Ravi Varma gave excellent paintings of puranic legends and 
ideals in the Western style. Trinidad painted very expressive and lovely pictures 
in oils, dipicting street scenes, scenes of fisher folk on the coast of western 
India, and the portraits of children with life-like delicacy. Sri Haldenkar also gave 
a very realistic portraits dipicting typical Indian moods and traits. This tradition 
was taken up by a galaxy of Indian artists all over the country. 

But all these paintings did not have the dynamism and inner spiritual ex- 
pression so very dear to the Indian heart. Happily Dr. E. B. Havel established 
the school of Indian Arts and Indian Society of Oriental Art. He rendered very 
valuable services, in acquainting the world at large with the charm of Indian 
paintings. He was greatly assisted by Sri Abanindra Nath T agore, who blended 
the various techniques of oriental art and gave us the most sublime expression of 
delicate spiritual delight, in his water colour paintings. His painting Uma 
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stands out as a worthy example, refreshing once again the memories of Ajanta. 
This tradition was carried further by his illustrious disciple Sri Nandlal Bose 
and it continued in Bengal till the last world war. But thereafter, the whole social 
and economic structure of the society underwent a revolutionary change, with the 
result, new expression was sought in art, nearer to the heart, and home of com- 
mon man. Jamini Roy stands out as a bold figure, who gave expressions to the 
‘sentiments of the common folk. Amrita Sher-Gill gave lovely expressions to the 
feelings of the common people in an exquisite harmony of colour-blending. Dr. 
Rabindranath Tagore also took up to paintings. His paintings completely snap- 
ped the relationship with traditional ones and laid the foundation for the break of 
formal expression, awaiting the dawning of a new mode of expression. 

With the rapid growth of science and technology, we have already em- 
barked upon an industrial civilisation. The spirit of this new age is bound to lay 
its imprint on the arts and architecture, music and literature of our country and 
the world. With these changes in the current of life, thoughts and feelings, expres- 
sion of man has become much more complex. The earlier values are. vanishing 
fast and new are yet to emerge on the horizon. The artist is now no longer gov- 
erned by intuition and feeling alone, but by intellect and scientific knowledge 
as well; and this influences his artistic sensibilities. Hence the emergence of vari- 
ous styles of surrealism, expressionism, cubism and abstract paintings have fol- 
lowed, one after another, giving new modes of expression in the West and our 
artists are also enthusiastically adopting these new styles in their creative compo- 
` sitions. 

The advent of nuclear age has faced our culture and civilisation with a 
predicament in history, where the slightest imbalance on the part of our states- 
men may expose us all to total annihilation. ‘Upon their wisdom or stupidity 
largely depend the fate of mankind—lasting peace or suicidal war'—remarked 
Sorokin. This sense of insecurity, fear, and despair creates a great tension on the 
minds and hearts of the artists who feel the climate of their age more intensely. 
Hence the sense of horror and frustrtion, distortion and death depicted in 
modern art, only give us a grim warning of the fate of things to come, 
ifwe employ the nuclear energy for destructive purposes. The challenge posed 
by nuclear annihilation calls in for the spirit of art to bind. mankind in the 
intimate bonds of human fraternity. Then and then alone the dust and smoke of 
shattering values be cleared from the horizon of morden art. We can hope with 
confidence for the new mode of aesthetic expression, dear to the heart and soul 
of our nation, in the centuries to follow. Such a change will be rich in our 
cultural values, and full of spiritual message for the whole of humanity. 
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उत te te सौराष्ट्र. ARYA 
ай AMAAN Su. Araya, wld, Revere 


оша पश्चिम wuda सौराष्ट्र чеч 30 सोमनाथ wa SU वासथी पवित्र а 
प्रसिद्ध YEN छे. 

YUNGH ©. स. YA WO शरसानो Auld AMI YANYAN Maid शने Yela 
алай беч B. S. а. १५०ना Gal WA शाए।ना uatàwi ६२ नानीभोटी शुशरो, YANGA 
Ash, ais शने AMMA AAs नाचीभोटी Ageh छे. विशेषभाणे नोद्धोनी ©. ay. ual exl 
wel sal RAA छे, YAH भोळधर्मना Riyaz WA agu, [qala शने Aa छे. оз 
HENA шша स्थापत्यची walks adadi मभंध्रिस्थापत्योनी Чачня इषे ou asa. 


Š. सना wider š d पछी त्रीछ योथी vel सुधीना simai भंदिरस्थापत्यो सौराष्ट्रभां ча छे. 
गोप, 5६१२, वीबेश्वर, daud, GALA शने SUARA छ Qoa भिर wad WAPA पुरातन 
समुद्धिना yaa हीला B. qat uals शिणरना шг yas yas छे. uadu awe AA ते 
déd लिन्न छे. эп AUN ARAL Wer YENA MWA wea योग्य गाय dai छे. 
YAU. Hej Came wus नवमी सीना ehd Adad ikd ulagla 8. युनीभावानु 
शिवमंदिर ते ular ял sami ysl asia dec wala 8. 


प्रभासपाटएुनुं सोम्नाथचुं ARAL veld भव्य эту red wilara तो saui नथी. परंतु 
तेना स्थाने पुनरोद्धारित wa ik wel ते yau ikd आणी थाय, गप्रभासपाटएथी Fidel saqi 
Berard संग्रमप्रासा६ भग्नावस्थाभां earl YAN ढोवानु तेची заде së 8. win orai निवेएी- 
SAR शाने छिशएयहिनारे शेम ने सूर्यमंदिरो थारमी सीना संभ्रम सांधार ग्रासाधी wylai Rad 
छे. азаа शाने YAA A agha adya महादेवन vio wae रणियारभी veld 8. 

slg नाएूना euast शाने हेढोत्सर्जना waa स्थाने वर्तमानमा भव्य yad स्थापन sl 
8. प्रभासपाटएुभा WA भांगरोणभा (Gg मंधिरोमांधी ukara via छ तेवी प्रभासमा. As रन्‌ भांग 
'रोणभां यार чуй (विशाण छे. त्यां zi. १२०२बो uslova wead शिवाबेण शने भील बेणो छे. 
मिया! Weie: हतरपश्चिमे समुद्रडिनारे зш} गाम 8. 2:0 पर राण Asud guedl exc айа 
sama aje? मंदिर B. wels ने SAVAUAUIAL Hidd पर WA शिणर छे. उन्षासनवाणो मंडप B. 
गाम नहार YI नाना. यार ARA evel ву] ngal थिणरोवाणां छे. थीम ws yer lass 
мева gjer मिर मछापी6 अने देवस्वरपवाणा vider पर थिणर छे. sadd Hsu छे ते पर 
gad B. त्या. As ald Maike शिणरवाणु carl nela Gur छे. <q adai ol मदिरो 
ula ने weddi Asi farai B. 

श्रीनगर, पोरण॑ध्रनी вуй रान्धानीमां gai YE2 B. dul aya Гая निराळे छे. ydlu 
Raik थानथी यार usa А9 wuda B. sada HAAA alu नागर Seb लिन्न 
маза 3g ^de YA B. YANI RAN छे. d पर इरी YAA इपोनो थर छे. ७स्तां-ु4 Wsidl 
Rura छे. sadda मंडप ५२ gad छे. widara प्रतिभट्रभा. शिशा Weal व्यावनां स्वपो छे. 
oza Maa जावा. dei व्यादनां za sala नथी. UAA, भुवनेश्वर, AWE शने पुरीना 
dani [єз प्यावस्वइंपो Яа भणे छे. 


BE a (à mea rac 8६ YA 
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aaa : थार WA घ्समी veld SAA भंडोपर पर शिणर B. जाणण गूढ situ छे. 
азазӣ गोछां छे. visu YA यार wie छे curl adai $ ते udaiai vidal मंडप वय्ये यार 
स्थंभो ysl नव vis чый. eux] wel पछी था vat cid ad, त्यारे чача well गोण वितान 
sad YU аз 48. जा Hied पायामांथी YANG зач(а जो६३७॥७ adlawa) zi. १८ए६भां 
yad ufasfagu sil. 

азза SAU WA vaiga सूर्यमंधिरमा. yer araguad sida? B. नागडेवनु प्रायीन- 
ume уба थान wa छे. त्यां ब्रेन sika जगियारभी 305] B. dul gd As achys छे. dal 
агат sida? UR शासना 8. 


Asya : daar +з оцай acl छे. dui मडापी& पर saraguad Hidd शने ते ५२ 
शिणर aia मंडप उक्षासनवाणों छे. त्या. As «ue adaa शने ws afer ova भर um Yala छे. 

агала : SEU नामे जोणणातु Mada रेडी शिणरवाणु le नवभी veld छे. 
गाममां ovaries छे ते dll ud छे. da sadi азая छे. 

akena : थानथी ef २४ uda ६२ vuda शनंतेश्वर्शुं HR? Yer शने दर्शनीय छे. 
ते єч) Wasia oil asia. शिणर B. मंडप gad Чай eys नवो sta B. wel तथा 
यौभारीन। विष्णुमंध्रिमां &भाना ami gal Sangga Gai Acai छ. सोभनाथभां pW ov 
WW. dd. 

WAS : थान जानंध्पुरथी Gra а भाब पर wuda B. ai पंयावतन Edal भंदिरिनी 
yer ad छे. бша जज्निशेशनी Sasasa पराशायी wa छे. sl aw iA yer B. 
чч] wid ४१२१३१्‌१।५। HIL ५२ Гама छे. - ct 

योनारी : थान WA vicy Sard जावेब छे. में wel gà छे. ws नाना Geni शेषशायी 
MA] नाना शिणरवाणु मर wai Ge B. मंडप ar чама A gua Hda छे. 
gdl wal भनुष्योनां зч Nai छे. clei ча भण्नमंध्रि wd छे. 


१०१६२ : Uacieril १२ HISA टूर Akej viRa सूर्यमंदिर ri. sawed Hal citua 
Э. à Rala lags qateq u[asfasu ५७ yer ik छे. 


WAS: чадезї YA Al usa पर aida S dasi ik 9. त्यां स्ने oral 
uwd ५७ шш छे. 


sia : welll ८ uda पर ada 8. au 3adlgs ने बक्ष्मीनारायएुनुं भारभी ald 
ald #iléz 8. dui dia Malan Bri छे. 


gist: भारतनां यारे yai fee AA wed ulang giksidll समुट्रडिनारे wuda छे. 
gsi] sita aa सांधार प्रासा६ छे. wedi मंडप यार umd B. स्तंभो. साह छे. зїңє ЧЇ 
नीयु छे. HAAA ani tawu जोछां छे. शिणरनी vier सात माण छ. A शिणर ward 22 
Gj छे. मंडप ua vida छे. NA вузда зд! नामे शोणणावे 8. uig udt visse zival 
WA तणविभ्ागनी weil Adi शिव्पशाओभां तेने नोऽव Yer नाम atg छे. YUATAMA HA 
cual २६ पछीना sing मंदिर छे. re wd Wai Caan Ds इशे. परंतु wear HELA बाळु 
Adi HE adl नष्ट aS छे. zi. १७८६न PU पाबीताए। WA वीसनणरना सोमपुरा 
Revlon हता. dai नाभो ९५२ Addai 8, gaurd Мз Aste suda हूर छे. भारमी ada भछा- 
UA उपवाण। Hae धर भण्नशिण३ छे. शान गंडोवरनु YASA Ber AAAS छ. णढीथी vuoi 


:: २०८२९न श्री mao nasa भद्ेता uz :: 
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१२४ WA via vami HED छे, qui As Marie Marais छे, wal оја, शिवाबय, 20405 
HA भेटशंणोद्रारमां yka धरमंध्रि छ. waeddi AF भर эц Gent नथी. 
[afud : सौराष्ट्रमां ने पवित्र पूर्वतो wuda छे. 


(१) Paar : रेवताथण ча sQ छे. ते ча (eg शाने Faik weld sama छे. रा Uda 
3,300 (वेन्नीसो) Яг GA 8. नेमीनाथछरे sadi तप ३रेबुं deb मेनो ou पर्ववने wadi माने छे. 
संगत नामे जोणणातु cuis degung स. १३३०नुं भव्य छे. Maus aw गाळ HEN जावेब 
छे. नेमीनाथनी 250 रासपास Ride (eo) Sassi छे. त्या वि. सं. १२७८मा wale थयानो 
qu छे. गिरनारनी As 252] पर devil uel As vised मंदिर छे. adel add oral 
alal सामे siè sidem AHA सांधार wale नारभी veld छे. 

(२) Awa: walau WA wuda ъц FAN waa BR B. भागवतभां नाभी राण arte 
S छे. ачя YA Busted राडी तपश्चर्या उरी ddl: AA oval प्रथभ diis भाने छे. शी Yada 
SAN HERA Uys छे. HA पर्मनां AT 4їншд भंध्रि नथी, Ws ale सोमनाथनुं शिवाबय B. 
YA भंधिर राने dat जाणवा ad oe aw Gaal AS Rica, रवशेषो, Mami जावतां नथी. 
नारमी, adai आष्टमिडित संदिर Aad бы ova widil AA छे. वि. zi. १२४३भां Gera 
WALAU ya well cies RAMA AA suaa सम wae Aida, ses ws HIARI 
देवस्वरृपो छे. Gua Гама 9. (аша गूढ्मंडप पर зіч छे. विमबवथी qal नामे जोणणातु 
सुंदर sayel М भे RA ने में भाणवाणु За шг} प्रेक्षणीय 8. जाणा. Arjova uq eri YA 
WA зача मंदिर [angas] छे. ने ते (ачаа ciej dla तो (à. зі. १०२पना wing dg 
ASA. suung मंदिर छे. सिवाय aqua खाने dvu शने olmada (4. zi. १३७१थी १६८६ 
gulai cida HARA um छे. 

ds: Ala मंदिर Ча शने AWA इरता As पछी ASAS पंडित Qa तेने ой 
‘Zs sà छे. vibus] AJA vid नव ZA नंषाबेबी, zi. १७३८१) छीपवशी, सं. १८४२भां प्रेमवशी 
सने ऐमालाहनी asa. १८८६मां оі. ते पछी पडा पर TAMA vot эй न ddl. सं. acecut 
yoda чаша йв ака मोटा. १६ मदिरो AA 25 MANA 628 ddl. вц न ddl. 
TANA SAA स्थपति रामछभाने id पोतानी 6२७ भोतीशाडं vud. जा gan स्थपतिरे 
sel, YAA ай Tawa ês viwa तेनी Mwa उरी эцу. ча wala छे. भोतीशाडे YA ad Deval 
YALÊ sta SU सत्वर se. GL ZA JAN ошй YA am yiida Auma. यार аы १८८३- 
wi मोटा ada eA wa 250 Yat उरी. स्थपति Hu aeni ei cram नाभ राम- 
чүл यारेबु. AMAA ev वणते भाबाला6 नंदीश्वर glu रने sadi 2й um गांधी नापी, auf 
रामछणानी ८० वर्षनी gauai du ASI (वशाण HRA aiai, वणी duh स्थापत्पनी Zedls 
ушей शाने ddl नवीन ыча डरी हती. 

udadi Griz ZA Mud 25 पर gami j शातिनाथ&७ sik? तेरभी veld ovata छे. 
ते पछी xeu pa Geid sili? £u ged भूविषाणु नंधायुं, योगुणनी sdi aa sika सं. 
१६७पथी १७८० wui नंधायां, ते 2294 णरतरवशी sd छे. तेना शागणचा सभूहनां भार HA 
वि. zi. १८८१थी १८०३ gai eihuqal. Ayu wan uisdl soa з सं. १७२१भां 
cian. योगुणना чашей clay Әні vis भव्य १८ $2 मेही Hered! प्रतिभा Zi. CIHÎ 
Nawa B. ते पर ФА gz 8. 


३:२१ aia legla: : ७८३ 
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> oe pam भने dd Rierisa 
वेणः: श्री уъчзіа Mandi, Эч. S, SAR : Meli Wed эн 


राने जापते मने ilang” तरीडे जोगणीणे sl dyed маң Qala तथा “узга नामे. 
खोणणातो हतो. जा YUPA नव भाण WBA रोड सागर समीपनो भाण ते प्रभास, ग्रास weld 
नगरी छे. मडालारतभा जा dard. бач भणे छे. 

जा देशना BUT गतिना MAA srei evel नणरो айі, जा ANI NA Ws Aet- 
Wear Wadd गीता छे. तेनी. Gumi वर्तमान чега Yel शने йш iism सुधी. aria 
dal. vd पश्चिम SHAA रातिम नगर ते प्रभास पून ud. d नगर टीना पासे sal Gvida 
द्वारा सिद्ध айа 8. रीना WAHI णास. абга чаа छे. 

your чаз तीर्थ छे. प्रभाव सोर, аа, da तथा ova чи Arad sg dd: याळ 
ча छे. भगवान 3099 wg uad ыза dla, xU क्षेत्रमा समाप्त Sa. A oy Bu परतीनी 
чаза YA छे. जा परती. पर элаз Rea апа उरता. ddl. mas sa) ala vaddi, 
ते qat भव्य 6तिढासना yas छे. Aala धानशासनोभां Ad AS беёч जाववो AM, uig Aas- 
आदीन acala मंग माटे ovate AWWAL डाडूनी (айкый बणती шей — suai ҷа 
3 йачча®‹й кач जावे B. तीर्थ а: Yea Ged तो Bs AAU UN नडपानना UUA 
बेणोमा जावे छे, परंतु A तीर्थ A waq dad dail uda थती чай. 

a well तीर्थ unani सोभनाथनु re wad छे. “सौराष्ट्रे सोमनाथरच' gri Raya 
yan तेनो. Gau s3 छे. del अथा पर бе उरता. Celfus Ged २४६५२७ थ्रभासणं३ BELL 
oul मणे छे, जा जध्यायभां सोभनाथनी беба sar widi छे. ex uwi २७ YADI 
Aga AAA, dal sig WA AR Gur cv राति स्नेढ WAN. yai [чаа राव wu. 
UR दक्ष эмч siga аа रोगनो शाप wua, ig’ शो शाप а भाटे [वनति उरी त्यारे 
A शाप निवारवा भाटे प्रभास Aaal जाववानु sel. siga [aa प्रसन्न थया, igda 82१२ ते 
asa?’ 3 Waa’ laa alls weld аап. 

suam १०६नी व्युत्पत्ति भारे xis भीन wa ча छे. 'सोम' ace yka छे WA ३० Well 
sasa धातु Y Gurl थयो. छ. “शु? asec जर्थ “couse? “stad! Ad थाय छे. (विशेष sala ча 
माटे “कोम? नामनी. वनस्पतिमांधी रस sled, ddl थाय छे. शेम wode, AE, salid ailaya, 
शतपथ cle, Gare, महाभारत जाध्यी, аниа छे. A gul ‘dw’ aed अर्थ coda 
S? sami wide d, Wed ә” शने विशेष eld ‘du-aazuladd रस AN शर्थ थयो. वणी 
aa वनस्पतिने cv ‘ale’ ace बणाइवामां जाव्यो छे. aruni शंग्रेछभां YA баг costema 
` viminacis जध॒पा Ascepias acidr4l वनस्पति sê छे, ते Aou छोड़ने ev "सीम seat रवृतो 
उतो, Da AHA छे. जा छोडना रंधुगोने YARA MSA नरिथी रोटबे पथ्थरथी ६५११॥ ча, чей 
तेना Gus पाए छाटता हता, Wa पछी da ws गणएी 3 नेने पवित्र sdal डता तेमांथी गाणी शुद्ध 
яза Gt. Wala YA ‘saw’? здачі तेनाथी sZ awa बने ‘Ao’ sda qat गणाहने रस टपडवी. 
WA तेने धी बोट rile айй Ялаа, WA तेने vue Eat Wea 3 qami чаа эда Edt शने 
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पछी 4 29А эша वरीडे अर्पण उरता इता, जा мий Sukad जवेस्तानी gals udata भा 
(sat andl शावती हती, क्षाक्षणो जा uaa पीता ыа оле du Sukad जवेस्ताओ ug 
эп रसथी मे ve (ad) तेने og agat. जा सोम वनश्पतिनी शोध Fears पर्वतो हपरथी zig- 
माचा. USAH उरता रेभ PAEA oui मंडणन! Sid зуя а аі srada छे. dai 
Yal udaj नाम чад छे. जा "भुवत्‌? पर्वदनो бам वाननेयी zikani чы ated छे 
эг ade] नाम ug yodda AV Aa ud. AG wade तथा शतपथ баш Й сура छ. ` 
Sedls Awa wu AURA भाटे Ag वर्न sami atej छे 2, da wisan As श्येन Nzi 
Que aS ref веј. WA WAR d. зай sf ed. Aes ama As राति महरवना 
देवतवाण। ÈA аў ते AAMI भान जापवाभा wad dd. dadi agani ऋण्वेध्ना नवभा भंरणमा 
११४ Ysd शाने थीण yadai छ yd छे राने जाणाय शतपथ SUGIRI तेमनी ov २५(त 8. 
эп पछी dek? डाणना साहित्यभां ач oy oded सौथी छिवटना Zeas ai узні ua (भि 
जाणा, ddal MSANI Ad) शाने वणी 3245 8ай Hadis राने sungai, सोभने यंट्रभा साथे 
० del जापवाना vie] छे. alal alal नीळ रस. ‘yaar मंडार al? эш णात 
Gall suat वनस्पतिशोना muli a3 iga गाता A, su प्रभाह zig शने adad 
dela ошай vud यंट्रनु eleg नाम सोम щч эпе, जा UA शोम अने यंट्रनो संभध 
ad, सोम्‌ WA ov zigu शने cigul WA ov सोम्‌, शोभ्‌ а. शाने सोम शने यंट्रभा A पर्याय 
ASA या, WAL WALI यंट्रभाना ळे नीळ नाभो “Seg? WA 'जौषधीपतः! छे ते हपरथी UR вур छे. 

WA शब्द्नी WA नीळ AeA अभास ASA Beas aed थाय्‌ छे. शने d UAL शन्घेना अर्थ 
थाय छे. ते мч सोमनाथः "um १०६ थयो छे. "नाथ? sec “नाथ! धातु Gu थयो B. "नाथ? Uda 
YA YA जर्थ थाय B. YA š नाथ८भ६६ भागवी, प्रार्थना var aid WA ovd = ча, 
विनंती sad, वस्तु wad, परंतु प्रस्तुत ач संनंधभा ‘aw Wed सत्ता del, [विनंती әдә 
खे जर्थमां ते B. “नाथ! Gurl “नाथ? थतां तेनो जर्थ ‘aa डाय? रक्ष? Sap" AAR अवो 
थाय छे, विशेष उरीने эи ३५६ देवो vid भाएसोना नाम साथे ача B. ova 3 गोविध्नाथ, coles 
беш. MANA सहाय 6२७नार, नाधत्व = WAL, qataqa = RA, जाओित, नाथवन्ती= uka 
(खी) dae =2a Ad शवा BUG. नाथमान = Hec KULA, паз, नाधित = बने सहाय Ada छे 
है, gil, ss, यातना, मागणी, [acid] Sea, नाथी-बने ws छे ते. эп प्रभाते सोमनाथ 2 
ने ASH समास add सोमनाथ aoe थयो छे. 

ъп чый “айн? Red WA नामनी वनस्पति ते des anani was slsidui as JA 
waa sila वपराती, तेने vyd समान गएवाभा जावती, del wiyadi eise यंट्रनी साथे wed 
алела WAR शाने सोम्‌ AA zig, थाति 5२७ जापनार, शांति SAR, AJAI YA sibus? 
Bia तेथी Aq] SUN SA qa Aa गावा auo wa эй s प्रभाव wegi edla- 
fd HAA Seu SALI, तेने शांति जापनार, def शाश्वत परम्‌ sla SAR, Bar सोभरेवधी 
YA ‘daa’ नाम जापवामा ej." 

ayoni за. IAAMI UZA "प्रभास MWA YUNA पधारेबा त्यारे ALANA सोमनाथन। 
भनमंध्रिनां दर्शन sal, शने (Gg संसत रने wal MASAA YAA YA: धंटारवेथी olod SAI 
зізеҷ SAL, नूतन भंध्रिनी Weld Als SAL Bt म०्ना१शेष EAA पाडी tral नडी ач. 


::2ula за 58: : ७८५ 
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3 saida पारी ते स्थान पर भारत KIRAI भुराततव जाता द्वारा श्री. थापरनी २।।११।नी, 
Qam संशोधन sel via Hai »uej.* जा अर्थ ने मार सुधी. aide. जा संशोधननो dg सोभ- 
aad SASHA yed sled भेणवीने vate द्वारा सिद्ध उर्वी ते «а. 

श. नजीमना ча VAG सोमनाथ भंधिर मीडिया wa dj.9 wig weljeat vesa EAL 
meer म айй मणी ते AR थरमां As ० woll मणी B. ते ural 59 asia 3 [४६ 
मान्यता UMD WS cv स्थान पर Rol स्थापन aia, शाने जाने um BW cv स्थान W aç विंग 
स्थाप्यु B. जा मंदिरा оцы देणावना riiai ने मत asa छि परंतु Asa Kaal аа! 
9 ча 4 संभवी a. जा Guia AR oma As cv Grud Чай मणी. wuda छे. deb ws 
याया Gua मीन्‌ A УА iferd zat айа तेम эй ала B. del ओ. adaj गंतव्य eid чай 

` ने सोभनाथ Ыз mis ov स्थान पर जस्तित्प Hdg éj ते эп द्वारा सिद्ध थाय छे. 

«а भंध्रिना over yel तथा Гай ASA तो. जा Gidd girl daa २१ R. P. W. 
पोट तथा नीम, Baa प्राप्त wat ते чай श्री भुनथीरो शुभान sf छ 3 64-0 प्रथम аде и 
uan aike cij dX. जा भंध्रिनी स्थना तथा Cartigsal (ай URA wird नथी. 

оңай जनिवेणना जाधारे तथा ब्यवाधारीना नीडना भारे чаша well aged वर्ष cj 
ву] vud AS ते Rda sies MASHINI vilam. भार. emata өїш इशे Qu श्री. थापरे uh- 
wa sf 9. 

JA ма Uda जाधारे श्री «Ress м. शी शाने श्री. भधुसूध्न aisla नान्या, 
мй मूण२४ देव wWeisle (0. स. ८४२ थी ८८७) sia wikal? sued" wed carl 
शुताल्टीसा wu भंधिर जस्तित्व Aaj इशे. 

ait ried जायोनन सोबंडीड्रबीन oii ika cv ov wf wa. जा iR aa इशे ते 
(«sis छे. प्राप्त айа HATA YA yell भावाना rie аза wea eq 8. तेथी ते ike Я 
азд QS sz? una AA जा uma (asun छे. तेनी. did Gat RIA तो yrds 
ач. भिष्टान्ननी um तेना zaeni छे; wai WA ५७६5 WA gia earl аай शिल्पांडनो 
YA MA чаза समक्ष ELA 5२१ प्रयत्न SUN. 

їчї प्रथम 242 ASA तो. ट्रारशाणमां oq ele वेबनी AR B. 6परना cui ala 
ачаа wee ещ» छे, न्थारे ойм As भागमा नानी नानी भूतो. аш laydi 6५२ 
aig Aa AMA छे. As radi sadad Adl तथा तेनी नीये शिल्प छे. gu шыш 
sirami जावती विविध rushed, gaia तथा ulah तथा Yai नाना. (medo asi 
aise yl мог अरे छे. जावी o gla ws शिवा-पथ्मां sania au छडी (aa) Reu 
तथा dul а] gla २०४ 53 छे. 

2 द्वाबयने wesa 5२१ तथा तेनी भव्यता भाटे शिव्पीजोणे vis we तथा वेब ыа wu sai 
YA छे. beca YU As Yer yda gu २७ थयुं 8. ча vuga UB qaqas ga 


- ३ 52 छे. tied Aa cum विविध Лазы) वडे чама ननाववाभां जाव्या छे, Ws उभणवेबना 


aes 


fauni da, वानर DIA NYA gla saqma छे. 

Ss नरवर Ei वीणा sux भंसीवाध्ननु maa ga suse B. संगीतमा भरते 
yan digi чәй छे न्थारे खी cieflated उरे छे. AA नेसवानी रीत da छे. oud- 
i ४४ aa श्री नानछ (ава aba walaa :: 
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परिवर्तन भाटे मध्यमा. лцы av छे. तेची ali Rsi युद्ध उरता Я YA SMS 
vids! लव्य sca! नृत्यभंगिनु जा दर्शन aisle! जूनी, ॥रीगरनो उसण 2¥ 53 B. 

AWAHI yan तथा ыча मुद्राभां ऋषि रने नाळुभा मिथुन sala छे. ळ्यारे olet ws 
faaui शासन बावी ऋषि Sat छे. नान्टुभां ने [थो छे. भध्यमां cyan ыа दीर्ध taa 
3v, AMAL योराभा नेसवानी debui ऋषि निरानभान छे WA serai As शिष्य छे. 

देवमुदिरमा qal प्रथम स्थान छे. ते भाटे शागणना оцды eiu 3 सभामंडप ча da 
छे. JA २५४ RA विविध नृत्य-मंजिमा sda 8. sai vids तथा भावालिव्यस्त wer ld 
२०६ थया छ. dal पायबनो HASI WA чиш गाळ Asa |! 

देवथ्रमां देवोन! विविध लावो saat B. sus ते ug da तेभ sua B. Ws शिवा 
want waa YANA Eda stor Gaini sums तथा नृत्य seat YAA yard छे. 

देवथरनी शोऊ udi शिवनी ац भूतो. तथा adil wa Ja उरतो. YA छे. प्रथभ शिव 
agfa, dal sq ढस्तमा उमर, AYE, доц ढाथमां us, इण, gda शिवना uwani 
MKASA Taya, शलियृमुद्रा तथा HU, इण. तृतीय faa ча agafo छे. dual नमा ढस्तमां US, 
WIL सुट्रा तथा доп GUHÎ ASA शने ZA Wa छे. 

देवथ्रन। Ws awl ови, सावित्री तथा मिथुनो, dub प्रथम नृत्य उरतो. पुरूष, euevul ciel 
सावित्रीची yorayla, KAL यार भुग्गजोमां जनुडमे YA WAMA जाबिंगन जापती emai yrds, 
तृतीय. gaai डाथमां sadla ad नायतो AS qusa. geli नृत्यनो भाव oy उरता. खी. Yzy, 
AÍ नृत्य उरतो. "gau. viui эй yaud जाबिगन रने Zod. जा थर विविध भाव меа 
अरे छे. 

उक्षासननु शोभन UA ay’ Geg छे. ci ws 'पटमा знаеа तथा गोणाइतिमां Mayr, 
dal ецчей उणी wai ela, ceu cla als aquisizni छर yeej еза. तेनी. oui Qad 
ख्री-प्रतिमा राने तेनी. yai saada sada 8. NA als जाणमां अक्षासन्‌नुं शुं६र सुशोभन 
saada तथा eusvui ws मिथुन, भिथुननी aqua तथा Sajad सुंदर AA, чле 
mists : भावालिप्यक्षि Yer 

शैवधर्मनो रोड айдыц ते पाशुपत -तेन। wads भगवान agda- adetl aws side? 
(saat द्वितीय ааш ad गया, dal wata aani gyo प्रतिभा. भन्ने भाळ UN- 
धारिणी oai seuredl ayer सुशोभन छे 

(еза alal Mii न2२।०४न्‌ यामर ढोणती यामरधारि्टी, वश्राथंडारनी ajer AA. 

awya णंहित sue] spa a. स्पष्ट ad dail әйлә] азай नथी, नीयेना मे «за 
q3 agal За USIA छे. ча WA Giga खी. serai (Goer ajal B, नभए! ढाथमां gl, 
5989, jaula, wuleisiad, नालि पासे qius ध्यान WA छे. 

Makd? ui पार्वतीनी प्रतिभा da B. ते Уй गोणनो भाग तथा तेन! भध्यभांनी 
ма Уа quu aulae ते प्रतिभानी meal rey 33 छे. 

ago Adl- Gu? AHİ lel, AN जहित, Ml wadal as. MAIN vila छे. 

ध्यानस्थ प्रतिमा la प्रार्थनानी मुट्राभां чэч. वेशभूषा परथी avci बाणे छे. Gud पटीमां 
ula (uat 32१5 Bar азаи छे. 
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av] शरीर! yai यामरारिएी 8. 
mel शिल्प yer धाटवाणु srg B. ekea स्तंभो. um विविध wusa уйа 


seat जावेव, riad Al पाटबीभा ga तथा (айа शाई ad Aias vush seal 
wuda छे. 

भर sta (छत) ча SDA [alan anu sd ous aadi wuda छे. 

абгячі विविध auger ysami wuda छे. ANAS dar Geral सिद्धि सहित्‌ 
NINA भूत तथा चुत्यना दृश्य पर абез] Reu SIWA छे. 

mi MUSA seam sas YA ध्यान जाप्युं B. शिष्पाइतिना, नाना जाणोनी- vidi 
Awl wA sundays अरी छे. भूविणोनां als Yer wder छे. dai aad ча deal ov MAL 
edas छे. dadai उशगुंहूनमा वर्तभानभां model ने чї छे AN че शापे B. 

eum nadom naa чазо adeislar समयभा SAR vit lee kad ६२।- 
ad вй, तेनो Чара udsa तथा संध्याडाने one 050 чй, AR Gulal wid dal [sawak 
बाती इशे राने संध्यानी aia ब्यारे ते ikd [शमर पर sadi wa, त्यारे ते Ul «саш 
Sed] «9, ते भाटे भान sedl ०४ उरवानी 3. | 

ача) भुढिमा dai $$ यूडयो add. ते ачаа wusu शने ба s š 


alts agal d. स. १०२६ мәні чече aad idad s सोमनाथ ili? Gur adl 


रायो. योमनाधनी ALLA WAS नवबो[ढिया जाव्या YA SAA थु WA wuni खावी गया. सोमनाथं 
Ыз gew, vise] रने ved) tia थयो. ब्योविविणनी न्ग्योति स्वे संयरी, 

„EEA जया Cub аза oY Adad sat ал Gur wikan walaa पाटना 
wam HE wah ११भी शतान्द्ीमा st राने भुन्थीछन। भते au Wahi aim भो 
WA १६६ 24. जाम agel मंदिर जस्तित्वमां mue] जने तेनी an इरीथी १२५१ बागी. 

cluca wila भिर 34 «9, तेनी. ain स्यना 3al इशे ते waa माटे साधनों नथी. 
तेथी तेना. Real Raani cv widu भेणववानो 28 छे. au rier भोटु शे तेम ०४/३२ उडी ast. 
dai शान әјә मंडप WA dd 

all HEAL प्राप्त WAAL AIAN dag न०४२ 59А. 

Ёз जर्धयंट्राआर ман सोपान чәй YA з Гай seuqt उरी asia छि. सोपान ७ f? 
an da aij छे. शिवाबयना zivani Я शंणो Aada छे. ddl cloud v $2 ८ ба 8. 

gramai ua, (ач शने jad wada उरता. 30 Sieb छे. SAR edet As द्वार 


шма स्तंगभां नृत्यनुं ३५, SHAM उणी, eux, daar छे. 


. सामान्य q नरथर ६२5 Hai dp B. नरथर uglui तापस शाने ने wel छ. As эй 
HAA ston ढाथमां टोरी छे. भीन gani vilia प्रतिमा शने oai नानी yuya. Alami खोड 
ASE उरतो Ba NA SL ध्यानस्थ शावस्थाभां तापस छे. 

युद्धनुत्यना AML ыда तथा ६३ वेडे युद्ध &रे छे. Ws BAHI ela rida B. vid well 


३: aca श्री erin डोतिहास.भदेता रुभूतियंथ:; 
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GHAJAKI да तथा जांजवाध्ने YAJA dad तथा ६९४ чага] del Yer छे. 
UU Ua dadi ळ ols ада छे A vuga बागे छे. эл A25 WA डाळ Ad WA yadi 
зай छे. शिव्पीओे नानी vod ча डोरी yA नथी तेनो vala эша] аў B. 


ws नरथर Чай As ढाथभां तबवार रने ofa «амі ala UW उरीने MA युद्ध sdi 4 
dU, ळ्यारे euevui नवी पनिडारी da तेम बाणे B. ola Zeas बोडी Ua gai qoq पडे छे. 

аїгыш+й Real ने इश्यो छे. Asai gaya रने clani ख्री-पुरप-नृत्यभा. yau Aas 
(d छे. 

азаа VGH AS वार ado अथा ча जाबेजवाभां जावे छे. जावी As эш wel gerai 
यावी, छे. वाभ «за a gl प्रथम gami पाशुपतायार्य Rakad yu 35 छे. ०/णाधारी ча नंदी, 
वेची Guz 40 राने तेनी Gur [йч छे. सोभनाथना Mayors पाशुपथ зімамі श्रद्धा राणता ddl 
वे जा Url उडी asta. 

[द्रवीय gaui ws afl sid Wal ad छे. aui पाशुपतायायें। dal (ача प्रतिभा 8. ət 
YAN AUALA छे, DIA MA ARA WA छे. सोमनाथना AAA प्रथम (дыш भ्रोत्सा- 
«а эпчи 4] sux agu wa B. clea पछी इमारपाणना sop भाव yeu अने 
dal पछीना सोभनाथना पाशुपतायार्य उवेशवर UA ug sali प्रोत्साइन जापीने wu प्रददेशभा 
(ачаа स्थापवामां भोटो gid जाप्यानों бейм Anat शिवाबेणोभां भणे B. 

Ala здщ wati AS msaa धरम स्थवाणी भूति wid छे. 

sis ls. cox аі सोमनाथ YAA (490 Саза १६ यावी. wa छे. आश्भीरथी युबानो 
YA भाटे रावता शाने स्वान भाटे जंगाळण stss] बावता, wll gani Ws sades Әг जावे 
छे, AAA NA awa ते Gar जावे छे. जा ЯЯ ws cv पथ्यरमां यार विभागमां यार ee sst- 
aña छे. : 

जा AHİ slasyel eer SSAA B. dul ने awas साथे यार gai शरीरो 8. YRL 
[वण्यात YA ikai au ov As [деч छे. ui Ws YA WA शरीरनी, या As cv पार्षध्ना 
APA WA इेडभंजिनी er संयोन्/ना। B. call १२भी सीना शैव ач oy ova देवस्थानोभां जावा तो 
WAS शिल्प Mal भणे छे. "३ эц gered] नाळुमा asal ANI गुर бча जापे छे, नए शिष्य 
йа छे ब्यारे а alal छे. 

эп गंध्रिना 4заз MARA स्स -उमसूत्रनां मानव तथा Ullal भोजासनना coul um भुग्‌ 
ते तेना ida чәй Яа मगे छे. 

da थरना Ws शिव्पभां ने dadl भुणमां SHAM 500 B. 

san — uar ws dani sua шәй sa छे. नीळ al AAN B. until ova छे. 

а यामरधारितीनी aeueisi wa vial del yer 8. 

dared] ६९ लुगवाणी प्रतिभा छे. ते ea ejui (१) art (२) qad ygt (3) viRa 
(v) ax (ч) Faya (s) तथा (ә) vilia (८) Jad मुद्रा (८) तथा (१०) via 8. YANG Gus 
ysa छे तेवी भव्य ula छे. 

AU rufa तो सामान्य छे, AR vil यारभुगवाणा Ө auladi प्रथम Widi ust, 
[gdni परशु, glani des- WA ब्ययारे agel ed हित छे. yai су 4да (Waq. E sst- 
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WA छे. धनुष्य aval zibaki श्रेऊ इति WA quet छे, SAR पण WAA गए аа ata छे 
ыа «El ala भावे Gel 8. 

За айз ау छे, तेनी. Gur ws аш agi gend] थेबी B. шені Ws ws हेवी. 
छे अने भन्ने Oley Ws Ws ग छे. 

Aqa agy wuld oyal नमरडार A alah शने में बंटोगधारी तापस छे. 

MAYI शिवना everest utd भाणा, गणाभां सर्प, бча] uel तथा डनी eivai 
सर्प छे, ойм जायुद्ध via छे. | 

xis Amat agejv ошаш ws eai <š, sami परशु, Alani ча va avai 
desa छे. ' 

Gad ased we qual प्रतिभाभां sal оцай, थी७ १२६ Yel, Alani 553, MAMÎ 
supig छे. ча WA acd भाळुभा Ws ws ०७ छे. BIL ov शिवापटमा, UYU यार YAU 
ови Qel B. तेना प्रथम «зані YA dai sein, Await yeas aR योधो vilia छे. णास 
ध्यान WX तेवी qta डो छे 3 जनन्‍मेर ыраа eta eld नथी. "४, तेभ эй ча s वणरन 
all छे. 

sisa Jesu stata छे छता, तेनी. эп गोरीसड ulami सोग्यभाव [ааз] зей छे. बनितासनभां 
ağa aBd деп Geil Gur छे, wa पासे वृषभ B. agf शिवे wads U? vege 
HRY sqa छे. 

Фа yar गणा पर नाजेब WA ने. ढाथ १३ BAWA USIA gual wlan AS Arle 
да तेम बाजे छे. 

मंध्रिमां JAN aida calad विविध जंजमरोडवाणी salad १७ YAI wuda, ते dal 
विविध [eu] Guzel wala जावे छे. 

ZAMA Guat भाण agai Sas २१३प узеди wuda B. जावा. Ws Ago meusi 
A sou dui їч छे. reat स्तंभो ча (वशाण «ӯ तेम तेना. WA ayat Well बाणे छे. 
२ स्तंभभां यारे १२६ ९७५ Galah 8. ws iadt भाभा al YAA यार प्रतिमा iiia छे. 

रोऽ TAHA BIE भागमा नए ZAAINA sara छे, dal जाणा. YA zdani vus प्रतिभा 
didl AA, शा AVA देवांगनाजोनी YASA AAMUA, शंगम्रोडनी, arueisirel तथा Sn ай 
शेबीभां аы 8. As प्रतिमा बीळ प्रतिभाथी ya UA नावीन्य पुरावे छे. जावा. Yer Rls 
эн Gus S? मंडपनी छत स्थायी GA तेनी भव्यतानी तो. seuat ov saql २दी. 

ws yai aidai slay, mad, नरथरनां ev sia छे. नानी नानी ळे 
थांभदी ननावता dui wm yer Usa sat. 

ziad नीयेनी. भाटबी ते 590, dui येत्य-डभाननुं £4 Sarva छे. 

aub drei शिव्प-भातो तथा देवभूतो ysa छे. 

Geom (Aai ча Aca नेवी eua YA छे. 

— gb эй ча xis थर छे, dui залда शिव्प sala छे. £a — at शि्षपमां शिव 
аша wadal ever вуй lati als As AHR तथा eugi wuda छे. 
३:२।०२(न श्री «азо डादिह् HÊM aa ३ + 
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WAHI we (afar £24 Saami जावे 8. ov? ad भे sung दृश्य BU aai छे, or 
MA रोड essai alr WA m चृत्य उरता "ual. इश्व Ө. oll Ws AHANI नाणध्भन 
SSA छे. Rly Gur NGA भगवान usar छे. sau aai AAA नाणशीरो зә गोडीने 
विनंती. उरी эй B. (suwun ya: निर्मित सोमनाथ भंध्रिनी юаш न|णध्भननुं gA dd d ov 
YAIR ъп wau ча सोमनाथ sled) cà?) | 

Rural Gas lal gssai 5डयबवाणु [деч Serda छे. 

ANAA प्रवाह ANRA भोगुनी St जाणण ачай ma छे. हवाना VWA BA शंध्यानी 
EAL WAR सोमनाथना tirad aida गाळ A छे. avà чаш तेमां ale पुरावे छे. 
SASA DU मर wal Aj जने HUA URUT गंड silueoia ०]इस्पतिच чаз] эп हेवाबबनो 
walan 5. स. ११६८ wb SU. au HELA ща ира. जा भंध्रिना BAN पूरियय salad, 

Сачан MAI JAN Sula जापती Gell vid छे, तथा नाळुमा Gell Чбачі Rie 
पर २३७ айа AMA SIWA छे. छाद्यमां sama yd NAWN तथा आयबावाणु शिल्प ed. 

अभी осу о AA नंदी at de aid, २ शट Gal शने x ३2 зи ба mà छे. 
эп че [йз WAA डश (१) Malad श्याम wud ај YA «sel asf नथी чы तेनो vs 
259 EN asa orl, di ने विग-जाईतिनुं निशान छे तेना व्यास Gell विंगनी чалі भने 
Glaus [qq dala उरी asta. . 

мша coud c $ छे. шша द्वारा नढार रावता uat मार्ज पर Reud {єз U52 
vuga ysl adl. te 

falaa पाछण पार्वतीनी प्रतिभा! गोणमा YA da छे, श्याम पाषाएनी ngejar uida 
ws dedi शिवत, Kia «за णंहित छे caq तृतीय wani оша WA agel gedui ирде] 
छे. AW WA भन्ने भाळ Ws Aa शने As AAA देवांगनाजो छे. प्रतिमानी cloud ¥ इंट ११ 
SA शने udug २ $2 शने MIS १० Sa छे. 

+i al स्तंभो AA WA чыч чап, Uig ११भी adicdlar чаша शिव्पसभुद्ध न डता. 

YNG परना MWAL भागमा भठरना सुणभांथी नीडणती भनुष्यो तथा ddl WA SHA पांण- 
Jel पंत, यामरवारिशी तथा Saide Reu weqa छ. सोमनाथ tikai पूर्वट्रार तथा Grizgi2 
पर dug ed, मेनो бач Raai ura थाय 8." ते Wd wu Ws इशे, 

аза Reus saami wida B. तेना бча थर ते spl. dai Ча लात da B, तेना! 
पर aivosi जावे, dui Яаа] sarati wuda B. शा पछी ग्रास-पट्टी जावे, ңі Alayu— 
(ача. sal भुणमां में cid ote नीडणी गया da तेवो уа — तेना शिव्पभां शिल्पी स्वतंत्रता 
йла] (विविध Wa ev sQ 8. तेनाथी भंध्रिनी भव्यतामां Чїй थाय छे. 

dami selai विविध ga roy salai जावेद छे. dui युद्ध उरता ने «50 छे, तो 
olm As gaui ५० Ча जाइ Wa WA नीये AAA AJA 4 yaj ъз coa B. 

राश्वथरन्‌। WS эцәнї सवार साथे аі а हृश्यभान धाय 9. 

नश्थरना Ws 'भागमा मिथुन, JAN яз аш чач) GAS ovat yah इश्व छे. a- 
зә ATA मनुष्य राने भूमि Well agd ges] दृश्य भी ws गमां sala B. vis da 
uglui विविध gad भाण wudu छे. 


३३२भू(ति भने uli WER 
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wani sunda इश्य saig B, dui auls भात ча Adai शावी S. gani ५९३२- 
usd EaHadl eic aly विविध नृत्यना Suna B. saani MAS जाई MAUKI әш]. 
8. धेवाबमा ча оца YSUKI vuda छे. 

UTASI RIEU GU? daa? जावे छे. जावा. रोड ZA daa чымі SHAM भूमि ars 
AA उणी 8. जामा амба ua भूडवाभा सावे छे. 

सोभनाथन। मंध्रिना पूर्वालिमुण Regi नन्ने oll AA ols »uda B dui agia शने 
gladi सुंदर SAYAN शाने अक्षासनमा yer йазы] ya B. NA As Reuni wen] g SR 
йа छे. salad ча wer Adly ननावे तेनी ura शिव्पावशे५ ual uda थाय छे. 

NYAASHI प Bea YU तथा eua Яа B. HILA GUA मध्य भाण्‌ ते ad भाण, 
ani विविध yaad, चिब्पाईतिरो YA ikd AGA उरवामा. जावे छे. सोमनाथ भंदिरनी ovata 
азый तापसनी slawi मोटा wail Чзаічі जावेब, जा तापस girl सांण्यनो, ала atus quq Rx 
उरता. इशे? ача रोड чаа nid भारीने, तपनी yi छे, तो AS gad yeni ws otg 
Gel sla छे. амач] oval, «ЙА राने धाढीनी yer NAN छे. AS तापसना Guzal cui 
Redd еза ча sda छे. westa प्रतिभा weisl зил] विशिष्टता छे. 


sasar दृष्टांत जापता Ws ov UWA ५४६ ove समये SL वार Gedai (Ña B. eluea 
YANA समयन! भंध्रिमां oy स्तंभ तरीडे ddl ते cv 'पथ्यरना भीष्म eusmi प्रतिभा sald alal 
लाग व्रीड Gudai बीघेब छे. जावु els? 6६७२७ ago ada cle छे, vai agf 
Seg ddl dled аву साथे छे. तेना. Gu2ql cui wyauel Aa नानी प्रतिभा 8. शयु शिया 
ч ie छे. | 

As vid प्रतिभा, Wed осу us छे ча Gad Чаа छे. धाढीवाणा agafo AGA 
YAH wari us, तृतीय «гаңі ча dal Гоа रने agal इस्त Уа छे. नीछ ws cereus AAA 
६459, evel E2 १२७ $38, dal यार dub visu Us, Wika, чч शने 5१९३९ 8. vugu 
yfai शाने дец wedi भे याभरधारिएी छे. 

«dels वरुनी प्रतिभाना प्रथम wa तृतीय aed Ура B. [dasi чч WA यतुर्थमां 
SURI ARQ ३२६ छे. de ака әл (?) छे. 

WAA эзе भुगवाणी शा प्रतिमा malas २१३५ ५१2 59 8. तेनी Gurdl भन्ने ql 
au, Nani as, Alami Саза, AA शाने पांयभी via छे. watai wao B. qtaq аў NA 
छ. MAJ olo UL WA Ws да छे. नन्ने оцву Ws Ws देवांगना! तथा dial छे. 

बबितासनभा, Фа agy [agal प्रथम wadal गधा, әні as शाने AA तथा योथा 
"ilia 8. acd oly AS खेड देवांगना तथा Resti Rieu छे. 

fasqsuldl प्रतिमा yer छे, ते घाढीवाणा शान्‌ oval sse ARA KA адо]ву छे, dui प्रथभ 
WA तृतीय Уа B, (dla १२६ ygi शाने योथाभां sues छे. dej वाइन du छे. 

зда ай, чө, ८4 छे. ай ang, Өз, аа WA शीर्ष यार qari HASA घार 


а छे. WW UES तथा वाहन श्वान छे. 


"gelev adani Aa аай Gur sms Ais sadi ने «й WA sQ भाळ ws 


2: vat श्री नान्‌ зае wear रुभूतियंथ :: 
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uwla धसाराने sA aud ada जा प्रतिमा asdad बाजे छे. wai waqa Ad), 
чөл Feels ala छूर! ug छे. etal, dll २४५ бча jad. नन्ने wadai eda बंगोरधारी 
mh š गए छे. 

ala ५१2 A जिधुराना Ago geî wa, EYL, эшл राने MA vilia 
छे. वाढून qua B. डनी are Gi ong sa गए छे. 

Geseladai oda नूसिंढनी जा (аза प्रतिमा Afr छे, ui शंण, बक्ष्भीने जाबिणन Edl 
Yai ५६, ejgdla [विजन देती yani as, AR AA हित छे. Gaii emi तथा yed 
Balola छे. योगपट्टनु नंधन तथा yid भूतिशो शने वाहन wl ча gaa छे. 

MAUS दृश्य २५ A эшш (Go छे. аша as dal ча नीये शव, इंढमावा, $a EG 
Gur qDus, SLUM wisn HA all १२७ sla छे. 

बबितासनभां Galva dad agafo छे, नेमा. vgs gua, vid аа शाने भनुष्यनु भरत. 
वाहन श्वान छे. oid aly 3\5 Ws देवांगना छ. 

Raai विवध заз. xsabtb vuda dui न2२/ yr छे. नटराळ्नी uu ३2 बांनी भव्य 
маш साथे efle wa नृत्यनो भाव w stl ula sia छे. 

wayae धारण. 534 эзге WAHA маң तथा पांयभा STAKI सर्प, MA JAM भुट्राभां, 
aub Cage, पांयमो gad मुद्रामा, जाध्भानी vicz Уә ARU sa 9; ळ्यारे ofl जने 
WAN vida छे. qA SA Ñg зазч शिवना ча WAA icl ча भस्त ननी. नाये छे. oil? 
देवपरिवार del аа पुरावे छे. cruel oll, पर aR ama ढोणे छे. 

mis [ajor शिव Bolada उरे छे. न्यारे नीम्‌ «за qad शालिनय्‌ Е छे. dau. ces 
धार. उरेब छे. WA quer ua छे. cid «ву पर ws Ws देवांगना B. vada शिव sadi चुत्यनी 
HAU शिव wai aa sera छे. 

шафі wel छे छता. dej WAYA leis Yer 8. qerdt ward] जा URAL 
әрі: аш dL uad del asis छे. sed are gad yai तापस छे. 

old olw रोऽ ala स्तनपान उरावती aula नुत्यनो जलिनय wie उरे छे. 

arial शेबीभां Ada Yad As cant daar वथा aai ala HRA sqa छे शने cid 
aly रो$ AS नृत्यांगना छे. अभी “loy, stave Ча 8. 

Facini AAA ६णएफन्याना डाला cami SU, SYARA ela मस्त पाछणी वाणी cud पर 
SA aud al da तेम बागे छे. rll oa evel AA erlyseu सथुराची else 
Ale VA B. erlasertar yug शाने Weed धर्शन jezl! atu ढाथमां ela खाने oma dtu 
वडे भाव पर gga बगावे छे. जाणा wila Has शापेब छे. вун dag Ws देवप्रतिमा, अभी 
аз5 थाभरधारिएी छे. 

tila Reu ча sayel णनाववामा. viej छे. 

Grea विविध adai da wa auis शोभन зай rude छे; eva शिषरण॑पनभां 
शिल्प wa ыз wuda छे. As [йызыңаң addled WA JAN Eula छे. भे дааез 
WA ай चृत्यांगना छे. 


४४ Sud ma iyl: : eta 
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जा eed MANA Baal cats स्थान Ws uas sid नीयेधी ria warani 
sal wuda, wal Msi avaz पेरे Yer शिल्पांडन &डारवामा. wuda dj. जा AASA VAN- 
लागना सोपान WA eid dag ALLS wale) grat जावेबी, ¥ ANA रोड ढाथएीना vika 
чәй वेर्तमानमा. दिण्विळ्यट्रारना cw dat सोपान WA शावा छे. >ц प्रवेशसंडपना girl 
Ase ने wad AYA प्रभासपाटण sun छे. 

vil ikai प्रथम प्रवेशभंडप पछी भाछणथी MUA Khaa anani cida Natala मंडप 
gd. ain नवां Dha F wal sani नागध्मननुं Reu ed. पछी सभामंडप š Jisu डतो. 
पछी јаза रने गर्भगुढ, गर्भुडने gad wefan. 

Ne. विशाण arerio Gus सभामंडप š imiu Asia ed. ddl GUA छत ча उवी भव्य 
ष्शे? 

भर्न aadu NZI, 500, ४०४०४३, ग्रासपट्टी wid तेना Gur १०८4२, २।१११्‌२, AAR 
ыа Wal. पछी sa, аа, чї HA YALI विशाण भाग जावे छे. 

ў wu аз YA adi Rudl SH A3 alr 8. Asal SAHİ शिणर नानु Aj WA छ. >ц भंध्रिना 

E (ыз सात भा३ ci 

उ जा HEL WA युद्धना UA शाने AUS agad भोग ada 9. SA. १२८७मा. AUGA 

es Mawa सेनापति HASA AWS उरी JUWA sJ. YA DUA WAWA (8.8. १३०८-१३२५) 
sue. Maj sel ya WA (Sa. १३२५-१३५१) YA suoj. 

таз पछी इरी HAWA geval (uel Hague ued) १३८४भा al wed. परंतु 

че qaa ov मर धंटारवधी nerd aj ed 
SA. १४१३मां जएमध्थादे JSWA Sf HA def ANSI YANGU WA sale} 
Sa. UH wee Ard ай २॥व्यो, A wa SUALA नष्ट sal प्रयत्न SU, dd 
ачин un фа Aj. 
; ax adiodlal HAULE alla BAL. तेना! ६२ SUN जावे नुडसानने dad LWA उरवाभां 


wej., णा ald MAAN tia sdl mieu маей थय्‌। परंतु पोताना Sani जतूट शाळा राणी 
lp oy ika इरीने аза oy जारतीना नाध्थी ousvd sai gael ANA vad agad Gals 


eid HLA जनुसार AS सूभारे Sa. १७०७भा. UWA wRoveni ३५१२ 53. 


al समय ое BAS AAAA aside ad Gat wai Saad элге] भोटु चुझसाच 
Al, seq AYÈ S.a. coreni sa. ДЇ ov ते idad ouevd W. 
4909] d गणू घ्यंसावशेष vari wie]. UKWA dal эзең [eu 


k? TR a 


ЕЧ 
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ы їчї Redui su saral प्रथा edl. सोमनाधना Reuni wa ana प्रसंगो Saal 


हता. ४ जुत्यांगनाना नृत्यशिल्पमा. ust yaaa da ua 599 जवशेपोना WIMA dj शान ad 
as] नथी. зела शिव्पस्थापत्पनी ARAA sar welt? As cv स्थाने प्राप्त थाय छे. 
६२5 (цеҷ Ҹа जाणवी विशिष्टता शने MAd आंणी sad छे. जा daudi दर्शन उरी 
urla भारतीय संस्टृतिना दर्शन sald संतोष जनुभववानो छे. 


$: २भृति аңа संस्कृति : : 


* * * 


dedala: 
а. Wuda, UREA भेटे. vaea. १८४८ (Че ४-७). 
२. मेरुतुंगाचार्य : प्रबंध-चिन्तामणि (पृ १०८) 
३. पुरांतन प्रबंध सग्रह (T. ८३) 
v. Nasida Jud ou. उ बे. sil उरिप्रसा६ wed, әј. वि. ami (Ч. 390). 
३. पुरातन प्रबंध संग्रह (पृ. ८३). 
ч. de संदेश. वर्ष v. २5-१. (Ч. १-४-५) š 
€. ay [ava *u2 oval : Somnath, The Shrine Eternal by K. M. Munshi. (Part 
III, The temple of Somnath : History of excavations. P. 7-90). 
7. The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazni (Cambriage 93l) by 
Muhammad: Nazim. 
8. Somnath the Shrine Eternal —by K. M. Munshi (Part III, the Temple of 
of Somnath, History by Excavations P. 89.) 
9. Journal of the Madhya Pradesh Itihasa Parishad. No. 3. 96l, Bopal (P.20) 
I0. Ibid, (P.22) 
११, पृशुपतिन। Bea A rade UWAKI रोऽ डायारोढएभा аш छे. (शिवपुराण 3,4). 
१२. S. स. ११६ नो UU AA Halal cien. Madu. 
аз. ur (fas) fiber; "ee. वर्ष ver vis १२भो. HAYA बेणनो' अ. Hiyaa २. 
Hove पा. ॐ. ५२७. 
а. еа भूतिविधानः, SAMA cu. धवे. (aaee (१८६३) we १६३. 
qu, э. YA gri ded GA- ша १२भी adioclar शिवाबेषनो esd. via भु. श्री sR- 
SUS MWAL रांगेत inert छे. : 
न. Griz gal dud GA- Regul WA AvA 450 майа (8. a. १२८७) 
ITU vias Ard. भा. उगे. mul Braise чечер. (AS ©. स. १८४२.) 
„ае. UMA wem म्युजियममा सुरक्षित धरनी Ea १८७ майа : du. б. स. १२१६. 
7. Somnath and other Medieval Temples of Kathiawar by Cousins. P. l6. 
१८. प्रनासपाटए wu, प्रभासपाट (fev. alle). 


aÅ : मु. श्री «Ваза प्र. शाखी तथा भु. श्री मधुसूध्न ай, yad we 
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Je oe उ Ml AA sealla हेवमंहिरना. Meisel 
वणः : श्री भघसूहन SIA AMUA (qata, MARA HEB भड णनारस 


वास्तवध्या, degfagus wa Wedhus satel, did qaddledd Wade udal, AAU 
WA पश्चिमी सास्डारथी ada या. MAA vid प्रभावित al Edui, भारे प्रतिष्ठा ed. Зал WAA 
yaa 8 ते sat— t одаз साहित्यनु du संगीत WA qed da, 3 पछी शिक्ष्पनु ॐ 
स्थापत्यनु diu; A मान्यता WA Gal cis शने रोमांथी ova addicted रोनी प्रथम तो. Ча 
रने aue धीरे धीरे ща Asau भणेवा alis ager शाने शाळे तो Aal Malak सर्वव्यापी- 
WAL नने asadued ws чч जे әцој ड ula उदारो या तो. weüa उथाशोनां res 
аха पर जाधारित AS Wal ava A त्यारे नवीन udd उबारो, ARa amar 2993 सांडणोथी 
Taal जावता чэха red सरणी cami YS; A A чечи साथे ov aaa पोरे सौ. aa 
aa sdb नाणवा aab तमरानी rier азаа: जधवनवाना रंतिमवाी Ysaia ने तेभना. 
ade अवाभीमांसहेनां ааш HA зая YAN da तेवी. प्रतीत थवा. बागी, 'पश्चिमभा तो we णे 
नरोनर єй; वास्तववाध्ना सर्वाधिक, URS wer पछी, WA gladd cv Cau watai dge 
sadja, इुनइपशानी EAS Yaar सामे A wlaGar विशन! (asta साथे stiga ada 
salak adi Guicid-uRaad ने yana YANA WA aas शने पाणी बाजे. YW деа 
esel wu qamal eu DY ча Asa BWA मढरपपूर्ण परिवर्तन эпо] 8. guía за गे. 
yaw, वीती ser नभानानी da, Adi पारंपर्यनो पूर्णपणे gre aS эгей du, ने जाने WA 
уа аа KUN मिथ्या wud š WAL याणी чиа баң a ad зей du, तो. शाधुनिऽ sal- 
Raa WA dadua Caw auavidal (विवरनी wer A ud रहें, वो थे reli Wel 
«dl बवानी бызаа eud aF छे ने Nai uelaa—wTu उरनारागोनी ês баар ॐ 
saed उरी. नाणवानी Bet at वृत्ति धाणववाने ved aduka (aeudl बेवा नटी. dard 
पश्चिमी वर्तुणोमा तो जाने дозама Eva छे. Ad udi तो त्यां प्रतिवर्ष майа adi Seddi 
५२१०७७ AN ७ स्थापत्य Udi еле, YA WA YRS awai Ga Nai 'परिथय०म5, 
asoa 3 чєй Baduwi A पिवृयत।त्मऽ glei usad परथी भणी २३ छे. 

जा KEMIA वातावरण WA UR त्यांनी परिस्थिति 465 yel cv USIA १२११ छे. ws 
oly, YALALA HERAA, sMs fads विनानी, sadasa पाया 
WA SAAANA YANA सिद्धातोनी णभर विनानी Ruka, IAA YA duel eus; ने ANG 
तेनी. WA AA घेरो धाबीने WA जधवनताना भुर्रोनी छावशीभांथी संभणाव छे- गडगडा 
नगाराना talu शा este Rest. WAA तो Ad e] छि š परंपरावाधेजोनु eum айг 


AS, «gs 465 equal, तो 485 YA पतिना बेणनना भूर्णना शने सतत 4н e 
Jans UWA SRA, डो ЧА God Aad susur थाय छे. त्या gatel sanai gall 


Aad बगवाभाधी dieat वाणी Adı A अछियाजोने R ашаа जाणबाणोनां єзї vial 
ag чка MARIA बागे. नीळ १२६ sal Beal aia थनी छ. प्रायीन Radda ने 
मरी waa परप्रानोने sA Аааа әла त्यां भोडणु Hera भणी оц छे. 

ही ५२पाटीनोभांची प्रेरणा पी, AA wusa akal UA SUTI 
एती. зар साळे तो бча шя भुनी. छे; Sa fi zada मुठा छे. 
fl पणे तो 29 ?ч छे. 


:: act श्री aa Siasa usar valle : : 
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a24 чај HASA 
Pua : ARA 
sale नागर #4 : 
MHA! ABHI 5l 
AU AA 


(९) 


(२) 
ade чај sutis4 : 
Bal, : ARA, 
seil नागर A : समय 
sel सदीनी agd 
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YAAA аал - ANd 
YU — aded, 5भक्ष-शे।भन : 
(аз Ze : Wa : AURAL 
Ads Oed AW... 


(3) 


Ó 


(४) 
आस-वराध -- Adi 
NHS २१३५ : परशुराम 
җа: YAA: : : : 
заз शेक्षी : सभय : सातभ। 
NASA AAU ..... 
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गैहे।णेन। हुर्ा-मंध्यिनी जान्वरक्षित्तिता जधिष्शननी 
учаңі HRU AMA शात्‌ : सभय WAHI 
жуу Sardo Yall : saer शेधी „„„ 


(५) 


(HATA HEWN uk जनारसनां सौन/न्यथी) 


тэ тут 


Led, š £j v. š š 
; k 


aT 


TART 


(5) 


HAMA giana Kidia afed 

зза As ае : selata al: 
2 ° 

= = # सभय : सातभा शतऽने। Yale „ x = 
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seya: «шщ भऽ 
५२श२।मेश्चरम(६२, : भुवनेश्वरः 
(ёз ie: सभत: सातम 
शत्रन HA ALY yo x 


(७) 


(८) 
asas, rare, (AM: AeA: 
salab idl : सभयः эң 
UU AU y yo x » » 
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(é) 


(uo [ša aA ada पर 
आश्र-बशक्षाहि ३५-शाक्षने। ARIA : 
समय : राइमा йа WUTA 


gan mn मा 
$ , 


==... 
<=? 


2 


isa AH эй adadi UA 


Phy \ e € 5 Q 

E y @ 3 ya 
"336 > in i th od ў 4 ४९४ ~ 
E. Wis CH. WARES < vd e ie! 


5: 7 
94. 

ya 

; 3 

(to) 4 3 
3 


inalê AE aiia पर AR- 
arate ३प-शाभनना ४3२ : AVA, 
app ma aad vald 
ма-а, 
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HUA Aa भुध्ता- 
чаа: vada: Зал 
Zan, eju : siaa 
ZA : सभय : गाहमा 
रतना Ad il 
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- 4 " छी, 
FF Tj 
Е рее 
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सुञ्जाआस WA सुता 
ald : A-A : 
Зак Ban, भुवनेश्वर : 
(ал AN : सभय : 
IAL дав UA 


(3) 


E, 
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з де; +з" P “Ж f 
ee Se i o 32 OC MN CO ЕХ ЭШ 


= - — Lom aa man al 0 - 


NG ON а Ж-а. wy a Y f Š 
e AP E Ж B LG ib re की > a 


ص س Ñ‏ کسی ا د کے اھ ار کے ٠‏ سے مو 


(үкөл PREPN Hike 0६४३६ bsk]ebe : Pbslk-RR2)h ) 


ita Pepik urs RUP kone whofe oe ॥०१॥११०११० WIA 
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इवे प्रश्न छे YW sala YAN; WA विवेयवानी सार्धडता-निर्धडतानो. War RSTA 
साधुन व्याण्यार्थमां ॐ व्यूण्यार्थमां saas भानी asta ॐ नहीं ते аай. ol सुधी бан ओटिनी 
पुराणी भारतीय заәйа [area छे, त्यां सुधी Wel इत्तर स्पष्ट ov छे. adladiatelaleat sears 
ग्रढारोभांथी तो. तेने desks YA मणी AF ач छे. WA वात तो A छे 3 A धर्भाडरित अने 
weil SAS dat छता, पूर्णतया वास्तवदर्शी नथी. परंपरानी भर्याधानी वृथ्याणे ча रे प्रयोजशीब 
KHA परिवर्तनात्मः LB. Зугаа visa WA ^ua ча भोडणाशथी [विस्डुरवानी ds Wud 
8. Bal TAs जनुसार, yel yel WAS संप्रधयो Geor छे, d A निःसीम AREA WA 
परिवेशनु Ale प чаа B. नम्‌ Ws BF A dealgan, उपप्रधान छे, dl नीळ Bas Sada, 
जमूर्तता जने विवक्षशुतानी जबुभूति wa Wet व्यापने जावरी बे छे. जे भाववाही पण नने d 
sawa widhi जाने San aisis um नूनी शडे छे. as (ies, [awad] शने SHS unt 
नने छे; AF ччш Adi айз शने ada seeds डाने aidaa rai छे, 324 वार wai 
aty ati Yaad, ada पर्याय शने बथरेब-डयडेब पाय WA deall छे; ча Wel бее जाविर्भावी- 
ңі रस-संपेध्ना чча, GUNYA, aad 2d छे. सिसुक्षानी साथे oy эса Ad- 
विस्तार थतो ug रोमां पेणी -- agal asia 8. 


भारतीय saj As YL emp छे Ad USA शने BW ziceti well Guysda 
MAUR BWA vider मना छे. Wel бена WA оцы (ала ча cigs xà ghe Guam 
MKUHUMI Vial शानेऽविष्‌ WANNI sie AU Фа du बाजे छे. YAA संस्ईतिना vedl- 
ण्याबातीने ggu तळाणना वाड्मय WA वर्तुवियारोने निनित sad] रर्थडारप्रवश аза ЧӘ ЗА 
SRU adv Vua ननी रहे छे. wel जे sad जविभानय, UREN, vdes via B 
A vat saad मानता. नथी; um GlazuR सोर्घ्यपर5 ded оча जाविशावी зача नथी 
ву रो भान्यता Sela ASAS, AWA रागही — sedi uy उडी Asa — राने vllo ovdi थचार 
WA эц ча Wal asl aS Wal Senis Jd sera डायभी शने Aviei yar थवानो 
HA 28. नूतनतावाध्ना मुड सिद्धातो, HAAN ने Feats alus зей शाने weil ACA 
eel adai (usai Rad, A सोनी. YAA शाने गर्धणर्भ weil, शाने शंतरंणभां vis 
ый Ra जयिसस्‍्थायीपणशाने sA Cum NA यथातथा स्वीडार, iA] aga शने शोना vild? 
स्थापित उत्तम्‌ ududa इशावी देवानी Garan sael sias जागम agi सारतत्पो भस्म ad 
wad भय 28 8. Bell wizglas AA छीरे तेथीषे विशेष 55 ननी. «वानी aise संभावना 8al 
छे. नवी aid णोबवा भाटे प्रस्थापित परंपराशो- YAN 3 पछी राधुनिङ- ARN सनातन fags 
Akard भाटे 6य्छनीय чй; wa सारा संसारने A зш sen अंपदाववानु उदेवाभां Wal sped 


२५७2 oY छे. 

э "परिप्रेक्षएणनी पण छे, भारतम्‌ WAA रने HEYÎ AL YARN — SUMU — a SAL 
aavan ने खेनाडवापद्वार्थने संतुबवा-मूबववान। YANA (विसंगत, वर्तभान प्रति शांण भीथीने रतीतभां 
asl बेवानी gak, Yasla Adai sepe उरी परितोष प्राप्त stall ddat गावी 
zami WE Awa ide] छे; Yuda yadi धणी. ай Grin, eia is slawi — ma सभन्ध्वानी 
аба, वृत्त अने ЗАА am sala MAN भारवानी संभावना Del Gel थाय छे. 

भारतीय sani Que? शने ASIA समान स्थान da oy wasta эша 8. 
टेवावयना, vidui पर Audi शिव्पशृष्टि As UYU AMAR राने पर्भानुभंणी भालयृताशोनां पुराहं 
ча शार्भपूर्श uwdls—;ueis 5 भोतेपूत-- नो भर्भाणो उपयोग उरे छे, तो भीळ cue A ov 


: रेभूति AA सस्ति 3 : wee 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वस्तुने, wadal (न ria эгиз, saas wala эЧ ERES जाभूषित sap ча 
WEA २९ B | 
micisizdaidl भारतीय зар, AA विविध бала uRudledai, जे ste मोटी संण्याभां 
ध्यान WA dal शोभनो, ma WA रोना नोणा नोणा whol дейаз quada Adee 
Гасцей २०० sal छे. जेभांगे orasinal मध्यादूनथी, AA š पांयमी чїй ad cum As wai 
gidai, weld ciel, २यि२, ages um विवेऽधूत vus स्पष्ट रीते tua छे 
JAJI viola पुष्ट айай, зісча [ана Wy MAUWA sat оха विशेष प्रवाही 
विभुश्तायारी, seus शाने प्रयोगशील ननी R छे. 465 vid SRA उडी usnm ddl, alal Gr 
aai anan Samidi, Asas, शाने Rara पामी. dl gasda seid स्थाने भोडणे भने 
वियरती, विधविध नने ARs Aid घाणवती जनिव्यक्षियों जा agya ced sll 88 छे 
A yadi प्रधान qasi पूर्णतया वायित उर्वी, शाने. Ae ai ааа wmeluds oie 
RAR, ने लिन्न YA समडाबीन, अवासंप्रधायोरे ava समर्ध्थी शेमांडनोनां said Nai eais ici 
geid git भीमांसवा राठी प्रयत्न saj x 
झो. Gp uf परिपाटीओभांथी As तो छे YA dai भोणरानु स्थान Adal saad 
ने नीछ छे Gw wa clay भारतनी संघिस्ीमारे Gea risie saagad. 
भारतीय few Au ov Rani sued ainda adis vuez शने wel Well. madi 
È adasa Saas asd, SL evel yel SIN WA प्रद्देशना satan WA नोणीनोणी, ald, 
= nas us asia न sf da तो. भारतीय ‘nfl संगीतमां Fears wi add ad 
А = | дч छता, GA WAN rar ध्वन्यता, ae балаг शाने निरनिशणी aded SR [died 
E ताळगीनर्या ने Bass 2d छे, dd ॐ भारतीय सुशोभनोनु ча — сті सुधी, पुराणी MEI 
WAUA wadi эф] त्यां शुधी- etd Rej. 


* * * 


Wali मित्तियित्रोमां WA स्तंभो पर Saal suaisedell dl yazoa ча «а सारी йа 
Ridt छे. A ० ЯА मधुरा WA सारनाथनी शाउयमुनि नुद्धनी uada RAYE पाछणना 
eiad उभ्‌बऽबापृथी YA भारतीय sall rowel सुपरियित 8. 5भवशोभिनन! vil २५५ KA 
gaa WA अधिगना бесәй (аза नहीं, वोधे aor usadi oul a 468 adi visui 
WA asa. 

aii WAA (Аа १ रने 2) safe walla नगरी AA (Rakaa Pass 

als Hal зана हपरीभागे WA शिरोध्वने айй utile) sada जर्धवर्तुणभां wisa sus 
` аву 53 छे. बढारथी वो-साधारश रने साधा Evdi जा देवाबयन स्तंभो, वितान? (छत) शाने. шүп 
भर Gb АРА sarqur sql छे. a ani Suna зна) айй वाणेबी uile छे di 

` wild um аі wider am am vist तेनी शोभनीयताभां AA чай sl © 8. Ma x«i Ww 
«Ra Usted प्रस्तार WA Ws ws पांणहीनो шг शने पथराट, MAN पांणहीजोना ord чаше) 
जांतरवर्तुणभां Mar MWA UDA isd Garde quis qu sama छे. W ov रीते rie- 
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यानी. AA Wel че पछीयी san देशमा ойна शासन ध्रमियान A YEA абз 
dui ua зналі Naisa (GA उ)नी gaat SUA तो Gow Фәй a Ra विभाषनानों 
HA «АЙ इड dad ov छतो. थाय छे. AAA geid उरता. इवे २८ sa लुवनेश्वरचा даа 
SAM +050 l ldd vrin पर रत्नथंधना, योषां पर waqa शर्धडभबभां agi शने 
रोप विशेष छे, जेडोणवाणां sada छे तेवी. мй чыдый eel नथी š नथी dar नेवी asa; 
ч AA quad वधारे बहियाती छे. wuseud wa Gadai WA ध्माभ शने णानदान ашчы 
वरताय छे. As Bs पांणहीमां छीपबीनी YAA यमे छि शान SHAA gdl Na २१२७ хафа 
नड़ार भे नाळुने YA vaks? शो GAN adı q[eavisc RAP яә] эса eai 28 
छे. zelda usual WASIA aesa छे. ҷалла] эуеш पाछण २८नपरीक्ष+नी cfe 
राने सुवर्शुडारनु siwa cba aaj vun छे. 

эц वात ad Saud. ua Coli उपि mal a HA ddl. प्रवाही रेणाना аа чай 
даза «ddl уша] रारी शोभा शान/न्ताना Mas त्यांनां dadai वितानोभां थोड थोड 
aa dl ysl छे. sua WA чалда वणी Waal शाने YAA सभूछ३पे oy ऊरी dui धीर सभीरे wari 
राछ जाछा Dada WA पुराण पाडवयुगीन थित्रडारोरे सितएएबासबना जुदावयनी छतनी Rakuni 
ale «У छे. mal aa agin ацыз बबितशेषन WA чшааа‹й беа A cia 
WAN usadi Madadi पछीथी физ willl सर्भयेबी Ws rye शने शन्/न्ताभां UA भवा 
नथी भणी AA AA मात, AATA ARAR ams izal yeriguar UZA तणिये ааа) 
Mat भणी छे (oval शी misd). जब्मताना ६००१० kad aul जया ene, धण्णएुभां शाने 
SUZA १।३2अुगनी SUA AAD रने स्था[न5 Hata मिवनथी dal dal sari eg NASA 
भध्यभागथी aS, зані Asa маң аза युपीमा जस्तित्ममां जावेबा, Raka भरिने 
Madi SALA ARA AEA A भणेबो AS asia छे. RA समय ASAR उरता. खेड 
ad शाणणनो छे. MAA सम्राट yaz [adadi yard डो. देवाय छे. 

ugled सरोवरमा tie rie dal जनिवनो £u जनुभवी Wel, vlt) ъцё री WAL २६३- 
ysacadl YA zika Ra wel SRA visor, वे पछी इरीने रो visezal REHÎ чаба 
yaz थती. Wel रो ov सृष्ट, शेम (पाटना akg 299 Ax sua Sadi) धोष-प्रतिधोषनी यारि- 
Фахд क्षर््वमुणी वेण usid AAH WA чаа, स्थैर्य शने alaa निइु-प्रतिनिु, निन-णुनलिन्‌- 
नी. seu. ARA शने wau aud wi छे. ај ət Adler शुन, Aal 
रणता arsed, शिव्पनी ad wa Rad रीतिना agal umek da, du देणा 


~ 


जावे छे. 
ча ud seus सामर्थ्य di भनोधर्भना व्यापारथी स्याता रचर्गण asa akavidui विशेषरपे 


yo थाय. छे. ¿lasla ddl अंतर्गत celdai जानो ने GEGEN AAi чч adicelat 
эзийап SEMA भवननी जांतरलित्तिना visda saai पाउेब योरस्षाशोमांथी YA आढी, wel 
a uo» sul २०४ siy. जामा. uduni eRardorit Ja dal भधर vid मधरनाणनी 
aja ala MKAAZI Яа छे. HALA «ыі वास्तव्ध्थी नहीं, d udlass Gua HA छे. 
evadit वबयणओमा aida уза YA भरु эмече зч 595 vid sisia dad 
satj FUR saq छे. WIA शोभन स्वयंपूर्ण भासे छे; जाळुनाळु sA बता-पट्टीजी, a संयारी 


“sr स्मृति aia संस्कृति :: SES 


थ 
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काचा लिन्न रस amddi स्वश्पो-वृत्तातिवृत्त शने yod — qt परसपर dd Addl allquta j 
जा As Aida 6६७२७ छे. 

Ria єнї zy sta абаз Ag aad HA WAL धरनारनु isy 505 शिथिबतानो 
रानुभव saj बाणे B; Bal भावशृष्टिना зеча सारो नभूनो, २७ उरी etu छे. 

रणाविबासन! खा alani जानी WA इवे ASA seuakad sill Sel. As दृष्टांत (Ra 
9). AUG WAHI ads; B. भुपरनेश्वरना vaavaa 'परशुराभेश्वरना HILAL чамеи das- 
दाण! ERR uisi чай प्रस्तुत dadi оја ajad NA छे. zu scuadidi seal शने 
५२१२ जनेरा WRAL B. VARDI जष्टपाध्ना igya sal बणणाता, विस्तरत ने uesldl Well 
zîndan ने çin edj संयाबन-संयभन WA 3 уа kaa Addl छाबना saani gute 
AS प्राशन भ०० grat ad ref da, ddl जाशं бөй szle छे. Ge. udelu wa ६रिया8 
वेबानी этчзча ча तेमां जेडरस Wel AS, suala MAANA WS Gria aya भनी 8 छे. 

Ds भील sta MAA «а AA. जैडोणना wus Media MASIKA NAGA waria 
anû Saka शोमनभेणवाजोमा (Ma ४-१०) Qam ya शोइता WA शने जाळनाळ 
YA प्राएवान ३५ sai छे. бча qua egal eld पुरछने भारता. 452 (a ८), 
ड यारो ашап da (Bra १०) š udad gasal RAT Wa vadia ovat [awad (чэедоузед 
Ags उरता. asas (YA JA उपबीबाने मढी AN B. शावा use, du ने य४१।३, शने Wai 
ачи] सेरो eval jni ने leal geri MUA मगे, A SURA SELUAR, eder 
छे. ग्रीवा, भुणादिना भंग wa अर्ध эшда aided gai जा KEMIA YALA BALA 
weld निमित इरी. ma छे. 

जानी सामे «а залап Чеп Qata ANAL вўа-з‹йөй पर wad नीये sla аза 
WA भुश्नावरावनी Ala заа भरे (यिन ११-१२). ateq sql Worle, २२१6१ 
जा aed पुरोगामी दृष्टांत yadai cv BUG उद्या ते परशुरामेश्वरना HILAL Werisuell 
ERGE स्तंभ पर 5:84 छे (Ra ४). तेमां waj Maa ZU जाळुणाळुना caah U2 AA 
उरी ov eate] छे. Auasi WA शने Gandi dala A ward! Agat विशेष ०/५१ छे. 
yurical व्यावनी зоа पाए सुर Rue ३शवाणी, २5धपर Wa AUA, Welsled айа A2, 
जाहिना संयोग WA संतुबनथी wea संयोन/न fef, uela ъз, udi ol बागे छे. eius 
शासनसभय उविगनी Гаечза YARSAN ed. A Yami sol [शह्पिऽ शोभना रोनी यरम्‌ 
समारे पादी sel. salasa ग्रास-वराबमा. ARAN घेरो स्पर्श छे. skai हृष्टांतोमा. पाणां sel 
गनपरोनु HAE साधवानी शाने TUNA Sad ай घोट saj idae qaqta 8. Madd 
Aua ciini समान, पए wel मुद्रामा zeA ३5? 

भारतीय said eani विशेष we दवी-माचुषी भूधरो पर देवाय छे. EX, गंधर्व, ъч, 


` cıa ый миң, सिद्ध, मिथुन, ने MEA पए заза WA salar पर दीड As थर्या 
AL छे, ча de, usa, asas, ग्रास BA AUA, aka शाने mak зач) заана शने 
डो सोजी salagu थवानी мала, स्वाभाविङ योग्यता (uu, As ने As शोमननी vids gli 


- чагаа शोना aids amaia जनुवक्षमां प्रमाएमा a ij sdal छे. 


ssa श्री नान० Gea wer स्थृतिथंथ :: . 


काक, 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
ت‎ s 
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зх te % भारतीय ere oderat (ӘУ 
वेणः: श्री अ. जा. साभधुरा, रथपति, Qada fea, vera 


गुन्/रात्नी WMS ARAL элең Uid उरता. विशिष्ट used B. ania सामान्य sasa 
sal Yer wid Euai ढवापाएीने wigs ddl š छे. yer agu, छर्ग-छाळबीजो, ae, स्तंभो, 
सराभरए।, शस! (HEM—ge), MA वगेरे Jdal स्थापत्यना vin छे. जा sal प्रथम sits, पछी 
पाषाएमां Gad. Wu al आणना तेना नमूना पापाएडर्यना ग्रारंभडाणनी गुशजोमा mari wa 
छ. स्थापत्यमा UNGA wir IONA श३ थयो da du HAA छे, ते सत्य छे. 

MS स्थापत्यमां पापाछनो प्रयोग जास alas asai 3 राळभवनोम F wei vadai 
ad. सामान्य्‌ AEA ASAHÎ ते udi नीडणता सामान्य umd даі F Asryear (रनबस्टोन) 
5 62 शाने зч मिड GUL аф; wa «су eui सुधी शवां чад] शायुष्य नसो-नएसो F 
WA वर्षानु awl जावे छे. परंतु ишаа स्थापत्योनु तो iade वर्षानु эщ ada 
MA, Fed सारा थाषडाभमां dds af udal wal ауаз ad. ¿la wu ने ge uda 
аа, शने ६२ ай AR $2 sal “ычу vero नाणीने cid лаша agai भाटी टना 
AAN HUSNA YALI Yer प्वास्टर उरता, del जणाशीनां धानां xai syai, साराभां सारा 
ASA Mr. प्वास्टरवाणी ea Gur Sigel देशी ¿mai AA अरी. daa शोभाववा, जावां usted 
awd वर्षथी वधु ayani जापत्र ASA «йз, ямі “ыа? नाणवानी प्रथा शाने भाटीभां 
wad? बेवानी мап सारा. भडानीमांथी uki वर्षधी gra ad; du cv वणी यूनानी autail रीत 
ча पीरूश्वाणी डती. KUMA aini तेम oy यूनाभां गोण, орда WA sa ARAL ३5३ नाणव/भां 
जावता,.जावां धानां MWA वर्षनां «еу wa VIR asdal «esl WAL ASA col. SUA धाभाभा 
wri AS Mig ча eusj 44. जापए। yar पोताना भविष्यना परिवार भाटे सुणसणवडवाणां 
ALAGA Usted भांधी संतोष मानता, WA ते MWA पेढी तो ०/३२ यावतां. शिव्पवेत्ताजोगे sês छे 
3, पोताना सुण WA aidai AA wis थाय छे. Er, als ने wid esd मनुष्य पोताना 
USAR श्यावी of ем YA ळय छे; dell scar छे 2, RAA BA sai? तो së छ 3 
“av, d णरेणर सत्य छे. 

शापा सुप्रसिद्ध sf ध्वपतरामे डाव्यभां YA vsidd WA gral sel छे: 
aa भाणियां णून छान, 
si भारी चे बारएां तो विरा 
वर्तमान भांध॥भोनी del Rad दिवसे Gard नय छे. मोन dad नामे Ad „двд 
ळे रीते आर्य उरी ren छे, del तो чўыз देशना saad नाश ad रहो छे. wuld alte] 
aids ad ef छे. AA सुधरेबी पद्धति sêani जावे छे ते णरेणर Wedi aid छे. जाप दियी 
adsl Basa uasa чн ачаа छे; अने ते AA शापाश yda दिशोभां чай 
देशनी ча delà नाश ad rel छे. 

Reed भ्रयोग-वपराथ WA 58 KUJA da; परंतु भवनना ЧУА gl ad эч] 

छे, ते Aed वात छे. AS ча шай аша авас (@@ AWA YA evel भनाषशे ॐ 


sR ma संसरति 3 : < 
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aa वपराश भाटे 58 50 नहीं, (asia adi आर्यन dal भणे du सो. AS 5:9 छे. dul sel शवरोध 
а di. арор) чордо ачаа, तेनी Rad प्रमाण ad ade. सिमेन्ट wile eit, YA 
ovat अर्यमां ॐ बांना गाणा (Aa) selui तेनी. 6िपयोण-वप्राथ оз छे. ते सो. AS स्पीआरे cv. uy 
सिमेन्टना वधुपडता वपराथवाणां मठानोना By जब्प छे. AM सिमेन्टना ay पडता AUNA 9067 
आरए asg मोधुं थाय छे ते B. आनी auriaaimi मानों बांना suyani जाप ASA छीशे, 
WA adad वर्ष पछी wa wel adai HA sg sd Guai ча ad as छे; ०५२ 
सिभेन्टनु uya леч छ. ते AHA wel adi तोडवा-पाडवानी, Hazel, Guala ded भंगार ой? 
नाणवानु ча чы} भर्याण नने छे. 

YAAANI रीते शीणवा rules dal As ¥ Xl анаа छे ते मानी वे छे. 
meson SAN पश्चिमनी aj शिक्षण जापवाभा जावे छे; AA Gari wks wa 
ча शी эшш राणी asia? dod alti] ov धूंटावे ने? dui dal dua ced Шац cv dud 
पात्र छे. As म Ruas रहुं छे ते a] ov dud ша छे, dej эч 5] dal; परंतु wuku 
tal del ने aisd धाटधूटने YA vS, सीधी सादी रीत 2७० उरावे छे. 

awda वर्ष ugaidi +o ala aasad del Uana धाटधूटवाणी, sedi «а. 
VAAN MAL ddl deb तेनु vigi थाधडाभमा aj. ते vud देशी vel sim उरनाराणोने 
viaj. dell acl उणाशैबीना धाटधूटवाणां aad थवा. ASA तेभ deat, परंतु ddl वर्ग og ov 
еч हतो. 

त्यार सुधी तो ७०४ als ej. Au AMX arid भानी ada 3 रोमन S MBs Adal arated 
AN डती. परंतु वर्तभान॥आणनी aisd AA 'नोरीनामाशीना, मुंड? RAAS A छे. न sid sau, 
4 AS aege, 3 4 yer. Fan әніңој wigs Hel ragadi नामे. ad rel छे. Fac 
HÉA Sadi sudi oat ша पडी नथी, Sul णाने रावी. राणवानी नरा ча ६२४२ नथी ते 
gud वात छे. 


Had, aaee BA vier मोटा adi sd Aza madi तेवा. परदेशी vuhe sü 
= मेटबीरे रामार! wa aiai पश्चिमी धारनां धर्शनवाणा भवनों AS ҸЕ पामी WA sul aid 
dq ॐ, “цч देशभ उणासमृद्धिनो wal ®. ते छोडी शामारी पश्चिमी ddl vgs sd छो ते योज्य 
E: गंधी.” IMR जा यीमडी शभने awl बाजेबी, curl में भारा, cial aiai addi मुण्र्शनो 


oda शेबीन! cv नांधतो. ae छु. श्री аге) Awd भरेषर सायो wa ARU योग्य हतो. 


भवनपतिने २५252 oy ЯА घोरी wi ते wa daw छे. भे madhul d Gl Areva 
MAUR de asie HA. परंतु Wisa शोण Wu ov oiu छे. भवननी vier yurd 
साटे सामान्य оеп मनुष्यो 3 धरना wer सम्यो, णास. उरी खरीवर्ण थोडे रस शर्मा बे छे. पछी 
ба नेम чая уш गाय छे Qa Qa aadi sR पोतानी BRUA न Mai GA तेवा सुधारा 


ARN पोतानी डयि us सुधारावधार। अरावी बे छे. 

De) जा Rd Addl सुणसजवडनी. नतावी ते तो As छे; परंतु रभारो जाओ Giada 
Medd AEN छे. भवननु भुणध्थन «аі २॥प AA भारतीय Adlai ov उराववानो vae राजे, 
| 5: 0/A Sil ma (ае мч स्थुतियंथ :: 
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Saas AJLA पोशाङभां परदेशी эле] उरे छे, WF ते HAA ala. ZAM २॥नोहवाने 
te Mas रणवो wi. BURL Avid नेता оца गंगाधर Ras भढारान/ विद्वान शने पश्चिभनी 
«ap waa «а. छता. पोथाइनी भाषतमां wai dei देशी wasnt cv чаі शने MANE 
= पोताना akad छाप wsdl. di. айша WA AMAS ओ. we शने महान salads 
й. जानंध्दुभार स्वाभी a yah वर्षो सुधी युरोप, MARS qaae sa Wat छता um 
(цзя तो. daa adad ЯА ov पढेरता, a गौरव dal are] छे. ya uks KINA 
शेभांथी uà dar वु छे. 

पांजीसे5 वर्ष wai зазсцаіаі зуба भासिङ भान Rai भारतीय शेबीनी डिजाननी साथे 
au? айе Z भारतीय. भवनों भारतीय Reuddlai aad eae Aad AOA. [мб 
EAE रोड पर ad rd явамі wuda AR ते रोड Wai asda умея भारतीय Adlai 
dai Aa तेवा. rated wa RUN HAS म्युनिस्रिपाबिटीरो wung NAN, ते eet पणाने d 
समयना BUTEA भरानर न्याय जापी as न डता. तेशो तो रोमन ыа MMs AMA भणता. vah 
SUA 2ай. BURL YAUA रान्य शाने तेन! udis भोट! ARI ARR, Mai за 
faf जा ric sua sla भारतीय उणाशेबीने dansa vung ade. SUA वर्तमानडाणना 
पश्चिमी Melda प्रयारथी fad आरीणरवर्ण, ळ ou susila зал छे, तेने खाम थतां 
sa und नथी. del नेडार Ga छे. बानि нї जा डरीगरवर्णनो. नाश ай. सिमेन्ट-&[डिटिना! saui 
WA SAL सुतारनी os әй cn us. dal dl зыч: ARU सुतार डन उरी. AS. ZA 
. भरीबारशांना Фа सारा. शुवारने आभ मणे, WASA (ब्पीशो तो जा sls स्टार्छबनी yai 
इशा sad नदी, vidio शासनठाणमा. हळू सारा आरीगरवर्णने आम and, Wd AR zug} 
स्वशासन Lj त्यारथी ud वर्ण дзэ भनी sel छे. à शु әйе. मधनी वात छे? sias adai 
मिढारना HANGA आरीणरूपर्णनो नाश थयो, ते रीते эц unum Reiley थवा ag छे. 

Rex MAASI add वर्ष रह्यो, dud CAP धर्भसंशंधमां हस्तक्षेप ddl, परंतु dudl MAd- 
saai agi विशाण ocr स्थापत्यो Qai aai wa salada agi पोषण wey. vidie MUA 
आणना dad वर्षभां- AP तेशोनी qud del ама sil सारा धाटधूटबाणां भवनों थयां- शाने 
Quay) dum nj, eu; зашаччі Ad grad रह्यो छे ते शु शोछा णनी qta 8? 


साप स्वशासनभां YA YA ER; yadi азд AUA १४६2 शने rata AA 
via vied, AA Zad evel over odai उगाओऔशबने Gawa чај aga गंध ad ol. इवे वो 
AGRA ५७ रदी छे. WRR wung eda madu पण dai 
| оці सडारे alasa भाता पर परिपत्रो द्वार di 
Ba छ š uds aus AHAA 3329624 ea esl AAH सुशोभनभां wall еца. 
परंतु जा परिपत्रनो vind ева adani s зей B. तेनो ыңа ad नथी. d सारे उपे ына 
भाटे 5३5 wai Gai Adal. जापणुं YAUA Wed cm «dumb oll छे AR जा 
भानत oi eal राणीने लवननिर्माएमा शाने सुशोभन याप qu प्रयत्न छे. जा Mant भाननीय 
WAAMA राने MBASHA णाताना. dài खाने नणरविधाव-स्थपति Aat साढेथना बक्ष पर 
eiie aani wuda छे; ыа avail AM SHA AU भारेनुं чад et] sA तेवी эш 9. 
zad अथाने awad ама avi प्रयत्न 5? ddl विनंती. छे. oed. Ber wean A शते 


जा मधी saeni элчи 
ASA. ms keladi dasa wld 


४६ wala aia ald BB <°3 


CC-0, Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RANI जावता परदेशी yatda प्रशंसा sç def RAUA थाय, शने YANA गौरव Gal नेवु 
ща, तेवी श्रद्धा 99. 


राष्णय्थाननुं Weda? ०/१५२, भारतीय Reustidelle] dyder, Ber Ag छे. eal परदेशी 
Yalsidleld YAYA ade भताववामा जावे B. adi HANA भारतीय ial ASA yarsidled 
Yu धाय 9. AR Buell राष्श्यानीनु A82 qç ननाववानुं छे, तो ते Adj AAs भारतीय 
SLUR ar su न cita? 


वर्तमान पश्चिमी, ёч YA als dad नामे जोणणाववानुं भान 2052520 भाने छे तेमां 
sala silaa, eri, grr, गोण, attri š ven (й$г) 3 AA NN विविधताना waai 
भाड भुणद््शनवाणा लवच मोडर्न idad add Baerd पेटी-णोणांने iiy adai stai- 
; gisi WAL saa? नवां बाजे छे. वणी SHANA माणा dai मडानोभां थाय, SUBI मानमा «А न. 
जावे aal रीते Gel नासी wel avr भाण सुषीनी उरी mada Gla sl ys छे. wai aad 
MSA зара He थाय छे. suai yl ami ays समय YAN तळी. जावे ते रीत wie 
Rel, ARAUA Mar “шуар S DUU UUZE भूर्ण eat ds caldla la! पश्चिमनी उणवणी 
पाभेवाओ sv जावी aged чое शेबीने acudl रहा छे; शाने ते देशनी заа भोट sest шя 
छे. ai Gort ytd asl As чаш B; त्यारे чаш तेनो ws ad रह्यो B. uel 
Een ते чы} waon wus छे 
२१६१६ म्युनिसिपाबिटी gia जने जोधोणिड संस्था द्वारा Bead urud amai As ual 
SA Wei मडानी ASA छीरो त्यारे чый wisala थाय छे. эшч परदेशीशोन। भोडमां sai YA 
AS эпчи] mda е5] ? qeqqtqud YA जाणणथी ¢ नीडणतो чай त्यारे Ws usaq ASA 
मने а чі айчы] эп ASIA इशे? तेना पर नारी-नारशां ara भाण sal छे. तो sj GR 
RAOUL परिवारोने Waid «i? २०४५ूवोभां whose udel dal, AM त्या. भडानोने alva 
Med नाना. siti dal माटे yai छे. तो ते ud vedeai था asai ema sl छे 3 
शुं! Ase वर्ष पछी भारी acu waq पाछणथी ete थयो S जा तो. Whaw छे! wu 
२।म्‌६।१।६ची Uma पैसानो Mew! saya BAN rer ava sve] छे. AWN, भट्रास, 
भेसूर RA sete नमूना Fai OANA USIA sai राने ‘eu णोणा? sai? 
साथी वधु RA WA адл usta Aaa yard सीधा, उत्तर dgtl ust रोड dag oval 
खेड णारा ov] ARa adala aida eja aq, vik सगु asa खावे छे. ते asa छे 3 
AS मशीनरी यहाववानु ia छे ते ¢ नथी समन्तो. परंतु ARIS view Gol sda थे ма 
BAU पाछणथी myu ној. रावा let wm Ada asic शामद्यावाहमां j anami छे. 
रावी (ааа AA भूर्ण ननाववानी तरीन जा परदेशी UB vala sñ छे. 


o haded YU за. नागर заада T. ¿Rua BUS «а. dela भारतीय sal- 
आरीणरी WA dala gidi sasaa नांधाशी we чый बागणी ddl. 495 af पढेबां रावी 
Ail भाटे seat $ ७6 excl भारी WA वोमिट अराववानी छवा аа जावे, तो हुं 80 P ^t 
स्वश भठाननी सामे God AWA AF Wea तने स्वयं Фә ай. राम GRA WA gi UR गाता 
— S, ढरिप्रसाधभाहना ळमानामा S? मडानो adi ते तो ७७ um ds sda, ча xmi Q «е dada 


४ aA ЭЙ नानळ sierra भदेतः тёз 
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SUA sali egal AAD URAL नारीचो сша s बरणी ela Deni wear पति 
AA Rafa ad २९ी छे; ते «а згн AIM. 

Май] aud idle cid ref B. RAUL विषयमा जाप भारतीय watuk 
Wa чи sun S.— e del पश्चिमी al waar da. खापा чари ARA- 
[wai awi odd साहित्य sdg छे. ते भवानी wua Rue नथी; परंतु पश्चिम are ६2 
glad ते duet त्यांना yQaile] Aug az छे. ча rum शी aye वस्तु पडी छे ते аа 
did समय чай! 

जा [mani Jld SL ध्यान धोरवाभां suaj छे डाने जापएां शा्रोभांथी vys oe 
स्वीडारवा бә cud उरी Qa तेम oma छे. ते чш ov जानंध्नी वात ай. vime idola 
Wel Ws EMAL чїй айа छे. भारतना सारा सारा स्थपतिशो. ilei 325 WAL वगेरे भाटे 
Ve eall रहा छे; परंतु imer wz cluded सांभणवानी csr sl नथी, ad दृष्टांत ad 
Yodel २२३२ वियारीने чое] भरशे эля] vu छे. 

भार sgj vij नथी š ulang aj ov मशन छे; rad aui etj ov Ўч छे. परंतु 
भारतीय शालोडवाने ugs WA तेनी Sasa मध्यवर्ती राणीने पश्चिमनुं व? sid as аха da 
वेनो ds sad. dai saw 4 da शने dub ov 3७५७ B. 


wala Asa AS HAS а उरे. ча ते Ad del ASA 3 Fadl sasa aani 
राणीने dui моца बावे, परंतु जा तो देथनी sasada नाश sla, wad sud वातो थाय 
छे. रोधी देशना As स्थायी ving Bea ad ref छे, तेम उदेवाभां сай wikana नथी. 


wel dadi As ARE मित्र पोताना yaga योपाटीना मुने ча ad जया, SUMA 
विपयूनी aal उरी. as Nani yar sad ada cv [balisa зай чай ते भने чааачі vuaj. 
yer шг WA AYA जाध्यी aieiga saw? заа бай ६७ने तेने Ada sal WURA 
zud Gu aS रडी ed. del Mare чз sel ॐ, YAA YA su awd dat 
AUA «е ай छे! 

бча Addl Ws विद्वान निवृत्त Zaal Raad निष्छातनी थोडा Awa ai सोमनाथछमां 
मुबाडात Vel. ‘Auie शिब्पग्रंथनी प्रशंसा अरी, YA उणाने wasi प्रोत्साहन эшче] AON : रोम 
sel. WA वर्तमान डणवीविपयनी del भाटे Re साथे awd call cleo वावो अरी ॐ, जाप 
विद्वानोमां WALA Sadi (асти WA sat पारणवानी айча नथी. Чщй 9588] Red ov साई, 
Ds माने छे; Ware SAM Mead Arsa भारतीय विद्वानों, शने ARÎ vei पश्चिमनी 
Saa wher छे del, чел पश्चिमना! (uqa cur оюу da dat боча «dla oil 
ача उरे छे. खापा wla स्थापत्य उवाडारीगरी माटे पश्चिमी URA श्री ojus ruler 
दुनियानां As स्थापत्योनी सरणामाशीमा भारतीय SUA सुऽ प्रशंसा sal मांडी त्यारे Bela 
оца Lj. эшш Ead पश्चिमी Saul पामेबा विद्वानों गीता al чапа ग्रंथने WANA südl. 
नारे As परदेशी सन्नारी d. Wl Giz डाने. GALA cla विद्वानोओे vaad देणाइयुं S गीता wal 
ayer ग्रंथ qusaq 2094 शापेबो B, शने del युरोपभां aer थवा quod, पछी cv эши 
दशन! पश्चिभी 30१७ чава qua а. 
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evadat Ads SAANA чїйч cima As shar शीतांगबि'नी YA Wet अरी маа उरी, 
Adl न5बोना DSi HAA त्यां YA जाता HAUSA UA ddl. SAY, ofl. dza शाने भीन विद्वानोना 
Wani эп blave जावी WA तेनी. मुशे प्रशंसा. थवा बाणी शाने sd diem wider wey. 
AD vadil AS 5विश्री रवीन्द्रनाथ टाणोरने UU Cree. 


uwan YARAR astani qug 4 थवा देवु थाश 294 छे. d etj WANA जा YALALA 
чш eid बाजे 8. परंतु wuwu YAUA Mardell रीते suu dag. salt Ө. भनने 
YA भारी भूडवी A чаа] aod सढळ аңаа तेवी. छे. ded AL RHUL शाव BR 
їнї WA soe 3 MAU YU ASA. deat ced añselatdl MANA du WR द्वारमा रतभ 
ай ते. Яй ysi नाध-वेधघेष समना नथी, RA gasal agar 8а curled ysa 


aad जोबनी вуоң २६२ २ेवाथी ते Gudomi जावे, «а तेना. ced wisa dl quel led 
YA भढारनी wadi сощ asl योरने RAUA थाय ते रीते भूडवानी Fad AAA छे. रावा vual 


aisa ARa रीते YA guai dai नथी, ते Guria Aga "ug बाणे 8. reel (a a 
डास्यास्पE रीतो citismai पेढी ते नने єм थाय, 967 aig sj, Ws ov iddl Saal 
निश्रणो जोछावत्ता UWA Fad wala sl DAA Deel dad नामे भूर्ण qa रक्षा छे. 
Udai Feels Dei ABNA Dei भवनोनी QUAM पंडित saqtata ASIA SIA थती, ते 
sv सभये madhul थती. पिईतिनी AAR aria als wee भाषएुभां sell छे. 

तरतमा el over विषयनी wela smd aqo विद्वानों wa छे. परंतु dadi grid 


दाल नथी AUA, Fa तेमनो Gli suda, भर्भ-ग्रंथो बणावी usha sear ASAF ovell (erst 
гй रहे, जावा Dali umad जगत्व B. तेशोनी 5६२ sus um RA AIA. पश्चिमनी 


Suan wear suu नंधुरोने sued विनंती sz छ š भारतीय स्थापत्यना salad पश्चिमना 


वायरामा मोडन wadad नामे नाश ad रहो छे; जा sla ei cv aesaat масчї аа मेर, 


THE SPIRIT AND MOTIVE OF INDIAN PAINTING 


The spirit and motive of Indian painting are in their centre of 
conception and shaping force of sight identical with the inspiring 
vision of Indian sculpture. All Indian art is a throwing out of 
- — а certain profound self-vision formed by a going within to find out 
- the secret significance of form and appearance, a discovery of the 

subject in one's deeper self, the giving of soul-form to that vision and 
moulding of the material and natural shape to express the psychic 


—Shri Aurobindo 
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£ у xx उड़ीसाका शिल्प-सोन्दर्य 
sto हरिदत्त भट्ट, एम. ए., पी.-एच. डी. दुन-स्कूल, देहरादून 

अपनी मूक भावनाओं और अनुभूतियोंको मूर्तरूप देनेकी रूप-कल्पना मानव-मनमें चिरन्तन-कालसे' 
ही चली आ रही है। फलतः कविके अन्तःकरणमें गूँजनेवाली स्वर-लहरियाँ शब्दोंमें साकार होने लगीं, 
चित्रकारके हृदय-पटल पर अंकित रंग-विरंगे स्वप्न तुलिकासे चित्रित होने लगे और भकक्‍तकी भक्ति- 
भावना मूर्तियों, मन्दिरों, मठों, चैत्यों, विहारों आदिके रूपमें धरती पर सजीव होने लगी। और इस 
प्रकार सम्पूर्ण मानवताका संवेदन-शील हृदय पूर्णतः साकार हो उठा, जिनमें हमारा इतिहास है, हमारी 
सभ्यता और संस्कृति है, हमारी गाथाएँ और दन्तकथाएँ हे, हमारी आत्माकी पुकार है, जिनमें हम 
बोछते हैँ, नाचते, गाते और हँसते š! 

भारत सदासे ही धर्म-प्राण देश रहा है। इसी धर्म-भावनाने भारतीय साहित्य और कलाको एक 
प्रकारका शाइवत जीवन दिया है। देशके कोने-कोनेमें उस विराट्‌ चेतनाकी दिव्य-कल्पनामें न जाने कितने 
रूप-मन्दिर खड़े हुए, जिनसे हमारी विचार-परम्परा, पूजन-अनुभूति और अभिव्यंजनाका यथार्थ और निय- 
मित स्वरूप मिलता E यद्यपि राजनीतिक हेर-फेर और समयकी गति-विधिने इनको .अप्रत्याशित धक्का 
पहुँचाया, किन्तु हृदय-व्यापिनी यह भक्ति-भावना सदासे इनकी संरक्षिका रही है। 


अद्वितीय देवालय 


भारतके मन्दिरोंमें शिल्प-वित्यास, रूप-भावना, आकार-प्रकार, सूक्ष्मांकन-चित्रण, भाव-भंगिमा, निदर्शन- 
निरूपण आदिकी दृष्टिसे उड़ीसाके देवालय अद्वितीय dd कुशल शिल्पियोंने अपनी अनोखी सूझ-बूझ, अन- 
वरत साधना और तपस्या तथा अपनी हथौड़ी और छेनीसे उन कठोर पाषाणोंमें प्राण-से डाल दिये gd 
उन्होंने अपने जीवनका सारा रस Gone उनमें ऐसा चमत्कार भर दिया कि बस देखते ही बनता है। 
“आयें शैली ” के बने ये भव्य देवालय ऐसे लगते हैं जैसे मानव-सुष्टि और देव-सृष्टिको मिलानेके लिए 
एक प्रकारके सेतु हों। कर्मठ कलाकारोंने इन दिव्य-मन्दिरोंमें मूतं-अमूर्त, व्यक्त-अव्यक्त और नइवर-अनइवर- 
को एकरूप देनेमें अपनी प्रतिभाका पूर्ण वैभव दिखाया है। 

भुवनेश्वरमें लिंगराज, राजारानी, RTT आदि लगभग एक सौ मन्दिर, TOF जगन्नाथ-मन्दिर, 
कोणाकंका सूर्य-मन्दिर सभी एक-हुसरेसे अंकन-चित्रण सोन्दर्यमें होड़ HITT बैठे gl इन मन्दिरोंकी 
जहाँ और कई अपनी विशेषताएँ हैँ वहाँ उनमें विमान, जगमोहन, नाट्य-मन्दिर और भोग-मन्दिरकी सृष्टि 
अनोखी और हृदयको छू लेनेवाली है। इन सबका अपना अलग-अलग महत्त्व है, अपनी-अपनी कहानियां हैं। 

मन्दिरोंके बाहर बने हुए असंख्य देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, यक्ष-यक्षिणियों, अलमा-नागकन्याओं, नर- 
नारियोंके चित्र четт हृदयको मोह लेते हैं। इन सबमें जीवन छलछलाकर बोलता है। जीवन-जगतूके 
निगूढ़ रहस्य खुलने-से लगते ë | उस अज्ञात अनन्त, विराटू चेतनाकी सृष्टिमें मानव-हृदय इतना उदार, 
उन्मुक्त, महान्‌ और पूर्ण हो जाता है-इन सबकी अभिव्यक्ति इन्हींसे मिलती है। युग-युगसे विकल-विह्नल 
मानव-हृदय यहाँ सहज ही शान्ति प्राप्त कर लेता R | साथ-ही-साथ मनुष्यको अद्भुत बुद्धि-व्यापार-कुशलूता- 
का भी आभास होता है कि ag कितनी सबल और सक्रिय है। इन मूतियोंमें मनुष्यके हृदय और बुद्धिका 
दूध-पानी जैसा समन्वय कर उनको सदा-सर्वेदाके लिए साथ-साथ सेजोया गया है। कुछ मन्दिरोंके बाहर 
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किसी विशेष उद्देयसे अदलील मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। इसीलिए कुछ आलोचकोंने इन्हें इनके बनाने और 
बनवानेवाले शिल्पियों और राजकुलोंकी कामुक भावनाओंका प्रतिबिम्ब माना है। कुछ कहते हैं कि 
जब भवित-कालीन साहित्य-जगत्‌में जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदिने राधा-कृष्ण सम्बन्धी सरस शृंगारिक 
रचनाओंका सृजन किया तथा समाजमें नाथ, सिद्ध आदि सम्प्रदायोंके तंत्र-मंत्र, जादू-टोना आदिका प्रचार 
हो रहा था तब दिल्प-संसारमें शिल्पियोंने अपने हृदयकी शुंगारिक भावनाओंको मूर्तियोंके रूपमें व्यक्त 
किया है। किन्तु अश्‍लील मूतियोंका निर्माण केवल इस afet किया गया है कि कोई इन भव्य-दिव्य 
देवालयोंको नजर न लगाए। इसीका उल्लेख शिल्पकला सम्बन्धी प्राचीन पुस्तकोंमें मिलता है। 


सन्दिरोंका वर्गीकरण 


इन मन्दिरोंका वर्गीकरण, तिर्माण-समय और शैलीकी दृष्टिसे तीन भागोंमें किया जा सकता š! 
पूर्वकाल सन्‌ ७५० से ९०० तक, मध्यकाल ९०० से ११०० तक और उत्तरकाल सन्‌ ११०० से १२५० 
9 पहले वर्गमें भुवनेश्वरके परशु-रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर आदि आते हैं। दूसरेमें foray, 
gagat और पुरीका जगन्नाथ मन्दिर तथा तीसरेमें कोणाकंका सुर्य-मन्दिर, भुवनेश्वरके राजा-रानी, 
सोमेश्वर, केदारेश्‍वर आदि आते हैं। ; 


इन देवालयोंका अपना एक अलग सौन्दर्यं है। यहाँके देवी-देवता, पशु-पक्षी, यक्ष-किन्चर सभी 
अपने-अपने हृदयकी बातें मानवको सुनानेको आतुर-से रहते ë | वेलबूटों, wereld खेतों आदिका सौन्दर्य 
सभी उन अमर कलाकारोंकी दिव्य अभिव्यक्तियाँ हूँ, जिन्हें देखकर उन शिल्पियोंके हृदयकी गहराइयों 
और  सूकष्मानुभूतियोंका पता लगता है कि उनके अन्तःकरण उस अनन्तकी ओर किस श्रद्धा और भक्तिसे 
झंकृत हुए Š | एक-एक पत्थर तराश कर उसे जीवन-सूत्रमें पिरोया गया है। 


THE STORM AT SEA 

The storm continued for a week. The captain had lost all hope of 
saving the ship but he was not totally discouraged. He wanted to 
make a final attempt to stop the ship from being sunk. He gave 
orders to jettison cargo into the sea and make it lighter. All of us 
were frightened at this/unusual decision. Planks covering the cargo 
underneath were taken away and sailors began to throw goods in the 
sea. Hunger had made us restless but I was not afraid. The storm 
continued unabated. Rising waves formed large averns and the ship 
would tumble into -it unexpectedly. Again it would rise upon the 
crest of the surging wave, but before it could stay there long, it would 
again slip on the quick-moving surface of the seething wave and make 
its inmates restless. Waters would run over the deck of the vessel and 
fill it incessantly. Moreover, the passing clouds poured intermitent 
showers and cyclonic winds added to our calamities. Clothes got wet, 
and we would dry them up on the ropes and riggings but soon they 
would be drenched by a sporadic shower or the surge of waves and 
rain would patter upon the turbid surface of the sea, creating rusty 
 pearl-like drops that danced and disappeared in quick succession. 


(From: “Dream Half-Expressed"") —N. K. Mehta 
+ p 
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3x >< * MODERN INFLUENCE ON INDIAN DANCE 
SHRIMATI MRINALINIBEN SARABHAI, DARPAN ACADEMY, AHMEDABAD 


In ancient drama, dance and music played essential roles. Art critics fixed 
severe rules of movement and classified every gesture and emotion. Abhinaya 
which was the representation or exposition of a certain theme, was divided into 
four main divisions. Angika abhinayam was the language of expression by means 
of the body, vachika through the expression of words, aharya by means of deco- 
ration such as costumes and make-up and sattwika consisted of the temperamental 
and emotional, depicted through expression. 

The Bharata Natya Shastra dating from\the Ist and 2nd century is the 
earliest treatise to be found as historical evidence of the art of dramaturgy. It is 
a most comprehensive and authoritative work on drama which includes danc- 
ing, music and make-up. 

In this book are also mentioned several other experts so that we may easily 
conclude that there already existed a great deal of knowledge and classification 
prior to this date. 

Innumerable instances in sculpture and literature make clear to us that 
dancing always formed an integral part of the life of man and gave outer ex- 
pression to his innermost thoughts. 

In the Vedas, there is a reference to the dawn who throws gay garments 
around herself like a dancing girl and from that time down through the ages, artists 
and scholars were continuously adding to the structure of the dance. 

The classical dance in all parts of the country found its home in the temple 
as did all the other arts. The art was handed down by teachers and dancers who 
were supported by the funds provided for the temple and the patrons who were 
the ruling clas. But it was natural that each item of dance and music was 
visualised differently in each age and that which has been left to us now may have 
only slight resemblance to what it was more than two thousand years ago. But 
there is also no doubt that the significant factors of the dance-form did not change 
for they were emphatic and beautiful in their shape. All the aspirations, and 
spiritual qualities of Hindu civilization are borne out most truly in the art of the 
dance. That is why it is most imperative that we understand its intrinsic quality 
which is worship and dedication. 

It was about a hundred and seventy-five or more years ago that in Tan- 
jore, four disciples of the celebrated composer Muthuswami Dikshitar of Tiru- 
valur, began to think of changing the Bharata Natyam dance programme of that 
century. They were Chinniah, Pooniah, Sivanandam and Vadivel, and were 
Nattuvarars. Nattuvarar is the guru in South Indian dancing and comes from 
the word “Nattu” meaning natyam. These Nattuvarars were a well-versed in 
all the shastras of the dance and were themselves great devotees. They knew 
several languages mainly Telugu, Tamil and Sanskrit and also the arts of music 
which included that which is so important in dancing Tala or rhythm. Not 
only did they have to sing but also conduct the whole performance and recite 
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the ‘sollukathus’ or dance " llables in the programme. They were men who 
* guided the history of the dance and made a real quest for perfection. — , 


The four Tanjore brothers first formed the Bharata Natyam programme 
as it stands today but with a deep knowledge of what had gone before. It was no 
careless or irresponsible stringing together of dances as we often see today, for 
these men were well-equipped. They were vidwans of dance and music in the 
time of the ruler, the Maharaja Sarboji and they had already made a name for 
their compositions. Vadivel, it is said, was an accomplished Nattuvarar at the age 
of twelve. Chinniah became the teacher at the court of Maharaja Krishna Oda- 


yar of Mysore and Vadivel became the chief musician at Travancore in the Palace 
of Maharaja Swati Tirunal. 


In a similar way in the West coast of India was born a dance form called 
Ramanattakam which according to scholars came into evidence around the 
seventeenth century. From this Ramanattakam evolved slowly the Kathakali 
as it is today. The Rajas of Vettathunad and Kottayam and Kaplingat Nambu- 
diri and Kalladikkod Nambuthiri were in a major way responsible for the new 
shape this great art took. But then even before this, there were many other tech- 
niques such as the Chakiarkuttu, the Kalyanakali, Mudiyattam, and Kudiyattam. 
The artist in order to compose in India, has to be a scholar as well, for only if 


the spiritual and intellectual investigation so dear to our heritage is under- 
stood, can a new form grow. 


There is much in tradition that has to be discarded. But the source of our 
culture must be deeply tapped so that the dreams of our ancient artists whose 
descendants we are, are made brighter and more magical. No other country per- 


haps has the rich imagination and vast vision of our ancient heroes and their 
spiritual search. We cannot be untrue to this precious inheritance. 


Yet today much of what is being done by so called artists is sacrilege. I 
have seen new items that could be better performed by circus artists, costumes 


that are copied from the cheapest of отер п films, and compositions called Indian 
‘ballet’, taken straight out of Hollywood and that too poorly imitated. 


Unless artists have an intrinsic honesty and fidelity they cannot create nor 
should be encouraged, for such movements will kill the spirit of our ancient 
art. It is imperative that audiences be trained to see the very best. In the 
U.S.S.R. I was impressed by the knowledge children had of all that was best in 
dance and music. No immature or imperfect artist was allowed upon the stage. 
The audience would refuse to see the performance. In ancient India, the cult 
of criticism, which is completely absent today, was an important feature. The 
dance was only to be presented for a learned audience for as Dharmadatta said, 
“those devoid of imagination, at the theatre, are as deaf as its wood and stones”, 
at the: theatre are deaf as the woodwork. 

This century is of momentous importance. in the renaissance of our 
art but our inspiration should be from the classical heritage of our own art history. 

Art is a language like any other and its alphabet has to be studied in order 
to compose. The quality of a modern composition contain the vision of a true 
artist with a desire for freedom of expression. The creator must be equipped 


with keen perception and visual images of a new dimension, using the mecha- 
nics of ancient techniques. 
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` The universal appeal must surely be there with the essential inner life of the 
subjgct and its content. 


From Yatrakali, Kolamthullal, Kalikettu, and Krishnattam, came some- 


thing vital and enduring like Kathakali, and from Kathakali have come many 
new experiences and experiments. 


As far north as Kashmir, and in Persian chronicles there are references to 
the dance. In 936 A.D. King Chakravarman married two dancing girls, the 
sisters Hamsi and Nagalata and made them his royal queens. When Islam came 
to Kashmir in the l4th century, dancing still seems to -have held an important 
place in all festivals. Srivara gives a beautiful description of the dancers 


especially Ratanmala “who melted the hearts of all, by her steps and movements 
and her actions”. 


The Bhagvata Mela Nataka of Andhra attracted great composer-saints, 
like Kshetragna, who wrote many beautiful songs which are even now amongst 
the most popular. And is it not strange perhaps in Indian History that it was 
an ascetic who gave a new form to this art. Siddhendra Yogi of Kuchipudi 
wrote a dance-drama called ‘Parijatha Harana’ and established a definite style 
of dance, music and drama. 

The Kathak dancers were the ancient story tellers or reciters called Kathakas. 

The Muslim invasion took the dancers from the temple to the court and 
though temple worship continued in some parts, such as the temples in Ayodhya, 
the dance itself was encouraged mostly in the royal palaces. Here also it wasa 
deeply religious man, Maharaja Binadin who came from the celebrated Kathak 
family of Prakashji and settled in Lucknow during the reign of Nawab Wajid 
Ali Shah, who gave a new impetus to the art. In fact this art in ancient times, 
with its acting and dancing of episodes from the life of Krishna, gave much 
impetus to Vaishnavism. Even today the ‘Dhadi which is pure dance with 
abhinaya is performed on the Krishna Janmasthami in some temples. 

In Manipur in 764 A.D. the Raja Bhagyachandra became a disciple of 
Chaitanya Mahaprabhu and а Vaishnavaite. As һе was deeply interested in the 
arts, with the help of learned teachers of the time, he gave a new shape and 
beauty to Manipuri dancing and its costumes. Much of the devotional poetry 


of Bengal was integrated in this dance school. 
Through the centuries, as we see, great minds have been reforming and 


giving new thought and emphasis to each dance form. Bharata, Nandikeshwara, 
Kohala, Dhananjaya, — so many names arise in our minds, when we think of 
the vast number of scholars and artists in ancient literature. 

In later years Rabindranath Tagore, the inspired poet, wrote many new dance- 
dramas. Though they conformed to no particular style, they were impressive 
and spontaneous in their expression and one of his most beautiful dance-dramas 
. Natir Puja gives the message of the dance itself. 'The heroine, a danseuse, who 
wants to be identified with the divine, sings: 

“I bring no woodland flower, 

No fruit for worship meet, 

No jar of holy water 

To offer at thy feet, 

But into my slender body I have poured 
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The streams of my heart 
In music and in gesture shines 
My worship, Lord, of thee.” 

In all modern composition in both the theoretical and practical aspects know- 
ledge is essential ० create is not to distort. Nor is it merely to imitate. 

As we belong to this century it is but natural that we cry out for a new 
birth, so that people may be aware of our hopes, our frustrations, the message 
we have to tell mankind. Each composition changes inevitably in interpreta- 
tion and this has gone on for thousands of years. But today due to a great deal 
of the intermingling of various civilizations and cultures, there has been a 
great deterioration in the dance art of India. Except for a few people who 

` strive ceaselessly for the survival of a pure tradition, the majority of dancers 
are eager to be on the stage and in the limelight. They have no respect for 
the art that has survived through thousands of years of history. For all 
classical dancing, a period of seven to ten years is necessary for the training. 
The environment of the dance art has to be absorbed. For instance, the Krishna 
of Southern India is to my mind very different from the Krishna in, let us say, the 
Kathak style of dancing. Language is extremely important and forms a basis 
for comprehension. Music is an essential part of composition and must also be 
studied with its implication and usages; the meaning of raga and tala, with 
their emphasis on time and purport. 

Modern influences in all art usually stem from a deep desire of man to 
express his idividual thoughts to the human race. But even individuality is nur- 
tured by the environment around us. It would be tragic if the influences of 
thoughtless criticism, bad taste as is shown in much of the art today with its 
superficial values, destroy the true artistic instincts of our traditional patterns. 
It is necessary, therefore, to shift out into correct and discerning categories the 
various aspects of dancing as it is done in the western world. Cinema dancing 
should be called ‘cinema dancing’ and not given the name modern Indian 
dancing. The music-hall-western variety which is so often seen in modern com- 
positions may be given its proper name. There should be no attempt to pro- 

Y- ject vulgarity destroying the purity of a classical form and calling it ‘oriental’ or 
| neo-classical’. If dancers perform acrobatic tricks such as touching their head 
to their heels they could call themselves acrobatic dancers. Much harm is also 
done to artists, for dance poses are used to advertise any conceivable commodity. 
Because of bad pictures, the taste of the public deteriorates and they get used 
to bad art and even begin to think them good, for indeed it needs much educa- 
tion and a keen sense of perception to distinguish the good, the bad and the 
- mediocre. One can easily notice the deterioration in the oiginally beautiful 
_ costumes of the folk dancers at the Republic Day Festivals in New Delhi. 
] "Tradition. must be perpetuated for the realisation of art. Art needs encou- 
_ ragement but -it must be directed into proper channels. Today's modern 
— influences, except in a few exceptional cases, are disastrous to our culture for the 
individual's taste has not been educated. Till this is properly understood and 
_ audiences can discern the truth of what is really artistic, there can be very little 
- hope for the future of our rich heritage. 


:: act श्री man SLAM ма rylaan : ; 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Y % A THE PHILOSOPHY OF MANIPURI DANCING 
Suri SAVITABEN N. MEHTA, Principat, ARYA KANYA GURUKUL, PoRBANDAR 


On the eastern side of India, at the foot of the Himalayas, at a height of 
2,600 feet above sea-level, there nestled an exquisite oval-shaped lake. It was 
the haunt of the Gods and Goddesses. There is a legend that Lord Shiva and 
Goddess Parvati sojourned on Mount Udayachala (Nongmaiching, 533 feet 
above the sea level). Enchanted by the loveliness of the place, the Divine 
beings decided to make it their dance ground. Lord Shiva, by virtue of his cos- 
mic trident, drained the lake of its waters through the three holes made in the 
mountain "'Chingnunghut". To level and purify the place he invited nine Gods 
(Lai bung thou Maapal) and seven Gooddesses (Lai-Nuraa tarte). Once the ground 
was ready Parvati danced Raasleela. In the course of dancing her outer gar- 
ment known as Mekhala slipped off and fell to the ground, and Lord Shiva 
called the place ““Mekhali”. Manipur was known as Meklee (Mekhali) or 
Maglau by the Assamese and the Cacharis. In the treaty betwen Manipur and 
East India Company dated l4th September 762 Manipur has been referred to 
as Meklee (Notes on the Early History of Manipur). The original dried up spot 
was called Kanglei, which later became the capital of “Mekhali”. In the 
Mahabharata we read that Arjuna married Princess Chitrangada who hailed 
from that place. It was here too, that Arjuna lost his life in a fight with his son 
Babhruvaahan, not known to him, When the latter realized that it was his father 
who was fatally wounded, he brought the gem from the hood of the “Ananta 
Naag" (King Cobra) and saved his father. From his episode came the name 
*Manipur"—the City of Gem. With the passage of time Kanglei became 
Imphal. Thus Manipur became the land of Dancers and Dances. 


There were three categories of people—Gandharvas, Maya and Naag. The 
people whose life was devoted to singing, dancing and playing musical instru- 
ments were called Gandharvas (Gandharva Veda), the masters of Mantra, 
Tantra and Yantra were called Maya (Surya Samhita) and from this, according 
to some historians, is derived the modern name “Mei-tei” for the people of 
Manipur. (In Manipuri language Mei-tei means fire-worshipper and Mi-atei 
means other people. The Naags retain the same name to this day. One of 
the renowned dances follows the various patterns of the Snakecoil with hymns, 
from which they obtain the power to make and to destroy. This is well expressed 
by the late Gopinath Bordoloi, Ex-Premier of Assam Manpur even now 
appears to be a land of dreams and enchantment to all sojourners.’ 


Through successive invasions, many mystic dance forms have been lost, and 
the remnants are now called‘‘Zai Haraoba", (Lai—Gods; Haraoba—merry making). 
Lai Haraoba represents the Manipuri concept of the creation of the world and 
the making of the human body. Lai-Haraoba festival is celebrated with great 
pomp and enthusiasm generally from February to June—on days declared to be 
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auspicious by the Pandits. The entire village participates in the festivals and 
the focal point of all celebrations is the village temple. These temples have 
no images but on the occasion of the festival symbolic images of Lord Siva 
(Lai Ningthou) and Goddess Parvati (Lairema) are solemnly installed for the 
duration of the festival. It comprises, besides rituals, presentation of all the 
aspects of valley life, and sports like polo, boat-race,"horse-riding, sword-fighting, 
wrestling and dramtic production of the lives and reincarnations of Shiva and 
Parvati. The most breath-taking ceremony held on the bank of the river or a 
pond is the calling of the spirits of “Tai-Ningthou” and “Lairema” (Lai Ikau- 
khatpa) who dwell underneath the water. 


The Maibi invokes the Gods singing— Oh! Guru Lainingthou and Lairema, 
you dwell six months of winter underneath the water, and six months of 
summer above the water; the time has come for you to come out of the water. 
Oh! God, come down from the seven layers of the Heaven, Oh! Goddess, come 
up from the seven layers of the earth and stay in the Gold Temple—the leaf- 
cup with holy Laangthrei [vernonia divergens benth composite—(Bot)] leaf in it." 


According to a popular belief, God ascends in an earthen pot through 
nine threads tied up round the bamboo piece, kept in the pot which is held by 
Maiba, the priest, and similarly the Goddess through seven threads, the pot 
held by Maibi—the priestess. The Godsarecarried in a procession with *Maibi" 
dancing in front, and songs are sung by a selected group in the procession. 


In Lai Haraoba there are seven complicated diagrams (Paaphan taret) 
of the serpent-coil representing different aims and objects, Two Maibis lead the 
male and female group separately. They enter dancing according to the diagram 
(Paaphan) from the tail-end, making kaleidoscopic pattern in choreography, and 
come out from the mouth. It takes more than half an hour to complete one 
*Paaphan'. It is believed that the slightest mistakes in the performance invites 
the wrath of Gods in a form of some epidemic, war or natural calamities. 


Blouse type shirts and tight Dhotis of young men, stripped ‘Phaneks’ (the 
loin cloth), transparent ‘inaphis’ (scarf), long loose hair of maidens and the 
hair tied in a bun of elderly women, flowers hanging from ear-tops create a 
heavenly appeal to the spectator. Hindustan Standard once well expressed— "Every 
girl in Manipur is a born Ballerina and every boy a maitre de ballet.” "Thus 
the extreme sensetiveness of beauty in life and nature is mirrored through— 
‘Lai Haraoba’! Lai Haraoba is the living proof of mythical truth that Manipur 
is the land of Gandharvas—Musicians and Dancers. 


During the reign of King Garibnivaz (709-748 A.D.) the Shaiva cult 
suffered a set-back due to the fanaticism of Raj Guru Shantidas, a follower of 
Ramanandi faith and so there came an eclipse of the age-old Lai Haraoba, a 
compact blend of religion, ritual and dancing. 


The renaissance in Dancing took place during the reign of Rajarshi Bhagya- 
chandra Maharaja (I763-98 A.D.). Lord Krishna himself appeared in a dream 
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to the Rajarshi and unfolded to-him the celestial “Raas Leela”. The Rajarshi 
built a temple for Shri Govindji in Kanchipur Konung. With the help of Pandit, 
well-versed in ancient dance forms, the Raas Leela was composed in the praise. 
of Lord Krishna. In the land of Manipur blossomed dance and music, and 
devotional emotion—the very core of Goudiya Vaishnavism, then the pevailing 
state religion—reached great heights. The Princess (Sija Lairoibi) consecrated 
herself at the lotus feet of Lord Krishna. In Raas Leela she became “Raasesh- 
wari"—the soul of Raas. The sublime composition of “Bhanggi Achouba" was 
first danced by her along with other women as Gopis on the Abhisek day of 
Shri Govindji in the Raasa Mandal Kanchipur. The song accompanies “Bhangi”— 


Taa theiyaa Taa theiyaa mridung madhur baaje, 
Sabahun yantra meli, baaje karataali aare, 
Raas mandali maaje". 


“In this Raas mandali, the drum produces the soft rhythm—Taa theiyaa Taa 
theiyaa. Behold, all the instruments are in symphony with sound and every 
participant marks time by clapping hands. Lord Shiva himself, assuming the 
name of Gopeshwar, has stood at the entrance as a Divine Guard. The unearthly 
beauty of the Gopis, their seductive gait and their flashing eyes, beggar des- 
cription.” 

The theme of “Kunja Raas” performed on Ashwin Purnima is the union of 
Lord Krishna and Radha in the Kunj with the help of Sakhis. The soul of 
Radha yearning for union with her lord, is submerged in eternal existence of 
Lord Krishna with an everlasting desire. 


“Oh! My Lord, I would never leave the shelter 
of thy lotus feet neither in life nor in death.” 
“Prati Fanme Fanme Feevane Marne, Sanghe na 
Chaadiha Shri Charne.” 


The “Mahaa Raas’ performed on Kaartik Purnima is based on Raas 
Pancham Adhyaaya of “Shrimad Bhagawat". This is a perfect composition of 
Raas technique. “Hallisak Kridanam Ekasyeiv Punsah Bahubhihi Stribbihi Kridanam 
Seiv Raas Krida.” Harivamsha 2/20/35)—‘Raas Krida is the pattern of one man 
dancing in the company of many women. Raas Krida or Leela is the symbolic 
significance of the mystic sportiveness—Rahasyamayi Leela—of the Absolute, 
— the hide-and-seek between One and Soul, between Purush and Prakriti. 


This Raas depicts the story of Lord Krishna and the Gopis, and it serves 
to bring out the perpetual truth that complete union with Divine is made possi- 
ble. only when the ego melts away into nothingness. The costume of this Raas 
also is significant. The thin veil over the faces of Gopis is the symbol of the 
ego, the red skirt embroidered with sequins of the star-studed night (Prakriti 
is know as Night in mysticism), and the small transparent swaying skirt over 
the main skirt of the ethereal beauty of the Universe. Pitambar—the yellow 
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dhoti of Lord Krishna—signifies Absolute Purity, and the Raas mandal—the 
Universe. ; 


Vasant Raas performed on the Chaitra Purnima has a three-fold theme: 
the festivity of colour, Krishna—as Love-making with Chandravali which hurts 
Radha's pride and finally the re-union of Radha and Krishna. These three 
Raasas are performed in Shri Govindji’s temple. On those three auspicious 
full moon evenings, the idols of the Divine couple are brought in palanquins 
(Paalakhi) from the temple with great pomp and show to the Raas mandal and 
are installed in the centre of Raas Chakra (the rotating wheel), which signifies 
the rotation of the Universe. The Raas mandal is purified by Samkirtan. 
(Hymns in the praise of Gods and Gurus.) The “Nata Paalaa’ (a group of 
about forty-three male cymbal players) starts with Mridung producing the syllable 
“Ten Ten Taa Tak Taang"—meaning “Chaitanya Nitai"—the name of the 
founder of Goudiya Vaishnavism. Cymbal dances (Kartaal Chalam) have the 
most intricate rhythm. The cymbals have fixed strokes with each bol (pung- 
lol) of Mridung. The whole group when it moves in a circle or from side to 
side, or to and fro, catches sometimes the slow walk of swaying elephants, some 
times the grace of floating swans, sometimes the majesty of peacocks and some- 
times the sinuosity of serpents. The essential feature of this technique is vigour 
with softness, force with grace and exhibition of intricate rhythm by cymbals 
and keeping timing by feet. After a great hard practice one gets mastery over 
this masculine (Tandav) technique. 


In short, all the abundant variations of taalas are preserved and exibited 
by the combination of cymbal, Mridung and Kirtan (Songs). Kartaal Chalam 
is the soul of all the significant events of Manipuri life, as not a single episode 
from birth to death is celebrated without music and dance. After a perfor- 
mance of 3 to 4 hours—sometimes, the king also participating in it, —the Raas 
Leela begins. Now no one can enter the sanctified Raas mandal as it becomes 
the abode of the Divine couple. The audience, like the shadows of heavenly 
creatures, weeps when they weep, smiles when they smile, enjoys when they 
enjoy. The actors and spectators are so many bodies, but only one heart, full 
of Divine Love, Divine Wrath, and Divine Union. When the Raas is over, the 
soil on which the Gopis have trodden is gathered in a cloth and kept in Puja 
or thrown into water with great care and reverence. 


These Raasas are simultaneously performed in Shri Govindaji’s temple and 
in Shri Bijoi Govindaji’s temple. After the performances in the above men- 
tioned temples Raasas are performed by the rest of people in their Mandaps or 
temples. Here including Shri Bijoi Givindaji’s temple Radha and Krishna are 
portrayed by a young girl and young boy, as childhood is the symbol of inno- 
cence, Thus the human couple is shown to participate in the mystical union of 
the Divine. The age of Gopis is never relevant. 


_ Raakhaal Raas performed on “Goshtha ashtami" in the month of Kartika 
(Hiyanggei) depicts all the frolicksome events of Lord  Krishna's childhood. 
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The fight held between the gigantic Egretdemon (Bakaasur) made of 
bamboo with a man hidden inside, and child Krishna and a group of cowherds, 
in an open ground, becomes the centre of attraction for the whole village. The 
sight of the magnificently dressed and ornamented children as cowherds on 
emerald-tinged grass is a riot of colour. The Dance composition of ‘Gostha’ 
and ‘Vrindaban Gogdhta Bhangi’ are the sublime forms of Rakhaal Raas. These 
contain all the masculine movements of the Raas technique. 


(Divaa raas, Nitya raas, Holi Nritya, Khubaak isei, Joolan, Devipuja etc. 
demand a separate chapter to describe their forms.) 


Inspite of very little stress on Mudras, the rhythmic beauty of the subdued 
movements in the Manipuri technique appears to speak eloquently. The letters 
of the syllables of Mridung are the “Аарпеуа Bijmantra" and letters of the 
Manipur Chakra and Anaahat Chakra is the body. When the Mridung, either solo 
or by a group is played, its sound vibrates the chakras in the body and the 
whole body exudes a subtle effluence which creates a conditions of “Bhakti Raas’. 
That is the reason why the audience of Raas Leela is known as 'Bhaavak Samaj” 
—filled with exaulted bliss and not only “Prekshak”, with atributes described in 
the ‘Naatya Shastra” by Bharat Muni 


In Raas Leela, “the charm of the youthful God incarnate is blended with 
the grandeur of the cosmic being. The human aspect discloses the Krishna 
for whom the hearts of women and maidens are moved with love”. In Bhakti 
Rasa Krishna alone is the Purush—the Man, the rest are Gopis—the women. 
Thus Manipuri Vaishnavism has added a new chapter to the history of Dance. 
It is a beautiful blending of spiritual oneness with the daily life through 
rhythm, melody, movement and devotional emotion. 
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унаа WRA Bale awal YAKAA स्वाभीनों cvi a. dl स्तुति sadl eve tende 
zalol & Jeta उरी. wala Setan जारापती d DARRA sinat KIJANA) 

रोएस्साना सम्भवपुरी पटोणाभा ws, AIM, पणभा wsdl UMA Bla Esslell USIA 
यांहीना гзм AÛ भनावेबा saui शोभती, qad विविध गति साथे wai dai भावा zga 
al जोणणातां gual WA sid तथा umi NA oy विशिष्ट usdi aidai जालूपुणेथी 
AAMUA, अने A नधाना [air ovat ZASMUKI Rar abus MAYA UNA नृत्यांगना, 
नथारे रंगभूमि पर रोहिस्सी qad aras eibi ry उरे छे, त्यारे बाणे छे š ә 
नण=नाथपुरीना Ba AARSA भंध्रिमां sakal uaa cv wia. add Geil छे; डाने dui ча 
नृत्यांगना ov “laa नी HULA Dalan जलिनयमां sus उरे छे, त्यारे अवि उरता, 
Яза अने Bea TR ५६-५७ब्‌१भुधारम्‌? उदी राधाने भनावता sear ragu शां WA У 
थाय छे Wa WMA पृन्धावनभां ov पायी dA sl. 

DARA Facile पोताना беа evene स्तुति Guia ай वार शुणारन wy पोताना 
[ача af; जपनावे छे. waka aad AA छे š था नृत्यशैवीनो विषय भोटे AL sada 
ajala da 8; ча AZAA नाम чай ud seeded रने HAAA ziv MAHE 
सूयपे B š जा gadd Raukar साथे um гіз ७शे. 

quqa गीती. नुत्यशेबीनो-- नरतनाटयम्‌, sasa, sas vid भणिपुरी Guia «а प्रति 
Алаф नवी sadya, dedana, सत्तिय करे gadd साथे DARRA नुत्यशैबीरे ua otras 
स्थान Fadl Aij 8. जा नधी oy शाखीय नुत्यशैबीशो eaa ‘AAR? wea श्री. नंध्छिश्वर 
a ta AM чї जापारित दोवाथी dui भूणणत We agi B; छता. меза Wa 
asarwa पए छे. नीळ नधी. debel उरता. भरतनाटयम जने will वधारे साम्य बाजे B; 
आरए 3 नने शेबीनोनो Gena जने (asta भुण्यत्वे ZARI ¿IRL a छे. जा Guzia पए eld 
WA azan Msola agi avds छे, परंतु भरतनाटयभ्‌ SUZA संगीत WA isay 8, 
el शोएत्ी Granada संगीत WA wisuna छे; AF чаші Asi эмм WA JA 
GAWA sies पर रसर अरी तेने परिशामे ARI नृत्यमा त्यांना थोड zd समावेश थयो छे. 
E aiReall AAA नोणी दारवी а Ad AA बाक्षिशिडता, AAA viddi नंगी. Blea शंगभरो 
` GERAR). जा dl त्वरित wewara विनियोग उरे छे, dedi dul curd ща छे राने vi- 


eio, Beal erste ua जावेदी जा AA disa प्रभाणे तो. MA, उरता 
LB 3, २६६५राछुभाना бейм. WU SAR न्णन्नाधपुरीमा sad विधिर uka 
जे भंणण प्रसंग zaii WAS देवचवीजोरे जा Gadi भाग AA हतो. जा. 
जना रंभा नने ने. गंधो! "ul «р WA ७ d) WR चृत्य भाटे जाव्या ddl. 
४४ AA श्री नान» зав भेता AA : : 
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WA त्यारे जोरिस्सानी Facile avdel पासेथी नृत्य शीणी чай शाने त्यारथी ०णन्‍्नाथपुरीनी sui 
ula AA भश्तिनुं जविनिन्‍न जंग WAA ey sel ed; AA जा Aa तो. भरतभुनिणे dea- 
WA AVI ddl a YA DU чш जमबभां >и डती. 

Asas ovat ear, dua Sedia yi dama ole adui शोरिस्सामां ыра नामना 
aud मब हतो. BA A वणते eiue GARRA sly ami शिवाबेणों Adi we 
бейм we wield छे E तेना саза, ala वर्षमा Ad पाटनणरमां संगीत शने сї 
мса) योगया हता शाने राण. णारवेब पोते ia dal. 


dyfiad aaua дый A सभये RAMAL यार (децәйңї gasu YARA «4. 
acid, akuza, uud शाने शोट्रमाणधी, जा जोट्रभागणधी, विषे विश्तारथी Gau उरता. 49 sel 
छे 3 ते प्रदेश wea ae, sa, wia, भंग WA AWA. ते वणते ikat wid wed чїй 
sld. sea Au ча че] da š A नृत्योनी ugue wea сеч da खाने पछी 
ail नीना uzani विस्तरी da, आने all o sea भरतभुनिणे vealed नाभोध्वेण उरता. ued 
dlu wig Ys 8. 

аца, UZANI аааз सातमा-जा&भा Asi Yell नोळधर्गनु MAA ed. जे समये GUGU 
walai HENA नृत्यविधि (ай गनापान GAN amat नथी. 

US аай नोद्धवर्भनो. sia जावतो गयो. wa द्राह्लएुषर्मनो Gea add गयो. ते समये volela- 
पुरीना kai प्रतिदिन बणाती adl “ңе क्षरीनंशना A vd Gear 'गंधर्वडसरी' 
WA AZAN al HA छे. भ॑नेनां Bge чэй इबित थाय छे š del शाखीय नृत्यमा uda dal 
ASA. Fadl umak माता. wel SUMA लुवनेश्वरमां शिवने भाटे “ulaqa गु मदर eiue] dd 
WA dui ेवदासीनी мо 93 उरी. wel. जा Зай ciad amd शासनडीण RAA cv ejas oaa 
[वण्यात HEA नंधाषेबा, A HRAN Ano 46 эй viva gaiard Ua 
शाने aaa शिवना बबिततांडव ustaqi MAN शोहिस्साभां ते slant JAS Feel we YARA di 
dal wail पूरे 8. 

zal ча UA IDA adsui NAAM MAASI शर थयो. जा Asel MAKA सोप 
थती गयो яа वैष्छुवधर्भनो Ger थवा al; परिष्ाभे Ua [acungi नानी थती. गर्छ शने 
сагаа शिव्पाइतिशों मोटी adl аб. 

जो ә їйї aad- эч अने जनंण भीमद्ेव बबितडणाना [asta भाटे aguada 
ढवा. जा ву азд widi «णन्‍नाथपुरीना मंदिरम्‌ Sadi you भाटे RUE ааа” प्रथा 
аз sal. >ц AUNA yuna भीन-णगवनार wlas? इडेवाता, WAN “शीतणानी? sëqtat WA 
added ugal sud. alat ug A маз «а. “Qa नायुनी' शने “नाहिरे «ue. ळे 
ANANA аамай सन्मुण JA KUN BAS und, del ‘lata sdardl राने ने 
नेर्वडीजोने नार नेटगंडेपमा. 4a nad जादेश чай del cuka? नायुनी' satel. 

aici, भीभदेवना watas EAL, भारम शत5भां, WAN UAA UNALL 
ail मछेश्वर भछापात्रे “ыча а” नाभनी ARA qat पर Ws संहिता स्यी. dui wag ते 
awa чара ad qed सविस्तर amla aq छे. э Mal A सभ्ये ARAA gasal Bal 
शुद्ध зай vata dal sv ASA Wy ULA asa. š ; 


semula ma maya : : ex 
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लुवनेश्वरना viddaayeral महर чәй agar भणे 8 š азн शेतडना. VA KUANZA 
yal यंद्राडिवी [awad] oud डती ыа WA ueladsl तेम cv оцай हती. 

эц ev adai Als सूर्यभंध्र wa ci. तेनी. ач faim ягы शने 
लुवनेश्वर्नां HERI wala प्रतिमाजोनां शोहिस्सी dau Zeas विशिष्ट viaci EMA छे. 

Мез] सीना zim उपिवेन्ट्रदेभे KIA ii भोग वणते JA aab ASA शने यार 
dead) 'गीतगो(१६' जाय येवो नियम sie डतो. vus relat मध्यभागमा yawlrineeral राशी शने 
अंयीपुरम्‌ना रानां YA usuadb cereus भिरमा देवासी ай ya sil हती. शने za 
Wa ARE we ७३६ भण्युं ed. 

चृत्यडणाने asata WAHI ads YA सांपडयो ad WA Яі मगे. छे. udiuggeor—ovevula- 
amal daa werid adie पोते ARRA नृत्यडणामा uda ढता. ikae 
गोस्वामी sea ४विराळ बण्यु छ wawas रायराभानं६ स्वं aera ndy Avda. 
эц Gul Da "um वारवी asia F जा समय YA जोडिस्सी नृत्य YA xt agui o इशे. श्री 
राय Wide S? dadra जोडिस्थीमां GAY, ते त्यारथी ते vy बशी जा Ja विशिष्ट जंण 
al зба छे. 

AL Asia vila suomi ARAUA पोतानी स्वतंत्रता Jad शाने eld, чаш, Aa, 
KUL WA BA BAA शासन Qan जाव्युं, जावा зоо WAL ova RARA जोडिस्साना 
alas, was WA aksis wadi णून Fes sal. रामयंट्रदेनना anani greed 40 
दासी HAL aval BA वारांगना ननी. Eaetell जावु wiruda जा उणाना संरक्षण भाटे Ee 
gsl समान Masi. NA gasu YA youll नता аш wa देवदासी, wat निध ननवाथी Jasu 
ya [яа ननी. : 

AWA ziveriat чанба स्वणावने sağ cd गोपीभावे ilaa 350 
аа उरता. जाथी नर्तहीजोने ocd cual Ws AT वर्ण शास्तित्वभां wel s? पोते नृत्यागनाणोनु 
за परी नृत्य अरवानी प्रथानी छिमायत sear बाण्यो, जा वर्ण “Аҹә” नामे mala छे शने wusa 
ауа HEAL प्रवर्तभान JANA ANG madi राण्यो B. dy पोते add वेश धारी 
भद्र्म नृत्य उरत! रोटलु cv aul ча साधारण AAU RAGA भाटे UW ded JA उरता. vil 
योटीपूरने YA रने जंगमना чп Brust азай SA Had राने भोट! dad азай 
Waleed час. जायी del 'जाणडअपीष्वा! ug said. २॥णडा ARA Brus शने eal Wed 
छोऽराशो. 

vitx 4050-0 WAA «8 शाने Wadaka wierd SA WR! JA gvd 
राने ते ते JAA oy उरनार заа रोम cid vidui Regie थयो. 

SA nasal प्रारनना ai जोडिस्सा our जंग्रेगुना HA Qan mue aR रेची 
wêlas विलाळना аб. परदेशी शासन Qan अथाने чш ded waj. जा. «ЙА: ea aa] 
ARA wisa sal wm “हित m$. AA Wetted und तो dls, um Wel Asia ov 

Flat awal. аба, dx ov agaid Youd SER q aan पोतानो परंपशणव व्यवसाय छोडीने 
WALA WA व्यवसायी जपनाववा बया, MAYA शाखीय UA HAA शने Wd YA 
स्वप AEA, तेने WA six Wi AYA siet enel. c 


:: AM श्री аа itis маа ARR : : 
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परंतु वर्तमान Asal YMA Als वर्ष one uasi YAZUA cL cv AAN ay, 
त्यारे dd बाल. ARA नृत्यने भण्यो, ча daan, чүй, seas राने заз чады 
ag, aza майа शोहिस्सी gaud ad नथी. эга radiadi भणी а पढेबां ча जा ARA 
qalan сауа ads हतो. wa wikal gald तो Beal cus ael ov नढार जावी 
छे. Ad WA аза AF gai A gald देवासी cv sad ix мш мий ug शने 
संगीतडारो ov зА AS аза; सामान्य AAA A AUA जधि#र न डवो. रो. सोणमा ааз videi 
देवदासी. न्यारे UA ननी cud, जोडिस्सानी साधारण adt ча d AS asdl. ча ते ача 
dai Gagai well dai. aol तेनो प्रयार um जोडिस्सानी ddl Yad cv зай. त्यार पछी १८५० 
सुधी, di wa ttue- oiu Gua cv Wal ovata थती. परंतु धीरे धीरे वर्तभानपत्रो 
WA As, ead याहन Fadl A gaus ча wer «Једу aul भढत्वचुं स्थान ग्राप्त 
SU बाण्यो, aig वर्णनी उन्याशो wa तेमना AAA जा gasil last वधारवानु cli әм]. 
WA WA संगीत-महोत्सवोभा नवीनता बेणे सना प्रयोगों थवा बाण्या शाने पछी तो जा अथाचा 
YALALA йа Gul. 

ddid शाखीय नृत्यप्रष्राबीगोभा ARRA स्थान जाम wung छे: शेबी, Wus, vedot, 
"gue, ANA wi was vidui A eet usA atej तरी खावी Wald wera Rue उरी wš 
dj छे. शाखीय तो ug cv, ча बबित adler शाने यार र्शनीय जा ga ARRUA airgid भोधु 
Red छे. 

эп नृत्याने sib Geil sami सर्वश्री आवीययरए uzadas, धीरेन wears, Adu, 
गुर SYA मढापान, opa SYARA ६७, Jg घेवप्रसा घास तथा sil नालुबाब दोशी, 30 yda 
Asal, ай weal Fol wa श्रीमती Sewell Radd ae cv Rad शने was sla छे. 


* * * 


HAZARDS OF AFRICAN LIFE 


Indian labourers had to stay in camps at night and work by day 
during its installation and face unforeseen dangers and unimaginable 
hardships. À story still runs to this day that two man-eating lions 
visited the camp every night and devoured labourers and made good 
their escape, in spite of all possible measures of safety. This story of 
great human sacrifices is immortalized by Colonel J. H. Patterson in 
his book The Man Eaters of Tsavo . It is said that from Voi to Simba, 
the whole railway track had been built upon the flesh and bones of 
Indian workers. Such enormous human sacrifice at the altar of civiliza- 
tion bears testimony to the truth that no nation can stay alone and 
flourish in isolation. The great assembly of men and races which 
forces of history form, enables us to sacrifice for others and humanity 
gets richer by mutual give and take. It also teaches us that 
the debts of the past must be recognised and it should bear a just 
relation to the future. 


(From “Dreams Half-Expressed") N. K. Mehta 
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KUMBHA FAIR AND THE GANGES 


These Maha Mandaleshwaras go about in procession everyday 
with great pomp and splendour at the fair. In front of the procession 
goes a troupe of bandsmen who play strange musical instruments; 
then follows the armed cavalry which maintains law and order; and 
behind them the Maha Mandaleshwara, seated in a gold and silver 
plated howdah on an elephant, moves majestically in the midst of the 
procession. Then follows the foot police and behind them hundreds 
of his disciples drive in motor cars or in horse carriages. The drum- 
beaters and flag-bearers herald his coming in eulogizing terms and 
millions of pilgrims throng behind the huge procession, shouting 
slogans of victory to Mother Ganges and the Maha Mandaleshwara. 
About a dozen sovereign heads of this saintly. order, numerous austere 
naga bavas who go without clothes, the bairagis and khakhis who have 
besmeared ashes round their stout bodies attend this fair and they go 
in procession everyday to make their presence conspicuous. For ten 
miles around Hardwar, one can see their noisy camps, with tents and 
cots which add to the hurry and bustle of this religious fair. Pilgrims 
would hear their religious discourses and bathe in the Ganges and 
rush to have a sight of these saintly persons. In the vicinity of the Ganges 
they feel the warmth of meeting their own brethren whom they have 
hardly seen and they merge like a drop in the ocean in this vast con- 

course of humanity that meets every three years. There flows the 
k Е Ganges and here flows the mass of people with different costumes, 
DES different languages and varied patterns of behaviour which they have 
р developed for ages. Yet, somewhere in the secret recesses of their heart 
they feel the unity of spirit which Hindu philosophy and religious 
books have imperceptably nursed within them. To see real India, 
not the sophisticated urban one, one should surely go to this fair and 
in spite of its limitations, try to find what draws the masses here from 
far-off places of India every three years. Is it the blind tradition or the 
love of the Mother Ganges or the escape they seek out of their rank 
poverty or satiation which impels them -to meet in vast concourse 
and show their reverence to the saints and seers whom India takes as 
supermen when they discard their luxuries, leave their homes and 
х dwell in contemplation and meditation upon the sacred banks of the 
र holy Ganges? 

. (From: “Dream Half-Expressed") —N. K. Mehta 


2: २०४२९ श्री aas SY (ati иза स्भूतियंथ : : 


dyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


f | 
५ 
X 
S 
ष کا‎ 


a ШЕ 


N 
9 


“(чей 
(Rew : AA 


: HAMS : ei L टय 


Nu mbari लोकोपदेश-जननं, नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
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सर्व-शास्त्रार्थ-संपन्न म्‌ 

सर्व-शिल्प-प्रदर्शनम्‌ । 
नाट्याख्यं पंचमं वेदम्‌ 
सेतिहासं करोम्यहम्‌ || 
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7х Ус үт THE ABSURD IN LITERATURE 
By Dr. R. L. UMERWADIA, M.A., PH.D., Principal, Mahila College, Porbander 


Quiet a babel of criticism has been raised since the emergence of what has 
now come to be known as the Theatre of the Absurd. Playwrights, so widely 
different from each other in their make up, as Arthur Adamov, Eugene 
Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet and others have been labelled under one 
group as absurdist playwrights. Voices of criticism, laudatory and declamatory, 
have persistently been raised to create a confusion, which makes it hard for 
one to form a precise definition of the absurdist play or to assess the full signi- 
ficance of the new dramatic practice. Thus, for instance, Martin Esslin hails it 
as an art-form which represents the spiritual climate of the present day, reflect- 
ing, “the changes in science, psychology, and philosophy that have been taking 
place in the last half-century.”! While on the other hand William I. Oliver 
questions the validity of the philosophical content itself of the new drama.? And 
one is intrigued when G. C. Barnard analyses with scientific precision the schi- 
zophrenic condition of Beckett's characters and insisting at the same time on the 
dramatist’s poetic conception which may make other interpretations as valid.” 


The content of the absurdist drama obviously represents a conceptual off- 
shoot or may be even part of the existential philosophy. For the absurdist play- 
wright human life is one long strip of absurdity between unconsulted birth and un- 
sought for death. All that happens in human life between the two ends cannot 
be reduced to rational proportions. Any state before birth or after death being 
inconceivable, the interim becomes meaningless. The result is urelieved boredom 
experienced under the compulsory pressure of existence, which in its turn makes 
man unaccomodative to society. It was perhaps Camus who first described in 
vivid language the absurdity of human existence, the resulting boredom, and the 
unsocial condition of man." 


That human life has its odd angles is nothing new. It is far too complex 
to be dissolved into a simple formula. The mystery of birth and death is as 
old as the human race. Civilisation, as a process of rationalisation, has only 
borne out in sharpened forms the angularities of human life. It has been the 
persistent theme of all literatures and the dramatic forms of comedy and tragedy 
that have grown out of and flourished on this absurdity. The Indian saints 
who attempted a neat definition of human life ended only by calling it MAYA 


Martin Esslin: The Theatre of the Absurd : Pelican: 968: p. l4. 
9. Modern Drama: O.U.P.: 968: William I. Oliver: Between Absurdity and 


The Playwright. 
3. G. С. Barnard: Samuel Beckett: A new Approach: J. M. Dent: 970. 


4. Albert Camus: The Myth of Sosiphus: tr. by Justin O'Brien: New York: 
I955: pp. I0-6. 
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or ILLUSION. But to the absurdist playwright illusion is not rational and 
therefore absurd. William I. Oliver points out that Aristotle named this absur- 
dity as ‘ignorance’. ‘Absurd drama then,” he says, “is not new; it is as old 
as tragedy, as old as farce—for farce and tragedy are indeed the double 
mask of absurdity”. But for absurdity there would have been no tragedy 
or comedy : in fact the business of exposing absurdity was often assigned to the 
Fool in European literature as to the Vidushaka in Sanskrit drama. Some of 
the expressions of Shakespeare's tragic characters like Macbeth’s “tale told by an 
idiot"$ or Lear's: | 

«На! here's three on's are sophisticated; thou art the thing itself; unacco- 
modated man is no more but such a poor, bare, forked animal as thou art. 
Off, you lendings!" 


are curiously echoed by some characters in absurdist plays such. as Beckett's 
Man. In these plays is virtually an ‘accomodated, poor, bare, forked animal’, 
grinding between birth and death under sheer anguish and boredom, inter- 
minably at war with his environment, shorn of any faith or hope. It would be 
interesting to read Bernard Shaw’s pentateuch BACK TO METHUSELAH side 
by side with any five absurdist plays and note what has happened to man and 
dramatists in about three quarters of a century and above all to the concept of 
creative evolution. To the absurdist playwright however to put faith in anything, 
even God or religion is to forfeit the only means of valid perception—our 
reason. The one certainty for him is the absurdity of human condition and this 
he depicts with ruthless and misanthropic repetition. Even death-wish becomes 
an occasional theme seriously treated in the absurdity drama. 


This faithlessness, or to use a better term, spiritual emptiness, forms the sole 
content of absurdist play-writing. One often feels while reading these plays that 


_ the playwright is not a satirist lashing out to reform but a nihilist mercilessly 


washing away every positive value to expose a void. “Yes, I have absolutely 
no faith in anything", said Samuel Beckett in a recent interview. And Beck- 
ett’s is the most consistent and authentic voice of all the absurdist dramatists, that 
mocks at God as being both cruel and capricious and holds religion as a dege- 
nerating illusion. Death is man’s doom and all else is lie. Even Christ for 
Beckett is not the Saviour but the suffering Jesus bearing the torture of existence? 


To put across the stage this idea, this emptiness, this static human condition 
is indeed difficult work andit requires an extremely sensitive and delicately 
imaginative crafty artist effectively to elicit the correct response from the audi- 
ence. One thing that the absurdist dramatist has unquestionably achieved in the 
way of dramatic art is that he has completely broken down the age-old barriers 
between tragedy and comedy. The process had begun earlier with what we now 
now as the Dark Comedy or the modern tragi-comedy.'° But the absurdist drama- 


5. Opp. Cit. P. 5 


. 6. Macbeth: Act. V, Sc. v. 


7. King Lear : Act III, Sc. iv. 
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tist has gone all the way out. Even though he may occasionally use an old 
trick or two, he has to reshape completely the old dramatic structure to fulfil 
his purpose. It is therefore that people who go to witness an absurdist play or 
read it with the expectation of an organised play-structure with a beginning, 
middle, and end, the development of plot and character often get disgusted. 
For nothing really ‘happens’ in an absurdist play, so there is no plot: and the 
characters are almost de-personalised, robot-like figures, groaning under a burden 
from which they would fain be released but know not when. Even irrelevant 
speech is apt for them, for the nature of their anguish does not permit them to 
observe the niceties of consistent speech; time and place also lose for them all 
significance, for irrationality cannot be bound by such dimensional limits. The 
playwright’s method, therefore, is primarily that of symbolic representation of the 
idea of absurdity and the medium is usually a poetic image. Does it not re- 
quire, one asks, a correspondingly receptive alert audience, trained to take in 
appreciatively the symbol and the image? In fact the audience is instictively 
averse to direct confrontation with the idea of absurdity of human existence, as 
habitually people live their life, performing their daily obligations with a keen 
sense of responsibility. They work and play, feed themselves and procreate and 
seriously answer to the callings of life. The successful absurdist playwright is 
extremely wary of the averse audience and so uses the method of indirect repre- 
sentation. He deliberately profits by the use of ambiguity as a device, shielding 
himself under the pretext that nothing can have shape in a void. But he is 
quite clear in his purpose that the sense of absurdity has to be convincingly in- 
culcated into the audience, that men must be made aware of the hollowness 
of their existence. To reveal the boredom of existence, the absurdist playwrights, 
especially Beckett, have invented quite original devices. Thus a meaningless 
gesture, a hat, a purse, a shoe may assume all the dramatic interest and signi- 
ficance. Some of Beckett’s symbols and images have a truly poetic value with 
which he succeeds in driving home his purpose, even to a sceptical reader. 

A question then naturally arises : suppose all living men become convinced 
of the absurdity of their life—and, mankind has always been conscious of it 
and with that consciousness has striven to build its civilisation, such as it is,— 
what afterwards? Will all men then meet each other in the evenings, like 
Vladimir and Esteragon, impotently waiting for Godot, and abandon the tasks 
which life and society have assigned to them? How long will people go on 
witnessing plays which interminably portray the absurdity of their life? Will they 
take in this additional boredom, when they have to suffer ceaselessly the bore- 
dom of existence? Herein lies the absurdity, or the logical value of the absurd. 
Even though we cannot look to a state before birth or beyond death, we are 
rational—and it is by our rationality that we have discovered the absurdity of life. 


8. With Kailash Vajpeyi as reported in TIMES Weekly, Ahmedabad: Vol. 


І., No. 24: Jan. 24, 97]. 
9, Samuel Beckett’s Art: John Fletcher: Chato Windus: 967: Р. I5. 


]0, The Dark Comedy: J. L. Styan: Cambridge. 
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It falls on us to make existence as reasonable as we may. Тһе negative insistence 


on absurdity will only leave the consciousness of the static condition as it is and 
multiply its boredom. A shrewd feeling lurks after onehas read the absurdist 
plays that it may be after alla passing storm, however strong, whipped up by the 
stress of modern life, brought about by the degenerating world wars and the 
mechanisation of man. The feeling is strengthened when one learns about some 
eminent absurdist playwrights like Adamov and Ionesco moving to different forms 
of playwrighting. The storm will perhaps blow over, as it had come along, 
living behind, not the content, but the formal beauty of the absurdist drama 
which has made such a rich contribution to the development of the dramatic 
form. Let us hope so. 


THEY MUST BE MADE BEAUTIFUL 


Our scriptures speak in eulogizing terms of the merits earned 

. by visiting all the sacred places of the Banaras region or the Kashi 
Khanda as they call it. The places are, of course, very important and 
sacred but would they not be much more so, if they were a bit cleaner, 
a little more beautiful and still better administered? The holy places 
of the Jains, the Buddhists, the Parsees and the Christians look more 
inviting and cleaner and create an atmosphere which makes us feel 
that we are entering the sacred places of the people who take enough 
care for their religious places. No sooner do we enter them than we 
spontaneously feel that our minds become calm, spirit free and thoughts 
pure. The burning incense and candle lights create within us a sense 
of piety and religious faith. It is my earnest wish that our places of 
pilgrimage should be better administered and stringent laws for the 
same be framed by the administration and if it fails, by the Government. 


(From: “Dream Half-Expressed’’) —N. K. Mehta 
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de ty уу YAAA नवी रंगभूमिता +6?! 
Aws: AL чазаа HBA, заң मंडण, aus 


~ 


aiani эйге] sA Ej ova बाग 8 š «а नवी doa ‘Patines? š las? 
रण भूमि 3890 रो. wail ao] छे; sia F ei तो भात 232 @ беч atude सिवाय खने 
KUTI NA alas existi समये जेबायेब नाटओ सिवाय, otf नवी Rd rise uy Aalis 
ad १७ छे शाने SUNNA संयाबओेन। NA YAIR wha dls वेतन भणे छे. जाथी ъц aud शीर्षड 
“नवी. रंगभूमि? wd ву राण्युं छे. 

१८०० सुधीभा. YA रंगभूमिनो уакил Ula. sje sid जाणा GAME राने भारत GLE 
रंगभूमिनो. नेने यारे ओर geste. गतभावना Meena विना Ad Guid, (азай sd 3 GE 
sa, ते रंणभूमि Aol उरी, шша प्रेरणा जापी, mai नाट5शणानी idyll, Mel, सुथार रने Ra- 
sal recall dor 8 जने awa wud war AEA AA शने रोनी weaned शथे MAMA 
(मिया AL. аЙ पाश айй Tet vat ato. si सारी, Mas शने одо] atari. uk 
чей १८०२भां, साहित्य परिषध्मा श्री नृसिड (чоц? sel 3 aco TAMPA UA ngala 
aS YA छे, sai suud १८२० YA तो जे YAI रंणशूभिनी adva asd AS Asal हता. 

cv मानवळतने — 3 ते देशभ - jag ай छे. we AA oux dui da धीमे धीमे 
sad aaa माडे छे wa siss aj— ad यीबो- नवी. AM — aql 3929) wieeuaal मानवी 
shag थाय छे. ते ошай Bed’ धीमो SAA. परिवर्तन धीमे धीमे эце. GAWA “де veid 
dha दो, es Aai mulo вай ачып aà әп SAA जावती sid 
glyd बागवानी! ча जप id वात नथी d-a तो नवी. रंणभूमि बनी 
iad vile Sai 990 ad wel qta KA 8. 

ब्‌८१८-२०नी, эша FA स्वालाविऽ वर्क्षो Sadis YUNA WA ald भानस 
घरावनार व्ख्िनोने नाव्यो, YA TAMA बनी रीवरत्मो akana बागी शने Baula! 
जावा णावर AAR wuda 3H sul. 

जाभ oye dl जा २३२ RUN वृत्ति sedha व्यक्षिजोभां aol ढती- णास ‘Ser 
азай वृतिने बहने नि, ча पश्चिमनी वधारे शास्र नीये wes uwul निराध्येज «цәй 
аъ, S? ded adi नहीं du 44 yai ча नहीं Nai dadi. wai नवी 3jevatdl IAAL 
aor ай wla aitai dud бова न ० ASA. was पारसी मिराहरोमांथी wun 


cma sie, BA adod, eile Ud, 24490 sal, veid? visual Adi नाम 


awadi AS. 

apa, शा oy गाणाभा-(१८१८-२०-युरोपमा чу Awl देशोभां du ov यीनभां शने 
Aah ча чы रंणभूमिना seisul wera g used राने WR quq 
तनी ай wee cis ढु, धंधार्थी Зейн पर sed da dee] "uum AN धारण эц 
gilli cd, A ania Ada sisl da छे dal cv weuateui Yi HRA 


aula अने ЧАА :: a 
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जा चवा शंशभाने YA तिस्र фай: “u siad «е sia, ааз] ovate? 


वगेरे sila, AAA was जापवानी बेश ча qh ам ale. 

uzg, ofa ZMA, NA ala, >ц ट्रोषभाव aga थयो शने cid रंगलूमि Asisi mas 
as. BUY त्या. णास SAA जुब्श्यतीजोमां-शे GEA vuce नथी; WA जाद्वर्य5ा२5 Bal 
तो x B š, ya रंगभूमिना Aai मानपूर्वड गी. asia ddl wa ws ० estigi — देशी 
azs सम्‌ छ, छता ते rig ७७ Dual ovat Alani kad, PEL खाने akar Ward 
waa asl री छे यशस्वी YA asl el छे. 

UNA त्या. नवी. ayia जारंभना YA AVA AQ? जाम वो sv» तो. ati eai— 
yas राने чаъ. रंगभूमि रो जाणरे सळारी за छे WA AUS ov यावे छ. Wed 
रेभा uy «४६ ove स्थणे, суй YA cabal, sÀ बाणी ad чай. नांना चाम जापवा ala 
तो. umi cila aS MA; AA AA S? аза "Ue जावी 4 छे तेमनां नाम эш छु. 


Rigded भहेता, 5. भा. HAM, Adag dig, Aral adaw, Zigi lw, Adeg cà, 
yaya महेता, शानत da, Ai व्यास, धर्न०/५ 65२, vifa cala, аЙ Adu, 
HAA 85२, शाश аз, Bla GA чаў AN. 


RUA नर नथी. F जा oval айй YANA जावे s. भा. Yadi शाने यं. थी. aga. 
civil su HUM dla YA, UZA शेबी YA, айх YA, अम जापवानी शने बवानी sat evel. 
on ami dlan aval रने ते avai, dx cv श्वाय. यं. Aldi नाट्रोभा, सेटनी ated, 
मुनशीळना muser Reid मुनथीछनी नियमित, त्यारे ai. alll Biasa vahid.. 


эп YA १८२०थी адор १८४० सुधी A eid रंगक्रूमि पर шаа чача ddl, UR 
Del ча RAA lej नहि. Fay प्रयोग उरता. उरता. तो AWA नाडे ea जावी. A शने 
ala alas प्रयोग sal, त्यारे जमने तो. शोम cv ale 3, WA idu (зн anil 
हतो! arl, ते वणते जमे भूबी ar 3 देशी, ना25 सभान/ना agi eA यारसो-पायसो УЙ 
सुधी aadi! 

१८४० WA ad रंगलूमि wu) नभी. ай भाजवा यया वगर AA Ge Aa भांडवा अने 
yl ча asl dul uda सुधी, ude. जा भाटे ने opea Add wel da वो ते 
igded भट्ट, शटी adod, प्रा. DAS व्यास, AS od, प्रताप vio सने dual ашай 
— ачаа wa, Feist og, aist थाड, dal srilara, याइभाबा शाह, शिरोळ ika, uts? 

| ZERA, छोभी uka, मिनु ६१२, दीना गांधी, азай गांधी, Gu aaraw, dar मिखी, vug पावरी, 
= नानु rut, sfl Mel, ely sana, मनी जान, भनी पेब, भोती. vika AIL Aire] бу. 
AMA अत्यंत. vud Gad रंगनू(मिने aaldl. ते समये wlas बोल उरता. sel Wel MAN NA 
Е वधारे हतो. 

чу धीभे А जरया ача. Hisar. RAAN संण्याभा ча वधारो थयो- 95 ७७ धानी. 
oR 8 ои зад संण्या yor वधी, Pato, [शिस्त शने व्यवस्था 'प वध्यां, AMSA शने 
Eel oval Uu वधी आने ovat Cereal Guia uda TA, sila भिया, विनय 92, 
दानु थाइ, ARA ama Fadel कोरेणे ып л als (assuej. 
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viai, व? As वात AWA ъй छि तेनो निर्देश उरी बह डाने Q जापएु त्यां Ws edd- 
aled? अभाव, छता. wire dat, शिवडुभार FW वगेरे clad) alla ray Vea नाटवडारो 
epla प्रयास उरी зш छे; छतां DAA ASA del साथ भणतो नथी. wan सुधीभां जा cid dea- 
HOA AZA नाटी रंणभूमिने आप्या ча छे; wa ат sl def पर ‘lA’ स्थान ud dd 
‘Sj स्थान эп clad чаў AWA ते ७७ sad भण्यु नथी, नाडी эп cia du ov oil adl 
AASIN уа qui सारां भौबिऽ Joell aA zoe wil az तेम छे. 


одла MA kuai ug ae aa डम «а थवा аә B, जे जानंध्नी ald छे. wal 
yum dat, Moa UZA WA ачаа Addl तेम oy GU MAHAD Alg sut sil zal 8. 


¬ 


aR SA 3 adai Зал gal wa gal ळेवा. ysadl мищ wiles धाय शने ddl 
स्थाने नीम, RdA योग्य स्थान भणे. इमा 2A sada Гума add yar जोछो थाय, तो 
sui रोम ча जापएने बाजे तो Я Shave नथी. disaki muga नीये ने नीये aad ovat 
भाजे छे Ача AS sdj Qa तो ते Fan ош B. diia तो. ales RARUA аба UR 
waa छे; Daal abd Cl तो नूर ФА पधारे walen थाय शने A रीते yoraidl नवी. 
Tum dal यशस्वी, रीते seu भरती ad an. 


ЕУ * * 


SCHOOLING OF MY DAYS 


Schooling in those days was different from, and yet better than 
that of modern times. The teaching of arithmetic was sound; multipli- 
cation tables were to be learnt by heart and handwriting was to be 
formed as clear and beautiful as pearls. Reading was distinct and 
pronunciation clear. Knowledge imparted through geography and 
history books was sound and textbooks and notebooks were fewer as 
teachers had enough knowledge and experience to teach without them. 
Inattention and mischief were punished with a thrashing or caning and 
corporal punishment was considered a necessity. Yet teachers were 
kind and affectionate and there was a respectful distance between them 
and their pupils. This, perhaps, no longer holds good today. Schools 
have ceased to be Minerva’s temple of learning and have become places: 
of commerce where underpaid and disheartened teachers ration out 
knowledge in measured doses to apathetic students. The mutual bond 
of love and respect has become a thing of the past. Students are usually 
found wanting in discipline, civility and feeling of respect, and hence 
they fail to imbibe healthy influences from their teachers. Even at this 
later stage I remember my revered teachers. Their plain living and 
high thinking, cleanliness and regularity, honesty and truthfulness 
left a deep impression on my tender mind. As I recall those happy days 
of my boyhood, tears fill my eyes and my voice is choked with emotion 
as I talk about them. Gone are those happy days for ever! 


(From “Dream Half-Expressed’’) —N. K. Mehta 
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उर oe num. भनोयाना 
वेणः: श्री musa ARU, देना res, WAS 


हुं. गध साई aril asd AG wai shaa भेणववा माटे Ais Asi sayed wa 5२१ 
माटे usui sed чайга! Hig तो заз थावानों GA чоц YA धाट थाय, WA भने बाजे. छे. 
samia £ daisi- чаза! = Moit पर als NA घरावतो. AG ने तेमां Als азл wh AG, शे. 
of SR (al “Bieigd”) «tes avid йз, dul ча खाम cv ald Чеш Gre] old. Ada- 
susa galeng 3 YARA] wet] wer vue айа 5» अरी. ab: नाटयडार 4 उरी 3 - रोषे 
а sj ASA. AW, dl Ala: alea आभी. oll धाय छे' edl निर्देश seated, ने पछी. 
мей ul spia боша] sta Raerd USA HUNA B. das war uani ade 
६२ valil og नथी. AÑ स्वीडारी ај e zl 9 š पोताना Rab A we wad cv gan ने 
suala छे. 


* * * 


aq गध-बेणओ lat gaai saad Guda उरे छे. Aai sid vig नथी - AULA 
salad WALA “айга? Wd Ала ov छे. dasi wy Sal आर्थ awa- गमे 924, ५९ 
aadal aad तो नहीं ov. नाटयवत्त्व उरता. sat al ma रथव ello ss वधी wa तो 
aqas “cous” ma; – 9067 अशु शेटे AS маз, AS Rusia, AS atcedla, ye idle पश. 
हा, tiated оу wy धएछी वार «259 ats बनता esia छे. जापए। ae नामी sjecudl 
AZAD जा ala Bova ने Газиза नेवी B. 


aues AA नथी. aaj ¬ aoc सभूडयी, asaridel स्थाय छि, tesil सामग्री, 22а dul — 
ugad वाणी; Wadi aasa sedi ausal S? स्वानावि5 awl वढे छे ते, Wed š desdi 
Ñusa баа UWAN वाशी; А2535 पानोनां Maat AA वार asa Geuze awil. 


* * * 


xis ov Ws asal dum उरता. sal, “HUA ५४, बरस छि जा प्रशंसा डती 5 WHA 
asd ठीक! जरान sl AA माटे खे. As зге] aga. संवाद [sis wel dal adr, 
AYA siga Aart संपूर्ण dar Ada, Ug HUA WAU Gea थाय, AR sauve] 
FAs YA वस्तुने oya AZUA eie» गोए š 4637 S whe чеха азд जाणणे middle 
ured अरी. эф छे. sel YA वस्तुनो WA wieua ० «Ф, A айза ай әче] «m elə 
Dead Dai wu ча बाजे. yor वस्तु तो छे des- dadre. सेनी. व्याण्यानी, ०३२ नथी. 
यापी эша, эг Klai, जाप वर्तभानपत्रोमां, эшчән Slawi, शाण Ga ааз эл 
AA जा तत्व maun uid 8. serie š विधातानी WAN A Ws NAN विषार B- vuka 


~ 


- छे. эц »ufaeda AA amass 3 जोयित्यपूर्ण dui š BUY sald Boy WS asa vid 
` aA а-а AA auf әй ते чаа AGA शने A ev स्वपे wl чай We) धारणा 
oA भाटे AMR sdb a राजी. da du. 


mars. ४; UA श्री नान० Sasa भदेता Valse: : 


` 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


vine जा «gels रंणमंथ पर ध्शविवानुं वाहन छि-साधन B. थित्रडारने a पोताना 
Saqta, UR पोतानी SA, तेम MZAA WALA HUO. a थिन Adi उनवासने 3 स्थापत्यने 
аі Sed प्रशंसा AS зај नथी, A ov ЯА anv] 3 याचुर्यपूर्श 3 wreglryel siale WA ० 
alas नथी. 

* * * 

“gasal AA शुं? डोवो маа чөй! तो add daa Gra цай: RAA उदा. 
эц ov We g B. [йаш] नाटयडबानां avu deal बहने नहे AA वनवास. ase दीधी d4 
राने UTASA धूसी oS olan wd नावी AM da Ad cv wj B. cugi cual 
नीळ AS उणानी नानतमां रावी शव्या नथी вуй. 


~ 


газла WA साथे आजी Md नथी ov, scu. аа wal उरता. Ade ने तेमां 
ala गनी थवी होय, रविशंकर 3 seal, २वीन्ट्रनाथना ॐ adakan रंगो वृथ्ये R नथी ५डवानो. 
नाटयडवानी सामग्री छे adod जने डो घटनाशोनी मावळत. डो azar wi देणी asia जेपी ov 
dil नी नथी, sai ULI सार saña 3 wud а बावी ANA, सायी quoius 3 99, 
सायी Re 3 Be न देणारी शडीडो-पएू समर्थ aas ddai айя द्वार! प्रक्ष भाटे AÀ 
Aula оа Ud उरी. ad. As ша जा घटनानी छाया ov aglaj dia ने oll ша ते aiad 
तेना. мешш Us de, Anil ov नाटयडबा arid) रावे. 

नाटय. зод नथी sad A зш]; छतां clase स्यनामा Yer 9605] स्थान AT o аў— 
धर alaani wa संगेमरमर aad SZ तेम, Wai धर чає ने संगिमर्भर पछी; qa ales ude ने 
saa AA Dida. अविता clase misi 3 Ad सुशोभन ча. ug saal ‘asl al 
а थाय, dsid स्यना-सामग्री, Wed घटनारो. dl घटनाशो? शभ, ча sidi агай. 
sab WA Waaa छे; BIA AZAN भानवछवनने धडनार नानी. AA aud, gad š 5340 
WA पर ua ULA धटनाजोने o wie 33 B. uds sai Ws оё सत्य з] da छे. 
qasi ait AAA अनार RAA, wild दीप्ति railed adl asa. c ०७ रीते wy छे- 
WA जांपने vile Š जेवा, शोयिता usia साथे प्रगट थाय छे, ते नाटयात्मः da छे ov, जाने खर्थ 
a c 3 प्रेश! वडे wg cdl gerdd 322 aaj exa staal] 5 des 53 छे. 

* * * 
संवा& पछी धणी वार बोडो MATATA аа उरे छे. шайма As Ria, (aaa १०६ 
छे. A ыз छे 3 alas usaid भनुष्यभृष्टिना, айя as vun छे; wg dsj WA यार WL 
ifad भोबे, AA Aj ARA जाआर ёш भांडे ०५ WAM यार यांय cie Wa ge sdl 
ыа ने ते Bel uad RAN o थनी. 98. «2558 asai WAA शापभेणे MAU € अने 
audi iub Aadi पोताना ашай मूड तो. dud aRa udis UEd avid wil AAA ad 
wofa sam ad बे छे; AA WAAMA AÈ ussi Ag दिता sratel сура Wi नथी. 
* * * 

asi Belay’ A wg AN ag यर्या उरे छे. desd Cadel As याही. तभारी 
wa du, तो dX лоз श्यी alas सरस! sani wtqi såa da शाने wai पाइवाना नित्य- 
(awana शान du, ча हीरो e न दोय à? तो «a gigi we नाटयसभर RAR эч 
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नवी cv чї छे. जे वियार 3N जावे BD-J Sa WL B d йа AR ча शा जावे cl सुधी 
dag AI. पछी ov sp anol asia. 4S 224 UU UTASA Maula. teasa 
RR ass सूळ A, Well alse yasil A पारणी शत! इशे, di adi ते विषय widi Wardi 
apu cud ३२१ HIZ A नियभोनी e नथी. wUd. sain नियमों wma cv da तो. red 
di गए ov š ने शालिन 4 du aj अशु “шг? a «wal नहीं; wa call न ase 
AA AS ‘wor Rat शापशो नहीं, “nmi Gad вай, we BLS ldd di du 
au aeg सीट मारी sd छे जावु, evan aaa “aait” (theatrically blind) 
छे! वणी аган पोतानी. २२७६ छोडी वेशभू५७२, TAMU, ५३।२-२।यो०४5, 5 wadal Udell 
usb weri KUN oR नथी, A у A щй зї दीड छे, प. Dat विशिष्ट viewed 
WA ०३२ नथी. रे VARAL uzani A पण ys तो Wud SE ua भाबी mase vis — 
Fai amalan संवाद da, distr эй da, सुथोलित DUA da; A 9097 sp 4 ФА. 
Dad AS sls नानी. गाही. ad ॐ adi. 
* * * 

qasi Rea स्थान छे. जेऊ ыңай ASA. Ws WA AMINA YAUA oval छे. Aa 
aviau UASI Wal alat Seals aadA Nd YA KUN Mwai ай छे, mal HAR 
AA भणे छे. Ua AA छे. NAN ade रवी. RA छे. word AA परिस्थिति. ачаа छे 
WA sê छे 3, “RA ने यार [saa AHA AA wa, तो. भील. (azar) १६६२ AAA सढाय्‌ 
ua मणी 28. ча ते FA थने? aani Tar wae widl RA छे. WÅ gidai de 
awd sd छे; "melo, भने UU नाडे शाने. mite eea quar घो. ysl әзч@з wl 96 
que पछी de नीम visi wel य B- जिन्नताथी, uj JAM. ने ५७१ २।म्‌4६।रोने 
बोबावतो eti B. AAA Au sla эл së छे, वारान YA exul aget d WA छु, १७ ws 
परिस्थिति सामे ай Wad зай ай sd asl. भने ai भारे ела थाय BS, १७२७४ AR kaad 
वधारे S तेम नी. रा सांलणीने पोताने हाये रागनी. हत्या sad [AAR wid वाणीने, शो शभ्‌a- 
ей याच्या नाय छे. ‘anv जा as परिस्थिति, «а थे पछी. eleg aaas "विस्मय UMA 
छे, um dex sà छे, ‘едо, धन्य छे तभारी 9644. तमे | ६७१ wol sed जने ERU 
sê 8, “AL, ALY, WH AM. जापनी alama vua sahal छे. नाही शने Geral KASRI 

Do नराभर नथी, भार dela भविष्य Ga anj ov ҸӰ छे. 
रजा. A विश्मयोभां ugat परिस्थिति аза छे ने ver eis 9. ча us/dl yata छे 
^ А AN agra аба} AS पूर्वसूयन sala аў ad, ते чај, नीळ Gerad ЧЁ чн! 
E BUNA यातुर्य ву vigeat मणे D-na वैध्ना A acd नाटडडार oy visi Gela ats स्थी 
3 र्यो छे ‹аї—зда Wa पर эчи ad wi B.— gerd wû विधाताथी ६२ ६२; SRA- 5254, 
| {ачы (Destiny) Ag? नथी! A Ads वार 29, 55 वार सरण da B. desd zal 

ma विधावानोी cum ча da जेपी (unter NAN da Ag, agd avi AO. 


* * * 


b ARU थित्तभां E uda s уаз ма ad du, à Aij ela su adi 
नने. रे पोते mangke सरमे छ Ad Dor yerlsa seal भाटेनी Rt Dai ага भूरी we 
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of, SASRA зія पर जापते aa wil adler. Aj A AA маң छे, ने Mg sed शे 
रोनी. ६२०४ छे. AB ганаа Wale AF ARYA न QS 43? AMI deui UM, २०/- 
Yau, visa, шей, प्रेमी, Aas, AMS — sid भोबे छे A शेंडसपियरनी ov quil छे. जेमना ov 
fad weal छे; जेमनां cv avda wae Ai छे; Baal ov हृध्यजावेणो, anal छे-पए d 
waddi नही, भात्र मे यारपांय मिनिट A विविधे व्यक्षिणों तणता पर зсу थाय छे dal पूरता. 
D पात्रोभांथी ву uda sand Ad se] नहीं नवावी asad E ‘wu asad Wai P sa- 
पियर waar AS ча नाटककार wad संपूर्ण А सायु e g 8-यारे पाना ulated agel- 
uds डो. जीवे छ... ча A egi AM विशेष sid MAUA BUY प्रयत्न ऊरीरे, तो wai 
पोताना मामा чай ढाळाना Zsid भ्रातिनिन ASA, Ws थीम аяй um iui ७।३६ usia 
WA Aol छे, Aai aa A YA wu ча उरी 9304]. 


PARVAS IN THE VILLAGE 


Parvas or holy days had a special fun and frolic of their own. 
Diwali, Holi and Janmashtami were the three chief parvas in the 
village. Men, women and children donned new clothes and there was 
a colourful display of gold ornaments and indigenous cloth designs 
at the assembly of women. Their voices had the clarity of a flute and 
they met and sang Rasas or Rasada, simple native folk songs. They 
would break the dull and austere routine of daily life and their sup- 
pressed joy and pleasure would flow out of their emancipated spirits. 
Young men would ride their horses and run races. A traditional fair 
at the temple would bring relaxation in their social life and there would 
be all the glee and glamour typical of a Maher village. Young and old, 
they would recite Dohas, couplets from folk literature, with resound- 
ing voices and these would remind them of the heroism of their brave 
ancestors. They narrated the exploits of outlaws or sang of the martyr- 
dom of Satees—women who had laid down their lives while protecting 
their chastity or truth. These reverberating couplets would also tell in 
terse and simple style, the anxiety and frustration of unfulfilled love 
and the romantic meetings of the lovers of the distant past. There 
were groups of men who would sit with ek/aras, mono-stringed 
instruments, in their hands and play on them to the accompaniment of 

manjeeras, brass bells, while singing Bhajans, a form of devotional songs. 


(From “Dream Half-Expressed") —N, K. Mehta 
३ : स्मृति ma хаа : : $39 
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ya ya зд भारतीय deddi adi za 
Qus : श्री जागळ डोसा, yw 


анла ggu मनुष्य Wad Welsku, AA वेशलूपामां परिवर्तन उरतो. wed छे. 
agla वार Slasa yadda ad ча MURI जावे छे. BASIN yd alal, नाडे da eld ssl 
ZANA प्हेरती. A HASI, पश्चिमनो чаа वाता, जहृश्व ad गया, शाने айй A aged «йсй 
RMR sala аца alg स्वीडारा छे. 

भारतीय aadi नीळ эй प्रथम жое Ma ай छे. вази HIAAL WAHI weal lala 
aidai чззчыай AÀ संवाद शाबेणायो B. नाटयात्मऽ प्रसंग त्यां A ysl छे š Yaa 
AA भनुष्ययोनिमा YAN यंट्रवंशनो ulu; vid Gall रोटवे. баши ed anra- 
देवांगना, डो cid ad Marici cv नाटय भाटे yad B. dw wai भाज ale ¿IRL Udica 
ung नथी, AA ZAAINA (rice qela wodewiell uu, AVI cail wilasa, साभवे६भांथी 
गायन राने खथर्षविद्मांथी WA ad, नाटयवे& al मनाता Манде] Cala 2]. जाने गांधर्षवे६ 
WA 5d छे; эзы 3 al प्रथम Al WA mad मणी ыча सहित. नाटवने २५ s[ d. 
aaa ii भरतभुनिनु MZAWA ulaqa छे. जरतभुनिना заса sin MAA, तो प्रथम भारतीय 
as sal Qusqu] रो निश्चित ad A3. उवियुगना 3१७८ वर्ष वीत्या WA аў पपठमा. yay 
“lal tesla नामनो YA बण्यो छे. dul AR oe] छे 3 yaksa as २५२६ ala wed. 
ते हपरथी इबित थाय छे 3 3१७८- २५२६ = ६५३ वर्ष उवियुणना NA पछी, sea-uisdle Raca 
उतु. जा «Яза US wa wwe उदी छे: 

शतेषु чеч सार्थेषु व्यधिकेषु च भूतले। 
कलेग॑तेषु वर्षाणां अभूवन्‌ कुरुपाण्डवाः || 

ait निर्णय Gub daudi Raa २५०३ Sy Dawa y ed शोम सिद्ध थाय 
8. YU WA yuy TAA औरव-पांडवो जाव्या, AA ६२५ रारो सरेराथ पीस वर्ष aoa vf du 
रेभ wuda, तो. MAA уч х २०= ८०० वर्ष ya yga ad जयो; wed wewali ८००+ 
२५०३ + १८७०८ १३७३ वर्ष YX маң भारतीय ना25 «вуд; SRA YAA зїї эй cv Md- 
भुनिनो за. 

HAN Gur [०४५ Anadi 52 adaa NYA WA db oraylar ‘clad Gua EAA 
Rom? जे and alas २५४ s. wini nell सहित atl २४ उरी. शाने ते पछी Eder Gladi 
Guz dl dd [asya भेणव्यो, ते रशुभूमिनो प्रसंग ый sil. dui aqedal UA ue प्रढार ३२१।, 
WA भारी atrial राने AUAA थीसो, deat, Sue. wwe धर्शन szej. शा Ales d 
इतिः med wig sgag. ~ 

जे पछी ew dadi ¥ cas छे, dui ws smash "uaria! जने ce usu 

Ra तेभ ‘Carew बण्यु, ॐ (шалча! शिव७ सामे суа]. जा USA AS, शानं WA, Rawal 

+цәзаї узні RRA AA әла) बर्ह, YA viek सदिव qed wiley उरा YA 
_ ча आने SA संगीत सुड नृत्य AA aql ना25 विशेष, yer, edda रने sara aj. 


š š A श्री array iana wear रुभतियंथ : : 
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эц azul संगीत WA JAA विशेष Avra जपायुं शने नाटयवत्व ys जनिनयथी elat. 
Waaa Guar заба ov ай. yiii Edel ya, जर्यना ad. qaqta पोताना ने. शिष्यो 
aka जावी, न aasia adi B तेनी Aa YANA salad. 


wusa UAN sim vidal YAA grd sap राने नान्दी री. परंतु संवाधोने ча чата 
эш. A साथे ribs, abs, नार्थ शाने akas элида शने विभावानुभाव-व्यभिचारीभाव 
संयोगाद्‌ रस-निष्पत्ति: । wragad alas беле че]. YAS संस्ट्रव-ना55, WA qusa fua 
होय A देवतान! जाशीरवाध्नी ara उरता. श्बोडथी ag ad. A पछी सूत्रधार, чш शने 
AJA Ма giat dsi sudega २७१ Sad ने YANA veica эЧ ws गीत प्रस्तुत si 
सूत्रधार-नटीनुं а YA ad. YA desd wia adi रो чїй ea wii पथरातुं, «tase 
MAS Adela जाबेणातो, A avis WA YAA, MADA HUA सरत लापामां भोब[ता, ceu 
ala शाने vast adai WA uisa saat. 

नव A ५३८ SULA WA agu aub (o) Guar थतो. YU भाटे श्याम, SAN 
श्वेत, 539-0 Sd, gd रातो, वीरनो गौर, орла su, haad नीब रने शहूलुतनो ҸӘ. 

azad Fafa पाछण 'प सारी squa dadi. sa site £a विक्रमोवेशीयम्‌ shi 
Tusa uda бча WAHI Ad eral, dani saad 295 wa RA RaR a 
маз उरतो. wa, MAHAL मढाबयनी जगाशी Gur qaad यांध्नीभां नीवरंणी, रेशमी adai 
mover Ad ATM, wa योधा wisi UMA HALA ФИЙ qaqta url Asi мян 
uRaRsAA dadi alas wai Get 8. 

Sarvadiaderival WAL visui diad मे cui Caculera sil, Ws аза wladladirisy 
दर्शावायो छे, mai पावती wa वाकवा! да छे, चो भीछ аза Заб SyAgoval राण शने 
agusa zale MAU छे. оша] जा shd नाटबना sesuai ates" adsl аы ad छे; du 
छता. MAMBA सिद्धांतने GUA भासे vu dsi स्वप्ने calej छे. 

Foals नाना प्रसंगो, मे उथावस्तुनी २म०/ HIZ Фәда da छे ते, ने. wii YA чапа 
जावे छे WA तेने wüus waar sas scart जावे छे. AGA we शाउाशुभापित शने 
aguaia visad, viset, yes! wie wae wa saai vlet. 

udis usi vid “acl ova YUL निमिते? भरतवाडय Aad. 

aaan १०६, Biel, eist, AL мяз शक्षिणों (जलिधा, emp, isra), AR 
गु (vdo, HIJA, yate) яаа arid 49 सोनु ча эпо] स्थान B. UASU Мба 
विश्वनाथ чә” we «wj छे: 

पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगीवद्‌ रससन्ततिम्‌ | (veux उ) 
AS योगी RA da uma eld उरे छे adl dà AS youdia रसानं६ प्राप्त उरे छे. 

waga ada sin पछी भारतीय aiui carl adai KIMA avei नाटयडीर 
क्षेभेन्ट्रनो, бач भणे छे. uQ Rai dla] सवरप maal मण्या al. 

ъйымгачі भारमी adai YAFAA सोमनाथ नाभे sf WA aas ad गया. AA पोताना 
Rata यरित्र-अंधर्मा भनोर॑ब्श्नना falar USIA जाबेण्या छे. dui ‘rss’, Aci una (ай 


४; दभूति अने АА : : cat 
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rover वेश ब, संगीत WA पाश्व॑णान WA Hiks, atlas, 
qira उरे ЗА ‘agg stad. depo eani जाने 
YA aval AS эй ial थांधी रेड cala 


wg чъ छे. रोड s аба YE 
खाढार्य शने Rds wila esl Ald 
व्यूबितांग-रतवाथंडर रेणा' VB së छे. २ 
राणी wa छे. mul (Make-up) 44 परती. vacia dUi छे. 

al ata ales सहीनी YA YAU masa नामे अव ad जया, FAR AALS ५३२ 
Qo. AA बोडनाटव ug उडे छे. Asal भनोरननारथे भवानी siswi योभासानी eda ч 
sai, vis NAD सुधी गामेगाम इरी, evel evel विश ` qû छे. qal wed madi वढी. 
ul संसारनी sll वातो गावे. Msuni, WAKI wadi AS ada, INZI जा sasa 
ard adê. शोना їчї! रो ov वृणते дый योछ а (Extempore). Aai saa AA, MAMI 
du, ने भनो२८०/१ uQ होय. YAN 55, alad udd, qani Ade, संगीतनो. १४०५२, 
yan айз शने чєй uQ аца asd da NA sasa ву रोमां Wid 43. wal di 
लूम чї ५३५ SUA ev भगवंता, viui ajana शाने aiad dui. भंध्यिना योडभां 3 чеш 
योगानमा ааб avaa, वयमा. raded भाटे ойды ovo राणी YAA गाळणा A. 
जे айз sorta AAT sQ. xs das भशाव HAND dui DA зао Sha भाने छे. Addl 
स्थापना att ч, AUSA वेश az थाय, प्रथम Жа DUNIA थाणी राणीने aula नाथे छे. 


Ee gelu, ने welt AMAN, 
प्रथम Tai wA, श्री भवरीपु Uw. 


че थेरस्वतीभाताने नमन थाय, पछी वेश аз थाय, ते Addl qq aril ailà सवारन! eR वाण्या, 
सुधी a. manda гыў чш मणी ३६० वेश ava छे. रंगभूषा माटे ने साधनों aww aul sg, 
ojala, «лез, जेट शाने YA ачан. imag, lead, YA ५९ Qa शाने पाशी. या. dadi Гал 
उरी रंगभूषा AMA. सणणती nadi A रंगशूषानी रंगत जोर ev, AS णास Wad PNA 
yaad da तो, शे ма KWA аба WHA पर WAN 8. नवरानभा. रामा HA оца 
भाता WA эц Gal जयू& Qusquq 

viel adhi ciani नाटयना wae थयो. daduni sigra ISHI ZEUS AYA 
तमा. रामानी HRS MA गौरांण USIA avd; डाने त्यारयी erar! नामच 5429 
орцачі эз aj. AAR змі war зга alas संघ ova 3, даай, Wal, айз wid 
їнї ava, Ada, JA diu. Asdal MALI USA रे पछी ыйма! цаз” शाने gdi 
“वानी 5 भंध्रिना AHİ 5 Mudal ayadi ३५ wuni. 

marl ada मध्यमा. नंगाबभा. asad प्रारंभ थयो, प्वासीयुद्धनां Asis वर्षो ugal 6 
संगरो SASA थियेटर aid] ыа A adar viai Win Aids amat रशियने al. २७भी. 
ATR १७८५न २०४ गोबोडनाथ सनी भध्ध्थी cioudl cuwa जनुवाधित aie wia A2 avaj. 
त्यार नाद SAR २वीन्‍ट्रनाथ टागोर wa शिशिर gA ear alaa allni sia. vud. 
5 ध्रमियान १७भी adui २ाळस्थानभा. Ws नवी. ча] Asaa mij. तेने “जवाब” vid 
ALA ыш. ъй ५०६ YA हपरथी owl छे. Mal संगीत, नृत्य WA Ales ag ачаа 8. 
_ भा प्रसंग Maug WA vidd विशेष nara जपायु छे, AA aval WA тазчїнї аа 8. 
EE ४४श००२९न श्री नान७ sia भिता wafat ¦ ' 
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(१) sua, AR шү धरो, os, Aydt da. HAA Wai wedi ощ. यारे dig Чай 
Ga. यारे ary HUA २५३. 
(2) नए थी оіч 33% मंग, पाछणनी alara UA. Us Ай elle GHI. 
(з) аш $e Gi Ча. AA aw ову cia sla Gur gA, idua शने गोटा- 
Gala] amad रावे. 
(४) मान साभी alaa ov Yan Geil Гай. mutas रंगर्भय शने रंणशाणानी ags 
RA HA. 
(u) du नहीं परंतु पात्रोनी wa Gan cum ws vod ofl voa संध sQ 
ma; ou 3 भरत Maru, daaag, समुट्र-पव्बंधनन wio. 
эп чені майса, सन्निवेशो ачаа; abl ача uga, vaa 3 SUIA शारो 
WA riei थतो. 
quali १८मी WA सुधी. lave агл मिथिवा, AWA, ejgawišaqt дейі usti 
Awa पर्मना प्रसंगोने जाबेणी covatal за. зч नाटयडारोरे sa qos AZA avai uig भारतेन 
०७] ढरिश्वन्ट्रे Reel alasa १८६७मां आयमी wasu att. vidas sAN HIM AM ad रने 
नाटय, sal AN स्वीडारायु. Ani Ga AB, साहित्य, weda velar addi राग-रागशीरो we 
सविशेष राष्ट्रीय toga विषयो ааа. AA duda जने avayl zirga AAA पदातिर cv हती. 
हिन्दी, чай शने JUA AZAM AKAA +азч बणलण रोड सरणु rel. मराठी रंगलूमिनो 
Ger १८४उभा शाने YAKUNA асчачі थयो. सांगबीना UMA नारे Ws sees tles i, 
त्यारे Anal ध्य्थारना Ws Adas श्री Camera भाविने, As नाटय संस्था स्थापी, भराही लराषामां 
ना25 264 sal SQ. जा UZA विशेष उरी संगीतप्रधान eai. A AA KAN UM yal माटे ० 
zale Amal. त्यार oe edes संस्थाणों aus wa wails sued aad. परांत शेडसपियरनां 
Taming of the Shrew, Comedy of Errors, Hamlet, Othello a33 «lan २५४ aai. 
asa नाटथ-परंपराने mudi, awi WA vidal ASMA जा as ANA WA sals पर्यंत 
aadi. सन्निवेशमां Badal wel शने Box-sets Sau. संणीतना सामां मुण्यत्वे wlll 
AQL जोरणन, सारंगी राने तनबां- weqey Wai. 
gad TA स्थापनामा पारयीरोनो YA si B. सूनधार-- नटीथी प्रारंभ adi जा 
MZAA समाप्ति लरत-वाङयथी थती, WA YA satel aga Baa A As Guse weld Rey 
थती, डो भाटे “заг чи ачай. WAN प्रथम uda गीतथी ad. эз जलिनयनी माजा 
ay पडती. êdl. AML gla बाण, dia AAA गमती, YA suai उपयित +Ë Gual KUA 
Gudar ча थतो. uwa शाने भावने adud calar ‘sacude sami शावती. (5-90, 
wA (vum sqlq visdl vid लागभा), 4990 Be AMANA HUA A व्यवसायी रंणभूमिनां 
जास аай udi. तेम gai ody ६्थविब। ча WA WA alas — as Ged denda सारी 
JA समळ जाबेणता, A व्यवसायी रंगभूमि As नाटयशाणा су adl. cui salsa संगीत, RAA 
аен mud wa HRS नाटो. асу adi. ad akion १८३४ सुधीनो A sin ते заа 


аа, परंतु Her जावतां रंगभूमिनी sal Tazz wal बागी. ET 
A वणते gvd daga weld राणवा आने न्भानानी साथे WA पग misal ले. समर्थ 


AKA उमर sell. रोड शे. sayata भा. yel HA थी sicat यी, महेता. परदेशनां aiai 
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ча quj B. ws ov саба yel yel देश ad, संगीत Bla wadata WA uius, वायिऽ, 
эш राने ааз जलिनय द्वारा AAG Uwa उरे A “ig Bad. dgy साहित्यमां जाने 
वुवितांग-रस5वाबंडार रेणा? ча उडे छे. Wel aval AS adai wiad गांधी, Ws ovalast 
avl थाय छे. रंगभूषा (Make-up) 44 पडती wadia dia B. 

Fail BWA यौध्मी AAA a2 vadai wiruda जामे डवि ad गया, HR "विवा नो US 
Dor). DA बोडनाटय "um sd छे. बोडोना adi भवानी vse योमासानी vega оше 
sadi, vus भहिनाशो सुधी, MAUA इरी, evel evel विशो? AYA छे. cad wa ‘aad ad. 
Dui संसारनी sella aid जावे. «йн, MAH WAM AS ada, ац DU заш 
मनी чаа. alal संबाधो эЛ ov वृणते तेशो योळ A (Extempore). Aai इटाक्ष dui, MAYI 
Qa, ने Diva um da. YAN 56, जलिनयनी wasa, qani uides, wiola«l १४९5२, 
yan शरीर शने ate um aud asd du wd sais oy शोभां Haid mE. शोभा. खीशोची 
аз ча YA SUSI oy Asdal. Aut लुंगणियो शाने नरधांवाणो, da. भंध्रिना эйзи डे eal 
Aui AE avaa. वयमा coveted भाटे गोणाडार сощ राणी йай legell Өй. 
A AUR vA WA sd. Ws तरह KWA HAND da AA भाताछनी Эа Ala छे. zl 
स्थापना wap पछी, लवाएनो वेश sg थाय. प्रथम зда जाणण थाणी राणीने ога नाथे छे. 


Cem guei, ने чый idav, 
प्रथभ Tai सभरीजे, श्री NANYA oleae. 


पछी азза дааа नमन थाय. पछी वेश AZMA, ते Addl qq ач) भांदीने २१२१ EA AWAL 
सुधी a. aida sls? чш भणी ३६० वेश avat छ. रंगभूषा भाटे न साधनों aura dui ss, 
gaa, ७४०६२, जेट शने YA १५९१. siweg, यंन, jer "um NA HA well AL तेबथी Cre 
SA रंगभूषा AMUA. सणगती wadat A daud रजत जोर са. AS णास पात्रनु जागभन 
yaj da तो, A wa иша ada Зама че प्रवेश रे. नवरात्रभां रंभा HA Gl 
भाता WA VIL AM miss AVUA. 

мез adai ciani नाथ्यना प्रारंभ wh. नवट्रीपभां यंट्रशेणरना qui Raker serati 
dui asil yis Barata गौरांग nguja ननवी; शाने. त्यारथी “aa” amd згч 
cimari १३ aj. साधारण wu wal AA "(ws संघ sQ 3, dalal, LAL, AIR शने 
dui ceva, Ada, JA diu, Asaa AAU ULA A पछी रांना цун WA Jdi 
MASALAH аал योऽभा S dudui Arvada ३५ रपु. 


mal adal WAKI оірцачі aasad प्रारंभ थयो. प्यासीयुद्धना Asis वर्षो पढें ov 
IAD sasami थिषेटर भांध्यु अने A Ada miami BURA Ads नाभना रशियने ता. २७भी. 
नवेभ्भर १७८५३ Nov MASAA हासनी чєй ciud भाषामा дафа айе] vidio ales Avaj. 
AUR ५६ अववर эса टागोर रने शिशिर alg erat AZANIA reyritani sila zit. 


sauna 990 adai avani As नवी чаа] Asaa web]. da “wa? Ad 
ARAN MU. जो ९०६ Ha 6परथी dev छे. Bat संगीत, JA शाने ना25 ABA समन्वय छे. 
AUA (Qua शने vidd विशेष чета ыч छे. AA аса WA zai ава छे. 
<“ ४ UA श्री नानळ BAR маса yli : : 
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(१) योगान, यारे ву धरो, og, Ada होय. संय न Wai wel ०य्या. यारे १२३ प्रेक्षी 
GA. थारे १२३ AUA अणे. 
(२) नए ayei оіч se Ча. पाछणनी oyal UA. Was AR oea Gi. 
(з) ам £e Gel sim. AA ay осу cia sla Gu? gd, जासोपाबव शाने det- 
Gall ачай जावे, 
(४) ma सामी aA ov Ya AA Гаҹій. cutus WAHA शने रंगशाणानी sug 
RA HA. 
(u) asa नहीं परंतु पात्रोनी WA YAN um ws coal olw cvoup संध sQ 
Ma; aa 2 भरत Maru, daade, UH GAAL प्रसंगो. 
जा wadul udlsiens ARANA ачаа; up aud da, wla F UIA dud 
WA alaa adi. 
алай real सही. सुधी. विविधलापी नाटो. मिथिवा, Ача, णुद्रिवर्णडन। शामवीसयोबा राश्रये 
AWA पर्मना प्रसंगोने जाबेणी «вуча зеі. зч MANDA sa qos AZA avai wig Mdg 
eue] ढरिश्वन्ट्रे Reel नाटऽने १८६७मां spp зазч ej. जवेतन उबाडारोनी मंडणी бей ad रने 
नाटय, sal Ads adaj. Ani Ga Ad साहित्य, शाखीय velar adai Aah शने 
सविशेष राष्ट्रीय नगुतिना. विषयो Addl. AA duda शने «вуд wisa dedd पदातिर oy हती. 
हिन्दी, чай BIA गुन्/रावी AZAM srama wagu аә रोड aj rel. मराठी रंगूभिनो 
белн १८४३भ्‌ शाने. JAAA १८परमां थयो, सांगबीना UMA ०४य्‌।रे WS Seas «les oj, 
त्यारे ANAL eall Ws Adas श्री. Camera MAA, Ws नाटय संस्था स्थापी, मराठी भाषामां 
ales २५४ Sal se. जा नाटो विशेष उरी संगीतप्रधान हता. а AA LAN जाणो पूरवा माटे ov 
ajale] Amal. त्यार eue नीछ सॉस्ारो स्वपा शाने veils अथाशो aas. Curia शेडसपियरनां 
Taming of the Shrew, Comedy of Errors, Hamlet, Othello 993 a2 २०४ aai. 
айга नाटव-परंपराने mad, AA via vidal aurai эп AS ANAN UA sals WA 
aadi. सन्निवेशमां Badal wel राने Вох-ѕеіѕ वेंवायों, ablaa wai yad walla 
Aa जोरणन, सारंगी wa तनबां- पण१० रहेता. 
gwad रंगभूमिनी स्थापनामा पारसीशोनो YA शणो छे. सूत्रधा२- नटीथी we थतां जा 
AZAA समाप्ति AA USA थती, wa YA sep दहने शग शोषी xis GUS प्रहसनरपे २५ 
थती, A माटे зад чи awadi WAN маң uda जीती add. эз जलिनयनी भात्रा 
ay पडती. êdl. euut. (जिम बाण, gala AAA गमती. YA sani saka sia Guzal MUM 
Guda "um थतो. प्रशंग शाने भावने wauh ealaat saada sami जावती, (03-909, 
Bod (vum sal visa via भागमा), lal WA VUTA संवादो A व्यवसायी Ri 
जास аай ढवा. तेम छता MAHAN айдап da зай WA avis — NAS Ged LAANA WA 
ЛА эң जाबेणता, A व्यवसायी रंगभूमि As नाटयशाणा oy ddl. त्यां salsa संगीत, MAA 
дейн mud शाने HRS नारो. wy adi. सने erol १८३५ सुंधीनो A sin ते सुपर्शयुग 
भनातो, परंतु (eu जावतां रंगभूमिनी sat Сази ugal UM. 
A чый gvd रंगभूमिने weld राजवा ana AWA WA WA पण aia ol समर्थ 
URAA उभर SM. Ws gl. SA UL. मुन्शी शाने भी 2igaed यी. Heal. EA ales 
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ATu प्रण्यात аган aks SUA वास्तविक Adlai AZA wl, Wai sila जाए ते yoa 
रंगभूमिनी डायापबट उर्वी ol BA गए, HAM शाने zigaed ABANA UR Realism 
वास्तववाध्ने समाळ समक्ष ys. RL Avel छवनभा o रीते WU IAA we, थोबीज 
छोडो, A रीत via Gus HA alas aruazai जाएुवामां UN, वास्तववाद A vys जलिनव 
रंगभूमिनु जगव्यनु We छे. वास्तववाध्मां सन्निवेश, UA HIMA, koegle, rida, सं१६-७2। 
uradel (Composition)ul पास्तविडतानी, WA HA तेम 495 oval प्रयत्ने ач! wisal. dal 
dq agad Aleve [oves संपूर्ण agerlua udd छे. ore addat साथे дач 
(Naturalism) 2IRdcavi aud तेमां शेबीनु awa B. ачаа ada wal Uudistus 
(Symbolic) [ada wucal. Impressionism शाने Expressionism AA Gq वास्तवि5तथी sis 
gas oS Yana wg xij «xui 3 पोते ча asai भा ad रहा छे. vid Stylization 
Wa vld As विशिष्ट शेबी wiRacani जावी, पछी तो. gat शने sal TA эше 
Bla BAN WA सन्निवेश्ररोने Ws cv सेट Gur alas AAA AHA Bea TANA чайын yal 
BULL ddl, तेमांथी AHA नाटयवस्तुने वधारे नहेवाववानो, ayer evel wid Morad, Wel भण्यो. 


USA जायोब्श्ननां WA वध्यां. ALA SIS USA ad, Flood, Dimmers, Spot LIM 
Guo नाटबना प्रसंगो BIA sasa भाव (Moods)à सयोटपछुं MAUKI Hass dasa. 


रावे सभये A नवी पद्धतिणोनां чазы iai छे. As तो विष्यात ola aas aez 
92 ry $34 Epic Theatre. AR weddai sue व्याण्याने स्वीडारी नथी, रे भाने 
छे 3 'ना25नी WA DAA संपूर्णपणे जोतप्रोत ad न cv AOA. desai WA YE, 
वेध्ना-संवेध्नोनो YANI स्पर्श न ad ASA. AWA सतत भान We ASA F ded ws alas 
MS эш छ. desd dg YANA AS ASA 59 vud B. Wed asil evan avid 
аз radha जावे, MALIMA जावे, प्रवेश aca, “A 4] sj уза जावबानुं छे ddl ачай 
भयन! Guzal भाणभांधी नीचे जावे, YANA «sve समक्ष श्रन्निवेशनी Raed थाय wed эма 
विक्षेप чї. जा यियरीने cee Theory of Alieniation जेपी ziu जापी छे. 


शने cl ad ५5२ छे Theatre of the Absurd. AM uum भारतीय aeai ug 
ad зый छे. राही Absurd शर्थ, Gassó भरेबुं E vrid FUN नथी, परंतु “шш we 
ночі ugad नढार बावी waded नरी रने नळर वास्तविडतानुं भान उराववानो, छे; जेभना 
भननी RU, Wal vidi s? साथी MA wha छे ते yd उरवानु छे; शने ते caladi 34] 
परिस्थिति AMA जे dot २०४ зза] छे. SUMA जे छती उरे छे; gai wie] ASR रे Ales 
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Ух अ Ye रवीन्द्रनाथ और रंगमंच 


श्री Anaad विद्यालंकार, श्री अर्रांवद - आश्रम, पांडिचेरी 


कवीन्द्र रवीन्द्र प्रतिभाके पुंज थे। सर्जनशील कलाके एक एक क्षेत्रको उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी 
प्रतिभासे प्रभावित किया है। एक नहीं, प्रथम पंक्तिके कई साहित्यकारोंके जीवन भरकी कृतियोंका यदि 
योग लगाया जाय, तो गुणवत्ता और विपुलता दोनों ही दृष्टियोंसे, कवीन्द्रकी कमनीय कृत्तियोंका पुंज उनसे 
आगे निकल जायगा | इतनी अधिक सुसमृद्ध और सुंदर है इस रसदर्शी और कवि-ऋषिकी सर्जन-संपदा | 
रवीन्द्रनाथजी विशवकवि, गुरुदेव, कालदर्शी दार्शनिक और संगीत-स्वामी आदि अनेक विशेषणोंसे शोभित 
हे । इसके अतिरिक्त वे अन्य भी कृति-क्षेत्रोंके विधायक माने गये Qa इन सब प्रोज्ज्वल प्रवृत्तियोंके 
सिवाय लगभग आधी शती तक रंगभूमिको भी अपनी प्रतिभाके रंगोंसे अनुरंजित करनेवाले रवीन्द्रनाथ 
भारतीय नाट्यमंचके उद्धारक और salad भी है। यह वात भारतीय नाट्यमंच-उन्तायक मनीषीगण 
कभी भूल नहीं सकते। 

यदि उनका कार्य-प्रदेश केवल रंगमंचकी उन्नतिका होता, तो इस क्षेत्रमें उन्होंने जो अनुपम पुरुषार्थ 
किया है, उसकी ओर जनताका ध्यान केन्द्रित हो गया होता। विगत सौ वर्षोमें भारतवषंमें रंगमंचकी 
उन्नतिके लिए किसी व्यक्तिने रवीन्द्रनाथ जितना पुरुषार्थं नहीं किया है। नाट्याचार्य रवीन्द्रने उत्कृष्ट 
नाट्यःप्रवंध नवीन शैलीसे रच कर तथा AAT पर प्रस्तुत करके भारतीय रंगमंचकी अपूर्वं सेवा की है। 

रवीन्द्रनाथजीकी नैसगिक प्रतिभा और रसवृत्ति रंगमंचके लिए नवसर्जन करनेके लिए पूर्णतया अनु- 
कूल थी। संगीतका उनको अतिशय शौक था, यह कहना तो अल्पोक्तिका अपराध करना है। संगीत तो 
उनके प्राणोंमें अनुप्राणित ara विविध स्वरसे भरी हुई गीत-रचनाओंमें तो उन्होंने अपना प्राण निचोड़ 
दिया था। 
संगीतके अतिरिक्त रंगमंचको अन्य आवश्यक वस्तुएँ d - नई नई वेषभूषा, प्रभावोत्पादक और 
घ्वनिपूर्णं रंग-विधान तथा रेखाओंका वातावरण उपस्थित कर देनेवाली दृश्य-सामग्री। वेशभूषाकी लाक्ष- 
णिक दृष्टि तो रवीन्द्रके दैनिक जीवनमें सदा ही नयनगोचर होती थी। उनकी कविताओं और Daun 
रंग और रेखाओंके सौन्दर्य द्वारा वातावरण खड़ा, कर देनेकी शक्ति स्पष्टतया देखी जा सकती है । नृत्य, 
अभिनय और उच्चारण -पटुतामें भी रवीन्द्रकी दृष्टि और शक्ति अद्भुत थी। साहिंत्य-विधाता तो वे 
स्वयं थे dri मानव-हृदयके विविध भावोंको समझने और अनुभव करनेकी सहंनुभूति-भरी वेदना तो 
रवीन्द्रके जीवनका प्रधान स्वर эт! रंगमंचको शक्तिशाली कलाका वाहन बनानेवाले दिग्दर्शकके लिए 
उक्त प्रकारकी संवेदनाका होना अतिवार्थं है। इस प्रकारकी संवेदनाके बिता नाट्थमंचका उत्कर्ष नहीं 
साधा जा सकता | 

* * * 

साहित्यके विविध प्रकारोंमें उनको ऊमिकाव्य ( गेय काव्य) अतिशय प्रिय थे। उसके बाद नाटकों- 
की बारी आती है। बालपनसे ही नाटकोंकी ओर उनकी अभिरुचि थी। बारह वर्षकी उमरमें ही रवीन्द्रने 
“ वृथ्वीराज-पराजय ” नामक नाटकका प्रणयन किया। उसकी पांडुलिपि गुम हो गई थी, अतः 
संसारको उसका परिचय नहीं मिल सका कि वह केसा था? इसके परचात्‌ दूसरे वर्ष किशोर रवीन्द्रने 
शेक्सपीयरके विख्यात करुणांत नाटक मैकबेथका बंगला! भाषांतर агі इतनी कोमल उमरमें, मेकबेथकी 
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महत्ताको अवगत करनेवाले और ेक्सपीथरको बंगभाषामें उतारनेवाले व्यक्तिकी नाट्य-दृष्टि और समझ 
कितनी सुंदर होगी, उसकी कल्पना करना कुछ कठिन नहीं। 
नाटक लिख़नेका ही नहीं, अपितु उसका अभिनय FAm तथा रंग-शालामें स्वयं उतरनेका भी 
रवीन्द्रको बड़ा शौक था। सोलह वर्षकी अवस्थामें रवीन्द्र प्रथम बार रंगमंच पर अवतीणं हुए। अपने 
ज्येष्ठ बंधु ज्योतोन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रणीत “अलिक ата” नामक नाटकमें अलिक वावूका अभिनय 
रवीन्द्रने स्वयं किया था। ठाकुर-कुटुम्बके कलकत्ता स्थित सुविदित निवास-स्थानमें यह नाटक केवल 
आत्मीय-जनोंके सामने ही खेला गया था। 
х * * 
यौवनके प्रथम उन्मेषसे लेकर जीवनकी परिसमाप्ति तक रंगमंचके प्रति रवीन्द्रनाथकी प्रीति अखं- 
डित रही है। पुरुषार्थ और कृतिशीलताके संचारसे भरा हुआ उनका जीवन सदा ही उत्तम अनुष्ठानोंमें 
लीन रहता था। ऐसी प्रवृत्ति-परायणतामें भी उन्होंने रंगमंचको नहीं भुलाया। नित्य ही नई नई कृतियों 
द्वारा रंगभूमिका प्रसाधन करते हुए वे कभी श्रांत नहीं हुए। 
सतत्तर वर्षकी उमरमें उन्होंने “ चांडालिका ” नामक नाटक तैयार किया और कलकत्तेके रंगमंच 
पर उसका अभिनय कराया ।-सन्‌ १९३५में चौहत्तर वर्षकी अवस्थामें, झांति-निकेतनमें अभिनीत “ शारदो- 
त्सव” में रवीन्द्रने संन्यासीका अभिनय किया था। उसी वर्ष दिसम्बरमें खेले गये “राजा” ree 
“ठाकुर दादा ” के єчї वे प्रेक्षकोंके संमुख आये थे। 
शेक्सपीयर सफल नाट्यकार था, परन्तु असफल अभिनेता था, और दिग्दर्शक तो वह था ही 
नहीं । रवीन्द्रमें सफल नाट्यकार, अतिकुशल नट और मौलिक दिगूदर्शकका विरळ सम्मिलन हुआ था। 
हिंदी और गुजराती भाषामें उनके केवल सात-आठ नाटकोंका ही अनुवाद हुआ है। किन्तु रवीन्द्रनाथ- 
ने सव मिला कर छोटे बड़े कोई पैतीस नाटक लिखे हे | इनमेंसे लगभग सभीको उन्होंने स्वयं ही नाट्य- 
मंच पर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भारतके अन्य प्रांतोंमें तथा संसारकी बड़ी बड़ी नगरियोंकी 
रंग-शालाओंमें अन्योंके हाथोसे भी इनके नाटक अभिनीत हुए ©! 
* * * 
रवीन्द्रःप्रणीत नाटकोंमें से “डाकघर”, “चित्रांगदा,” और “ विसर्जन ” की बड़ी ख्याति हुई हैं। 
* डाकघर! तो संसारके नाट्य-साहित्यमें सदाके लिए प्रीतिपात्र बननेवाली रचना है। भारतमें तथा 
बिदेशोंमें रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें से ‘stax’ का ही सबसे अधिक अभिनय हुआ है। डाकघरके नन्हे-से 
नायक “अमल ' को नाट्यभूमि पर उचित रीतिसे प्रस्तुत होता हुआ जिन्होंने निहारा होगा, वे उसे कभी 
भूल नहीं सकते। हृदयकी गहरीसे गहरी आकांक्षाको सजीव करनेवाले इस ETT कविवरने मानव- 
बंधनकी करुणताको मूतिमान कर दिया है। नाटकका वातावरण करुण होते हुए भी उसकी छाया 
विषादकी नहीं है, अपितु मंगलमय आशाको है। मांगल्यके इस सौरभसे उनके सभी नाट्य-प्रबंध महक 
रहे हैं। 
ज्ञाप-मोचन, चांडालिका, रक्‍त-करबीर और राजारानी -ये भी उनके सुविदित नाटक हैं। रवीन्द्रनाथ 
एक महान्‌ कविःथे, अतः उनके नाट्य-रूपकोंमें अधिकांशमें काव्यमयी भावनाएँ भरी हुई हैँ और इसीलिए 
मोटे तौर पर वे “ वास्तववादी ” नहीं प्रतीत होते। उनमें सत्य होता है, विवरण और घटनाएँ नहीं 
होतीं । उनमें चित्र होता है, फोटोग्राफ नहीं ! ! 
नाट्य-रूपकोंको रंग-शालामें प्रस्तुत करनेकी रवीन्द्रनाथकी रीति भी उनके नाटकोंकी प्रतिपाद्य वस्तु 
और झैलीकी तरह काव्यमय होती है। अपने नाटकोंमें сейтт नृत्य और संगीतका बहुत उपयोग करते 
` हैँ, और इस प्रकार रंगमंच पर एक नया ही विश्‍व खड़ा कर देते हैं। इस अभिनव नाट्य-संसारकी रचनामें 
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रवीन्द्रनाथके आत्मीय-जन विश्रुत संगीतकार दिवंगत दीनेन््रनाथ ठाकुर और शांतिनिकेतनके अभिजात 
कलाकार नन्दलाल वसुका सहयोग वहुत ही उपयोगी होता था। संगीतशास्त्री दीनेन्द्रनाथ ठाकुरके 
विषयमें रवीन्द्रनाथ कहा करते थे- 


आमार सकल MAT भांडारी 
आमार सकल नाटेर कांडारी। 


मानव-भावनाओं भौर ऊ्मियोंके घातःप्रतिघातोंको व्यक्त करनेवाले गद्य-ताटक भी रवीन्द्रने रचे 
है और खेले हैं। तो भी संगीतमय नाटक और काव्यमय नाट्यशैली प्रस्तुत करनेकी ओर उनका झुकाव 
विशेष था। इन नाट्यःप्रवंधों द्वारा भारतीय रंगमंचको उन्होंने एक नये ही प्रदेशकी यात्रा करायी ë! 
* * * 
अठारवीं और उन्नीसवीं शतीके मध्ययुगीन अंधकारके पश्चात्‌ उन्नीसवीं शतीके अंत भागमें भारतीय 
कला और संस्कृतिके पुनरुत्थानके लिए शिल्पाचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री ई० Фо हैवल, तथा भगिनी 
निवेदिताने जो कठिन अनुष्ठान प्रारंभ किया था, उसमें रवीन्द्रनाथने अमूल्य साहाय्य दिया है। भरत- 
मुनिके नाट्यशास्त्रकी जन्मभूमिमें रंगभूमिकी पुनःप्रतिष्ठा और समुद्धारका कार्य न हो तो सांस्कृतिक 
पुनःप्रबोधन अधूरा ही रह जायगा। इस वातको रवीन्द्रनाने भली प्रकार अनुभव किया WT] अवगणना, 
धिक्कार और अनादरकी чөй लोटती हुई रंगभूमिको स्वमान, गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान करनेमें वे 
सफल-मनोरथ हुए थे। 
जिस नाट्यमंच पर रवीन्द्रकी स्वर्गीय कला अवतीर्ण होती हो, उसके गौरवका प्रश्‍न ही क्या है? 
जिस मंच पर रवीन्द्रका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अभिनय-कलाको ओजस्वी कर रहा हो, उसकी प्रतिष्ठा 
तो स्वयमेव प्रतिष्ठित हो जाती है। नितांत परिशुद्ध परन्तु रसश्रीसे परिपूर्ण था रवीन््रनाथजीका जीवन। 
उनके पादस्पर्शसे भारतीय रंगभूमिको गौरव और यश मिला di 
ऐसी गौरव-मंडित रंगभूमिके प्रेक्षकोंमें महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बीसेंट, लोकमान्य तिलक और 
महामना मालवीयजी जैसी विभूतियोंका समावेश होता है। सन्‌ १९१७ में राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशनके 
अवसर पर छप्पन वर्षकी उमरमें रवीन्द्रनें कलकत्तेमें “ डाकघर ” का अभिनय किया था, जिसमें पूर्वसूचित 
सभी देश-नायक प्रेक्षक WA TR थे। 
तीस वर्षकी उमरमें तरुण रवीन्द्रनें “ वाल्मीकि-प्रतिभा ” नामक गीतनाट्य रचा और खेला था। 
कविऋषि वाल्मीकिके पात्रका अभिनय रवीन्द्रने स्वयं किया था। ततुकालीन प्रेक्षकोंको इस sr 
कल्पना भी नहीं होगी कि वाल्मीकिका अभिनय करनेवाला यह नवयुवक आगे जाकर वाल्मीकिके साथ 
स्थान पानेवाला विशवकवि बनेगा। रवीन्द्रनाथकी जीवन-घटनाओंको यदि उनके नाटकोंके साथ संयोजित 
किया जाय तो उनकी प्रतिभा - मंदाकिनीके प्रवाहका नवीन ही दर्शन हो सकता Š! 
* * * 
रवीन्द्रनाथके नाटक हमारी रंगभूमिकी अमूल्य संपत्ति है । वे ऐसे कीमती रत्न हैं, जिनका तेज 
और रंग शत-शत बार अभिनय करने पर भी मंद नहीं पड़ता | Wear भरतमुनिके बाद भारतवर्षके 
नाट्यसाहित्यमें कवीन्द्र रवीन्द्र जैसा नाट्याचायं शायद ही उत्पन्न हुआ हो। wat हमारी सारी ही 
नाट्यकलाको नवीन दृष्टि, नवीन स्फूति और नवीन शक्ति प्रदान की dI 
* 


* * 
३: auld aia संस्कृति : : 
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A DASH TO DAR-ES-SALAAM 


It was the month of June and the sky was clouded. Hardly any 
star speeped out of the chinks of the gathering clouds. The sea was 


stormy and the waves surged incessantly. The light freighter swayed 
from side to side by the waves which lashed against it and there was 


every possibility that it might sink at sea. But I had taken courage in 
both my hands and in case of emergency I had arranged to keep eight 
barrels ready, each of four gallons capacity. I had also made prepara- 
tion for a safety device by making a raft by tying planks to these 
empty barrels whose mouths had been sealed up carefully and strongly, 
with the idea that even if the ship foundered or wrecked, the raft 
would take us all to the shore. I had been a seasoned traveller even 
in the midst of a storm at sea which left me always undaunted if the 
‘waves swelled as high as hills or stormy weather lashed the sails and 
its fury beat the boisterous waters against the sides of the ship. I usually 
then felt like a warrior who was habituated to dangerous situations 
and more the danger, his spirit sought the joy of fighting it 
to the last ditch, even if it spelt death. For life and death should be 
two flower balls, which one could throw up or down at ease like a 
great player, even if it meant victory or defeat. 


` . (From: “Dream Half-Expressed”) —N. K. Mehta 
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रूपभेदा: प्रमाणानि 
भाव: लावण्य-योजनम्‌ । 


ята वणिका-भंग: 
इति चित्रं षडंगकम्‌ ।। 
— Weg | 
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Ус te xx Rand शिक्षण : As Bunda 


Qs: ३७२३, श्री २११३२ aan, Faye, werae-s 


q. थाणाशो।भां saham 


vuu UZANI wuda Rial स्थान जपायाने al vel 6प्रांत समय वीती गयो 
छ. Azar गाणामां यित्रशिक्षएनी 6पयोणिता शने भावना Alar (азий vas gsi ча थया छे. 
WA इमां देथपरदेशन। Malas शने wiws[as अमागभोधी जापएुने a dj weal शने शीणवानु 
yoy छे, dail wuni edsa orf शुं छे वेनो वियार sad ман Raa स्पीडारपान ddl 
HSA. HA ovaladi reid vie थाय छे F थोडा भहिना USA वब्बभविद्याचगरभां समरत ARAL 
माध्यमिक शाणाना Gouda, MEN HA शिक्षण- удаад uRue ad, त्यारे dui Malad 
alai (वद्याबयोभां 326] чета शने स्थान QS as ad da чы वियार sami wed होय 
खेम wai әцој नथी. ` 

रान्य ev sag fra भाटे नवी. नवी संस्थाशो wa qat Goeva भाटे सारी २३भो wala 
तैयार थाय छे त्यारे ते ते [awani só हृष्टिनी wa YAA तिषा sad AIA del (AR उर्वाभां 
aN नथी; du ov >ц प्रवृत्तिणों डाने dat संयाबओे द्वारा AVAL sur थरो सुधी तेचा US 
zal शुं AVAA 3 seatt af छि तेनी. शोष उरवामां शावती al. 

१८०२ना जरथाभां oT थित्रशिक्षणन णूनाथी Suae wud USA (ача аў स्थान әш), 
त्यारे तेना мазал ते. विषय द्वारा विद्यार्धीजोने vush प्रति सभान उरवाने Шш wedi sai 
AA E war डागणो पर aal auis शाइारोनी asa MAM जपेक्षा नतावी डती. रंगु 
स्थान og су olg d जने-ते quail айй परीक्षा भाटे जाणण wida विधयार्थीजोने cv २५६ 
पीछी WA YUNA ada, YA रंगोनी ag Fra esta भणती डती. dar रंगपेटी तो मार! 
पोताना бабах 5६ aud «did. 

чаб: зза vùg जादसना бача Ua aal रा Ral Gules «а WA AHA 
त्यांनी इस्ट Sis, ses Ta, a8 ग्रेड शेषी wales sadi Члай पास थयेबा [endha ans 
maasai तयार si हतो. जा RAMA 0845005 (ठाणा. чощ) ue याउथी मोटा. ysaurd 
(Free-hand) AAN ताबीम HUNA रवती. खने dai Maat sis AFAR भाटे dug ву 
dai जाति Rad उरावेबां, वे TAA SUMA छपावीने वेयवा siia. MAN MAWALA MAMLUKI 
न wid endon wa तेनी аз зача. Curia विद्यार्थीशोने धनाईतिशो शीणववा योरसधन, 
गोणधन, Гаднаа 3 पीरामिडनां णोणा чэй पेन्सिव USIA तेना. शाधारे coud-udaidsal ward 
बेवानुं чаа. SAAT शाईतिणो शाने ते ural etis PAA SUN um विषय हतो. 


эп Guia AAA Tar (स्मृतियित्रो)नी As aali परीक्ष+-संस्था dg чш» पडती. ते 
AA साथे аза 3 чыш राण्या विचा Geile sadi Wai. ciel dar ad taal विधार्थी- 
नोनी. परीक्षा asal बेवाती. WA 4३ ग्रेड भाटे rga vis wuni od परतु. AOA aai 
ait щей प्रमाएे Baa al याशु аз «а WA d s? (aule uses Beni पसार sel AS 
їнї Gia, स्थापत्य, Reu F शिक्षएवर्णमां प्रवेश add. agu aale was WR Awa 
Ria via शिल्प waa vues शने Газап वर्गा भरी asal. विद्यार्थीनी as ही भान ЗА 


४४ २भृति ra чаа: : 3 eet 
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As ed. भाषा 3 सिद्धांत чаа AS has pws add, зга शिक्ष+-विधार्थीओने aes 
эда! vidio MAN जपेक्षा WA 494. 

ыц USI तैयार айай ман «дле WAN ने astea ढाहस्ट्रबोभां qa cv AGA š 95а 
[аз झबेभिमा NA UKI जाव्या, edi WA dua भासिऽ ३. vo S Uod ग्रेड HAM. d suat 
арз WA vat शिक्षोनी onload हतो. YASM а$йз DIA [ase २९३2 wda Masel ते वेणा 
नाम उरी adoj डतु. Uviedli उसमान KAA, जमधवाध्न। Rel भारतर शने सुरत, eum чаў 
स्थने Ci бела aad «а. ADA पाथो чай Wo साई जावडतु, wa भानवपाजोमा 
adu मणी. नेती, रोटे Ad भोटे भाजे RAMA परयी सारां Pla (Aaa) चिजो. sQ mya 
ча deb felled ते ov आमने Mad सर्वस्व भाची. ad युरोपीयन AA val भानवपानो š 
WAA उरवानी abd ASA ча Ad. asai ша sil धुरंधरे vidio kaua «іа 
lA ताबीभ qaqa), û A As प्रसंग-यिनञार भनी. शया; wal quq UB Adsel videgarl 
Grafs ade NA अवी ча чай. १८८३-१८८८ al yasi ngasi Suda ukawa वरीडे 
ARA ada जाव्या ते १८१८ सुधी ते स्थान पर sen. प्रो, इरडोपरचा ते शिष्य हता. Wal ҷа 
Gaba ased भेम्भर हता, AWW १८०१भा सारा विद्यर्थीशो भाटे wula टीयरनी wala ыма 
उरी. हती. 

ait प्रिन्सिपावने भारतीय भानसनु чш रशान ed. WASH {зай vud. ada 
GEA аз] शोऊ A युरोपीयनो खाव्या, तेमनी साथे че] adj. | 

Маз Ja dj A vadai wasa नेवु ed; AA (walas (QS lazi) 
परीक्षामा ag Bawa नेसता. “१८०८ नी wani gi. टी.नी. परीक्षाभां 330 Bawah ва. AS 
ug uluai Gel AS um २2६३३2 Aq AN प्रथा पडता, जा परीक्षाजोनु YA Gaza aiy 
ча. १८८४मां जा परीक्षा शर्‌ чаї मे 535 रीते बेणित राने पाटिया थित्रनी परीक्षा Gea usi बेवाती 
ed, aj धोरण fad दिवसे sQ aj रावता, jawa weil Ra, aa, Ча (५६५) Ra, 
a विषयोनी ала WA AA परीक्षा ad ad. HA A परीक्षानु stu Wed add ad cuj ॐ 
FA 6रछा थाय ЗА परीक्षा जापंपामां wasa थती. АФ. १८४८भा 330 विधार्थीजोभांथी, १०८ 
alaa भरीक्षाभा wa we. तेमांथी asi ssa зз Gal रदी asa. शो. रीते सस्ती परीक्षानो 
(asta अरी पछीना वर्षे deta ट्रेनिण sakadi स्थापना सरडारे उरी. dui विधार्थीरे ws वर्ष sicul 
sadi तेम ० ама adi Wai walla Mods) wied भाटे asa, dul dor a, तो v 
asli प्रवेश WA. जा delat २० Banda मढाराषट्रीय, YAUMI, stad, सिषी Guid wusesa 
Qad MUA परीक्षा WA अरी da ava स्पेसीमेन वणर emia stall ANAS SUKI जावी. 
Foals वर्ष जा WU эше. um WA SIHA walt अमेध्वारो वधता. 30नी ziv उरी, तेभा ча 
aod dU sal vo sadi. «à Q dui sanad ча ds wuwu Qa छे.” 

(ва. भा. (à. धुरंधर) 

YASH जा व्यवस्था डती. AR नढारगामना yor adani Mahar समरत. विद्यार्थी aye- 
— — wil यित्रमा suse adan (ае її YA वर्ग aaldl शाणाना баз UNAM dud gré WS ॐ 
` Rises RÀ Wor sadi २०३२, WINE, alert 3 शुरतनां उन्द्रोमा परीक्षा uda. wll 
aidi सज्य! ча थोरी डती; a विधार्थीजोनी संण्या पर Bafana айй ५२९४२ HAM 


३:२।०४२(न 30 ain Sasra ача रुगृतियंथ:: 
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é भारा ddd MAAHI sue Rasai dls ola WA देणायो, del Maas HA मास्‌ 
वर्णमां AÀ ed. जावी ढाछस्दूबनी eglai ua зо (विद्याथी बेवाया हता. ча धीरे धीरे भरता 
जया, शाने पछी वो रे वर्ण oy ciy зай शने 992 में भारी नते aded उणालवनभां cima 
айап ws Ma WAN Uses Weed अभ समझ et] जने waded उरी २०४८३2 Arni ०/6 परीक्षा 
यापी wie чай; शाने शो रीते लावनगरनी cidesaul सौ. प्रथम Madd परीक्षा vuya दोवाथी 
ча NGA भास्तरे As रंणपेटी Yodel मंगावी हेडमास्तर amw Add wa RAa алі लेट 
उरी, ча Wal ब6न-रंगो-वापरवानी टेव WA तेथी A Wat dol भने शव्या नहीं wa ¢ 
WA йа तेबरंगोथी Ra 5२१ vised हतो. थाणानो aea याबु ed YA Aes adi सुधी 
MASWA Rasa शाने तस्वीर Rasa sal wis] dd. 

१८१५ सुधी शाणानु Rasa रो ov रीते aad ed. Ча ते ai sv әіг 54-9403 YAI 
३२३।२ थयो. dmi इस्टे, सेऽन्ड WA aS Agel udlaur cid saai जावी, AA ча AAAA Wa 
Saime wala ग्रेड ऽराववामां शाव्य्‌।, ते wwe १७०2०, MUA, wulsesar, SIS भारतर, 
std टीयर राने जार्टभास्तरनी परीक्षाओं गवर्नमेन्ट नाट जेडजामिनेशन्स (asl परीक्षाओो) adi 
аз ad. 

१८१६नी साबयी तेनी. जमव थयो. ते udaiar वर्षभा Sewise? Ailg SIGN रोन्ड 522१६ नामनी 
नेवी вош Canta पामी; डाने ते माटे जार, деў. ढोगार्थनी [नमए]5 sala नधी परीक्षाओोनु зїң 
dud Зічу. vl साहेन CU डता, Ua 535 Masal WA Adal प्रति नराय सडाचुभूति धरावे 
WAL नछोता, A va भाटे भीन dal ise) नढोती Wed dudl Mags ad ad डती. 


१८१६नी सावनी wanardi 'परीक्षा 

BLL AIL WA elei ARAA भेण adi १८१५्‌चु Asya ole पडता. जाटेभास्तरनी परीक्षा 
WE 6६७२७ UAL 254 vig जार्टेना सर्व MANA जा परीक्षाभां Gad ASA NN sw sied 
мА эл परीक्षा Aul कएने а रेम sf. शाणाना aa न A we єз AAR रे परीक्षा 
Gaal «уьй ag 48 ते मार्यम YA ad. नवी о wud fas परीक्षा भाटे Rast aofai 
du त्यारे Ard sS ЛА शीणवे छे ते ws गाळू беп aA dane निरीक्षण उरता. udani bisan 
cu ठमेध्वारोभांथी uim USA dasa. Wai तो मारतरो aA dude ad अयुं ed. Ads elle» वारनी 
जादमास्तरनी परीक्षामा नापास थया डता, तो ASA WA зіва तरीऊ पास AWAL हता. TES 
वृणी शाणानी vicz परीक्षा Casa ciel А रेड स्वतंत्र रेऽामिनेथन ONS [da तेनो 
asta युरोपीयन чай wani मूड्यो, तेमां नधा ov ошап न Adi Rasail As तो 
аф oy शेवो yaa विधाधि॥रीओे Ala чан जाप्यो हतो 

az wl नोडरीथी छटा aS विवायत गया, त्यारे ढोगार्थ आभयवा6ह Clana थया शने sil 
धुरंधर Geser रोइ Өл ual ddl. 

१८१८मां Fed WAHA EZA EAA adi ढोगार्थ AM ०४०५७ पर पाछा जया. 

akawa सोबोमने asui laba dud (ard ६२ sal dal होजार्थने नने HAAA 
agaaa wi. तेभांथी wad [विरोध over 3 coud sasar मि. dill आन भेरवी छन्स्पेडटर 
रोइ JHA vo जार्ट zat MEAL disuri मूडावी, पिन्सिपाथनी wate YAR башат 


гач(а аңа aA :: eu 
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Sard (amsa шый ASA, तेने чєй wd 9322 आय्रेऽटरनी अयेरी зї तेनी. dsa थाय 
Ad sf. ч तो. sid sid सोधोमनना suai del awh аз u$. 

३८४0म्‌ छ मढिनानी WM ad dot Sodes VU, त्यारे ही धुरंधर 552294 Ча पर 
all हता. 

१८२१मा NA AA Gad हतो. $ ss २३६ रोइ wd नंप RAR छे त्यारे श्री. शेय, 
३. айа मोटु aidaa अरी wasted A Rar oi पारी «4. 

त पछी. Sedana परीक्षामांथी #8 gd (Ysa wadua) яа MAUKI Be]. glues 
As asa HAN маз छ. अने नवीन (цай-че{дэйнї Аза न ASA. sa wise मेथड 
haaa ddl ASA Ad woul साउन भवाभए उरी ते विषय su नाणी, नाडीचा [awad 
परीक्षा ug ऊरी. wa सोंबोभने शने श्री धुरंधरे ag sf 3 gees aida विषय [विद्यार्थीनी ative 
राने ढाथन ач शापे छे, थोडा. रल्यासथी wy तेनी. aor saat छे wa ча YA (वना. जार 
sad थाय छे. | 


эп भाजत ai мяа णूछाया BIA भुन WR ध्यान जाप्युं नि, त्यारे era 
эзиз WA BL Rial. जाणरे aas vda э Асида йз Sls (ddl (айя! 
чад KANDA йз उरी “जावा. vies (ard शिक्षएक्षेत्रे याबवां, a AA.” glues ड्राठण 
glad ov ASA Ad eue गेटवे d (qua и राल्यासडमभा darmi wed. जाथी Gas Awl 


~ 


wa मि. dala 3. іча бча णून रोप थयो हरे. 


asa रोइ wuduk MAN ба dai (यित्रशिक्ष))नो वर्श स्व्‌ SUA ч@ diui маса 
sil हतो. 


MWA saad As वर्धनो eas creed A ald उर्वो ыя dul зза ARs WA al 
BA ov dap BA ते sata usaq Ban अवेळ साथे Әй ala स्वाधीन Sand तेनो 
SUA हतो, ते (ай as dupl सोबोमननो ча yor ane. aa суе, ай  नोर्भव 
sai ada 5रीने sQ ча dalsza dai Ча न RSA. तेनी सुधारणा sA da तो. 


asd Bsa Sar (0057 वर्ष) परीक्षा WA wat Гаел әда dal ema ad परवानगी. 
भणवी ASA. wa зәрлә परीक्षा पास wer Rall su цай «d. darlene 
परीक्षा uidesadt шан Sm सुधीभां थती. ad (Was wal ier जोछो गए, Aset ०१२ 
Ikea (asad MA Wai छाप, usta, ia, स्थिर पदार्थ रान्‌ seud Bia) AA रश्यासभा 
чога adi "विद्यार्थीनी aver वधी wa छे. wa ते अवावर्ण SAM wani AS da YA 
4 FSA. 
ail धुरंधरने wa सोबोमनने sub डेप्युटी Sei] wilis Rory. Ru. азай youl altaj 
Оз des अने Abs wa аба विदयार्थी Q. dx थाय तो. ते वधारे ds wš š ak?” 
era: Seer Ta WA айап ps aala atesa gii sani AS wy gaa 
नथी. वणी पायमा 3 eg Segal йб छोटी. As थवा. ma ai तेनी. Rani w asl पडे. 
| a. ча vigo Rag quii часа डोवाथी ते Gda ay व्यवस्थित रीते शीणवी ag तेम 
WA छो 3 ae? 
R ३३ A श्री नानळ зао нач रुभृतियंथ:: 
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cv, As HAS ABA वात गाळू ard. नढारना गामोनी सर्व aides व्या, deal ARs 
सुधी. ad शिक्षण मातुभाषाभां ov यावे छे. AA Madar भातृभाषाभां rea ngal dda शीणवशे 
Аге] svat dat शंग्रेछ adel ते शीणवी asa नी. 

स. di पछी gi. ARI सुधारवाने afl योना उर्वी? 

с. डो. даза वर्णमां cima adi ya Beda vdani शोधु sls al Rastad YZ 
зај MSA, | 

эц чена] sisal छोगार्थ чч, tev थया हता, -तेथी AWW नवी qta यवावी F sadi 
Ga UN wdesaa Mauad via नीये 2 शाने Wadd! udaan SAU 
Wa 28 शाने dat чйай ते ov नीमी 95. 

эн नानत AMAA पूछवामां sue] त्यारे ай स्पष्ट नावान uw : EEA सखारी ठराव 
प्रमाण ssa akawa AA Al dar cv «ці सर्वे ग्रेड शन्‌ aulu ddl AIA रने 
dal Ader नीये ov dalse 28. dls येरमेन аб аў ale; 3२७ asi saana 
осама wat Qael ssa [aqsu olor पणाय छे š ale del देणरेण राणवा ६न्धपें४टरनी 
Гачев छे. जा पछी सोबोमनने шей पाइवानी oleo vids रीतो, भे amp wee wat. uml ЕРАТА! 
gall Bad सोबोमने गवर्नर जाणण राव उरी WA esel AA ааш! ad वगेरे dudl sta पर 
नाण्यु, Aq परिणाम A эше] 3 ad वरिष्ट, wisuha seus भिन m पर ov पडु wis 
WA रोइ ald 3२२52२ wis ubas Serzsaedat तानामाथी age डाढीने स्वतंत्र संस्थानु ३५ 
anj शाने सोबोभन साउेनने प्रिन्सिपाबने ed aas эй २६३ vig wed १६ cj WA yal 
SIA WA Ad só संणंप rel adl. 

Gua Ad wd «Яза श्री धुरंधरे адап “зы а visudla Pail बीधेबी छे. 

Jd HASI जा संस्थानी प्रणाबीजोनो anal uel 8. yasai थि+शिक्षएनां धोरशो 
JAN MURA WA सारी wise ey पंपाणी सायवी al B. dat eM [aral 
गेम ov प्रणतिमान Raga YAR YAU sai yadal (qamal समितिशो 56 निर्शयो भाप 
ай नथी, їнї Ad मब sedi AMAL ча जावे छे, AR नवी. wane esa ॐ प्रभाध्मा 
JA सावरता नथी, gvd ча A ० VA प्रमा Aaa तो. бабан) Wel ग्रवृत्तिनो, भार 
Dla sal WA Fadl नवी. WA तेना. सुश्णोथी नंयित WA देशे शोम [exis उडी शाय. 


जाना जनुसंधानभां d भारा Ws खंगत प्रसंगनी नाध जापवा sees छु. ब्ययारे ijui gl- 


2 


Ga शण wid 3 ६२ Ad वेनो Aende WAN उतो, त्यारे YAN २२४री Raisi M. 
NA HAELUEHI Berl खाने HA vidla veal Zaa शषिरी (मि. yvan ala wega cl 
भो5वी 3 wide gan salad чаша al भाजे छे. quil ‘sur’ ча शिक्षण रने westa 
wis याशु ed; wm AS Fal wiles dui за aded add. dudl чала BAA 
d ढानर ad. BAZ आम रमिता सुनन, याबचु ed. GUA edi Wa orl दागती ddl. बोडी 
aude समयसर खाव्या d वणते dag माणी शोर्ट veal eal; wg dul ala नीयेना sl 
aU YA सूटम sU. ! 

A वणते Asan युनिवर्शवमा cv cals ааа} शने ыча ad ed. uidet भां HAKI 
qu usa, Ча Gua ते वणते MUSA Ga? YA SINAI Red As fa oud ed. ddl As 


४४ स्मृति ma sie : : <५३ 
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छाप в aS awa YOUU AS seu. “भि. रावण जा sai 8?” में sel, “Erie Yorriaul 
nye шй.” HR ara sel, “RVR | wa [awasis] भि. ala, भारे d 99 ASA भ 
aza मि. айча छापनी As ua Atul. 

ay यित्रोने rawuhi Atal аі dud чәе भार. Riavisni ges st AS प्रसन्नता 

aud. adla sndi over ou रही. yoy, (н. रावण भने तभारो wea RAA awd. शाणाभ्‌। 
flêrê GS tuj ASA š नही. में वरत se š न्यां AYER wud da त्यां «а शने 
ыйы] айн भाटे aad Cus थाय छे. um Baz Wi ysa ad, स्वतंर aovsat Sadi 
ASA” Daw og प्रसन्नता Add Bad. मि. айча seb š ax ट्रेनिण HAYA “al Rats 
विधार्थीओोन जा संस्थानों परियय stam जने ola awadi रोळ ca ca विदयार्थी sur silarni 
aj sa AA जावता Bea नधाने शमे विशत्‌ AR sudi Gard аңда रावी. रीते As 
नानी संस्थामा सिय зд भवावनार नीम aaka विधाधिआरीनी qata ad नथी, त्यार पछी [46 
ars श्री. हंसानढेन मझेताना जध्यक्षपण। «йй नीमागेबी ‘Saag संशोधन fuf uL में wear 
YA As WA аў नियमित duel A 585 Ga, absah, sasat 92294 
WA Wadai भाग MD ढतो; BA ते नधाना Гама A समितिणे As ыйша оа पाइयो 
हतो, तेभांनी qul सूयनाशोनो ama alle ws 5२५ धार्यो हतो. 

ча WAL जनुभप whl छ 3 RA सपाटीरे म वियाशे, सुधार 5 संशोधन थाय छे dai 
रसर WA परिणामों भुण्य RAA भुण्य viewed सिवाय Yer Wiad नथी. ыа мыч Ra- 
Rala ep तेमळ su प्रति Gerl शाणा संयावओेना wa amid RaRa 36 eia (lod 
WA YA deb usus पारी wa परीक्षा wed àw loud छे. 

सरारनी Улай oF As जाई edi नीभी हती, तेमां TA वर्ष арама भाग dii ed 
Wig YA àt adal ASDA вуз सुधारा yadai dla नतावी, त्यारे aau ngad, d Usd 
ай हतो. ते वणते पूनाना As you BANZA HA स्पष्ट eue] ud 3 aga भोउमांधी Basan 
за Sam Ds में ae oy ddl राने जाए भोर CR aA तेनो Фах नहीं ws, वो Rakai 
GAN नारा ue ча dui B; wa «а ¢ wal छं 3 RASA exaGelol«l ansni जशी. 
तेनो Rs sqls seal sac छे. wig AS Makas raat Ruam(asqq Rasel 
ça ळे स्यवृत्तिनो fastu, stigma, AFSL dal Rad auand ошай wort 
USAMA AÀ छे, तेने Rana Pu ६२ अरी श? शा dgel भार wa थोडी ada 
Ramada नथी andl Qu ov परीक्षानु dee जरी. asi wurug नथी. A lade छे; wal 
RAMANA शयी seul ताबीम जापवानु डाने परीक्षानी YA sear भाटे सारी तंत्र Sa mba 
रेडे 8 ते yung नथी. 

Baa GEN राने wucal eweu शिक्ष शने ALYA чода ASA, UZA sadi 
ча शाने व्यक्तिगत asa शते әйе: Maui sail зак शाने Mand विशेष serai 
भयां छ; शुने wka EA ते quq dls sl सामान्य лайы! शने विशिष्ट adai 
तेनो! dex wiy sat छे. 

was राने ARS शाणाना ६२५ Gerla sas 3 अवानिष्शात उरवानो प्रयत्न सामान्य्‌ 
` Dub sadi नथी: ча АА 3292 यानु загаоцей‹] शान थाय, deals WAN १५३ we, 
ns ४४ хаса श्री «лә slasa भदेतः २भूतियंथ : : 
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du ov suyini duail महान इतिशोन। зай uoulad ननी Gru रानं भेणवी mi Ree 
वो aj MSA. delal विवेषभुद्धि duani mad थवी ASA. Req Q ada स्वीडारपान 
oad MSA F uad सवागीण विडास we saa As [даи शने जतिभछत्वनो विषय छे 
vid ते माटे 24 S सम Geltladl 3 ule सेवे a नीलावी बेवाय ач नथी. 


з. Aya-—su 
(५६२१४) азий slawi 


aul weledi uga weld oy पोतानी wissa रने ढाशियारीनो uda उरवानी मुद्धि शने 
аба शापेबी B. Was MAA WA ब्यतुजो MAA Weal शने णूनीशो उरी dual waded 
аваа [det] ма छे; डाने dui तेमनी agal शने Gar Asari ताबनद्ध जने व्यवस्थित da B; 
जे wz, wm ори रे wane [dala ad त्यार पछीनां Ws 3 вил वर्ष सुधी रेमनी 
wadahi वेशो 56 WA Fag sdb asai नथी, valoda माणाशोनी विविधता oad, ЯЯ 
HASA ६२ शाने २६३ val, USL A WAL Sla sel HA उरोणियानां MAI sa agua 
xem! ASA wa vial याय जेपी dadi उरामत da छे; um जेनाथी эол “हने जथवा 
wud maui Asad लिन्न wd ड उरी asa नथी; परंतु шай तो पोताना «ачай 
तावीमथी नवीन аба भेणवी छे; शने dat evel over wol उरी serdal чей cant ad, dui 
ejf जने भावों байа पृथ्वी 6५२ Madd AND शने sies BU NA वस्तुशोनो GHA sii छे. 


भाएसमां WA जा ual cv ते wodd श्रेष्ठ well शाने स्वाभी ननी дзей 8, Beg ov 
al ча dj waa aya वधु सुणभय्‌ डाने जानंध्मय че] छे. 

ANAL जारंभमां WAN uyada HAM qa ue यही YA जथवा जुक्ष्जोभां भरा суд, 
लुण्‌ बाजे त्यारे slat वनडूण 3 ulesi WA WA qui छीपाववा पाएीना uate, ळणाशयो, 3 Фә 
शोधतो. A AA «ача प्रयोगो शने रांगणाशोनो Gela SUKI sika waa Gard साथ 
AN a da तो ते ev Ad ने शेवो wage oral зй, эшч Ga. F ep टणवणता 
'पशुळवनमांधी Gala SUN तेनी ael dai cai जाणणां दरारा अभे बाणी शने addi शोग्रो, 
Hud UM sou, aww शने Bad чәй वगरे उरतो थयो. तेनी जागणांनी शङ्िशोभां नभ्‌ s 
«dl эрш खाने लान wuda ou], तेम ач qat भनोलावो саза stad AR ач YA साधनों नाव्या, 
dull qd WA Ba तेम oy शिब्पडणाना US ail. भानवळवननी Gosia эп sA 
तपासता बाजे छे S ê ceu; ug Фа आर्यमां Яаа zq भुद्धिनो प्रयोग वधार्थो, eus 
त्यारे d शागण ачай गयो WA पशुछवनमांथी परवारतो गयो. 
ааа प्रयोग ad SARI भाएसो, भान аел daz sear aris छे; HAN AN да ॐ णुद्धिनो 
योग साधी asai नथी Au 389 पडे छे. Яаа जथवा भुद्धिनो योश AA भाएसने (ахла) 
wa प्रयोगोभांथी पसार aj पडे छे; डाने Ad as न भेणवनार भाएस чий जधूरों रही баз 
“तिन! wadal Ad रडे छे. 

भनुध्यनी »udl स्थिति yara Reu madi s зала ०३२ छे. oda] asa छे 3 
योगः कर्मसु कौशलम्‌ । sullai Saa Gard A Aad ev уз छे. 


३४ (à aia A: : ex 
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SUA भाएसना HI तेनी अर्थ зза] रीत WA well ANA LA. GR USAl ARRA 
आमना Vs madi शोभा HA AAMUA धर्शन थाय छे. रो संळार जापनारी AGAIN शी da 
Asa ча छे aaa wea नथी. yer wusan wa 3 AS чыё जाप alied AS 
त्यारे add ud dhea [वियारीशु, तो. AS sid, veal wu ०३२ पड़ी त्यारे, rel तेवी. aaa 
aql wissa 3 याबाडी डती ते वडे Waa उरी, SA SA As नवाहनी аад डे sugh айз dd 
aa Sf. AA ward йаз YAA ऽमे SA vud yj, du ते १४ yer बनती. ०४. 
तेमांनी As MA ugha aeai ve? पामती ad NA Ad ея чы]. 

राम्‌ पहाया Gur WIAA पोताना औशबनो प्रयोग अरी, AA ay Gub NA YA HALA शने 
WIAA dal adi तेना. ачай शने ciue सुंधरता WA vied aub sil. 

SA अणीनो. रने шый чаї नांधता WA ABa राने mala संयोगथी ба, नणियों 
add सुरक्षित छापरा शने -लीवोवाणां धर sal तो. AS sem чай йай (meu wil, dui 
AA WA प्रतिमा. Qu cv aciga zÀ Adal, Sad संडेत प्रत्यक्ष 5२१ Eat sika aui 
WA ढवा 2 तापथी чаап otêl छाबोने aca угз] aad ननाव्यां, डाने रे. cv yorlasies अमे 
UWA UYINAL भणनो, YAYAWAL FAN, YA Baz via oral संयोगभांथी, वराणनो, Guar 
sl dvd Bawah usa aga राने selaki हर पाही. du. seid da, २५२, 
uga ща उरी. तथा प्रयोग रने Яаа योज उरी SLA, Ed $ AYSIU EA 
पारावार MA wa sued उरी. 

राम्‌ ngam WA slaai waca Wad) ot) (азай ze छे 3 Gar शने 
splat daad ada बीधा aod yad F भाएस вуз 3 ugui Qua эй as छे. 

ad usa daad ताबीम आने Asa माटे qm राने जाणती. aidai Addi शने सिद्धि 
वधारवानी, ८३२ чї 8. Абча आम F vetlel wai Gua, 44, विस्तार शाने तेन! yell 
MAYAI суз २३ छे; शाने ZAMA ३५ जापतां तेना. wud, सुंयोण्यता, Wea, वगेरे suai avd 
ufa होवो. oad छे. जापते Asie Ba, संगीत, प्रतिभा 3 stni AS ча उपयोगी аха 4 
नह aA, तो. wa तेना чач ug HARI dd Ач थाय 8 oy $ muk सामे २५ 
айч\ sal ASs vad sand ace, чый 5 eded xis व्यवस्थित yer राडार we छे. 
सापाने तेमाना ieej оца can विना. Wd नथी. के Aza न थने तो. AM sadi Rd- 
ad WA 4 da. well वार AA wusa, aeg 3 SURA YA YA बाजे छे; ча del 
«е Z अस्तित्वथी ते नीछ यीन, AUA 3 स्यनाना sedi aa 3 azad sear veg sul d 
MAU ३२ छे. 

ओवी. शून्य sagha मेम्‌ ueil yeni vias u$ छ तेम ते नानार भानवीणोनां YA 
ча чєй नाणे छे. खी५२५ WA छवननी м‹йз ай ASA AGAL छाया F जसर а Qa जथव। 
elm, чә Dal छाया AAR. जाणो aa rai Als, waks algal भरपूर 8. 
“ui वधो” “जात्मसुधारए। उरो”, “o 52”, “Asmat ala”, वगेरे WARK аз ULA 
Raft yad Wad जापोभाप Asar ad रहो B AU dhi ॐ YA eq alle] 
aisha A MAA Addl Would Ws ५३२ छे. (ald, атаа S ASU तो ७३२ ША 
dl wa Ro wie! SA बेवानी da छे. 
| :: aA श्री नान Мав эде alaia : : 
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Caesa रने संस्क्षरप्रेमनी Ase विशाण भावुडता WA प्रयोग тайна पछी UR, dej Rda 
clai arda atla 28 छे. श्वास 3 वायुनी WA Чәй 3 sedi usel маг ad नथी. sua 
[cie wide dej Mala नयी, gerddi जा чш us पाछण FU AS महान dd ५३2 ad - 
sel बाजे छे, तेम gerddi dreda Wel Reus ча तेनी. Urs ёа agar, B. gerddi 
AÙ "usb शिल्प Bee बे छे. शने eia Aswad vers उबाडारने तैयार उरे छे. эди] SEA OH 
viid छे, तेम Kabi सळनोभां ua BA नथी, su] AS ча KIWA WA 58 3 इवे 
gai 58 sana ze नथी, तो ते तेनो еч छे. uds भानवीने шаа aiai, ghe शने 
भुद्धिन। संयोगथी नवी ye उरवानी asid ыа abd madal B. Ad RARA ata 5२१ 
df aaa, чый HA gui -राईतिना प्रयोगो सिद्ध उरवानो धर्म B. Ad WA भावनाना eui) 
तेनी. vuel सिद्ध उसवामा प्रधान येतनाइप नने. 


WARA Wet शाने इपनिमाए भाज aes addi नथी, समान्/नी ब्यूरियावों WA A- 
dey हपयोजमा जावतां मानवव्यवृहारनां साधनो, पार्थो, वाइनो, मानो, नधाभां भानवपुरपार्थनी 
зщ WA B. 4] YA auva dui शुधारोवधारो उरी, संसारनु सविशेष seug साधवा 
эцч नवी ula saeni व्यवस्थित Novas ताबीमनी Saql oqa छे, ते anor ia 
490. 

नाणडभानने भाटी, ass, धातु, डागण साथेन। सर्व प्रयोगो शीणववा Guid, Ba रने शिव्पना 
aS WA WA as aN Ba Фе तेम ov aga योगथी वस्तुजोनां эч रंग, ашта रने. 
उपयोगम्‌ Fai गूव्यपरिवर्तन थाय छे, ते anna чїй. ळे Eddi оцай sud शिक्षण wi 8 
ते देशना! मेती, dur, AU रने आरणानां Geala WA जानाधी पाम्यां छे. 

udis Wiley WA dà dadi शिक्षएशंस्थाजोमां भाणओनां sei, व्य्‌qारमां, Reusel भाने 
зача प्रणटाववा, AHA सन्/न्‌शडित व्यक्त sad, ALND WALA जापवानी ६२५ ngadi 
३२० B. YA MW Adi madad aye न 28, ча युणनी सर्व शडितोनी शान BWA westa 


योग्य १।२य६।२ नने ते we зани эче] भणे. 
з. sa ARA чей 


साप प्रदेशमा (аана Masai ча заи शिक्षएनां чета WA беа विषे ag sua 
Buoy uad छे रोवो मारो vild vigad HA जाळ जा विषय Gur उपयोगी वियारों शने yad 
२५४ SUA प्रेरण! BUA छे. 

शाणामा जा विपयने स्थान जापवाभां зая तेम ॐ शिक्षए-संयावओज WA Wada wm . 
[वस्तुत Cara 3 स्पष्टता. nde sale madi नथी, ridley atasan еа Ad रोड विद्या- 
sla जा [ача शाणाशोभां asa पछी, तेनी ताबीम जापनारा add ५६ Gej sl, аңа 
sudan 3 falda wa ad Aa mañan dak Rat Mawa] परीक्षा बर्छ SSL 
शिक्षण माटे प्रमाएपत्रो जापवानुं तंत्र Gej sf. शने Seal WA а जे wwe छाप aó 
star «е विधार्थीणोना मनमा Rasta wel बीधानो өч kuah छे ते з sad 3 ad 
संशोधन उरी ava vedd भनोविशाने ыа Rawat wala stat वियारो WA ае 
ыша स्थापवानी प्रवृत्ति ad ай AM. uad पेढीओोनी पेढी эц जशानना USAWA "usus 


४४ सेभूति aid а : : CAT 
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asa duka caia arug aadA संसारने भरी dd छे. чї fa, alles 


UE [ана राते аял adata gal uds ladhu Well विलूतिचो [astu wld una 
aie देशोन. ара, सामर्थ्य, संस्कृति WA ayki वेगवान, प्रणतिषंथे Well रह्यो छे, त्यारे पी. 
०४/३, भाताथाएी Aah डाने GHA बीघेबी wut aul еда аач cums शने विधार्थी- 
नोने पशवधषंणी राने परोपळवी, MYA add, ISA साधार MAA widd vua वधारीरे 
AA. शिक्ष नने शिक्षणश्ञावाजोनी gov छे š əu ual नवी wala, dal वियारसरशीनो. wea 
राने. заза wadi Aj SIR ANI, भागापोने HA wusa सायी ekrak vi. 

Maa AA शाणाना adai чаа ыа чәй чай wlarst डवे sadi 
evi. 


नारे RASA маң LAL AANI ама थयुं त्यारे तेनी se इष्टि YAIR २१२६, 
यपणता, टापटीप DIA नवी. Adl (Innovation) WR भार Ys ddl. yal [awani वर्जपाठनी. 
ताबीमने ad 45 ашап. aai WA š [qalla Sg मानवामा जावे छे. 


YA ulami संसारने ते. पोतानी ыі ec राने तेमांथी nadi ARN, जनुभूतिणी š 
adî саза saqi WA NA रडे छे. 


YA पद्धतिणोभा अमेरानी агні WA छापनी मभ arga wey SUN Was हतो. cus 
नवी. पद्धति ons YA छे ते ad ча तेना भनभा ddl avrg उवी. पडी छे, wa ते डेवी dà 
зог 32 छे, Ada Fd राडार wT छे, dej чеха ARA छे, АНІ ose सब्श्नात्म5 प्रयोगों 
Ad чеш SUA सेढायलूत AA छे. ARU aair WA Wedd उणाभां स्थान эш] छे. 


mia SUMA saad माटे SARA राति aua थनी ә] छे. 


AS AS देश जा शिक्षएक्षेनने 5 F जाबेजन YAU WA Balas usia, पर्याप्त भानता 
नथी, नाणडनी शिशु जवस्थाथी 35 व्यवडारक्षम Aa YA SURUA संढायलूत सायन чао] छे 
WA तेनी. afai, विवेयनभां ыа शिक्षशशाखभा. ча तेने डो adi ug “Art Teaching in 
Schools" शाणाजोमा 5णाशिक्षएण as वेनो स्वीकार थयो. छे. 


sni adata aval 

sudi akas rafal «а हूर राणी सन/नात्मडडिया शने शुशु्ध्शन जापनार walau sui 
शी रीते wal बावी. asia तेनो yard sQ Ad og छे. ail sar पिषे ळे पायानी оаа 
fare छे तेनी. सारी ald was भेणवी asd. 

amani स्वालावथी ev जाणण पडतां o ча छे, dub mamaqa чей पारणवानी abe 
छे. साधारण NA सारा धाटवाणी š इपाणी उडी asia NA ааа geed naz AS ча HWA 
Gur सढळ थाय छ. खावी, or रसर adi तेमांथी जानंध्नी बागी. ug थाय छे. र्वी. су BU 
зола 3३55 मनोहर जाआरो F aequi ASA ча भणे छे. ddl ov रीते भास wy dal WASIA 
s छे. Advil भनभा प्रसन्नता Gus छे. जा sA scu वियार srat oval eua weld 
महत्व पथे छे. um शिक्षणक्षेत्र ते ыал नथी. Graal तो. молча Gesik राने Asaj 
emi राणीने 5णानी Ava aS a3. aa Raala ГАА said зама भनी. छे. al 
AA मानपतत््वना awl Guoval २०४५५३२ alls जोणणापी B. 


: : TNA श्री नानळ ana भदेता ₹भूतियंथ : : 
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ale widely wove Ad छे š 5ण As खाध्यात्मिः aak 3 awl छे. तेनी 
ag Mareyel यया हूर राणी शाणाजोना MASA Deval भाटे said sean ३५ ध्यानमा weg 
MSA शने ते माटे पाये: Yel २०५ 5२१ oval बागे 9: 

(१) sat खे avala usa छे. 

(२) su मानव भनोविनिभयनु ws алаа २१३५ छे. 

(з) эй! yusa छे. 

(४) эч Covel acaba छे. 

(ч) साहित्य, सामग्री, Gat, usah शने AAAA SALAS sar А 93 


у. SUMA zagia 


SMALL WARI WA परिश्रम्थी [विद्यार्थी WA cala ww AFB शने dust AAA sez 
उरी श 9. विशिष्ट wove urd adi ते WAU selui чача: भाग ad 93 छे. Guid aisi- 
YA аяй ARA Wald भाटे só WA 324 NA सार्थः ad uz dd वियार उरी as छे शने 
Bawa yasai शुं शुं ad 953 छे तेनो ша wata ग्राप्त थाय छे शने इवे जाणण नावाने शुं 
зас] ASA add वियार उरी as छे. AB HUM dd शाने Bou KUN del G अने 
वेग तेनी. साधनानां णरेणर вуз] әзәм नूनी sd छे 

URL аза dud रलिव्यूडिनो Asa उरवाने wads маз] Avias vgs 
YANA परियय ad AO. 

sud selaka 3240 छे d auvad aba ६२५ विधार्थी भेणवी as Ad प्रवृत्ति wi 
Adi BABU AWA SA 'पाछण эй] स्यनातंत Baers dxdl छे. mialani sude अने 
णतिछ६ yva साधन B. तेम oy जा 3र्य WA yaaa उणारोमां स्यनाना (aeta alas 
Noval 3 व्यवस्था जापवानी ०३२ 38 छे. जा ат aasia (स्थणविस्तार) usut, aieu, 
agi शाने स्पर्शभान (Texture) 9. 

जा तत्पोने भात्र well Adi ча नथी. ते adat सळेनात्मड संयोग उरी, प्रसन्नताभरी ३५- 
Deval 3 pukul विधार्थीनु Aela ५०2 seq WIA. as азы Alal (astu शने ayka 
wuda зай क्षेत्र समृद्ध aj ASA तेनो sa [дий परथी sel wed थवानो नधी. 
awai aa थोडी at छे 3 नमने аз] Saal भाटे शाणाभां satail age oy siue 
छे, Ad ar o rad नथी. तेमने भन su vis धांधव B. तेवा lala SURANA भाहित- 
оца sal ASA, Ard ача ASA, भाषणों saqi ASA शाने WALI чайы Hga uedd 
WA दृश्य योब्श्नाजोथी AHA зш] эса amad MSA. 

5णाप्रवुत्तिनी As समभवृषाना vids wid da छे, sim 3 d द्वारा UMA susulevs 
तेम oy मानसिङ प्रतिमा Qa oy सब्मेनव्यापारभां deutd amla (sia थवानी asada छे 

sal A USI, शाणाभा स्थान ad as छे. Ws तो धरने सामान्य श्य cleus भाटे शने 
ele? dux WANA धंधानो पायो उवाचो छे ते भाटे ३२०३१ 45 as छे. जा भारे 5а WAN 
WA सगव जावश्य5 audi ASA; SR 5 Fata शने Чач uil vol EAU аја 
WAMA UARA чаі yasa ай. नतने मानवता पूर्ण राणवान शा रथात WA. 


:: रुभूति ma А8 :: «t 
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दृष्टिने ачбач बाजे तेवी स्यनाभो-विद्वीन adil qa dl विस्तार dadi ma छे. dà suu 
MAMA पतन, seis WA яй पाशवताना usi? ads ааа аш AA. sal ANS BA 
aod) suuin рады т माटे ad उरे छे, निर्माण 53 छे, राने ааг उरे छे. йай maq 
dal जावा AA BUA oy Wise WMA MA. wadul शने प्रडारोची wic stall da 
छे. swi, AMAAN, ade ARA वस्तुओं शने भवनस्यनारो. vuu विधार्थीजोभां dua чала 
गाव प्रसंगोभां Ga [alkid] AY ча भणे छे शाने YA उरवानी सायी जांण भणे dej asa 
uuaa Ragai andj MSI. 

दृश्ये salad c35 YAA उटबी नधी alas छे BWA sas vigad Goa dadai seal 
नधा Аяа शाने ayka wil аў छे ते amj da तो शिक्षएुनी aga еңі sud पायाना 
शिक्षएमां राणवी ASA WA उणानी A asta ads थाय तो cia Maad समान saai 

WAN बसे 

S? संस्थानी злі YA जावो जाधर नतावी asd नथी, ai विद्यार्थीशोभां wa sat YA Geet 
wud गंधाय छे ыйа sasa विषम परिस्थितिना भोग aj पडे छे. ыа aA ad aj 
Rasia, MAMA वगेरे MFUASI धरता ने सबाढसूयनो जापतां, AIA उरता, wld wiar 
yenisa उरता, sat YR wuwuda daki чай छे. ` ; 

न्‌ EMMA wors fact AAA ०४३२ ada, सर्वाण YA eaa ARA 
R ФА WA वधु ieue £4 vdd deen होय, तो A of ते even] aadlid 
8, wwa वियारतां २१३ छे, MAA ALÀ, UZA शने accel २१३प aly उरता. wuqš छे. 
40 Wau सवान! wie WA परिपडवेता. Aa होय तो शाणाना neasa विषयोभां 
SAA ача wisi KAN ASA शाने dj "uva ws ASA. 


जोपणा зїңївүңї Sal] UETA 


UWAL yadi Grin Walah, विद्वानों, Rays, AU, नगस्थृष्टागो, sas, समा: 
mall, wished, roves, ६ Aad जा वात समळे छे ча gvd ते w नथी 
WA जेटवु asl छे 3 «А ६२ vad yer, सुणभय wa wiasayds waa छपी аў Ad 
HATU भणवी भश. 

भाएसना Ga वियारो, SAN yas dadaku cv [astu भाभी asd. भाएसनी जात्मशू> 
जने SUALA सृष्टि SUA till oy नहार जावे WA लावि UMA Ws KISU aor Vela 
aya айгай प्राप्त ай. 

suu देशना विध्ार्थीछवनमां Wela woud S? vead शने विपरीत ada аі 
alî छे तेना निवारण we विवेडपूर्वः s (va जेवा sasa anim wud AOA. we Rag- 
Mad नागडी ते वियारने ag озару» जार जापता नथी, AA Gea satel युन. विद्यार्थीजो 
uy чап (ase udha al аў छे. जा оцай मे युनि.ना Bead ча रस Gal WU 
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асеоңі HRs Uy २॥छळनदोवरे uai ध्येयो asl seat Ws sad ej aq. 
dui vej «еј š sum मानक-जनुभवोनी wid gəl छे; WA Aad uot तरी yaga 
woudl प्रत स्थापवामां SAL, सहित्य, स्थापत्य शाने विशानभां ते UMA dd २०४न-प्र६।न शुं SA 
чаој छे dat 6५२ [निर्धारित 283. 

WU बोडसमूषीना समृद्ध ritud UML राणवी ASA, dud) Ada, शने srada 
ооа पना. विस्तार राने sed १५२१६ Adar. : 

जा देशमा विश्चान राने widana ad sel uz उरी а पछी वधारा айў amai 58 Aa- 
२९२२ MAUA SUA KUJI जेवी. मान्यता Sua छे. чш शलिप्रायृभां तो acral नानतोनी 
Bar Yed cv sudi इस्वी B. эпе] शिक्षएक्षेत्रे शने AUAA SA aa vide पाइवानी राप 
HAKI udev бз! थाय, वणी әпи] Зла) नानवोभां UN sai जावे छे त्यारे ә ач 
Aaral, duis afua ने USAWA भाटे सविशेष जाओ чада जावे छे. Wet भाणना 
AMAL मनमा खेम ча чу 3 Rawat विषयोगां जा ardd yva गी dat माटेनो जाओ 
प्रधान मनवो ASA. 

WA विशन Ws भनुष्यक्रवननु HUET. Use उरी USA? WAA MUA ws साथे 
Uaj WAA YAJA उरी asa? 

WANNA संक्षुष्प sal aigis जनुभवना GA स्तर पर аі] aba तो, aala salah 
०४ उरी WS, YA तेना HAKI जात्मसूळ WA зеча (ы mol Gs, du ov मानवसमूढने dal नमूना 
WA नवां ушата शापी as. ша स्थानीय शने arana Gls Gurl भानव समानत! शने 
स्पंध्नशीवताने Mais सपाटी पर aS s sar भानवयेतनानी чайы विशाण उरी 45. 

Waar ब्भ्मानाथी २० yla ахаа] सूयन छे š शिक्षण शने wWeloval Sge 
(Central соге) SUMA cv स्थान dj ASA. эп ghar waa asai MA AM adis saf, 
(विज्ञान WA avia ча भूतडाणना मानवसभाव्यमों भध्यस्थाने हता; ча allel, सुण, सवाभती, 
स्वाधीनता तो WA UMA As विभाण Yadi ov जावी. азай edi. 

яа а जानना, Badul AUZA Aas Yad wal sel adai eat Wat 
uyal मण्या छे; Wal WA जापए। Budi dad WA WA yletyel WAM ने AULA प्रण- 
YA भोगवे छे ते पढेबांनी Feels पेढीजोनी YA WA чай dal sadi ezdi база शने मान 
Eula Yadi sv 8. 

जासपासना AAD WA भाएुसनां यारित्र शने भुद्धिमां чч भछत्वनी भाग «іе छे. sta 
saj डे भो०/ sad MA sates wid 885 महत्वपूर्ण स्थान म NAA भणे छे, del ov 
AL spi Welles Wad oz] 95 छे. eu Ama catus aS Yai Avel mere, 
очей, ARMs नीमारीशो ыа इताथारो नही zai B; वेनुं sea गंध, 5३५, रोगी. ढवाभानवाणां 
स्थणोभा «ай बाणो DA SAHAU उरी YAA YA 8. WAL Wa, WL £ AR तो नामना 


бу धाय. 
nul 
asla. 


ab Hla तो उणानी सढायथी avail सुणसगवडे प्रसारी EUR gai эң] 


३३ aula ана संस्कृति : : <3 
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x २८ w भारतीय Rash Mani 
घेण: श्री, орла भुशक्षीघर alga, vos 


भारतीय заал HISA SHA: भारामां Sa Wal शने vid jas BUSH WAL पाश्चात्य sal- 
ейге] शिक्षण धर SUN ed, cux शो ठेवी. YA заме भन्या तेनो वियार sz छुं AR vids Rial 
शाने संस्मरे भारी नाण WA तरवरे छे. वेशुवर्द्शन शने MASHUA संस्कारों ada ARL wae 
apa AL. аву, MBA, मथुरा BA eedd YA छोडीने, सौराषट्रथी suls, sa ga giRst 
utah da, भारा. за. Mam adam süupul ala पोरणंध्रनी गोपीनाथुछनी ddelui sldasta 
तरीडे sta उरता. भारी айа] HAWA d Bs नानो डतो, ARU ov sj डतु जने. Мај YE Ger 
भाता Ba पिताना аєа Gov रीते és wud ed. madi शिरे ЧӘ. रंगीन sà, तेभांथी 
नहार नीडणता. ARADA नने म२१८।२ we gagadl YA साथे गणे WA जोढीने A oa USIA 
wigs UBL नीडणता, AR samba illae रंगायेलु Ws ylarida сабаса र्मा sed Su ने 
Ase] da Ad wadizimadi элда ad. Ard A avadd शने Rekha भुणमुद्राजे 
भारतीय саса vidad атаа भारा eani wid उरी ele. 


पोरनुंध्रनी эка राम तो नधी ऋतुजोभां аңыз, छता. del AR ब्ययारे जोपीनाथछनी 
उवेदीमा Ma, त्यारे भाक sla शियाणामां WAHI भने 2624 पोते wa dl wa. त्यां udiadida 
wa vani Feud etum तंभूर बे शने १३०८०, स्वरो KANAL गुंगरव भाइड AR RURAL 
वबातावरएुने सधन माधुर्यथी midha उरी EQ त्यारे तेमना णोणामा A AA स्वाभाविऽ Ad эш 
é Fal w BWA डीर्तनना gagah vd, तेना. Mead Rea राण ARRA, аа शने ча 
राने BAC WA डांतस्तबने Aydi ये संगीतडयामा ә? ead aniva स्थाय तेनाथी भरी ६. 
ovis WA थयो, त्यारे SINA aud, ZAM वेशभूषा, qat चुन! Bleed, fada, aw- 
नगीया BIA धावुन परंपरागत REN, kadi Sattel जने भूत पाछणनी Mau satel Uata- 
YA शाम Aa समक्ष YA पारे WA वस्तु, भावना BA प्रसंगोनी WA Ws wisa BUS 3S 
— A ei संस्कारों UR ses qaya ३२१।ने US. 


EAA wae भाटी शने छाएनी оца sam WA पवित्र чає vag — 4455 
भोरे BZ निवासस्थान, Gur देशी amal तेना mirik सूर्यना Beeld опаа са 
Gua tials ZA HA तेना. wlersi чазаа g adel तही Ag! um uil a जावे ते न जावे! 
yal जे सीधा शाने uda «әр aizia ual oy उरे राने तेने UKU madi छवा वारंवार 
SARA ul d ududa чий sg. sends au dani जावी oda उडे, "ag, j sj Pw 
५५३ æ छे. तु WA ada, AR भून जून पिया, Asal उरश!” त्यारे मीही аву wai «чаї 
Galea oud cv णभर हती. 3 तेना. जा аа yaar ढाथभांथी ३पिया तो Vat यांध्रअंनी wigs ov 
WA cv ब्याना छ; परंतु जेमना wey WA Aun व्यक्तित्व WA deal saa wesw wdd- 
भाषुरीनी S? जपरोक दीक्षा AM ढती-ते नीना or auf भारतीय sandi शोध wal ча uqa 
SA WA ळे इपाणी YEAR गोरी allel d Чаї alerst usad हतो, ते ov mika विषावर 
AS YA MIA सळ्हनात्मः WA YA EA. anova थयो खोटे WMA cvdl थयो ने suda 
KISHA WA ela थयो ने ते वणतना vidio तरीन Daa YA शल्यास wy sil, पोरण॑ध्रभां 
भने AS Haa नामधी өцәй ov शोणम्‌; परंतु AJA vara नाभथी सो AS नशि. 


< ३३२।०/२(न ЗӢ tao (ае wsar FHA : : 
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ъп OSH AAA उरता. रेड fawd जने MAYA शेवा salad HA परिय 
AM. dud नाम sil WALA эши ZANA. नरमा वसती. HARAM WA satya vee aaa A 
yau. प्रेम, EAN, WA WA sal wa WA yarn YA ग्राएवान Ushidi viol ov, व्यवशायें 
RaRas, परंतु Auqui Ad awdl wal बागे! ele WA जावेबा गणरबा गाममां аш 
RAHÎ Aud aaa पए Ul. भाथे эш पीणा AA AZAM HAAN साशे, Ase Bail 
राने AN YI. पमां ASASAL UYU eje. जेमना AUA Bld ५३७६ ca [sq qq Guatadl 
ad धोणी, al झणी AN भूछ. avani анай, cai पीछी A घेर भार नोरनी cigs. WA 
alaa sala प्रती5ात्मः रीते sad da तो dual As cami aa शने ola want sua ysl 
asia! deal AMAL साया Guas. atat Carella YA meid pue]. WAHA саса 
бча शो зага पोताना शानथी शाइमए न 53; परतु vida ача acigefaycs wad sila 
чш oy मधुर भावृथी clean wul, Weeiewi त्यारे ov си सितार aus. Ws yRau वेश- 
qual AR शोणीन म्युनिसिपब deds श्री ayoud बंधा wa clon sil mazas. संगीतना 
तो A youl ov रसिया, waai तो शो ग्रामणंधडम[ंथी पोरणंध्रभां wuda, Wed «зза, As- 
साहित्य जने Asisi YA णास vii. saga UX शन भार्णध्शन शापे Wat yd सान्निध्य 
alenia A voll wr A णरेणर Sad Sur our. AHA भाराभां WAL sas. @8री, 
योग्य दिशा न эч] da, तो MiA aeg! "ifa" alls नाशीतो a ov थयो dial पोरनंघरना 
GYA UHRA ALL स्टे8-३ वास aed wai URS AA dela २१. natam Saka 
ना SUZAN तैयार sla Sadi sai Gara Nsei edi. ul dela cudkiew aidesaut 
RARER sel Saj. MU dastani (S.a. १८०५ Uda) d समये оцой ov чч 
cv DA शाणाजोमां SIRS: विषय als Bahay ема aj ढशे, सर ov. ov. asa vli Wea 
yoda, am वर्षनो यित्रपरीक्षानो wesa dug शारधी wel saqi wus श३ sued रने 
यित्रपरीक्षाना $e айў Wasiezi स्थाप्यु, भारी प्राथमि4 उबाताबीम vua वेविध्यपूर्ण शने Aela 
саса घरावता अवारिक्षऽनी नीये аз ad wa पांगरी, मारे 399 ASAF Aud aidludl ळे 
पद्धति ed ते ах पश्चिमनी ddl, gai & ales ааай HA auai ABA «а, शने जा 
Asia gga abled saat айй vid Assad परोक्ष rus भेणव्यो, dal ov é vua 
di पश्चिमनी sue जांधणु wigs, रता. भयी गयो! जा yal नीये में ARAA जाटूस तथा 
SRRA जार्टसूनी परीक्षाना wicara भाटेनी पद्धतिसरनी чейн बीधी शने तेषां d सारी रीते 
Grilel थयो. वणी, भारी saRead भारतीय वृत्तिने पोषे Ad ws өй शोण YA युवानीमा भें गव्यो 
Gd. नूतन Weigel स्थापना SAR Bla तेने чач еч भनावनार dl ciel AGLI 
ail yadian «а. YA भंधिर WA dadi YA SAA रेड ed oy Yer भाग हतो. तेनी 
vied Uya स्थापत्पनी we wud) YA solus भनोरभ dey ddl. जासपास विराम शर्थे भोटी 
ФА clan) अने YA वृक्षोनी ZA अने youd) भनने भरी. देतो alaa. थोड ६२ SAY 
Bat णयमडाबनी we जापती UU सुरतानछना DU तरीडे जोणणाती am भाणनी SHA. UEY? 
BAA स्थापत्यनी गजे नानी ade эй. तेची उभानो бча पथ्थरभां Hej YA AKA WA 
तेनी udis थांभवीजणों Guz KWA tidl gadai mami रावे छे जेपी аза «di um чыц 
ajag ea २०५ sad इपाणी शिव्पभूतिणों! usan ele Asad 283२ | भागना salas wani 
aaa saqi WAA gaue wa JAZA नीये भधूरोनी नर्तनदीवा! zu 94 वातावरण भनने 
eof cuf ननावी. Z. गारभाटीथी вайа WA नणीजेव yaya धरने छोड AR BIL чш j 
з ada VA Gadai svd wy, AR As evel ev सुष्ट wQ थाय! जा भाग WE чаш 
३: २भृति अने संस्कृति : : =з 
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URAL स्थान. AA थयो AA Mat साथे slid उरतो. um थयो, av भीठाश, al 


माधुर्य जने dawala Raas सौडुमार्य- ASA нй! पछी नाडी sj रडे? sas Ada उरता 
जांणमांधी जानंध्नां जशुजो adl ळय ने quq परडाष्टा ata. asd विविध व्यक्षित्पनुं भनोरभ 
दर्शन, caue संगीत शाने भारतीय वातावरएने cus AN seo दर्शनीय «а — эл ud UR- 
Rata wel Alaa भांगव्य эшш]; edl प्रत्यक्ष दीक्षा शापी राने भार Had rana शने 
बेविध्यपूर्ण वातावरएमां zd ysl ely. घेर eua wade साध्णी शने wadat रने alani 
WA ढवेदीमां «аач सभरत, AM, तेमां वृष्श्भापानां डाव्योनी дей Gadid zigun aBa 
लणी. >п CHA भारा भारतीय calidad Wj. 
मे. म. WA रोइ शार्टसूची Wici WA नधी परीक्षा तो wam sil; परंतु yas os 
त्यांनी भारे उबाशाणाभा emia aS SUN विशेष wea Zu उरवो d प्रश्न GuRad थयो, vee 
SUA णेस sail sidl? HAS ovat Ayala wd Gad शहरमा өш oai, भारा oval 
adda (деа aq dai पाशी Garai us. त्यां Tar छापरानां siiniel इपिया wai परता 
alexie st а जावे] 'प oval said] alas iba sadla risen sil E जापो जाप gir 
Gad oy जयां! शने जे даң vill शाने प्रोत्याएन जापनार UB ARL जा uda RANI cv. dr 
Wa ча YAS ай गया. राने wd ०४, eon xiv Fayed) सन्निषिभा भने ysl जया, Wad 
नाम Cubana Adua. पोते ridley छता. оца азал eu3 शोणिन, wud viw duda 
“Moghul Miniature Guz-j "as WY शन्‌ é ger ad जयो, नानी नानी sal पाटीरोभां 
yaa sasa Nai जा AA yad, ARA शने मानवछवि-णावेणनी айзан sat छे. 
ail ALA भारा प्रथभ गुर WA AR भणवा NIN त्यारनो YAN नांषवा oval छे. 
भारो eiua त्यारे san vidio ay aud ҸҸ ad. HA MASAU vid] शानवाणाने, 
जाणाये पश्चिम [beni मशहूर गाती जा उणाशाणामां cima saq 3 adi ddl чан dalada 
ad इतो. Абача सोबोमन शाने AHA पत्नीर, dua घेर ww AR, भारा. uaa aai— 
werd शाने AU MEA. adler जे cid विभासएुमा पड़ी गयां. Raua aldladd भाटे 
d «wd पोरशंध्रथी SA यीन ad गयो «а. As ed जाभवांभरेबो नटवो शाने ilan हती. नववधूणो 
SUNA MURA ते lami वापरती, old BI yer भऊराट्रितिवाणी, dar (йл. Cafes 
WANA Ba аңа पत्नी эц cid AA aida 85 45 गयां शने MRa wldua तो ced 
OX : भारा डाथभांथी ad निछाण्या ov 5२. परदेशी दंपती! भारत शाव्यां edi, sabia SRI शाथे; छता 
Assal भाएवानी WA तेनी 5६२ अरवानी Gard suus aba ASA é rIw थयो. dug wri 
प्रमाएपत्ो MYA ysl cai wid WA धाणव अर्वाची am जापी; आरए 3 wi भे AT wie ३२१ 
पाछणनी मारी ov anuel зае डती, ते cv dux मन WZ प्रमाएपन ed. जा wid पाछण ug 
Wasis? पंथडना NMA नामना रोड ALASIL गामडामांथी जावनारा शने essa Gu ते ळमानाभां 
YA भरी भरी पीधी डनी ते, भाश Woie RAJZA «а डतो! भात्र «tm adi, wg ruelale 
- दतो. राम भारा зано नीना зоа Aasai isa २॥ дїй मने MUA विशिष्ट 
MUA AAA YA Wil शाने भोटपणे ceu; स्वतंत्र MARIA sadi शीण्यो, त्यारे जा satal 
айыы मारा यित्रसब्श्नभां YA थया. सौराष्ट्र-जुन्श्शवनी алча] बोडडबाजोनी ws विणत वार 
Wel में able WAUA SAANA uyu तरीय तैयार sil छपावी ev छे. A ano रीते पायी 
di भारतीय MZA राने KISU — sia атча] MSA 3adl Guss छे तेनो wata जावी. ws. 
@. ळे. зза Bg эда AMARA घरमियान विद्यार्थी alF तथा त्यांथी हत्ती थया पछी, 
dle भारतवषना oyei ei sad Maa ua элйз vet) alus. ते धरमियान 


३३२७०४२्‌तन श्री аа) SA भदेता HOA : : 


ME 


TN 
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(ना. शिल्प, स्थापत्य, RASL WUEMA प्रत्यक्ष WAUA sl. ते. धरमियान अंबरनाथ, SAU, शाळत, 
wilageal, «ug, Baya, Gy, २५], Age, ढव्सिंगनां Feri, akis, wlvAz, atau, Bal- 
भीड, UKWA शने Wer satui लिन्न लिन्न Salak शिल्पो तथा Badd ubar थयो, dnie 
zeds ghadd iba sala में Guia नामे प्रसिद्ध उरी छे. शाळन्यामा में वार AZs vay 
रोडने del saga ws पान Hf छि शने Saqis clei AAA waged wm dam sd 
छे. श्री Š. थी. Заа «viai भारतीय Rasal Guzai Узай, BieiesHlr स्वाभी, dl. sa shrew, 
fraza, जो, सी. गांगुबी रने भीषण इबाल्यासीरोचां भारतीय sal Gudi AUNA ua परियय Hae 
WA विद्यार्थी जवसथा तथा satas a3 Za मौबिऽ saighald ova sf. aud! स्मृतिमांधी 
WA AWA ыза! aldagai Feds Avas shad val B, dui “шз पिता! शने 
“SANAN ना. थित्रो udi शाय. रा! सुरतानछना योरानो Чай rayi diev नवा ov उपे भारा 
‘arid? Aad uautg-eR ननी. गयो छे रने avyd यित्रऽबाना संस्कारोजे संदेशः नने भीरांनो 
KAKA —A RAA weni छे. dul ude Ba तो yo ву (avita. बनी ош छे शने yoda 
प्रिन्स wilis ISA wuni सयवायेबुं छे, MAN Hals cuo! भारत सरार dag यीननी राष्ट्रीय 
wsi Vizslas भेट उपे जापवामा जावेधु, जा ofl सब्श्नात्म5 प्रवृत्ति वय्ये ये भारी भारतीय satel 
णोळ तो sug cv эф B. sine शेबीनां शाने WII राळ्योनी खन्य्‌ AMA इष्छुछवन BWA dd- 
Maced बगता RAA, रागमाबारो, गुन्/रातनां cuba शाखग्रंथना जबंडारूयित्रो, alaga deli 
AA vuk शिष्ट रने алча थित्रशैबीरोना зеца प Add सभर उरी दीधुं छे डाने UR त्यां 
s? saddle) जने संप्रद्ययो पांगर्या edi dal साद्यन्त रने प्रत्यक्ष BUA sad as aiui छे. 
ufu ddala diovni—eidal agumi qaaa राने Radi ध्वावथित्री saf, 
зеца RAA, तथा AAAS धरमियान Meera ARAA शभ्यास sil भारतीय ARRA- 
MaA set «зала उरी, मे. S? аза जाए wudani प्रिन्सिपव साबोमने aqa KAA 
ळे णास वर्ग Ge sil, dej संयावन miuus तरीडे Qum भने xw] qj. जा afi oy भारतीय 
saal AML WAA शने Ales HUWA WA vids युवान Bawa айн जापवानो A 
ноф via Yodel sari सारा at भारतीय saisidd qe беч<я aj. dui यित्रो ug भारां 
चित्रोनी AA भारतमा तेम ov भारत cle जांतरराष्ट्रीय थित्रप्रध्शनोमां प्रशंसा wal. वणी भारा Aka 
ял AM ov जव्यापनशणनो оца ciui णास sala भारतीय ज्याना पुनरोत्याननो YA हतो. अने 
її ua जवनीन्‍ट्रनाथथी Bs dcou YAA लिन्न लिन्न भारतीय Masel शैबीशोजो YA 
LÀ इतो. aF vlovediell शिष्ट यित्रशैबीभांथी veer बीधी вай, तो olana नंगाणनी प्टयित्र- 
енй 3 Fadl WAUA प्रेरणा बीषी ed. राभ amudl राने शिष्ट Adhat weird! 
saad ws ad oy sasira GURA aid हतो; शने Qua’ त्याहि saddi 
AARAA YA नवो WA uela भारतीय saei इष्टि समक्ष wed YA чай, तेना. чш um 
देशना SHLAA संलणाता हता. वणी, BURL UUAA लिन्न लिन्न Sells रने чазаа 
ча त्यारे AA аз ad ys Gal. eda संगीत WAL WS VFL ७६२ ud ovd «d. 
ып oil URRARA भारतीय sat माटेनी Ws ааай सलानता mad उरी El डती. रने (awa, 
सामयी, जायोब/न vid यित्रशैबी भाटे प्रेरण! बवानी Blas dsl беча AS adi ыя asl mes 
slr Gud sad Ysa HASA शने तेयारीशो. gant deve edi. Sia Sami Asad 
сей राष्ट्रीय UA чу जाप sandi YAA शोधवानी, qat पृक्षविस्तारनी 5६२ oadd, राने 
ननी. घटाना आक्षे Fall नवनिमाश satel чаа Eel SUHANI 6त्पुन्न KA हती. जा eruta 
чай silal उन्याइभारी सुधी WA абз Bs влеш YA लिन्न लिन्न ARS Ald, 
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भारतीय uRuA पर, निर्माण ad gsi dd. dub за. sdua aña, २१. tikes व्यास, श्री 
agra, २११४२ २।११ WA सन्य अदाविवेयश BA sala YA чай नंत्रीशीनो gid 
aala aid ASA. २१. sil айа तो à सभये इष्ट ama viw विवेयन-सामयिऊ 
дааа! नने del तथा श्री wie व्यास RR Sasa dl seli शंगरेछमां заада aval. 
ASEH KARANA aa भास्यो KAN saru नामनो elui MARAS saring cer 
чиа ddl Wa तेना प्रतापे भारतीय AA wa ylasar Gur विशिष्ट ied um («ні and पसि 
ar. ‘sur’ salar angl WA YAUA MASALA riya नवोदित sje dl SUKA serail 
wa oie WA ча. GUL sq Fad, सोभावाव MS, छणनवाव wed, MASWA परीण aa 
भारी sed रविशंकर aai AA साथे भडार Vel शाने [азаи aas भौविऽ sal wa 
नंगाणीभांथी gordi ague sila ‘gu’ salad भडार Ua, 
эц AA ма राने प्रेरशामांथी A थोइुंड जायभन cv dit छे wa dasad wea aya 
auf dd, छता. Зал Ws नान5ंडी १७ प्रसन्न via wlas डटि cv श्यी asa छुं. WU sadi 
al य्‌ सार Ws Raat veld Guid veid азор «заза rile Used 
MAA AE yasal WA dar ze छे डाने Ail wears аў Faget аш ub आथी leg 
विश्वदाय! श्री. WAFIWA WA sul sedi उरता. भारतीय AAA Riada (eel पारिभापिऽ 
WA siat d ov “From Huts to Heaven’ नानी беча! seus fasi ws AHAA Word 
QMİ WA база фай छु. भारतीय अवाची As विशिष्टता थे छ š धरती Guel As alani 
सामान्य पक्षी, ग्राही WA Gud बे छे wa पछी da विशिष्ट agu ымі zalal Ea] . 
aa epus] E B. dude бєз जाम wadat देवता wuli वाहून WA ma छे. Rel 
agas 5५२ [аза सवारी उरे छे; Tad मयूर MAU siaaa u anu ака थनी ot छे 
राने. AN оде Bad lel ad भाय छे, शाम पशु, Мый शने welled sv Adils veil 
замі за छि, ते विपयने Guida sael स्वर्ण सुधीना sayed ula उरेशुं छे. जाम 
भारतीय заа सतत WOW Sadasa Va भारा परम ype शाशीर्षाध्यी wel BA gal 
fe भारतीय said. प्रत्यक्ष संदेश odes gia, यीन, ५७१०३ rule देशोभां uqi ase छ; शने 
t зп Fadl wy Balaaa भारा a muse kaa शुधी सुरक्षित छे. जा ala साधनाने 
AFA द्वारा UA sakal मे dst राम्या ead भारा पर UA तेनो HALAS विनियोण 
में AA छे; wal भारतीय salî में заба eve aa cll नथी शने é मे anor छु d ३१३पे 
«дда BANI २१७ VAN छे. 
E छत राटा अभ्यास BA प्रत्यक्ष AA भने संतोष न हतो. तेथी में श्री Qata ой» पासे 
E: ov भारतीय sat विषे भारी उत्तरावस्थामां agah विशेष प्रयत्न अर्थो, Bs Benda ov dll 
| भारी ghed विषे мааа ध्शविता wld भारो suu RÀ, шай Qs WA भारतीय цер 
संपन्न WA Zee Tusi WAL эф गयेवी तेथी Avil श्री सोबोभन GU ब्यारे cedi ча ача 
त्यारे जा йй we waa जापी वारंवार भारी अवाध्रवृत्तिनी чаі sadi. їчї аз] शने 8А. 
१८४२भा dud amal हु शांविनिशतन War जयो, (Rela URA हतो. नंध्णाभुजे HA duel समस्त 
Gaei qud dg wl. A जणाह del yea WA Yad ARAL, ARA थातिनिउतनमां wa ada 


इद्वा BA A дийн cv भारी sja wd Gad aa! Deval जा glis वार्ताबाप 
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ध्रमियान As ама qud ача avid णास ध्यान df ud F Ral Far सार! श्रोता 
छे! Wadd शा avy GU A मारे माटे थ्रमाएपत्र cv dd. vid A ячи पए As eund 
ald जावो शने YANA аз р. dub मारो As мая Wed जार्ट'-सर्वायीन Aasa — Gud 
ddl. эй мАч Aud Ñj पाएी wa зә] नहीं, mami तो Awe A प्रश्ननी Glau sQ, 
परंतु WAR AÈ में जे usd णूछयो त्यारे AWA Yas баз эшм: “ileal! ua बागे छे 3 
Чие Beet प्रश्ने तमे AUS opu ай छो! we! योर तो ami gal २॥व्यो 8; «а बी'वांथी 
शुं थाय? аў तमारी Mada dar sd. A पिस्वोब а तमार भारतीय заа. ated andar यिन 
WA dug wud š ते AA wj समे, ай ते AA wa asa विवाध्मां न पडता. रोधी 
qaq Hera AA छे. पोतानी Аза खाने. भारतीय заа аааз эф] WA असेव! शने 
sald याशु राणवां — शाने Hise जादेनी GMa sad. भारतीय salad भाटेनो A cv craig 
WA ша शड छे.” ` 

ANAL use संतुष्ट थयो ча ol Ws प्रश्न ча YANG ча ad cue Ñ sei: 
भारतीय Adai Gi dur AA AA, - त्यारे पश्चिमनी अवाशेबीनु азы} ас чај नथी; परंतु 
erus 2d2 (छवियित्रछूऽा) Guz udha AA сиз पश्चिमनी Baka तो aad аф чї 
8, Ad शु?” dat Grai Qum ugar sep: “¢ Wde उरी mad ov नथी.” साधी वणी uted 
भारी yaa वधी, ий awa AA IL guada As छापेबां Sul asa मारा «чі मूडीने 
मने së : झो Ада) भाषामां avid B, AA तमने रे नहीं anna. AS सारा शंग्रेछ विद्वान 
पासे AA a भरो शने dud (GEHÎ तेनो dÀ उरी जापवानुं sd. d d वणतना Udda 


э 
~ 


WA a जध्यक्ष wa गयो. dug sel 3 yai जा ал wka छे रने तरत ача 
asia dal नथी, छता. तेने भारी पासे ysl गरो. d वेनो छिद्दीभां ngae उरी dud wula.” 

रा AAH भारतीय उदाना Glee faa seal Guíauguisl Ws geid Wie dd d अनुसार 
üg wa आसुर cid aal WA गया शने “wer शुं @' d wear cide प्रश्न अरो, carl पाशी 
«Зей Ws याणी भंणावी शने तेमां sida ада label नेवा sel. aatal sel: “aul ov 
प्रतिलिण Bum छ ते o qa छे.” परंतु Sed deb संतोष а थयो. um BYR तो sued ययो, 
Og wai чю: “чы तो las, Miva छे, पारो 3 é भारी Ws mim AL awi 
WA तेनी эз इरीथी AG तो मारा प्रतिनिनभां हर чї ने? R तो asala aq wa Sa 
d$ a?" 

खास वारंवार cid чэй Usd राने परिप्रश्न याव्या, त्यारे Bae eur sel: AACA d 
& $$ (assa YA YA छे ते чы नथी. परंतु dal पाछण ने स्थायी, ARSE, शने [teva 
аа B WA ळे परे j वाई wa स्वप जनुभवी as छे ते cv чы छे.” जा gidd Segui 
राणीने uni we] ed 3 भारतीय Rasa वस्तु š ald aya स्वपे नथी ай um तेनी 
чөл da छे AA ov YA B; जनुभवे छे HA पछी Ҹа YAA эда जापवा HA 
छे. gad зул ya तो As ov QS शे, परंतु तेनी yaaa szd 9? [eal оја over; 
यीनना ву; गापानना vel AÀ गवाना вуй. छतां भुद्धवी ¥ ngiu, जहिया BA аач 
vuela ge B, ते सर्वमांथी समान रीते casa थाय छे. wed भारतीय पोट8यरमां भाएसन। adadi 
Зал зул मुद्रा नी, परंतु ते शरीरनी पाछण dab o विशिष्ट сабаа राने aa Wai छे 
ते, जाति MA агай a Qa तोषे, प्रतीत थाय तो पर्याप्त शाशा. रा वात Aad श्री <ie- 
भानुर Wardi गांधी Gudi Med [ed RAA तथा isd чаш, ते чн स्थूण yr 
भुद्रानी. gia subi ava न ed, Sab ача (а शाने wisada d लिन्न लिन्न udls 
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al ai dai HA यह्ध्यो रो salé алх aud स्वीडार पए उरेवो छे. भगवान मुद्ध ५९ má qu 
ача yand sag : “इं ora gung छु ddl मने 4 ша परंतु oval छु ddl ui а.” 
भारतीय sal via छवियित्रानि्माहिनी रावी vids oad] Carre SAA эпчи देशना YAH 
Agar जा sas wal RTT सेवया भारतीय sat विषे madd wu रीते wane भण्यो 
WA dual ररे प्रेमनी भूत समा रो अवास्वामीणे di गता स्मृतिभेट A ws a उरी. 
जाप्यु- & » देण ай өче 8. qul भारतीय satel WA उरता. उरता. Sadis रेणांडनो 
due उरेबां, Qulqi aisd नानी ge प vid uds णास. Muli माणे AS asia. 


LUGAZI AND ITS SURROUDINGS 


Between Kampala and Jinja stands a small village called Lugazi. 
It is the same attractive spot where I had once built a nice thatched 
cottage to pass our week-ends. It is a land full of undulating hills that 
fill the place with the music of the utter silence of Mother Nature. A 
ring of mountains can be seen all around as one stands on this beautiful 
hill; fertile fields of sugar-canes can now be seen tossing their sprightly 
heads with the cool breeze that blows in the evening and morning. 


I bought plenty of land around this favourite hill of, mine and 
thousands of acres of land which were once barren and unproductive 
were gradually turned into a fertile plantation of sugar-canes. Even to 
this day, as one stands upon this hill; now topped by two bungalows 
and a finely laid-out hill garden, one can see clouds gathering upon the 
surrounding hills during the monsoon in the evening, making the 
place still more enchanting as the lightning spreads its wings of fire 
all around and the stillness of the evening returns with the pattering 
rains. The scene is not only beautiful but sublime and the place wears 
for a while an unearthly appearance. The noise of the factory intensifies 
the stillness of the falling night and peace remains undisturbed even 
though the hurry and bustle of industrial life has overtaken it. 


(From Dream Half-Expressed ) —N. K. Mehta 
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л उर w Well Rasa : AA मने ध्येय 
Auk : sas श्री AAA २३8, AAR MFU, ‘ane’ विधापी॥ 


पूर्वची, Rasal AA YAA भारत, यीन शने AWAM sat. geyd YA HAYA sat 
ya विशिष्ट zazidi B. Wala भारत, यीन WA Wade sali S aÀ प्रत्यक्ष थाय Bd sa 
WA a2 8. 

पूर्वनी sami भे As प्रडारनी ASAL ogy छे, ते Asad aja аа धर्म छे. eus 
AQ मडान Aided wg dui Кей 8— भारतीय, oils अने. यीन. yid sald Sasa 
olsa Slawu Зое) छे. 

ydd sat ouelel छे. otal Gea sati ae तो. da छे ov. sala YAN sami 
ळे राशा देदीप्यमान छे, तेमां ws USU विशिष्टता छे; va पश्चिमनी sat भोटे alî quedas 
छे, аң पूर्वनी sat जाध्यात्मिड B. 'पश्चिभनी sat оцы чы जानेडून rarud SUKI तेनी. 
सिद्धि WA छे; od भूर्वनी. sar чеш) पाछण WA red दर्शन sadami पोतानी айза 
AHF छे. Ws महान बाविवेयडे sai छि du ydd sat जात्मानों जाभास अने तेनी जलिष्पक्षित 
छे, aul 3 Ad बाह्य ragu. eal जेशियाना занд जा за ध्येय छे, शने जे ध्येय साथे ev 
SANI अबाडारोनो wie rel 8. 

umad sami As usd वेश्चानिऽ ghz छे. азд जात्म। YAL HI तेनी. पासे yes- 
उर्छुनी रीत छे. AA पोताना SEL जने सिद्धातो छे; ча विज्ञानना steal थे उदान sued नथी. 

SURA ugi साथेनो Hela Aad छे. SEAN ते AA स्वाभी B HA gam UE E 
ajalu Aal भाटे 3 МЕА dudl माटे तेने MRSA avid AA पडे 8; m 8 sm š 
५३तिनो Guda 'पोताना. GA ANA und 5२१ भाटे del साधन adi Guia 53 8. 

ad una азап भाटे WBA अने YA evel axel add cute, Al छे. पश्चिम eleda 

Gua sil 8. eral dale ачаа भाभाक्ष SAA WE 


हुनियाने २०४ 5२१ HIZ uml wadad G ES ende 
चित्रम्‌ MATA usadi Gui sil B; बयात्मडता भाटे रेणा तथा २२ 2 enu YS 
रो भाटे रेणा ० uad छे; नना 6पयोगधी 


saai wadai Guia सीमित छे. dat sani A 
री as 9. 


waue HA dell भावना займ! Geet 5 | cuffed अने 
पश्चिमनी वाभा. эцен! Чада! ug धूपछायानो ( Chiaroscuro), ५ 


“aa a, guna शने रंगोनी (анай Git थ्यो gela «di з . 
aiwa, WAN Gaal ыа Pell im woe ge e ae all 
Gaal ‘assai ev’ na Iaia seg UZ aw, (9 : > 
जा “ो०४भ्‌। pc dra we aur ted 8. sss т 
yaa SHA शोधे Gou wa fu aad wa 9з s ue ps sad खात्मा रेणा 
नो त्याग sala, яаа जमे Wadi заа भास! ЕА नो sad 
8. S m 5५5२ i зда Madal शाश्वत ६१ शाक्षाळार 


aera aal olay s 
fi २ 4 ENEN ЫДЫП ai छ. विषय-१२९ ? 
че AUA- Se ASL ५२ २ [नो Bld Wile 20 | 
8. भूर्वनी थिन sani २३६ 9 А 


३३२भ्‌( agla: : 
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e ele, Reg, SUA, यीनी तथा aul B. शेवीमां »icvet, गांधार, AA WA Sal uaki- 
सोनी wka B. 

जा gh भारतीय, यीनी रने aul Rasa YUNA छे. 

aval rasa भारतीय aasad वारसाणत SUN Gann AYA छे. त्यार чї 
аза Qad satel sai B; जा वात योळस छे. AA wel रोषो नथी ad. ड भदिष्यूनी aa- 
sat Dalal YA Say नहीं чїй. प्रयोगात्मः sar YAUA SAR ugi रो sdd तो. эле 
२१३4 छे. 

aoad Prasat रेणानु भेम 8. रोमां ARRUA wul शैबी देणाय छे. dj а-су 
me B. їнї aia, «а, पीणा अने аф रंगोबो Guar чай B. sugha aa यएराशोभ्‌। 
wia छे, араса छे. पथुपक्षीओोनुं, wa sila, ढाथीचुं Rag ay ० SANAA शने 
ugad छे. wala छे Rasa fad [awai weld ad ou छे. ma wa UNA 
mia AMX Akai Kadai दभाय छे. लीत-यित्रोनुं зе, abana रेणांडन तथा agas Wald 
alaa akea go) cv aas छे. AF awl वार Bawera jaaaj sua छे. 
भोटे भाजे Pta ewani saa उरता. vated uka थाय छे. AAA [aua णुद्धना wad 
तथा ч-н sapal छे. эй ते award भारतीय waad धर्शन ug भणी रडे B. уса 
WA ध्यानना cual Fava जा यित्रोमा rua 8. : 

aval नारी 24] म धर्शन थाय छे, ते ghad शान्य्‌ देशोना नारीयित्रएुभां vias छे, 
mda छे, जनुपम छे, शाश्वत छे. aaj rel संपूर्ण धर्शन थाय छे. 


यीनी Masai भारतीय aefa A yor ву छाप B. Biasa भाध्यम uel ov २६ 
-भात्र डागण WAA 3«ue| sas, आणी शादी राने q(astel, ag cv ds रंगो, रेणा 3 oi 
स्पर्शळन्य wi छे, विश्वसनीय аба छे. Bui Аңла छे ча aS नथी, adure 
dui ७३२ छे, UA AWA Awad राने dau ча छे. &णाह-छीना “Adaa rig ६ 
STARA da ५ uda" नाभना मशहूर Haat Ws भाण “UMA Yer जाबेषन ada, Aó 
YA UMMA 4धु-यित्रनी jedd wala जावे (जा salsa योथा Asias गयो.) ət Mase 
sedl Avia हतो. ded Wa डवो. आव्य, Ma शाने भूर्णतामां Madu чай. तेनी. Ua 
{за छे, ал छे. WA पर आणू छे, @ merata BASI wa Mami wuad नथी. तेनी. 
SU १२ 99-0544 wae oval देणाती नधी. 

YA sate] पूर्णपणे vilae] yu तो dani ov भणे छे, भारतमा ddl. Alani ov said 
awa Sasa urd छे, ad sarfadadd чи. भारतीय Rasat भोटे «и, शने vum sila 
dl aad, AS URA ढस्तीनी समिती. नथी stad. Ani जापणी [विशिष्टता छे 3 नहीं ते 
Da वस्तु छे, um जा «Яза B. WF qola तथा vyd उवाडारोनां Asis नाम «шч! भणे 

छ. भोटे भाजे जापणी sat anonymous 8. | 

YAA 5बा-परंपरानु YA ory ola छे, da YAN 54-परंपरानु yn WA छे. 

be चीनी Базай uldis $. स. २७००नो 8. AAAs HA Ваза баң साथे ov थयो 
छे. Yer awad Gud) तथा Bad yesa Asaj oy visa B. छतांय aed sala 

dag абаа B. ! 

३३२०/२(न श्री नान eras чаа २्भृतियथ : : 
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यीनी аш aul Fa भोटे भाजे युरोपचा а Masai dow vai बाजे छे. suai 
यीनी 3 wuda “еч sad समावेश थतो чай. पूर्वची Basami युरोपीय чаа айа 
Yel-da Fa sj saja Suid नथी, 

यीनी. Masuni wan (पोट्रे82-प४(न2०) yor ov [аз] ed. तेनी. азына б. w. 
tatni AA Gale] ova छे. Яра star YAR पूर्वळेनी yu AA suere] As 
wera, in «еј. dal sala Ча] छनीशोचुं yore WA Ма mu प्रडारनो YAK vor cv 
थयो ddl. leyka देथालिमाननी भावनाने णून cv wdxa эше] éd. साथी An чш 
चित्रो ча yor ov adi. 

WAKI cle afar जागमन पछी थीनी MASH ae नवा प्रवाही साच्या छे. णास sila 
ahaa аза засіла, Wea WA аза zo छे. जा aw атф, wea 
sala, थीनी Äe sani tai जावे छे. 

यीन WA ача) Aasai ramai ५७ REA नथी. AWA eeslid YA खोत यीन 
BS — замі, साहित्यमा, भाषाभां तथा ff Ae cv acl, sela Aud um ua यीनी छे! 
WA seu छे 3 यीनभांथी аә Ws си) “оЙеза- 5990 Mani नीऽणी use. शाने MUA 
ay पर जावी. RÀ! रो о dad, ча aud Rasa yyl AA शेबीथी रंगायेबी छे. 
सिद्धांतो शाने ध्येय wg ws cv छे. 

MWA महान RANA हुनियाने wr े-निवा Z stads, Ala, Bey, सो जाभी, 
ASAE, Ball, MAN, die, на, SAY, Ady, sta, BEA, oues, भोरीसेन, oja, 
Ф, Dud, ide, डियोनोनु, edle], Aud, YN, Glau, टोयोडुनी, Weil, бә, 
sus, AM. 

эц गधा aAA इतिरोने १२ sia’ (पीरियड्स) तथा Alani वढयवामां әш छे: 

4. MARS sia, з. HAS SIA, उ. शाशीडागा sia, v. डानो AM, ч. Au शेती, є. 
assal (Genere), ७. ais AM, ८. JAA зама, ८. सागा del, १०. Hela Nd), ११. 
aig शेबी, १२. JANI -रंगीन छाप sael. 

ait शैवीणोमांथी म 950 ugradl छे तेनो wa dat UAA ov viel бем ad 43 
du छे. 

सेश्युनी эшн (१४२०-१५०९) GALAWA YA छे; बनी, said उय SUN रेग्यांनी साथे 
सरणावी ASIA. जा seus पोतानी जाणपी del 980 उरी डती. 

सो-जामी (tuwi AA, SUMA sid) яза Ba चीरवताचो शाने genael २२७६१ टेऽरा- 
эй‹ї Aase हतो. BA wa जा शेबीमा शावी wi छे. 

urdd (sic AA १४५३-१४८०)च “да — аай ws UA AA शाही शाहीनो Yer 
Gua, थयो छे. Gxia जा Rase amdui sad सुधी, Alai AWA णीबिबां sum चितन 
SIM. 

Sas (शानो Mel १५४३-१५८०) »idga AAA чаа sase हतो. तेनी. सरणामणी 
Pa WA sQ аза. AQ wed, cus, fae, wl तथा usta agi dat छ. * 

सानयेत्यु (डानो AM १५८८-१६५१) iega Ma KUKI gan edi. 

Ada (१६६१-१७१६) eigd AAA чаа sais ed. तेनी Badal शुद्ध aleio 


aua छे. 


४४ स्मृति aia सदेति :: e 
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Fama (१६६३-१७४३) 'ANAWA sje BA Al छे. : = : 
us, (१७४५-१८३४) CAL, GB जने wed चित्रो Mami Gifu ddl. dB पोतानी оц? 
AA waa sal «dl. 

aed सेन (१७४७-१८२१) URAA Mase edi. vua sala वानरोनो. वानरोनी udis 
freue) aR 5२१ भाटे जा Mast ulead valsai wadai sa-a पर dla गाण्या 
са. वानरोना Masia वरीडे शे शेड गाय छे. 

adele (१६२४-१४८प्‌)रे yadai ges? चिजो. Qad weit 93 उरी, oval аъш 
Rai MAA भून чета जापवाभा эпо]. ай Hage aiddi WA Nalaka Adal ३५- 
सुंध्रीजोनां yor AA धोर्या छे. | 

daddy (१७१८-१७७०)भे gese’ Ma AMA YANA udi dai gese Mal, रंग ~ 
ava माटे rida छे. 

Galan (१७४२-१८८५) adai GA घोरवामा मशहूर ed. dab AAA HARSA SASA 
व्हीसवर पर YA cv प्रभाव ЧИЗ) छे. | 

Gaa (१७५४-१८०९) allel gun Ras हतो. शने әш] संयोन्/नात्मऽ 
AA sami aud sumi तेना val AS RAN зла uta उरी नधी. 

gas (१७६०-१८४८) शाने AANI (१७०८-१८५८) : wu cid sasa ‘YB’ AMA 
प्रहूवि-यित्रोमा (cui) AA чечи. AA मान USA BATI (Sw पे्छन्ट्स) ad эш, 

auda за] TA जात्मानी YEA, MAN usta, जात्मविष्श्य छे. ‘Se’ शार्ध्श, ‘2 — सेरीमनी' 
WA ध्यान — जाध्थना सिद्ांतोजे wa mudha डणा-घ्येयने सिद्ध उरपाभा wadi भाण clover) B. 

WA SUV रतिम्‌ वक्ष्य नथी; परंतु WEYRA] ते साधन छे. зеңі जात्मानी रानंतवानो 
oy [०/4 छे. 

पूर्वनी sal सभुयित संयोग, सुसंगत, व्यवस्था तथा adad udis छे. YAN sat auva 
AZ Marla Rida, गंभीर लावात्मडता तथा sal शने Saal Asal AANGUA शावृश्यता छे. 


OUR TEMPLES 


It is a sad reminder to me when I write these few lines that almost 
all the sacred temples I visited were physically very unclean and dirty. 
Their floors were covered with water and dirt and many pilgrims 
often slipped and fell down. Their proper control and administration 
are very necessary. The main streets as well as the bye-lanes were 
covered with heaps of filth and the great Banaras which produced 
the finest and most beautiful of clothes and domestic utensils almost 

wore a dirty appearance in her streets and temples. I wish that some 
of the aesthetic taste which the weavers of Banarasi sari show in produc- 
ing those nice artistic pieces be reflected at the temples and streets and 
Banaras might become once more beautiful in all her spheres and 
- walks of life. 

—N. K. Mehta 


४४ TA श्री tam завиа мааа walau 5: 
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ска MAA word: ९७ d wey aqa ge оде शीत Gud चित्र о 
सभ्य : cuju йй: әда : чана WA о ace, yor Agar, राज्य. 

Sauer, सावालिन्यश्ति भने अतिसूयनचु भा HAUG [क्रत्तियित्र mara छे. थित्रतां 
WAA Roars KAABA бед भने MVUNGI भेऽ ва भाडशमां संगीतना WRA аа ьс 
Gazd, गथान्युं . णळताना vais Patel sten ARL, "4eulse NA MARI RUTI 
wA ०३२ छे. Raidal aaa magai wad ed है зза भाट, Adai etai 
संगाने ५ए-रेणावत Mai छे. MEMA Ad अने элинди Ray yva पात्रोनी ani 
बृद्धि 33 छे, arlsa wad ARN wid, Ñas तरर old aA छे. Wiel dN NA 
moval AARAA रौक्षीना ल्यास भाटे जा यिन gy Hedd छे. - . - ५ «०५०५-५८ 
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кеу SR SN 


Gane : वांगणाई : “ध्यान? : समय 
१९७४ : larder : भा यानी Aeus 
ध्श्य seng dials (ба छ. यित्ररयना se 
aa छे. चित्रमा аы ६ष्टडाण छे. नीये а 
TWA AAA эз Wal Ta yl 
паза धळे इरी. वणे छे. Riad азд ध्यान! छे. 
Ravi че Aaa (ara Sar sai 
नीचा BRN याधी vl डेरी, रक्षानी чәй 
anis AAL RAL AIA di ai WENA 
ia, मने जिरिशाय-्थांण YA кї इरीने NA 
ada Gat As gudal Rada oa 
साधु तर AAA (ds ма छे. तेभां ० चित्र 
Arad भूभी ३. Well AUA 
aia (usui aged Mifdd Эз dig d- 
aga ar भानेध छे. A fld чэчу जूम 
cy नाना प्रभाणनां MAA छे. Graal wusa 
भां awug तना रंग होता. नथी; мзш 3 
здала रंग 9 cy नहीं, weld wy रण हेते! 
नथी, WA AAs Rul FAL Nate जतावाया 


3. 
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याएने। эч क्षण cdi Alar : (Rasta : ७शाभारे। : भय : १७६० at Wa 


` 


"- ५- ७०७०३. С 
EXEC 


~ 


TL UAL नंगरती - नानीवाया: याहवरनी हसी. acl. HIN भारे ते मशहूर 
इती. Gaai AA याहने। вч दछ ०/ती मताची छे. शांति भने असन्नतानी थे साक्षात 
"(d केवी au छ. था (лых AANA शहेरनी BeAr थने याहधरची ad- 
एथभयी RaRa Wer 3852 यतरो sal’ छे. (a шой भान Gua As 
पट्टामां उदिता AAN छे; तेमां а भाया gH? Ad Gud 9. A sua 
anal जे छे 3 नानीवाया ERA विश्राम वेत WAA नानीवा vedl YARIN 
Za अही Bundi नथी. नपानीस अने योनी Adai जा रीते Belsa ster HA 
AAA aor bala छे मथवा 25 सारे दणाथ्‌ аңчы छे. AM weft og 
saad RRA AA सांधे Adi नाभनी सही wasta (К. ҷа 
चित्र murud ga ७१९२ यार XUL छपायेध ७ 
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Ye k Add Ass RAR (SAUL) | 
Bus : аҳ. 544. णक्षवन्त भट, णी. DAN; Ra Ra णी. RAN, (Аза Barer, yous 


MASAKI AAMS : 

204] YUS escal Aor змя खेपोबो-११ना जवश्ञशवात्रीओों भेडी A Hada 
Argel धरती पर सो. маң पण गूडया, यार भास ole १८मी नवेम्भर cecal Ea रोपॉधी-१२, 
"e Gus Gaf. जे सिद्धिशो पर महार ail mu dida, з du wa ब्रेन स्विगर्टे १२भी 
जेप्रिव १८७०न दिने जेपादो-१३भां ау तरर мша sf. सहरना जीला दिवसे avail Ada 
Adal ८ sas ने зе मिनटे Чг 2,0¢,000 भाबना wid? Glaat за злая 
aida शने Gu MAA शंदरथी रंगीन ged पृथ्वी पर टेबिविजन भाटे adsl रहा ча. dami 
Raz sids чїй सांभण्यो, AWA sedi иу š suis Maya As जाणु чач дад छट 
पडी. айе]. аза cv जव॥शयात्रीजोजे पृथ्वी परना EGA, ZUA, जातेना USIU UWAN wa 
रेडियो द्वारा зіч साध्यो, तमाम भीन! буша]. Add में seus Yel RAAUA शापबे аб. 
१० sais ने зо भिनिटे nasade पृथ्वी पर ши эчи] ३रमान सयु. 

१७भी Alia rceodt दिवसे (११ sets, зз मिनट ने ३८ As) masaalah पृथ्वी पर 
पाछ gal! जा ай [an Чай agun Üd, would शान, wt ss, शने HABS 
नहादुरी HALALI. 
wid) ११, १२ Ba १उना शावडाथयात्रीशोरे 323249 maar SAU 43 soll तेभ ov 
२नेऽरंगी शेटो-यित्रो राने (senl Gaul छे. यन्ट्रूडना वातावरए era 3 laa adhe A छाया 
ysa- aid ou तेवा. सूर्य маа WA visai KARA lai छे, dai Foals Rea 
MAKANI प्रसिद्ध ari छे. wA ida ६२००भना aedlasid da छे. 
MEAL YA शवडाथयाननी भुसाइरी Ad Ge HEY seul asia छे. зіс पर ad ovate 
WASIA vias Aus शोधणोगो पर निर्भर B. जवश्ञश्यानमांथी बेवाती аз अने ARAA 
да! पाछण पए धणी वेज्ञानि& शोधणोणोनु a B. 
Saszilas MU: 
जाव्य्ना igyal वर्षो वर्ष, ररे, AGA शने ulead, AANA विशानभां ase [asia al 
छे, «di re छ. 54:20095 विज्ञान-शाणानी agl शोधोने ANU साधनोमां wud das 
छे. Kat Kad नवीन ade Sisal Salor yu, WARS, AWA WA AIM वेयाय्‌ छे. 
всу NS sa Yel, Ra (विषय परना mausa नरी Wi aid, cell, dades Datei 
शान जने जनुभवना BUA, जेडसपोऊरनी गहूतरी उरतो. salu ते गएूतरी vie cv थवी. धीरे धीरे 
सेऽ्यपोऊर नळी. seat Avla झोडसपोळर-मी2र शोधावा. त्यार eue केटोसेबवाणा भीररे ZULU, 
ug विज्ञान AA wk णु? जाळे Fal oy 6452045 शाण gil योळना मुड B. यिन 
विषय аза अभेरानौ बेन्स परतानी WA oy छाया usad agu Bald! alal aay 
थाय छे, req ov नहीं परंतु विषय WA उमेश aJ अंतर wil योग्य ARo तथा abusu जने 
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Sandor भारेनी ed स्पीड-नर्धु ० Ad Te SAsARS UNO, NYAU sQ, adl aum 
zu गोही अपे 8. AU तो इत, as ev यांप ध्याववानी होय B. सवारे Faia, ані 
£ gami, धर भढार 3 धरनी २६२, पृथ्वी, २१५५ $ zig ५२ NAMSI зза FAA विषय WA 
ad Bui etj FRU भते oy संभाणी a 8. 


हेरा शने saralaal : 

вуд; AWA Fed «ddl el aó 8? AWA SS ० sam Wi नथी! aoa 
AIA ҳама विषय WA धरी, Asie dys зл ed शने ай Yer शेरो-यित्रचुं AYA ऊरी 
asa. Guz чыдай धणी afl yaar wai yer AA Madi eva भाटे Asad oy छे AH 
sag ui डेम S जा तमाम (йя राने AlAs wadd Gul sede तो. Baz भानपी cv छे. 
эп साधनों q3 A परिणाम Raa भाटे WAMA 2 [awad Gea सपाटीरे чїй आम उरवाधु 
रउ 8. विशननुं शान Bid ARS waded Gwer sese नरी uasa HAM «аала sad 
лааз чад छे. भरी. रीत udis satat Reel जनोणा रने Ws AYA भाटे SUSRA Ud- 
aid WA भावना YA da छे. साधनों सडन! ढाथा छे. साधनो oly स्थाने छे. WAA 
Сача 3 yer पर यित्रसर्णन निर्भर dal ву. заа] भावना शने ghz AÀA सळ छे; del 
भावना जने caa (їзїї ngu dai AÀ asia छे. 


भारतभां NAMB : 


Aa शान राने ALA Raud ASA HMA чї du नथी. waddi प्रत्ये HAKI 

AMAA जोछेपत्ते A स्थान छे ву. भारतभां um Awd Aya Gwar थाय B. wy AA- 

Nile] ARs राने व्यवस्थित शान जापवानों AS प्रनंध जाप उणवणीडारो, SAANA संस्थाशो ॐ 

mos ७०४ YA उरी. नथी, शेशेग्राधीनां wida yea 3 साभयिडी वांयी, Ad शने REAL 

P सतरा उरी, भारतीय NAMI AA Gund छ. तेभांय WAS madi wale जावे B. छेब्बाभां 

| Bel AAA बाल लारतना AAMA HAN नथी. dadi weet SH, Бе), NAMBA 

= SOI रने. AÀ जारतमां wula छे. dsl sda तो. यंट्रयुणमां KAHAMA 6पयोगने ed 

7 чип SEA anen GU sila A-AA GUM छे. तो wg dal slag 

š Bada AS NA Gd नथी. wead ५६४्शनोनी veel eÑatdul murai ada सारी 
aivi бача ua 5 छे. 


oral аа : 


GEM पश्चाद्भूमि ण्यावभां राणी Add Sadis भ्यात्नाभ्‌ RASAN WA dadi зай 
` 2% परियय змаў जा नग्न प्रयास B. 


Beal Aa vila aal youd अने wad Фа Aba Bsa wad gi wu 


чда, sa Als, Yee Wa शाने Kada azai नामो गावी. asia. 
:: aA श्री ta зава зава yN :: 
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rad dud WA AUAA Sala їчї जने aue छे. तेनो संपूर्श wae 
जापवा сиб तो yas भराय, तेमांना भेयार Асе dA तेमनी uus dl डरी६ शाने 
DARA विषे जा dasa Avani dds Ea उरवाभां जावे छे. grad उबएारोन। समुधयूने ने YA 
aeai dA asia. Фу AWAN Curd saat रने नीना व्यवसायी add. duit 
वणी ने विभाण usa. Gea Pag पाभेबा जने MS edel. duz ча As Ge dadai तरी जावे 
छे. dia Nai Чагша शाने शुणी sêmat छे, न्यारे ella Fears श्रभछवी NA सभाळना नीयवा 
थरना छे. छता. जा. तमाम AA तेमना जरसपरसना व्यवहार जने भाहयारानी जाई जावता नथी. 
वेशो suwud Ws दोरे नंधायेबा छे. adi उबानी da ARRA 8. Adda शोणे dus 
за YU ननाव्या छे; शने av aul पारंगत छे. परंतु udis SURA इति, qat HII 
uaa, dad राणवुं व्यक्षित्प शने भनोवियार gai 5 छे. 


HASA зая : 


सामान्य्‌ पारशी डुटूनन। स्व. eilw Gaa wada? भुंभहना MANGI धंषो sel. NA- 
WA Ач शोणनो विषय ad. за. laa नाबाबाबा भाटिया sêmat FA ча NAI 
WA साधनोना श्रीमंत वेपारी ва. अर्थ णंडाबावादा ण्यातनान AR छे. Beal ea वर्ष Guziadl 
A णाताना HASA sell डाहान्सिबर शाने YA wedge as डम्‌ उरे 8. आर्थनी sa 
जनोणी लात पाडे छे. सारा SRS छ. युवावस्थामां पेपर नेगेटिवना भेरणां adis glat नने, 
‘Witch Woman of Manor? qul sf aud क्षेशोद्राहीन। Aan Mea Aa 
यूम्पियूनशीप जपावेदी, viaaa भारतना dasal AA वार्छस — Яг 8. dua भारतीय 
5बा-विवेयननां यार yaad avai छ. оде, धंधाधारी Adug छे; ча इडन ada नेहा नथी. 
ei vai Aad AAMI शोडरथी उरी शापे छे. 


WANUNUA sasa : 


जमद्वाध्न। SUSAN जपवा६ eue उरता, मध्यम वर्णना, #05 सुधी eel, ыа tiel ard- 
si छे. श्री zigaa थाड जमध्वाध्मां яча मोटा ача B. थोणथी NAWA उरे छे. ze क्षेटो- 
agan Gae छे. Gadel dua NA duda यंहुभाए FN B. аңда ASAR Awa 
AAS ढता. gaa विषयोनी RAMA उरता, usa भानो, eau ra sena algal नेशी, 
सुरेन्द्र WA WA प्राएबाब पटेब व्यवसायी तस्वीरारो छे. सुरेन्द्र uda Адо. (विविध क्षेत्रोभां 
AHAZI उरवाना शोणीन छे. AMAA Blas ANA WEI शान छे. ‘ais: 4 san रोहू 
gera MARMA HA als age а del सेवा जापी रहा छे. меа Aami 
wa daai ते निष्णात छे. шан! ыңыч wua ओपेरिशनना संस्थारउन्ट्रभा AANG 
तरी$ яч 53 छे. ; 

aasta गरीन Wad घेर oven aS wu शाणाना Bas als श्री wau UZA छवन- 
ends 23 SA. परंतु videt SATA Gua NAWA аза HUM. YA रने मिजोने YA 
भूछी, clad आर्थ AS, mari परिश्रम ад, za AANA SU माडी, छापानी RANE wkgidut 
SARI anai AWA lover WAWA waj. (as नोडरी तछ धंधाधारी 92208 Rami suda. 
व्यवसायमा. शवर vidal थोड cv ali जमधवाध्मां सारी नाभना Rel. YAA ale AANA 


ss wula аңа सर्ति 23 e 
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58 छे. Aud yA ya vided १७ їчї सारो ZA शने WA awai छे. od Га 
व्याप sai नेटा अवासा? -A GEA vueie साथी sudd. 
uida स्वरान्यना Kadi मढडात्माछनी egil «іза uai aedd ६३नी Este) 
acaz ci as. vineiaienl रेबवेपुशमा स्टेशन suda 59е RESMÎ WAA HAWA Rard 
एनी gua cia wd. ачай ते घंधो йй del aia slm сцазца«] शोधमां HAS याव्या onu 
zl qual ega AUR MARWA ача ov Аза शोण, पारसी Aud YAA जेपी 
२२२७१! zaleta arda ait GAA ous. head Asa ते पूरेपूर karad. wana 
३2३३] aga अरवा ча gioie wider ausu. थोअं ua Yer HARNA साइन २०४5 
छे. ३2५९।।.२।४० Haas. welded! (аар wa HASI AuR सोसायटी sig छन्डियाना 
ते чш adi सुधी uyu al. पी. WA. जाना wks Basa cial ug Adal. 


शेटोग्राशीना lator eae श्री. agio : 


gwadd AAMA sil जार, जार, giy well भोणरे 9. aai dudl MIN 
dRis भोणयो orê du नयी, duel зім, भून YA SAUA यांप A Аш ae शाचुपभ जेडशण 
WA शनोणुं sawara छे; रे AM साथे ov आम उरे छे. म।२९।०/नी [әң भारतीय zirgi 
सभर छे. dudl जागवी ANASA SUKA AHA Beret ASN ध्वनि rier छे. dull 
SUMU ачай] छाया-प्रडाथची श्यनाभां घेरा खंधाराना Ul शने खांण wi Edl яда usta 
AYA सूक्ष्मम सूक्ष्म स्वरो सभावाया छे. बागणी BWA भावनाना ते Gale छे. asil Meud, 
विद्यार्थणोनी asi, युवान ҹа) प्रेमभावना, WAA ढावभाव, 90 Asad राने निर्णणतानां 
RGN sil eusglsvai ewani чеч २० थाय छ. भृथ्वीना सर्व छवो Wadi उेभेरानुं asa भने 
- S. MANA ५७० За, छता. dada स्थणयर, omar wa नभोयर uu ЧУ भाटे ved cv प्रेम 
छे. धरती. पर «45 पडता wer Miva पदार्थाना wazi зазчїд gl Bendl esi SI 
छे. सार KU सरी oval लावोने duel sat शाश्वत AÑ २०७ 53 छे. 


MAA Hie, RHR 


२३७७ WA запа SU MIRA adimi AGS सुधीनु wua भेणवी aided) ws 
IML HUA WA जापमेणे gaa uslel शान Ane]. NA १८२३मा asl सवे जाताभां 
Hurd नोडरीथी сюда] NA sà Wig 25 समभा नोडरीने (alo जापी adani AA- 
EG: WAA RA भोब्यो, dual sat रने शानथी प्रभावित ad, सने १८३७भां HABA Aas ZUMA 
- तेमने айл पणारथी भारत wid &पनीनी Berat mess eat. नोडरीना dal वर्षा ons CURLEY 
“Rada aug «5 अरी ag उरी. जाळे wa xA ov cron waa (uad छे 


छे; शाने Vs बाण saqi wg аң MARA सळ्या छे, इनियाभरन। Asaa Guta Qui 
भोटो Ws GARAR elei чапан sals ao cv суз]. MAMAA भेता Eel ez 
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२।०४२तनी SA 


yll सपाटी पर š Yamal जस्तित्व azladi wid sle, weil, पक्षी ने भानवोधी wida 
(Чаа os, पान, रेती, were, well, ५२६ AS ча чай NAMNA «mi B. зае] на पोतानी 
ZA yva Rafai wiol उरे छे खाने Walai शान аш डारीगराने JU Aaaa थाय 
8: YAUAAL तस्वीरडारो रान्य ZMA AAA i wissen उरता. नथी. um तेना Henel 
«Бе šad yadai ov उणा, संभाळ BA संखारनु rely] эшо] wasu समळ, देना wed 
Rani तारे 8. GAWA YAUA उवाडारोन। WA नमूना द्वारा जेमनी Asad आंणी ३२१- 
वाचो BU नग्न प्रयास छे, 
il ja 

जुब्श्शतना छवनमा. AsqAj vidi स्थान छे. dub साभूढिङ waa ular थाय छे. श्री 
USA Sil qe’ Rani खी-पुरुपना awed शाने जानंध्नी uad थाय छे. чеш मेधानमां 
सभी सांग, әшача YA usai, JA उरता. yatdyadleha Mand disse Bani 468 पडे 
छे. te чє dal буй धूणना गोटाशो qad AA аза AAR эй छे. YA well 
че भावों शाने त्वराथी सरी oval UA NANA элге] cv carl AU छे. “iil Je” 
AA бна 44.0 छे. 


ELTA lg 

श्री єтї णोपडरना “गोषी? यित्रभां A sgawuglən जन्तरभां छुपायेबी वातोनी A अस्ती 
xal छे, मारवाही ओमनी Add साउबा, HAMA Saa, जाभवांना नगूना, थना१2, Rodd), 
नाइनी аай, जणानी, 4950, MASI sila goed, खांगणीनी vigsleh वगेरे भाव भावना ३५- 
शुंगारनी सामग्रीजोनो, Ra sape wata शापे छे. वास्तपि$ NA SUA जा YA नभूनामां eer 
गूढ eua ча ade зазчы sas? AVA Gaal छे. गुळरातना RAALA USA «даі 
श्री sala स्थान B. AWA इश्वयित्रो, We, Re शने २62३२ RAME Guzia सभायार ga- 
WAHI हाथ नभाव्यो B. सने १८४८नी WANI AOA суч WAA suelen गांधीनी शाय॑-प्रार्थनाना 
विविध wida sf wusa बीघेबा mada Aude rive эдең छे. 

ध्ताना shs ciy Syoud UNAMA पारंगत 8. ҷа Naas सोसायटी रोई ग्रेट 
हटन acu AAA Murai dadi AA Gur dua FARU Adad उरी छे. 


HUYU 

NDALA 4695: agad श्री. Hague जेन्डनियर gordd सेखारसपन्ने नागर suku 
m Aa aval YAA MASAKI Чач! Na 
sil Guan पायानी steil amad A оцой ov sped ud ei. чадан дй 
mids Adal dla raa, स्वभावे Ala waa wa dai аз शोण. a wed с शु? 
stadub amal 243 «8, dadi तीक्ष qeq arks ६२- ud rid? AÀ чай: भारत 
wA भारत घढारना WAS NAMI प्रधर्शनोभां d Sard wai छे. “gd Raut ator 
JAA थण्पीरो aud नेयार Jgd deb पर बसी cel «оа xugdl भारवारी Hoye दृष्टि BHA 


(त Q $99 
१: aula ara CI 


श्रीमंत gdl delal «аі. 
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ъй थाय छे. чил जावता वीरछ। YA usia NAA HAM HA वस्तुची weya A 
vins छे 3 विषम पश्चाहुभूमिधी भडार бчай जावे B. NAAS wed HASARA step Rani 
स्पष्ट Pun B. Rad तमाम वस्तुशोनी Zexs-texture-eliu AMA गाळे B. suusad 
ejus] Asd रपी, WA उवबपभेन्ट्थी, weet नेगेटिव GAA छे. शन्‌ Ea азе! 
पिछानी AA By Wer WR पर Aae stall यित्रमांना। dala २०९६ — tones 
сула B. ida Magasa SAU a3 aai AAN सार. vdd glasa ‘зч 


RA Ga स्थान Wg शने Ws SUL SALA] Ou शती. әйе]! 


wei ARI : 
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ve ४ у शिल्पाचार्य श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
stad शंकरदेव विद्यालंकार, प्राध्यापक - गुरुकुल महिला कॉलेज, पोरबंदर 


“जब # यह सोचता हूँ कि बंगदेशमें सर्वोत्तमं समादरका अधिकारी कौन है, तब मेरे मनमें 
स्वयंमेव सर्वप्रथम अवनीन्द्रनाथका नाम आता है। उन्होंने देशको आत्मदैत्यके पापसे बचाया है। 
उन्होंने भारतको अपमानके गतंसे उठाकर, उसको पुनः उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, जिसका 
वह अधिकारी था। मानव-जातिकी उदात्त उपलब्धियोंमें, अपने प्रदानके जिस अंशको भारतवर्षकी 
ओरसे प्रस्तुत किया जाना था, उसे अवनीन्द्रनाथने स्वीकृत कराया है, उसको मान्यता दिलवाई है। 
भारतकी कला-चेतनाके पुनः प्रवोधनसे देशमें नवीन युगका अरुणोदय हुआ Š | वह अवनीन्द्रनाथ ही' 
है, जिसके समीप समग्र भारतने अपने पाठ नए fata सीखे & अवनीन्द्रनाथकी उपलब्धियों द्वारा 
बंगदेशने अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ” 

= रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
e * + E 
ठाकुर-परिवार सारे बंगदेशमें अपने आभिजात्य, शील, विद्या-वैभव और शुभ-संस्कारोंके लिए विख्यात 
है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंकी ही इस कुटुम्ब पर बड़ी कृपा रही है। इसी ठाकुर-कुट्म्बमें महषि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुरके पौत्रके रूपमें ७ अगस्त सत्‌ १८७ १ को, जन्माष्टमीके दिवस, अवनीवावूका कलकत्तेमें 
जन्म gemi इनके पितृदेव श्री गुणेन्द्रनाथ ठाकुर बड़े रसदर्शी और गुणज्ञ महानुभाव थे। कवीन्द्र रवीन्द्र 
अपनी जीवन-स्मृतिमें उनका शब्द-चित्र उठाते हुए लिखते हे - 

“ सौन्दर्य-वोध और गुणग्राहितासे उनका भरा हुआ सुंदर शरीर और मन मानो छलकता रहता 
ят! नाट्य-कौतुक और आमोद-उत्सवके नाना संकल्प उनमें WWW कर नये नये विकास पानेकी चेष्टा 
किया करते थे।” 

इनके दादा गिरीन्द्रनाथजी अच्छे चित्रकार थे और यूरोपीय शैलीमें निसर्ग-चित्र ( लैण्ड-स्केप ) 
बनानेमें उनकी विशेष ख्याति थी। साथ ही वे प्रवीण संगीतज्ञ और नाट्यकार भी Wa ऐसी कला- 
संपदा और साहिंत्यश्नीसे भरे हुए वातावरणमें अवनीन्द्रनाथकी शिक्षा प्रारंभ हुई। छः वर्षकी नन्ही उमरमें 
ही इनको नार्मल स्कूलमें भेजा чаті वहाँ पर अध्यापक महाशय ат एक शब्द अशुद्ध रूपमें 
उच्चारण करते थे। उसे आग्रहपूर्वक सुधारनेका YA करने पर आपको चपेट खानी पड़ी और फलतः 
आपने स्कल छोड़ दिया और घर पर ही शिक्षा प्राप्त करते N | 

नव वर्षकी GAMA इनके अभिभावक चन्द्रनगरके रमणीय स्थान पर गंगातीर पर रहने गये। ये 
सुंदर पुष्पों और गलीचोंसे सुसज्जित हवेलीमें रहते थे और उसके सामने ही मयूर, बत्तख, aye आदि 
रम्य पंखियोसे भरा हुआ नदी-तीर निहारा करते थे। एक ओर वाटिकाकी सुषमा लहराया करती थी। 
वहीं पर वे पिताजीकी fue और कूचियाँ उठाकर चित्र वनाया करते थे। इतनेमें अपार हितैषी इनके 
पितुदेवका एकाएक अवसान हो गया और सारे परिवारको पुनः कलकत्ता आ जाना पड़ा। 

कलकत्ता आते ही संस्कृत विद्यालयमें जाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। छुटपनसे ही संस्कृतके प्रति 
अच्छा झुकाव और प्रेम होनेसे, उसमें वे अच्छी प्रगति पाने छगे। एक बार सरस्वती-स्तवन पर लिखी 
हुई संस्कृत कविता पर पारितोषक भी प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषाका ज्ञान अभी कच्चा था, उसे सेंट 
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sre कॉलेजमें जाकर पक्का कर लिया। इसी अरसेमें बीस वर्षकी उमरमें श्रीयुत्‌ भुजंग-भूषण ट्ट 
पाध्यायकी सुपुत्री सुहासिनीदेवीसे आपका विवाह हो таті इन दिनोंकी इनकी प्रारंभिक चित्रणाकी चीजें 
а साधना ” पत्रिकामें प्रकाशित gil रविवाबूकी “ चित्रांगदा ”, स्वलिखित “ शकुन्तला ” तथा “खीरेर 
gga” (पनीरकी गुडिया) की सजावटके लिए भी कुछ चित्र बनाये | 

यूरोपियन चित्रकारोंके data 


यह था वह समय जब भारतमें ऑग्ल-शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। राजनीतिक दृष्टिसे 
वराजित भारतीय बड़ी आत्मग्लानि और आत्मावसाद अनुभव कर रहे थे। यूरोपियन रीति-नीति, रहन- 
सहन, शिक्षा-दीक्षा और साज-सज्जाको नये पढ़े-लिखें लोग बुरी तरह अपना रहे थे। अनुकरणका बोल- 
बाला था। कलकत्तेके अमीर-उमरा, जमींदार, धनीमानी पुरुषोंकी हवेलियाँ और कोठियाँ विदेशी ढंगके 
उपस्कर (फर्नीचर) और साज-सामानसे भरी जा रही थीं। तथाकथित संभ्रान्त-जन विना समझे-वूझे ही 
अपने प्रासादों और उपवनोंके प्रांगणोंमें ग्रीक और रोमन शिल्प-कृतियोंका 55 जमा कर रहे थे। 

za समय तरुण अवनीन्द्रनाथ सिन्योर गिलहार्डी नामक एक इटालियन चित्रकारसे यूरोपीय शेलीके 
तैलरंगी चित्रोंकी तालीम प्राप्त कर रहे थे। ये महाशय उन दिनों कलकत्तेकी सरकारी कलाशालाके 
उपाध्यक्ष थे। अवनीबावूने पूरे पुरुषार्थ साथ तैलरंगी चित्रोंका विधान सीख fear) कलकत्तेके वाहर 
जाकर इस दौळीके वहुतसे चित्र उन दिनों अवनीवावूने तैयार किये थे। कोई दो वर्ष पश्चात्‌ चाल्सँ 
पामर नामक एक अच्छे अंग्रेज चित्रकारने कलकत्तामें आकर, इनके निवास-स्थानके समीप ही अपना 
चित्रालय (स्टुडियो) खोला! अबनीवावू पामर महाशयसे भी चित्रःशिक्षा पाने :लगे। इस प्रकारके निजू 
शिक्षणके लिए इन कलाकारोंको खासी अच्छी दक्षिणा देनी पड़ती थी। यूरोपियन झैलीका चित्र-विधान 
भले प्रकार सीख लेने पर भी इनके मनको परितोष और समाधान नहीं प्राप्त होता था। वे स्वयं 
लिखते हैं - “मैं эгїї हो उठता था। मेरे алй чаї उठती थीं | मैं उन्हें अनुभव करता था, परन्तु 
उनको प्रकट नहीं कर पाता था। आगे क्या हो? मैं प्रायः आइच्यमें डूब जाता ті” 

दृष्टिमें परिवर्तन 

सन्‌ १९०० की बात है। अवनीबावू मुंगेर गये। वहाँ जाकर एकाएक उनके मानसमें परिवर्तत आ 
गया। उन्होंने तैलरंगी शैलीसे चित्र बनाना छोड़ दिया । उनकी दृष्टिमें एक मौलिक परिवर्तन आ गया। 
उन्होंने जलीय Vie चित्रांकन प्रारंभ किया। चित्रोंके विषय भी बदल गये। जीवित पदार्थों तथा निसर्गकी 
वस्तुओंको उन्होंने अपना विषय बनाया। तथापि कलाकारके єчї उनकी दृष्टिमे एक आमूल-चूल परिवर्तन 
और परिपूर्ण चेतनाका जागरण तो अभी आनेवाला था। यह परिवर्तन एक आकस्मिक घटनासे हुआ | एक 
दिन जोडासाँकोमें अपने पैत्रिक घरकी पुस्तकशालामें इनको एक छोटी-सी हस्तलिखित पुस्तक मिछी, जो 
इंडो-पशियन शैलीके Ren सज्जित थी। उसकी लिखावट भी अनुपम थी। वह कलात्मक हस्तपोथी 
अवनीवावूके लिए मानो दैवीःप्रेरणाका स्रोत बन गई। उनके कल्पनाशील मानसके लिए वह सौन्दर्यके ऐसे 
रूप और नमूने प्रदर्शित करनेवाली सिद्ध हुई, जिनका उन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं किया था। 

बस इसके ата अवनीन्द्रबाबूके जीवनका ध्येय भारतकी परम्परागत कला-छक्ष्मीका समुद्धार करना 


| aa गया। उन्होंने घूम-घूम कर पुरानी कलाओंके नाना नमूने देखने प्रारंभ किये। अजन्ता, इलोरा तथा 
` राजपूत शैलीके अतिरिक्‍त ग्राम-कुटिरोंकी भित्तियों पर अंकित लोक-कलाओं तथा कन्थाओं (गुदड़ियों) 


पर बनाये चित्रांकनों तकका सूक्ष्म निरीक्षण किया। स्वदेशी कला-दाक्षिण्यके प्रति अद्भुत प्रीति उपजती 


| ` गई और प्राच्य-पद्धति पर चित्रकर्म निर्वाधरूपसे चलने छगा। 
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इसी समय सौभाग्यसे श्रीयुत्‌ ई० Фо daw महाशयसे मिलन हुआ। ये ऑग्ल-कलाविद्‌ उस समय 
कलकत्तेकी राजकीय कलाशालाके आचार्य थे। यह मिलन एक धन्य क्षण था, जिसने भारतके कलात्मक 
जागरणमें नई दृष्टि और नई स्फूति पैदा कर दी। हैवल महोदयने अवनीबाबूको कलाशालाकी चित्र- 
वीथीमें स्थित राजपूत शैली, मुगल शैली और काँगड़ा शैलीके कुछ चुने हुए चित्र दिखाये। अवनीन्द्रबाबू 
उनको निहार कर उनका कला-विधान हृदयंगम कर गये और उन्हीं शैलियों पर चित्र-प्रयोग करने लगे। 
इसी नवीन єрїї और उमंगके दिनोंमें अवनीन्द्रवाबूने बुद्धजन्म, बुद्ध और सुजाता, ताजमहलका निर्माण, 
तथा वैताल पंचरविशतिके कतिपय चित्र अंकित किये। उन्हें निहारकर श्री हैवलको विश्वास हुआ कि 
वह सच्चा कलाकार है और वह कला-क्षेत्रमें देशका माग-दर्शन कर सकेगा” 


% * + 
एक उत्कट चित्रका जन्म 
इसी समय कलकत्तेमें प्लेग फूट निकला। s घर साफ हो TH अवनीन्द्रबावूके घरमें भी 


उसकी छाया प्रविष्ट हुई। सारे परिवारकी वात्सल्य-भाजन, नौ वर्षकी अवनीबाबूकी दुलारी बच्ची टपसे 
सदाके लिए wur विदा हो गई। задата स्वयं लिखते हे - “ मेरा हृदय टूट war! किसी भी प्रकारसे 
मन मानता ही नहीं ят! हम चौरंगीकी ओर नया मकान लेकर रहने लगे। एक सुग्गा मोल लेकर 
दिल बहुलानेका प्रयत्न किया गया। उसका नाम GET था हमने “चंचु'। अपनी माँकी गोद तजकर 
हमारे वहाँ यह खाली गोदमें आया ari” 

उन्हीं दिनों एक दिन श्री tae महोदय, अवनीन्द्रबाबूके ज्येष्ठ काका श्रीयुत सत्येन्द्रनाथ ठाकुरके 
घर पर आयें। वे उन्हें कला-शालाका उपाचार्यं बनाना चाहते थे। परन्तु अवनीवाबूका मन अभी तक 
बालिकाके वियोगके विषादमें डूबा हुआ था। उन्होंने सव काम छोड़ YA थे। श्री हैवलने उनकी मनः- 
स्थिति को निहार कर कहा -“तुम अपने काम पर जुट जाओ। तुम्हारा काम ही तुम्हारी एकमात्र 
दवा है।” 

यह कह कर वे चले गये। अवनीवावूने चित्र बनाना शुरू किया उस विषाद-भरी मनो-भावनाके 
दिनोंमें उन्होंने चित्र बनाया -“ शाहजहाँका अवसान । ” चित्र क्या है, अपनी प्यारी दुलारी विटियाके 
लिए विलपती कलपती हुई आत्माका संपूर्ण विषाद कलाकारने इस चित्रमें मानो उलीच दिया है। 
किस खूबीसे यह चित्र अंकित हुआ था। वृद्ध, प्रेमातुर और म्रियमाण बादशाहके प्रति कैसी गहरी सहानु- 
भूति उसमें निहित है! जीवनके अंतिम क्षणोंमें эттїї लाल किलेके झरोखेसे बादशाह अपनी प्रियतमाकी 
स्मृतिमें निमित “ ताज-महल "को निनिमेष नयनोंसे निहार रहा है। फर्श पर उसके चरणोंके समीप 
उसकी बेटी जहाँनारा बैठी E अद्भुत वर्ण-योजना और मुगल शेलीकी भवन-निर्माण कलाकी खूबी इस 
उदात्त-कृतिको परिपूर्णता प्रदान कर रही है। यह चित्र कलकत्तेकी वाषिक कला-प्रदर्शिनीमें हठात्‌ सबका 
चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। BIS कर्जन उस पर मुग्ध हुए जा रहे थे। 

नवीन कलाका अरुणोदय 

इस प्रकार मानो भारतीय कलाके नव-प्रबोधनका श्रीगणेश हुआ | अवनीबाबू कला-शालाके उपाचार्ये- 
पदके feu मना लिये mii कला-शिक्षार्थी एकके बाद एक, उनके पास आने छगे। उन दिनोंके इनके 
उन शिष्योंने आज तो भारतका नया इतिहास ही रच दिया है - शिल्प-संस्कृतिके क्षेत्रमें। और अवस्था 
तो यह है कि आज बंबईकी राजकीय कला-शालाको छोड़ कर देशकी एक भी ऐसी कला-शाला नहीं है, 
जहाँके आचार्य या उपाचार्यके पद पर अवनीबाबूके शिष्य या प्रशिष्य आसीन न हों। चित्रकला ही 


४४ स्मृति भने lesa : : << 
१११ 
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क्यों, रूप-विधान, गृह-शृंगार, स्थापत्य-कला, नाट्यकला, उपस्कर, और वेशभूषा आदि सब ही क्षेत्रोंमें अवनी- 
J 7 cS ८ 
बावूकी स्वदेशीय कला-भावनाने अपनी विजय-वंजयन्ती फह्रा wet है। 


प्ररक और सहयोगी 


परन्तु वह सब कुछ आसानीसे नहीं हुआ। उन दिनों इस शिल्पी-गुरुकों न जाने कितनी विरोध- 
बाधाएँ, उग्र समालोचनाएँ, परिहास और व्यंग सुनने पड़े थे। परदेशी शासनसे उद्भूत दासत्वकी मनो- 
बत्तिसे सारा देश आत्म-दीतता अनुभव कर रहा AT! अवनीवाबूकी इस साधना और तपस्याके पीछे 
उनके कवि-चाचा रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी प्रेरणा और प्रोत्साहनका बड़ा भारी हिस्सा है, साथ ही अवनी- 
атай ज्येष्ठ भ्राता गगनेन्द्रनाथ ठाकुर (जो स्वयं भी एक उच्च कोटिके प्रतिभाशाली चित्रकार और 
भारतमें क्यूबिज्म-पद्धतिके एकमात्र शिल्पी थे) ने इनकी समस्त प्रवृत्तियोंमें बड़ा सहयोग और साहाय्य 
प्रदान किया था। पत्रकार-शिरोमणि रामानन्द चट्टोपाध्यायने भी अपने मासिक पत्रों (मॉर्डन रिव्यू और 
प्रवासी) द्वारा इस कला-संप्रदायकी महत्ता और विशेषता सामान्य जनताको समझानेमें प्रशंसनीय प्रयास 
किया है। प्राच्यकला-लक्ष्मीके विश्रुत मीमांसक डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी तथा भगिनी निवेदिताने भी 
अवनीबाबूकी कला-साधनाका ममं समझानेमें अभिनंदनीय पुरुषार्थं किया है। 


आपके “ भारत-माता ” नामक चित्र पर मुग्ध होकर भगिनी निवेदिताने लिखा है- नवीन शैली- 
की वह प्रथम सर्वोत्तम कृति है। मैं जितनी वार इस चित्रको निहारती हूँ, इसकी पावनता, मृदुता और 
मबुरताके प्रति मुग्ध हुई पाती di Я चाहँगी कि इस उदात्त चित्रकी प्रतियाँ लाखोंमें छपाऊं और इस 
देशमें बिखर ч!” 
सर्जनकी उमंगभरी घड़ियाँ 


~ 


उन्हीं दिनों इस शिल्पस्वामीने एक और बढ़िया कृति तैयार की। नाम उसका कुछ ही रख 
लीजिए - यात्राका अन्त, अन्तिम यात्रा, या ऊँटकी मृत्यु । इन पंक्तियोंके लेखकने ऊंटको मरते हुए कभी 
नहीं देखा । काश, सब ऊंट उसी प्रकारकी अदासे अवसान qui! इस चित्र-रचनामें कारुण्य और उपराम 
(विश्रांति)का वातावरण इस निपुणता और чата साथ अंकित किया गया है कि अनुभव होता है 
कि लम्बी यातनाओंसे किसीका जीर्ण मित्र अन्ततोगत्वा चिर शांतिके प्रदेशमे पहुँच गया है। ऊँचा कला- 
वंत ही एक मूक प्राणीके भावोंको ऐसी मातवोचित रीतिसे अभिव्यक्त कर सकता है। चित्र निहारते 
ही हृदयमें करुणाका संचार होने लगता है। 


यह था हमारे कलाःस्वामीके जीवनका सबसे अधिक उपलब्धिका समय। वे स्वयं लिखते हैं - 

"t$ कैसे बताऊँ कि उस सारे чнай मैं क्या अनुभव करता था। मैं चित्रोंस भरपूर रहता था, ऐसा 

__ ही कुछ कह सकता हूँ। चित्रोंने मेरी संपूर्ण सत्ताको अविकृत कर लिया था। में केवळ अपने नयन 
7 बंद कर लेता था और चित्र मेरे सामने उतराने लगते थे- आकृति, रेखा, रंग, छाया आदि द्वारा 
मंडित संपूर्ण ल्पमें। मैं कूँची हाथमें उठाता था और चित्र स्वयं उठते चलते थे। उत्कृष्ट सर्जन - सामर्थ्य 
के उन दिनोंमें भी दिद्रान्वेषी विवेचकोंकी कमी नहीं थी। एक विख्यात वैष्णव प्रकाशक मेरी बनाई 
- हुईं राघा-ऋष्ण चित्रावली देखने आये। चित्रोंको देखकर उन्होंने स्पष्ट रूपमें निराशा प्रकट की | कहने 
रुगे -“ क्‍या यह राधा है? क्‍या चित्रकार इसे जरा अधिक मांसल और कोमल नहीं बना सकता wr?” 


:: a ML नाने itis भदुता रुभूतियंथ : : 
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छोड़ गये। में कुछ समय वाद समस्त यूरोपीय प्रभावोंसे मुक्त होकर सावधानीके साथ अपने ढंगसे चित्र 
बनाने लगा। अहो, वे भी क्‍या दिन थे!” 


हैवल महोदय अवनीवावूकी रचना-चातुरीके लिए कहा करते थे- “स्वभावतः संस्कृत और फारसी 
साहित्यमें प्रवुद्ध होनेके कारण वह रामायण, महाभारत, कालिदास और उमर खैयामसे अपनी प्रेरणा 
प्राप्त करता है और मनोरम कल्पना-शक्तिसे अन्वित होनेके कारण वह भारतीय आध्यात्मिक भावोंको 
पुरी सचाईके साथ अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार वह उन्नत भावप्रदेश (प्राच्य कविता और रोमान्सके 
ऊर्ध्व-लोकको, जिसे प्राच्य विचारोंने सर्जा है) को निहारनेकी अन्तदष्टि प्रदान करता है।” 


कोई १९०१ या १९०२ की वात होगी, अवनीवावू प्रथम बार योकाहाया तैकवान और हिशीदा 
नामके दो जापानी चित्रकारोंसे मिले। इन दो कलावंतोंका अवनीवावूकी शैली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा ë! 
इस कालमें बनाये गये संध्याचित्र, भारत-माता, TTT आदि आपके कई चित्रों पर जापानी शैलीका 
पर्याप्त प्रभाव विद्यामान है। 
КЫ * * 


योग्यतम शिष्योंके गुरु 


राष्ट्रप्रेमकी नवीन भावना उन दिनों कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कविताओं, गीतियों और साहि- 
fers कृतियोंसे देशभरमें प्रवुद्ध हो रही थी। अपने ज्येष्ठ ач गगनेन्द्रनाथ ठाकुरके साथ इन तेजोदीप्त 
प्रवृत्तियोंके मध्यमें स्थित होकर अवनीवावू që ओरसे कला-शिक्षाथियोंको आकृष्ट कर रहे थे। पहले पहले 
जिन शिष्योंको आपसे प्राच्य कलाकी शिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें थे- सवंश्री 
नन्दलाल बसु, Fo वेंकटप्पा, हकीम मुहम्मद खाँ, सत्येन्द्र दत्त, शैलेन्द्रनाथ दे, सुरेन्द्र गांगुली, समरेन्द्रनाथ 
गुप्त, असितकुमार हालदार, सुरेन्द्रनाथ कार और क्षितीन्द्रताथ मजूमदार। आज तो वे सब शिल्पी सावं- 
भौम ача भागी बन चुके gp सुशिष्योंकी वह परम्परा आज भारतकी सौन्दर्यानुभूति और कला-चेतना- 
को प्रगतिशील बनाये हुए है। बंगदेशमें तो इस सांस्कृतिक प्रवोधने अद्‌भुत स्फूतिका संचार कर furi 
अनेक शिक्षार्थी अवनीवावूकी वत्सल शिष्यतामें भारतीय कलाकी उपासना करने sl प्रथम मंडलीके 
पञ्चात्‌ जो शिक्षार्थी आये उनमेंसे कुछ एक प्रतिभासंपन्त शिल्पी ये हैं-सर्वश्री देवीप्रसाद रायचौधुरी, 
मुकुलचन्द्र दे, रमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, अव्डुर रहमान चुगताई, शारदाचरण उकील, वीरेशवर सेन, ललित मोहन 
सेन, श्रीधर महापात्र, पुलित विहारी दत्त, श्रीमती रानी चन्द्र आदि। इनमेंसे प्रायः सभी आज तो भारतके 
विभिन्न कला-विद्यालयोंमें आचार्य, उपाचार्य या शिक्षकके पद पर प्रतिष्ठित है । इस प्रकार शिल्पी-गुरुकी 
इस सुशिष्य परंपरा द्वारा विविध दिशाओंमें ag सांस्कृतिक नवस्फुरण अपना व्यापक प्रभाव दिखा 
रहा है। 

उन्ही दिनों सन्‌ १९०८ में अपने श्रद्धेय सहकर्मी प्रिन्सिपाल Fo बी० 899 तथा ज्येष्ठ भ्राता 
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर आदिसे मिलकर अवनीवावूने इस नये कला-संस्कार आन्दोलनको वेगवंत बनानेके लिए 
कलकत्ता नगरीमें प्राच्य-कला-परिषद्‌ (इंडियन सोसायटी ऑफ ओरियेच्टल आर्ट) की प्रतिष्ठा की। wis 
किचनर इसके अध्यक्ष बनाये गये। प्रथम इसके ३५ सदस्य बने, जिनमें २७ यूरोपियन और ८ भारतीय थे। 
कलकत्तामें रहनेवाले ततूकालीन अनेक गण्यमान्य कलाप्रेमी इस परिषद्के संरक्षक और सदस्य बने, जिनमें 
सर जॉन वुडरफ, सर होम वुड, श्री नॉर्मल awe आदि मुख्य थे। विस्मयकी बात है कि उस समय 
तक भी हमारे देशका शिक्षित जन-समुदाय इस आंदोलनसे अलग था और अपने ही देशकी कला- 
संस्कृतिको समझनेमें असमर्थ था। अपने पट्टशिष्य नन्दलाल बसुको इस परिषद्में अध्यापक नियुक्त करके 
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अभिनव चित्रकलाका प्रचार बढ़ने लगा। कविगुरु रवीन्द्रनाथजीने इस प्रतिष्ठानके कार्योंका खूब गुण-कीतंन 
किया। सच पूछा जाय तो कवीन्द्र रवीन्द्रनाथको पाइचात्य जगतूमें परिचित करानेवाले अवनीन्द्रनाथजीके 
ही मित्रगण थें। бача रॉयल कॉलेज आफ आर्टके अध्यक्ष सर विलियम रॉधनस्टीन, कलकत्ताके 
प्रधान न्यायपति सर जॉन वुडरफ, टामस मूर आदि मनीषियोंने रवीन्द्रको अपनी गीतांजलि मंग्रेजीमें 
प्रस्तुत करनेकी प्रेरणा दी थी। 

प्रतिवर्षं इस परिषद्की वार्षिक प्रदशिनियोंमें अवनीवावू तथा उनके दिष्योंकी एकसे एक बढ़िया 
कृतियाँ कला-रसिक समाजके सामने आने लगीं और विश्रुत कला-समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने लगीं | 
सन्‌ १९१४ में पेरिसकी विशाल प्रदशिनीमें आपके तथा आपके छात्रोंके चित्रोंकी ऐसी धूम मच गई कि 
वह एक ही कृतिकारकी प्रदशनी कही जाने लगी। उसके बाद आपके चित्र ब्रुसेल्स और लंदनमें भी 
प्रदर्शित हुए और उन्हें अन्तर्राष्ट्रिय गुण-कीतंन प्राप्त हुआ। ex संवाद-कंपनीने उस समय तार द्वारा 
विइवको यह वार्ता सुनाकर चमत्कृत कर दिया कि “द्वितीय टागोरकी ज्वलंत विजय! ag केवल भारतका 
ही नहीं, अपितु विश्वका एक महान चित्रकार e 

परदेशी प्रकाशक आपकी कृतियोंको प्रकट करनेके लिए लालायित हो उठे। чеч: लन्दनके 
सुविदित कला-प्रतिष्ठान “ स्टुडियो “ने सन्‌ १९१६ में आपकी “ उमर-खैयाम-चित्रावली ” और “ हिन्दू तथा 
बोद्ध दन्तकथा चित्रमाला ” प्रकाशित की | 

* * * 
कला-शालाके आचार्य 


कलाममंज्ञ श्री पर्सी ब्राऊनके निवृत्ति-निवास (रिटायर्ड) ग्रहण करने पर अवनीबाबू कलाशाछाके 
आचाये और कलकत्ता चित्रालय (आर्ट गैलरी)के अध्यक्ष बनाये गये। 


चित्रकारके सिवाय कला-शिक्षक और कला-अन्वेषकके रूपमें भी आपमें अद्भुत सामथ्ये और प्रतिभा 
Чї! आप कहा करते थे -- शिष्य पर कुछ भी थोपनेका प्रयत्न मत करो। उसे अपनी ही गतिसे चलने 
दो। जब वह राह भूलने लगे, धीमेसे इशारा कर दो। आपकी गवेषणा-वृत्तिका सुन्दर परिचय आपकी 
कछा-विषयक खोजकी पुस्तकोंसे मिलता है। सन्‌ १९२१ में आपकी “ शिल्पशास्त्र ” और “ भारतीय कलाके 
чёт” नामक पुस्तकें प्रकट हुईं। 

उन्हीं दिनों गुणियोंक परम पारखी और कलकत्ता विद्वविद्यालयके तत्कालीन उपकुलपति सर 
आशुतोष मुकर्जीने आपको विश्वविद्यालयके ललित-कला विभागका अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत-शिल्पके 
Cantera उपाध्याय” के чай अवनीबाबूने कुछ fent व्याख्यान दिये, जो “ शिल्प-प्रबंधावली ” 
नामसे प्रकाशित हुए हे | इन्हीं व्याख्यानो पर आपको उक्त विश्वविद्यालयने डी० लिटू० (साहित्याचार्य)की 
पदवीसे विभूषित किया। सरकारने भी उसी समय आपको सी. आई. ई. का विरुद प्रदान किया। 

शिक्षकके रूपमें अवनीबाबूका चरित्र-चित्रण करते हुए विश्रुत कला-समीक्षक श्री AFAT गांगुली 
लिखते हे -- “ शिक्षकके रूपमें अवनीबाबू अद्वितीय हैं। ठीक ही कहा गया है, शिक्षक जन्मजात होते 
हें, बनाए नहीं जाते। कलाकारकी अपेक्षा शिक्षकके रूपमें उनका प्रदान. अधिक बड़ा है। अपने छोटेसे 
छोटे छात्रके प्रति वे माता जैसा अद्‌भुत धीरज और पिता जैसी स्नेहपूणं सहानुभूति रखते Qi वे एक 
अतिसामान्यसे छात्रके अन्दरसे भी उसके हूदयका श्रेष्ठतम तत्त्व आविष्कृत करनेका सरल और सीधा 
प्रकार जानते Sl अपनी शैलीको वे छात्रों पर थोपते नहीं) किसी नौसिखिये छात्रके रेखांकन, चित्रण 
या आकृतिको सुधारते हुए या परिवधित करते हुए वे शिष्यके अपने प्रकारको ही जाननेका प्रयत्न करते 
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है कि उसने कहाँ पर किस दृष्टिसे क्या कया क्रिया प्रारंभ की हुई है। उसकी दृष्टि और शैलीको 
हृदयंगम करके उसीकी शैलीमें कृतिको वे विकसित और परिमाजित करते हें । चाहे प्रतिपादनीय विषयकी 
उनकी अपनी निर्वाह-शैली और प्रक्रिया उससे सर्वथा विरुद्ध हो।” ; 


शिष्य-वात्सल्य 

अपनी शिष्य-वत्सलतासे आपने अपने अन्तेवासियोंको मुग्ध किया हुआ था। चित्रशिल्पी असितकुमार 
हालदार कहते है — “अपना व्यक्तित्व वे हमपर थोपते नहीं थे। उनकी कार्य सिखानेकी रीति अपनी 
ही थी। वे छात्रोंमें बैठकर ही कार्य करते थे, जिससे वे प्रेरणा ग्रहण कर सकें और अपनी कल्पना 
और रुचिमें परिष्कार ला सकें।” 

प्रयाग विश्वविद्यालयके कला-विभागके अधिनायक श्री Виета मजूमदार कहते हैं — “ उन्होंने 
गुरु, निर्देशक, तत्त्वज्ञ और मित्रके FF ही मुझ पर afte छाप नहीं डाली, अपितु एक पिता और 
उपकारकके समान मुझे अपना स्नेह भी प्रदात किया $i 

कलकत्तेकी राजकीय कलाशालाके भूतपूर्वं आचार्य श्री मुकुळचन्द्र दे लिखते हे -- “ मानवके खूपमें 
वे मेरे लिए भगवान्‌ थे। उनकी प्रतिभा और अद्भुत उदारताके कारण # उनका पूजक gl मेरे हृदयमें 
उन्होंने प्रकाशको प्रवुद्ध कर दिया और मैं उनकी कलाके सौन्दर्यसे परिपूरित हो qari” 

चित्रणके विषयोंके लिए वे अपने छात्रोंको भारतके पुरातन साहित्यके विशद अध्ययनके लिए प्रेरित 
किया करते थे। पाठ देनेसे पूर्व वे अपने प्रत्येक छात्रसे पूछ लिया करते थे कि भारत чаа बिखरी 
हुई कला-संपदा — चित्र, मूर्तियाँ, स्थापत्य आदि — से वे भली-भाँति परिचित हैं या नहीं। वे स्वयं कठोर 
श्रम किया करते थे, जिससे उनके शिष्य भी अपने कार्यमें ठीक ठीक पुरुषार्थं करें। ` 

यह बड़े Gant विषय है कि ऐसे महाप्राण कलास्वामीकी नमूनेदार FRAT हमारे देशके राष्ट्रीय 
चित्रालय अभी तक शून्य पड़े Qa यहाँ तक कि किसी संस्थाने उनके चुने हुए चित्रोंके संग्रह भी नहीं 
छपाये £i यह सब җә Wes रुचि-दारिद्रथ और अगुणज्ञताके चिह्न हैं। ऐसा तेजोदीप्त कलाकार ' 
यदि जर्मनी, тген, इंग्लैंड या जापानमें पैदा होता तो उसकी सुकृतियोंकी छापें देशके प्रत्येक विद्यालयकी 
दीवारों पर Zr होतीं । उदात्त कलाकी प्रत्येक वस्तु सदाके लिए आनन्दका स्रोत होती है, इस सत्यको 


हम कब हृदयंगम कर पायेंगे? 
Ж * * 


गद्य-दोलोके स्वामी 

बंगभाषा-भाषी जन-समाजके सिवाय अन्य बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि रंग-रेखाओंके वह 
अद्भुत जादूगर बहुत सुन्दर बंगाली गद्यके स्वामी, चतुर अभिनेता और संगीत-मर्मज्ञ भी थे। चित्रकार 
बननेसे पूर्व ही इनकी प्रतिभाका स्रोत एक साहित्यकारके रूपमें प्रकट हुआ था । गुलाबी तरुणाईके दिनोंमें 
“ शकुन्तला ” की कहानी लिखकर अपने कविकाका रवीन्द्रनाथको भी इन्होंने अपनी कलमका करिश्मा 
दिखाया था। उसके पश्चात्‌ तो इन्होंने बंगदेशके कुमार-कुमारिकाओंके लिए कथावार्ता, भ्रमण कहानी, 
आदिका मनोहर साहित्य अच्छे प्रमाणमें लिखा है, जिनमें बांगलार ब्रतकथा, राज-कहानी, खीरेर पुतुल, 
भूतपत्रीर देशे, पथे-विपथे आदि पोथियाँ बहुत जनप्रिय हुई है | उत्तरावस्थामें अपनी जीवन-स्मृतियाँ, ठाकुर 
परिवारकी कार्यावलियाँ और संस्मरण आपने बहुत मनोमोहक रूपमें “जोड़ासाँकोर धारे,” ^ xt" 
और “आपन कथा” नामक पुस्तकोंमें आलेखित किये हैं। जोड़ासाँकोर धारेकी 'रचना-चातुरीकी आलो- 
चना करते gu बंगाली पत्रिका “कविता “ने लिखा है — “ अवनीबाबू केवल रंग-रेखाके ही शिल्पी नहीं 
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हैं, भाषा-शिल्पी भी हैं। बंगला गद्यमें उनका एक विशेष और अनुपेक्षणीय स्थान “ जोड़ासाँकोर धारे ” ने 
बना दिया है। उनके गद्यका प्रधान गुण है, उसका कवित्व, उसका बाका हास्य, उसकी प्रच्छन्न तरंग- 
भंगियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें उसकी अपाथिव ATT | 

अनुसन्धान और आलोचनात्मक पुस्तकोंमें भी आपकी विषय-भ्रतिपादन शैलीका पांडित्य प्रकट होता 
है। “भारतीय झिल्पेर षडंग” का अंग्रेजी और फ्रेंच भाषामें अनुवाद भी छप चुका है। “ शिल्प प्रवंधा- 
वली” का अंग्रेजी भाषांतर भी छप रहा है। 

आपकी चित्रमयी कृतियोंका एकबारगी मूल्यांकन करना बहुत कठिन कमं है। आपने कोई दो सौसे 
ऊपर चित्र बनाये š | जिन कृतियोंने सार्वभौम प्रशस्ति पाई है, उनमेंसे कुछ एकके शीर्षक इस प्रकार हैं -- 

बुद्ध और सुजाता, शापग्रस्त यक्ष, दाराशिकोहका मस्तक, कजरी नृत्य, अंतिम यात्रा, अशोककी 
रानी तिष्यरक्षिता, शिव-सीमन्तिनी, भारत-माता, शाहंजहाँका अवसान, राधिका, संध्या-प्रदीप, उमा, गणेश- 
जननी, ताजका निर्माण, साधना-मर्न बुद्ध, कमळपत्रमें अश्रुबिन्दु, ताजमहलका स्वप्न आदि। 

विइवख्यातिके दिवंगत रूसी कलाकार निकोलस रोरिक महोदयने एक बार आपकी कृतियोंके विषयमें 
लिखा था -- 


“ कल्पनापूर्णं अद्भुत ताल और लयसे समन्वित उनके चित्रोंमें निहित भाव, काव्यमय संकेतसे 
भरे हुए होते हे। एक प्रतापी आकाशदीप (प्रकाश-स्तम्भ) की तरह, कलाके एक संपूर्ण संप्रदायके 
गुरुके रूपमें अवनीन्द्रनाथ खड़े d भारतके विद्यमान कलाशिल्पियोंको उन्होंने अपने आशीर्वादोंसे 
अभिषिक्त किया है। उन्होंने अपने ही भक्छान्त दृष्टान्त द्वारा देदीप्यमान भविष्यके सिंहद्वारको 
खोल दिया gi” 


एक भव्य सम्‌ ह्‌-चित्र 


शिल्पी-गुरु अवनीन्द्रनाथके एक भावपूर्ण समूह-चित्रकी बात सुनिये। चित्र है गांधी बापू, गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ और दीनबन्धु एण्ड्यूजका | इन तीनों उदात्त पुरुषोंका यह सुभग सम्मिलन दीनवन्धु एण्ड्रयूज 
द्वारा आयोजित किया गया था। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ उन दिनों ताजे ही अमेरिकासे लौटे थे और उन्होंने 
गांधीनीसे किसी विषयमें अपनी असहमति प्रकट की थी । सम्मिलनके स्थान पर किसीको आनेकी अनु- 
मति नहीं थी। परन्तु शिल्पी अवनीन्द्रनाथके अन्दर विद्यमान “चिर बालक ”ने एक ford उनकी एक 
झाँकी ले ही ली। बस, उसके लिए एक झाँकी ही पर्याप्त थी । चित्र खूबीसे बन उठा है, और अन्य 
देशोंके सुन्दरतम समूह-चित्रोंसे कहीं अच्छा वन पड़ा है । चित्रमें आप तीन विशिष्ट चरित्रोंको निहार सकते 
हैं। गुरुदेवकी चिन्तन-शीलता, गांधीजीकी श्रद्धा और दीनबन्धुकी समन्वयकी भावना, वड़ी खूबी और 
स्पष्टतासे अंकित हुई हे । 

wg चित्र अवनीबाबूकी विनोद-शीलताकी स्मृति कराता है। यह चित्र एक बार प्रदशिनीमें रखा 
गया था। कीमत आँकी गई पन्द्रह हजार रुपये। एक व्यक्ति द्वारा इसकी कीमत पर विस्मय प्रकट 
किया गया, तो अवनीबावूने बड़ी प्रफुल्लित सरलताके साथ कहा — “ क्यों, क्या इनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति 
पाँच हजारकी कीमतका नहीं है? ” 

संगीतज्ञ और अभिनेता 

अभिनय-कला और संगीतमें भी अवनीबाबू अच्छी गति रखते थे। ठाकुर परिवारके आत्मीय जन 

अनेक बार कवीन्द्र रवीन्द्रके नाटकोंका अभिनय प्रस्तुत किया करते थे। उनमें अवनीन्द्रबाबूका कतृंत्व 
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विशेष रूपसे चमक उठता था। “डाकघर ” के अभिनयमें अवनीबावू वैद्यराजकी भूमिकामें चमक उठते थे। 
“फाल्गुनी ” खेलमें आपने श्रुतिभूषणका अभिनय किया था। आपके दोनों ज्येष्ठ भाई TE और 
समरेन्द्रनाथ क्रमशः राजा और मंत्री बने थे। 

अपने यौवनके दिनोंमें आपने संगीत पर भी हाथ आजमाया था। बाँसुरी, सितार और इसराज 
बजानेमें तो ये अच्छे उस्ताद थे। उन दिनों रवीन्द्रनाथजी गीत बनाते थे और उन्हें गाते समय साथमें 
साज बजानेके लिए प्रायः अवनीन्द्र बाबूको बुला दिया करते थे। वस, फिर कया था, संगीत और वादित्र- 
का अपूर्व आनन्द बहने लगता UTI 

AAALAC भारतीयता 

जैसे कि ऊपर कहा गया है, अवनीबाबूका कर्तृत्व केवल चित्रण तक ही सीमित नहीं था। अपने 
भ्राता गगनेन्द्रनाथजीके साथ मिलकर उन्होंने अपनी कोठीमें वंगालके कुटीर-शिल्पोंका अच्छा-सा संग्रहालय 
बनाया था। अपने निवासस्थानको भी विशुद्ध भारतीय पद्धतिसे शोभित और सुसज्जित किया था। उनकी 
सुन्दर dont विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बसु जैसे मनीषियोंको भी प्रेरित और प्रभावित किया था। आगे 
जाकर आचार्य वसुने अपना मकान और विज्ञान-मंदिर उसी पद्धतिसे बनवाया और सुसज्जित कराया था। 


इसी प्रकार हम देखते हूँ कि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथजीके कलाप्रिय सुपुत्र रथीन्द्रवावूने भी अपने भव्य 
निवासगृहमें एक “विचित्रा” नामक गोष्ठी स्थापित करके उसे ग्राम-निमित कलात्मक सामग्रीसे सजाया 
था। सोन्दर्य-बोधकी इस दृष्टिने घरके सामान्य वस्त्रों, वर्तन-वासनों और खिलौनोंकी पसंदगी तकमें भी 
परिवर्तन छा दिया था। अपने संस्मरणोंमें वे स्वयं लिखते à— 

“मद्रासी मिस्त्री धनकोटि आचारीको बुळवाकर काममें लगा दिया। में स्वयं नमूने देता 
था, чаї बनाता था और इस प्रकार नया उपस्कर (फर्नीचर) तैयार होता था। सव कुछ 
सीधी और सादी सामग्री। उसके द्वारा सारे घरमें बिछाई जानेवाली जापानी गद्दी तैयार कराई। 
इस समय तुम जिस खाटके पाए देखते हो, जानते हो वे कहाँसे आये? दीपक रखनेकी दीवटसे। 
मजदूरी क्या कुछ कम दी है? सबसे पहले भारतीय उपस्करका प्रारम्भ यहीं पर ही हुआ था। 
अब तो सबको राह मिल गई है। इसमें थोड़ासा नया परिवर्तत कर देना सहज है, परन्तु हमें 

तो उस समय जड़मूळसे झाइ-झंखाड़ उखाड़ कर सर्वथा नये सिरेसे नया वृक्ष अपने हाथोंसे रोपना 
पड़ा था। इस वृक्षको इसी विचारसे सुरक्षित रखा है कि एक दिन इसमें फूल फूट निकळेंगे। ” 
इस प्रकार अपनी नानामुखी प्रतिभाओके प्रदानसे आधुनिक भारतके सांस्कृतिक प्रबोधनके लिए 
अवनीबाबूने जो अद्भुत साधना और सेवा की है, वह हमारे राष्ट्रके समसामयिक इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें 
अंकित होगी। मांचेस्टर गाजियनके शब्दोंमें-- ^ भारतमें इस युगमें अवनीन्द्रनाथ ठाकुरका 999 कला- 
स्वामी और वौद्धिक नेताके रूपमें, अपने कविकाका аага अनन्तर' दूसरे नम्बर पर है। 


भारतःपुत्रोंको “ आत्मानं fafa” का प्रबोध-मंत्र सुनाकर आत्म-विशवास और नव-निर्माणकी महनीय 
गाथा रचनेवाले उस महाप्राण कलावंत और संस्कृति-पुजक व्यक्तिको पुण्य-स्मृतिमें हम श्रद्धा-सुमनोंकी 
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स्वर और भाव 


षड्ज ही सप्तकका प्रथम स्वर है। इस स्वरका आधार लेकर दूसरे स्वरोंका स्थान 
^ तथा मल्यांकन निश्चित किया जाता है बल्कि कहना चाहिये कि इसी मूलाधार स्वरके 

द्वारा ही अन्य छः स्वरोंका निर्माण किया जाता है। योग-निद्रामग्न योगिराज जैसी इस 
स्वरकी प्रवृत्ति होती है। 

षड्जके बाद निकटतम स्वर है कोमल ऋषभ | निद्रावस्थासे अभी-अभी जागा हुआ 
अर्धनिद्रित अवस्थावाला तथा निद्रामंगके कारण नाराज तथा खिन्न रहनेवाला यह स्वर है। 

तत्पश्चात्‌ तीब्र ऋषभ आता है। यह सम्पूर्ण जागृत अवस्थाका द्योतक है। तथापि 
इच्छा विरुद्ध नींद टूट जानेसे कदाचित्‌ यह षड्जकी ओर झुक गया है। 

कोमल गांधार है इसके वादका स्वर। यह चकराया हुआ असहाय स्वर है, इस कारण 
इसकी वृत्ति करुण हो गई है। तथापि जिस प्रकार कोई उदासीन रमणी आकर्षक दिखाई 
पड़ती है, कुछ इसी प्रकारका आकर्षण इस FT भी पाया जाता š! 

इससे लगा हुआ स्वर आता है तीब्र गांधार। यह एक स्वर एकदम जागृत अवस्थामें 
है। क्यों? किसलिए। कव? कहाँ? इत्यादि छोटे बच्चों जैसा प्रश्‍न पुछनेवाला है यह्‌ 
स्वर स्वभावतः खुशदिल और मस्त है। 

इसके उपरान्त आता है कोमल मध्यम | यह स्वर अत्यन्त गम्भीर, उदास तथा प्रभाव- 
झाली होता है। मौका पाते ही यह दूसरे स्वरों पर सत्ता कायम करनेका प्रयत्न करता है। 
इस प्रकार अधिकतर यह समस्त वातावरणमें छा जाता है। 

तीब्र मध्यम इसके पश्चात्‌ आता है। यह अत्यन्त तरल और चंचल स्वर है। यह 
विलासकी चेष्टा और क्षुद्र वासनाका दिगूदशन कराता है। ; 

अब आता है पंचम। महा-तेजस्वी, स्वयंभू तथा रंगीला स्वर यह षड्जसे पूर्ण संवाद 
करता है, स्वर-सप्तकके प्रांगणमें प्रकाश बिखेरता है। 

कोमल धैवत पंचमके समीपका स्वर है। समस्त सप्तकमें इसके बराबर शोक और 
वेदना दर्शानेवाला दूसरा कोई भी स्वर नहीं है। शोकरसकी परिसीमा इस स्वरके प्रभावसे 


प्राप्त होती है। 
Фя धैवत इसके प्रतिकूल है। यह हट्टा-कट्टा, तन्दुरुस्त और कुरतीबाज स्वर di 
: इसमें ग्राम्य तथा उग्र कामुकताकी झलक दिखाई पड़ती है। 
ae तत्पश्चात्‌ कोमल निषाद अलबत्ता सौम्य, आनन्दमय, वात्सल्यपूर्ण तथा किंचित्‌ करुण 
= प्रकृतिका स्वर है। इसी कारण यह शुंगार, वीर, करुण और आनन्द इत्यादि अनेक 


भावनाओंसे सरळता-पूर्वक समरस हो जाता है। 
इसके बाद सप्तकका उपान्त्य स्वर तीव्र निषाद आता है। यह स्वर भालेकी नोकके 
समान तीक्ष्ण होता है। अत्यन्त आरत पुकार अथवा तीव्र वेदनाका आभास इस स्वरमें मिलता 


ë! 


और अन्तमें आता है तार षड्ज। ऐसा लगता है मानों रागके अन्तरमें विलीन 
समस्त रस इस хаха द्वारा निचोड़ निचोड़ कर सारे वातावरण पर आच्छादित हो 
रहा है। 


| वाग्गेयकार de ओमकारनाथजी ठाकुर RA | — गोविदराव ded 
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सकल माधुरी लुकाय जाय 

गीत सुधारसे एसो ॥ 
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У у उ Sum गायन ; As (dau 


वेणः : श्री Raza ysa, जायाये, Fay भाद्‌ wea Misa ws, cer 


Griz भारतीय संगीतनी weda aa -परंपरभां “ща” १०६ git YAA аф गामन-प्रडार 
जब संगीतरसि5 slqecani प्रमुणस्थाने सुप्रतिळत ata छे. 


du oy BUR त्यां विशिष्ट usai शाखीय संगीतमा जा ज्याव-णायनने vaga छीर ते 
vti Ys «Яза छे. 


wll ау ач gal vas" seu sg AN तेनी रेतिडासिऽ 3 तेनी परंपरानी वंश-विणतभां ad 
udadi, gd “uaa” “ЧА (АЧАР संबंधी, dat सामान्य वियार २५ sq छ. तेनी Aik dal YA 
सांशीत्रसिऽ ्ोता-वायडीने विनंति, 


alas संगीता ` “wna” नाभालिधानरृपी woe ай эц sar daus 3 Sal MIA 
विधिने सूथित sear WAA ela, तेनी स्पष्टता थवी नरी छे. ua?” acedd suqta rel 
संगीतमय (Raus छे. शाखीय संगीतमा ते वो होवो. TSA, ते भाटे dui (vwari) WA viala 
वियारनी संस्कारिता asl थवी नहरी B, seg शाळे तेने (wataq) शिष्ट संगीतमा ese 
२१५६ स्थान भर्ण्यु छे. २॥ विशिष्ट स्थानने SR तेनी Bred uaa संगीत-साधनाचा das 
заз бча AHA, तो शा WAA” aoe Fam सामान्य्‌ वियार न Wai “AGAR HEA शने 
जोटेशनु शाभुण ननी ma छे. URL रंगत da भते शाम्‌ a नरी बाणे छे. 


"ea गायन-परंपरानी чаче MAANA GA akas icd WA wilayat “ena” d 
дое WA SAGAN ic all sua छे. 


IAEA of संतान Bla वारसदार MAA जा (Азиа еы शे sus शने शिष्ट संगीतनी 
दीन маза B. शा परितापमांथी YA थवानो NGA शने YAS Газиз “va” aahi dell 
45 बागे छे. : 

aad खेतिढासि5 शने UTA YUNA (वषम परिस्थितिभां शाभं af dl ते aa छे. 
जाने देश OAR ava स्वातंत्पनां स्वाधीन पबां भरी रहो छे, त्यारे भारतीय sarad 
ugani ча जा зач भावनाने Was Ad YA वियार ad मुरी B. तेधी "nre RE маң 
सुधारनी «рзд was sex dai uade «бах रीत goin WA हीन UNS वियारोने ६२ 
Sal aaa छे. ते साथे संगीतसाधश्रेने शाने SUA ачах ҸА शा wama तो जा ६२ 
HU वियारोने स्थाने AAA Was शने शोवृवर्गना Mas स्तरने Geid उरी as तेवा udi 
जापभेणे प्रवेश भणे छे. ते साथे Mel आव्य-साहित्यभांना YA रने जर्वायीन साहित्यना प€्संगड- 
wie “ज्याव”ने [भूषित SUA Wawu, wale HA छे. जाभ जावा sasad ма बायत 
(г 309-4964 oles स्वरे MAUA азаа ANA छे; राने. del साथे WA эц std वियार- 
संवाध्तिना समान Пач 3 प्रतिभारांपून्न uada SUN नवीन GA साथेनी प्रशानुद्धितु 
जवतरए स्वाभाविऽ नने छे, ने ysd sadid Ме अनुभूति बाषे छे. शा रीते श्रुति 
संगीतमय vided घ्वन्याधो5नी aswa” yout साधडनी ARUN (аа USE AHA 
छे. शंगीतसाधनानी “ааа” Deen जा “gla” जनुरएुनथी भगी GB 8. जाम rade) sasi 


: s 3 भने स्ति :: «x 
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atsil daBas येवना ने alela तेची sieut Ase AS ws छे; dal slee सांगीत 
सारमा aas सदृवियार-संवाध्तिनी Blea Maias adl вуз] छे. 

Haus OMA 'परंपराणत By auail “ण्या” oadd सुत AUA HAKI silecdevas 
wala riley Yel esters यिनी RUN wisa रहो 8. तेथी vata ायूननी Ys Adui azar 
avid) вуз] छे; ते साथे राधुनिऽ violas wata शाखसंभत Ma заа Gur ыш A5 dat 
яе ча ०३२ 8. 

शाखीय संजीतनी wafer ने व्यङ्गित्वनी स्वाभाविक रेणामां wld जा “оца” aoe aqui ay 
zalia भक्षे छे, sal UA BWA uevi-u[aeus “wasa” समान эц “wai” доғ वियार 
edax add wasa आपे छे. जा रीते मानवी-डबाडारनी AR वियारधाराने स्थान HA छे, 
त्यारे ते Сай वधारे वियार чаа ad ras बाजे छे. जा मनन-नििष्यासनमांथी uca थती 
IA वियारधाराथी भानवना सुस्वभावने पोष5 AM भावनाथी, जाधुनि5 Mudd सामर्थ्यवान नवसरेऽरश्‌ 
acj auas over छे. Buy भनी श3 Q भाटे र्वरशन््ना Goudi ridos аці वाण्गेयडारनी. 
(composer) २॥१९१5ता B. yasti जा Гай udah аш छे ने «ой adi wi छे. छ udda 
[क्यारयामर्ध्य WA riea छे ते Bue cv पोवानु स्थान जा “ण्याब”नी संगीतसृष्टिभा 
WA $2 oy, ddl जलिवाषा-सेवी जा ay du “qasaq ala sz S. 


FINE ARTS IN EDUCATION 


If we believe in the ideal of a total education, the status and 
standard of the fine arts must be on par with reading and writing. 
So far the arrangements made have been far from: adequate. The 
reason for this, as it appears to me, is that there are among us 
people who believe art to be the specialised province of a few 
professionals and who think that it is without any relation with the 
life of the people. Even educated persons are not ashamed to con- 
fess their want of appreciation of the arts, what to speak of the 
general mass who do not see any difference between painting and 
photography; who gape in amazement at imported Japanese 
baby-toys as the highest specimens of art; who instead of reeling a 
pain in the eye, love to look at the hideous red, blue and violet Ger- 
man ‘wrappers’; who, pleading necessity, use tin-cans instead 
of the cheaper and easily available beautiful earthen pots. For all 
this it is our educated folk, especially the universities, that should be 
held responsible. To a superficial view, in the educational field our 
national culture seems to be improving. But at the same time the 
poverty of our sensibility has been growing more and more painful. 
The remedy for this is an extensive art education among the so-called 
educated few; for it is the educated minority that sets the standard 
for the rest. 


(From: “The Vishvabharati Quarterly”) —Nandalal Bose 


:: VA श्री алас Silesia भदेतः HO :: 
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ve Ye vy पडित AAA siga : WR, साधना AA सिद्ध 
амь : श्री रतिक्षाक्ष छाया, ७पाध्यक्ष, MAIN, Qtabiea 


[4] 


भारतीय ridad 6००7१६ Al सभा, स्वस्थ MANA TAA णुष्पथ्य्याभां रभाउता, GENAAL 
WA जर्यना उरता WH स्वस्थ MAS Masur YAA प्रत्यक्ष शाने परोक्ष YA सांलण्या छे; Sed 
रबभ भाधुर्यन्‌ धूंटीधूंटीने yawn RAA शाने शासानी evel जाबापयारीयी जीजोटीना »ug- 
मधुर स्वरो git “पिया”नी we Baar णांसाहेन lega उरीमणानने, प्रत्यक्ष नडी तो परोक्ष Qa, 
ainal B. संभुणे euauds Ssda clad भून्यलावथी clea Sadi शने SHA: भीउनी taza 
ач] вай Gela SANA शने जलिपेडता lapal भछंभध्णानना वीएावाद्ननी wd Jed 
dhal छ. awd wdi सरण mai rina rare viadal भरी Sai वाच द्वार हिहुस्ताची 
संगीतना ziga रागराणिछीशोना YANA शोताळनो Gua भोतीनी SA भारइत азза विस्मिव्वाणानने 
iei Weru? सांगण्या छे; dya छवनना wa भाधुर्यने awa) Gus २॥सानीथी 
aguda ys ढार्मोनियभवाध्ड शने संगीतनपुए yor gadaw महाराळनी मधुर शने 
чәе] संगीत ASA YA [ala was वार ARA छे; wed wadua GUA of oeie deri 
aval awla वर्ष पदेबां सांगण्यो, ते शाने and HAA नथी. Regra संगीतमा जाळे 
аза माधुर्य чай; स्वस्थता. чай; जनिनवता ча SOL भणशे, wig पेबी भाणीरथीना exuta 
नबी jele ZAMU नडी मगे! sj जे чазаа भाटे aga aql WA? डो स्वरोना ales शाने 
सिद्ध जोभआरनाथ७ 85२ VUUR a जाने नथी AA oy जा wed थाय छे. सारे नसीने जेमना 
WAMAMA seq] suds Arado Wl WA द्वारा alana wi 8; Yai Чей भ्रभावथाणी 
gung, A acid सीनो शाने स्वरजाबोडनी रो [ича श्रुतिशो eud भरी देती, à नथी War ॐ 
alana Andi. eal प्रतापी प्यक्षित्व शने ढाळराढळूर 55 जापएुने सांपडी asal नथी, राळ- 
AWWAL аңдала AMAA छापवाने Said әйе dadana wm तेनी. शून्यत! Wad नथी. से 
ear छे š संगीतनी оцчачі ws seed YA ай शापे sal Gon 9А. 


जा AA wlayang भारा nani SAU As you HA रमणीय we 26i छे. शोगशीस 
वर्ष GUR] A वात. Гааз sal 3 чача Gust Aud भारतीय संगीत Gus As सप्रयोग 
व्याण्यान ober. AU Ae ev ay’ Ber, सरव, Ayo, HAHA व्याण्यान эңе साहित्य 
समाना alis aniani wuda. del vey प्रभावित 459, में амам पू. URdwd, २७१- 
पद्मा. नानी. छता ojgsmus sam Tela नहीं जेपी, A संस्थान Guest व्याण्यान эч विनंती 
si. їчї सें uani avy 3 जाप गांधीकनी wai esa чан wid ыңа auai दर्शन 
WA staged बाल शापो. vide saus भथ, UE aderga ugal в. ved ER qui: 
“डु valle रवीश, wa नाण्याचे साथे viget इशे 428] ४ संगीत sa, विशेष ad? HA n 
ый ने wa4l yga: I संस्थामा dae महारा aude तथा श्री gn AM ie 
नहीं? їнї रा ynd भोधभ 6२ suud यथार्थ 4 बाण्यो, तेधी स्पष्ट avy: aS = E 
"au alwat ste नथी. mlana Awie HERIM साईन शंगीतश YA छ wg dell Ge 


छ. मु. श्री mawa NA GARA इश्‌, तो. जपश्य ANA Caria wid]. qaq HASA होप, 


(त «t3 
३४४ HR aia सरतः: 
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तौ. del पधारे wal. dudl ya श्री Agus जभारा संस्थाप5-स७य छे, ча «іа dell Yale 
B. zg बणी Bad ws yas USA 09]: Wil WA WA जभने We उम्‌ न YOY F जापना 
ainai Feat सांगीत शने संगीतरसिऽ सभ्यो 8? जापना नेवा sens weal ый Q sds 
खावी saddled) जाश राणी ed. जा Beat asad], wa भणतां, dlevfhs wR ad शने andl 


Guz wed: हुं पोरणंधर wasa vug छु. जाप सोने andi भने ъч ov vueie ай! 


vikawa Wier पधारवाना समायार में Ws alge धक्षिणी ilas- भित्रने sen. dud 
sal; Cel ай रा शुं sf? ayaa Q ds, ag seus ua dud amdal qasa ad unl. 
A तो मढामानी YA छे. डं Hp red. पिथट्टीप'ना सम्य मित्रो WA uaa उरी भारतीय ridad 
जा स्वस्थ्वाभीनु योग्य स्वागत ३२१ [awa sil. सौराष्ट्रनां world विधीनी5२७ ते arid daai 
а dd जने элыз सौराषट्रनो पढेबी ov वार over थयो हतो. पोरण॑ध्रमां श्री dlgs थूय शने 
वसंता महेता जेडमिनिस्ट्रेटर als निभावा हता. जा ead YA d मण्यो ыа gius वात sd: 
“हत्‌ हिन्दुस्तानी सांगीत бча सप्रयोग व्याण्यान जाषवा WA छे. dela शापा राब्यना All 
SA ASA? ый GR, स्वातंत्र्य पछीना जा नवा. युगमा sas? UAA इष्टि vuu ५६११ी, 
MSA. जे इष्टि әзе) नडी, परंतु तेमना dag umat संखारनेता. तरीडे राब्ये शने uman 
नेवु ӘӘ भात्र weds aul we cays” Weed ya संसारी डता; AA dad भारी 
बात NA Qazl ad WA णास सत्ता auld Маш भाटे rota रातिथि als व्यवस्था szal 
gs зеш. MF UA तेम q Hl as तो. adu e| azala स्वीडारवाने dar ed ө, 
Wig ANA CiaMe әјеуда राने भारतवर्षन। जा स्वरसंग्राटने б शने Quq WA dual साथीओोने 
Quau न aii तेवो पाडी дың sear deen व्यक्ष उरी शने cida ча थयो. 


yora ५३१७ ¥ Бай weeler पधारवाना हता, ते AA सर्व मित्रो स्टेशने dud база! 
गया, HALO संस्थाना सुप्रसिद्ध NASUS sil डरछवनधास “हिते NUNA «9. HA tawi? sal 
WA YURI YUZU ad 3 नहीं qar san — AHR पूछया, udal cv धर्शने ikaw wor ye 
MAY WA प्रसन्न Evid हता. स्वरनो YAN Wael शांणभां wierd डतो, भारतीय संशीतनी 
जाराधनानी भूति दृष्टि ama ый थती. हती. शाने IA “भाची” oud ५२५ रोमां sala аі оз 
а «Й. аза cv avyd मोटर द्वारा AAA AA Tre WIGANI ad जया शने dua त्यांची 
सुविधाथी asg sal. 


ते зіч dual evar ALA we UASU संपूर्ण dual sal NAA «dl. सी-य़ीन रंणनों 
Ger sel साहळना чаш Gua टाणोरनां Balai gsi gsi HAGAI 26५ sud 
राख्या हुता. नाना Hostal russ yusa vdalia MAA Yela szal माटे पुण्पछानोभां 
लरी राण्या हता. भावसिडछ adesaar मध्यणंडने भोगनवेबियानी रंगीन uiel शोभतां बीबा- 
छम adadi AAN जोयित्यपूर्व८& शशुणारवा्भा ued डतो. cared! पाछण YA aiv 
श्री RARA Sara Gus Aq As [дил Ade aail oar ने aadleu al Yi 
чч] शने BAU USU WA Фә yA Waeleza पेरिस-रिटन्ड पोर्ट्रेट sas श्री. amu 
Wadi श्री aae रने टागोरना डन्वास-पेछ[रटण Mi dai eai. aim dal नरानर सामी भीते 
vis WA Pil राष्ट्रीय tacy asuqal हतो. Meid शने सभ्यो Ws पछी रेड सावता. MA. 
तेम YA youre WA WA укш аш डाई स्वयं Aas जापता ma. शाम्‌ WRAN Зо] शने 
Sire] वातावरण Muj ovd dd. siad मधुर UKU aldara तो чї madj ed. 
fad समये Raw wal- AS wulu wale सभा. Wels देडयष्टि, aim aae, 


cux :: शबरत्न श्री ta iati waq HRA : : 
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भांसव ogad, Yes WANA पर ddl WAL aisha वाण, ठरेन Awl शने बगावेबो संगीत- 
आरनी оной — ait otf जेभना प्रतापशाणी cala वधारे प्रतापशाणी ननावतु dd. чаза अोमनामां 
aka ed परंतु saja Aui lawa” Sung न ed. शापाद alesis व्यवढारनी A उमनसीनी 
छे ३ BUA (gid F उणारोनो सत्ता AA खवा शंपत्तिनी gat नेण 5२१ Bala Mar. 
SUS रो sŠ [va arg नथी, परंतु weld asda саба छे. qat छवनभां Fell साधना 
Wel 8, म dagai तेने शनन्य रस छे, ते वस्तुनी भूमि Gua AAA जाप संपत्ति wa सत्राने 
alal राणीने, зич dud) wer उरी. asa नथी, ual Rl स्वागत-पद्धात Hai saicisddl 
SUK प्रत्ये Pal ASA ddl adl छे शने dal ov зад ай वधारेभां dF sas शने resid 
Yaa vuez शाने समभाव Anda छे. (hae) evar curls Gus मे# 3 पोरनंदरथी riers 
зба ६२ Ba, AGAMA साहेनन! Aol Bad पासे जावेबा Akela VIA तणावना Aisa- 
wil पूरा sedi MWAI arial а чай dad शर्णु sal, वीएावाहिनी Eclat जा परम UALS 
Rani शोथी as शनेरो Gand व्यापी गयो, duai Tani was खावी. शाने uel IA сачу 
YAA Youre WA टागोरनी зең Маай] आई anfa sal. जेमनी raaseudia dug पांणो शापी. 
AHA जरेणर धारणा वणी S राव्यो ef तो योग्य SSR. Wud Raa जापवानुं भारे भाथे vuaj 
éd. में परियय जापवां sgi: “ourdarlar As समर्थ शंगीत-सम्राटनुं शापूऐे स्वागत selan A. 
AWA BWA VATA UAL ALASIL नगर UL WS WA agne KA छे. sai UAE DIA sal 
Maal ear समर्थ संगीतड२? छता. zwei 2iai साधनो रने पाणी सुविधानी ama sal सिवाय 
del व्याण्यान ый पवारेवा छे, A भाटे UR सी aadi aadrit ela’ A पछी जेभनी 
HASI [ай sei, Aaa [वषे WANA 3 wud परियय जापवानो vuil заа Ada wsi 
AM. dl, YAA ६२३१4३७ महारा widi उपस्थित dia, तो dell ege 4 भाटे «pus गाय. 
WA A संगीतप्रेमी tusuq а देवी रे ug сцей नहीं, छतां wee] sda 3 भारतीय संगीतमा 
Wa ASA wil da, तो ते dudl ov छे. जेमनी WAHI माधुर्य, रंग, शोनस रने पौरुष 
ARA a जावी. GA 8. sisi स्वर्गमांधी गंगा Gall wa seti जीबी तेने भारतवर्षनी 
धरती, Gua ай ysl. dug ua эц yad sisa Ags स्वरबोडनी रसजंगाने पोतानी साधनानी 
cami जीबेबी छे जने dat यंड्शाधोषने wylai HAMA भारतनी ecd Gus नायणराना प्रपातनी 
AM ugs संयत SIA add YA छे. जेमना sexi शिवगंगाना wurde зіаеңа संधोष छे. तेशो 
जाने जापएने ळे व्याण्यान जापवाना छे, dui de (асти तो परियय ай; परंतु साथे साथे 
A idu eie संगीतनो wy sats sus vde भणी नशे. जाप सो व्यवस्थित vaad 
Qa Wa खाशा राणी नथी खाव्या Ax é मानी. аб छु? जा WAA Rdw aca Gur 


` 


धारी जसर ad. जेमना MEAN Ana ने AAAA cea 6छंगभां धारए अर्था शाने 242- 


э] wagu नावाम्‌ Sal रीते Gub थाय 
asa शेरी जाप्यो, व्याष्यान नेम नेम wim aad oe] du तेम vis [qaq WAA 8१७ opi. 


नभने sard, वातावरण राने sal YAU 6पणभे AA प्रेरणा जापी ed š शोभ sedi saqi 
del रागनी. सससिखि उवी -रीते थाय B, ते Gua sua: andi ou. तेमनी Cua शाजिएी vieuadl 


४४ स्मृति aia संस्कत: : E 
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mia नीबांबरीने ача lad. gila शने 339, Mad wid AW, जानं६ शने eal गए वाता- 
dawai राडार asa Sal omi. जा रागना azul सम्भवतां णंडितना 44 YA भावने era otel 
Ja wierd wakaka Fed सढळ छतां Add भने छे, ते dug calej, AR बाण्यु ॐ ०४१७ yrs 
aaa नथी ug his saman छे. शने रो oy sal, UR AHR Fal AHA awai? शाश, 
vilash अने saad जेमनाभां wa संगम айай बाण्यो, YA de sats YA A व्याण्यानने — эц 
sisi व्याण्यानने--श्रोताणो, समक्ष әна गया, ने ш»; न डंटाणो, ada с] RA शान शने 
सरना जानंध्नी जनर्णण प्रसन्नता HAA BA GEXA सभर उरी देती чай. श्रोतान्/नोरे ws NYAYA 
agaa ael. प्रसन्न शांति व्ये ASA enel ovary, “wud शाखीय छता. जान॑ध्भय vad 
эй sara sew] «D. 

842 peur भानवा Gel sel. Ra WA AZALA 5२२ डता S AURA शतिरिइत्‌ 
audi] sê नहीं. AA Aud A भून cv әлеу» शाभार wel शने [acm sll 3 wis 
सभारंभनी yale эй आपे ular q भातरमनी 354] sal lal. शाळे AR जाप Ve 
RRA छो, त्यारे A Iss чай Ani जापने Reed WA जौयित्यनो cian तो नहीं बागे ने? 
aul WA वयनथी iaa HMA Wed Wa Su sla S जाप cv оцы? seus WA 
aasal malaga] में वात BA. वेशो भारा sald eua समळ जया WA A प्रतापी сабаса 
WA ele &5वाणा पुरूष ARS GU аза Gleu ad जया, “AcE भातरभ्‌? गायुं, भाज Ws उही नी 
Wig BUA; Wa ANA S? mera, भावनाथी, udd, send शाने wada शार्थधोत Ble] rll 
эц, तेमां dudl प्यक्षित्पना। asa JAA शाविषार @िछणी 88णीन susie धरतो. da da aosi. 
भारतभावाना AS ча ача A? ciola Ada vual भावृथी, UZA gell शने vzal २१२- 
संधोषी sera md नहीं dla. पोताना ALA] समापन उरता. Raw NANA ad जया शने 
yor sv dudiyds sel š भाछ ALA wir परिययभा. Gan sul, d аза чачі a бї 


dd, तो sela d खडी a zed да. é तो SARAN wm dad cv «за G—A वात सानित 
SUA 95 ceil Awie सुधीनो प्रवास Vise छे. «а भारे शरभावानो वारो eed. में शेभएे 
diel aselg wid क्षमा भाजी, समापन eaaa भारतीय संगीत wa शंगीत्छारो udi а वणते 
राष्ट्रीय २४२ GURL AN эй उती, तेनी Geet ча dual cusa ad ad. vuela ६रमियान 
में dal беч SUA sei: शापन! YA SURA ते AM सरडारनी शी аш da? sasa Wa, 
Wald स्थाने AA AA साधना ३२, तो. vid Seal waa ua 3d. ७७ राष्ट्रीय २३२ Arild ais 
Gell ad 9. स्थिर aqıl भाडी छे. त्यां सुधी साधना WA аө] YAS इबाडारे S ways ңа эф]. 
A पोताना of stoi भरत WA, तो सत्ता BWA संपत्ति WA यावीने शोधता. waar? wa A 
भारी mawan सायी परी, [हुस्ताननी भोटामां मोटी [िद्यापीछ ननारस हिन्दु युनिवश्िटीभा zida- 
भारती नी स्थापना ad राने dat лче ५हितछनी (aqa aS. त्यारथी del भाज रसश्च umal 
AGT, परंतु समस्त Wal MERA you Al जया. 

KWA red) cv छे 3 AMA yada Sadat uqta ६२मियान qual Helal Ssd 
WANA эцаҷібЯ, ळे स्वरसंघोषनो ашї आब्वा, alas स्वरशाखना mda eyfar deal ada 
SALA हता, À айлап AD नथी, शोथी. विशेष दुर्भाग्य छे 3 A स्वरनी, जेरढाळरी ASA wad 
नथी. शोम गजे e] oy yara ыа BUSSE] BUA ASA ar. नवी. WA डो. स्वश्साधना 
š чаа “idl नथी, бей राने dual संगीतनी Rad छोछरा зай अने aruba oud 
ev Mal बाणे छे. परंतु Bs नाजिभांधी उपस्थित asa, Faini प्राएवायु rela, seuisl ejers 
Ча$4 SHAM oeie tie ASA Guias नधी, UANI эчи Guiaar Wed cv rie ЧЧ छे. 


E 


:: rac श्री «аел зае wear रुभूतियंथ :: 
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mala yani राप wei भरती जावी छे 3 जो2-शते du 880 32е] — qa [akla 
ad पेढी पोते cv इरी à. शभारी Tai A MEA हता. š जमने रे साधना, A LEGAL शने 
रे gidd बाल भण्यो, ते ча जावा. पुरुषप्रवरोना तपश्चर्या शाने Sul थडी. पाछणथी Ws чачі 
eds वर्ष usb ikaw ае : adu मारु SALARY 8. WA मन UR эп सभारंभ 


Wade] yda स्भरछ ननी जयो छे. 


[2] 

भारतीय संजीतना प्रसिद्ध Ya, ума विद्वान खाने vafe opus Ul जोभ॥रनाथछ 
as थोड वर्ष पढेबां निधन ау. तेशो AAA eie оцай wa uel dÀ जाने (uatevat 
नथी, त्यारे जेमना समर्थ व्यक्षित्पने शने Bella समर्थ संगीतसाधनाने लारे acl vie Zar सिवाय 
AT AS Ase विधाताजे शाप पासे Wat Z नथी, эЛ ६३७ परिस्थितिनो зә अर्या सिवाय 
ged नथी, जेभन! याच्या YUMO [Geza ridMldovardedl ws any nA रंगीन Baai 
wlio эщ чїй aga ad ad छे शने संगीतनी 223 den radar Ai Чай 
aA ald AA 3 RAA бада] dra सिवाय, эл ojele 56 mela भारे {әй भन्यो 
छे ने MAU YAN duel जनुराण, ते YAN तेमचो youl WA तेमनां साधना WA सिद्धि-- 
णो ud ASAT गाथा ननी गछ छे. 


Ма शोमडरनाथछनो YA ade रान्यूमां जावेबा, wield covelsdl, сиву नाभना 235 
MASI UHL 6. स. १८८७न। YA HATA aval UNA स्वद्देशालिभान ыд शौर्य भारे аа! 
ws aria domi थयो हतो. WAHI Putus iRa भढाशं5२ slg? नानासाहेन पेश्वाना १०/६१५२ 
साथी शाने AEAN dal. AAA शा प्रथम स्वातं>्युयुद्धन। AAS नानासाऐेब साथे १८प७ना बणवाभा 
मछ्त्वपूर्श शने MAFIA भाग AA डवो राने पोतानां देशप्रेम तथा शोर्यनो Qam ते aaa परियय 
SUA edi whusirdiawar पिता गौरीश5२७ पंडित adet शन्यूनी सेनामा २।११६बनी КЕДЕП 
२०० धोडेसवारोन। ўга (ча edl शने राब्यमां Vial аҹ) AA तथा राळ्यनी शांतिभा 
विक्षेप amar नढारवटियाशो WA ys AMA शूरवीर yad Mad шәп हता; परंतु Qul 
द्तरावस्थाना Kadai तेशो reel नावा नामना संतभुरुपना समागभमां जावेबा ddl शने qug 
їчї waddle शाने vatui प्रविष्ट sal हता. शोमडारनो oY राभ छवृननो ERAS die 
बनी गयो al शाने dl ov पिताना Wel संतान ASAS न/न्म ЧАЇ cy जावनार эл MAS 
नाम जोभअशनाथ&७ wus गेम WwW जाश्वर्यळन5 ova AN Xl yeleiseu ऊरी बीधो हतो. 


saga, wua MA रने स्पमानशीववानों азай wa पेढी-६र-पेढीथी Auai 5290604 
Фазі भणेबो edi शने शोमडारनाथछचा UNGA पोताना NASA 85 Заал cv mani LY 
SUMA wda छववानो निरधार suf, तेने UWA Gerdi शा प्रतिभासंपन्न MASAI नानपएथी ву 
2394594 AG WA Blas जापत्तिणों NA (929050 प्रति॥२ उरवो पडयो हतो. W eri aa Tar 
स्वभानशीव शाने पीरत्वभर्या waded add जायुष्यना awadi वर्षो akil cv (452 परिस्थिति azi 
madi wai. परंतु युवान रोमडारनाथने del da WA um २० न हतो. रावी परिस्थितिने аба 
०, ga Й WA add युयुत्सावृत्ति duani (astu पाभी शने ъцыў A o aba 
WA AAA शेमने zdildovardal AWA शिणरे ysl देवानी तेयारी sql sun. dadi भाताळना 


иза за хаа : : «tuo 


११३ 
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ачи арча эй थङ्िमां GAR sat शने परिश्रम WA स्वमानना संस्कारों युवान जोभडारनाथना 


ардан सायी जाप्या, : 
तेर वर्धनी नानी ай जोमआरनाथछना dl स्वर्गवासी, sab शाने युवाच, 524954, रा YA 


МЯ As evel शपत. खावी परी, भरानर A समये युवान शोमडारनाथचुं Agad vis पारसी 
२०४०४ Aa var 95 साथे isal (Мач ay. qam dual 55नु माधुर्य पारणीने जो 
Auau Gee оцаза, dadl cud rife MASI ziguk ada, jasa (дыш koia 
uges wala alad agenda भोडबवाचु सूयन sf शाने yodatate जा सणी yea 
usia ча उरी शाप्यो, जा Wa 5.8. EON युवान viste ते renal विद्यार्थी айз 
дачі Bla जेमना स्वर्गस्थ Maw aad भाटे भारे प्रणूतिशीब sel ¥ स्वप्न Aj ed, ते 
kani эп waa ट्रारा प्रथम wre real. (Амы Roiw AS ча wuru विद्याथीने Wale 
[andani विधाल्यास ый राणता, त्यां छात्रावासभां गुरुभावथी dej पाबनपोपहु उरी, DIANA staal 
WA vid तेने संगीतनो दीक्षित ननावी नव वर्ष सुधी संस्थामा रछेवानी yea पूरी аш पछी, Sada 
sel भाटे Seer dii तो. ovat देता. AA जा संस्था As विशाण 520 ord हती. शने युर भान 
eua ov नहीं, परंतु पिता, भाता शाने Ales आम उरता शाने avd ааз ads UR 
परिश्रम gals Aad YA «dl. Wa ada विध्ार्थीजोमां विधा प्रयेनी al, Maw Reca 
WA 545 जनुशयनना AAA Maad थती. खाने शाल्यास शाने व्यवहार आर्य पछी संगीतशिक्षए 
राने तेना प्रसार wa ते cv विद्याथी पावरधो ननी сй. 

शरीरनी gad ot, чае 56, परिश्रम SUA परिमेय ара शने зз эзш उरी. 
नाणवानी daca JA qu dd del dR ळडपयी जा युवान विधार्थी शंणीतविद्यानां tana 
तथा WANNA प्राप्त उरतो गयो BA dal उरता. on qual शिष्योनां खाल्यास शाने प्रणतिने ча 
नीरणवा аә. जा संस्थाना URS शाने संगीतमय वातावरऐे dai संगीतरविद्य। YAN जेपी dove 
аа अरी š WAN नियत a रोळ नियत BHA उरता. add YA sd ते Seed) सभय 
संगीतना YMA AA SAWAU WA तेभनो शल्या ३रवाभां оцда! AON. oal जोभ5२- 
MADA, madi eie जायडीनो, madi खप्रतिम स्वरक्षाननो शने सूरसाधनानो e NA 
प्रेरशाप्रयुर atari थयो. : 

SA. १८१७मा WA WA (aee पछी, URA (au) Kolot NAA जा Maan शिष्यनां 
моа राने सिद्धि भाटे संतोष casa sal शने.मे वर्ष भाटे बाहोरना जांधर्वविद्यावयना wate तेनी 
аза sU SIWA माटे [чир उरी, त्यारे तेमनी Ga WA पीस वर्षनी डती. परंतु ते संस्थाभां JA 

% aig svi उरता seal, वर्णअर्यभां सतत GURAN ७३२ dat छता, WA was जानणी vauni 
Pio disi] जाष्या wai, sais YA (ats sada A sel WA युत! नहीं, जा al абай o 
Кы ANA Yes, स्नायुभद्ध राने व्यायाभधी sada शरीरभांथी del भेणवी Gai za तेने uke ov 
AA गायडी yele AA रसानुभूतिधी чу aql बागी शाने dahi देशभरमा SHA; परिश्रम शने 
साधना दरारा पोतानी Aga God sepu सगत प्राप्त उरी, बाहोरभा. हता. AR vaa ढरनब्ब 
UAE vius गायन WA iag usami eue] शाने त्यारे AAR Aud velar 55 द्वार, z- 
सिनी जेवी мазм साधी ड ते समयन पूनाना wie राने सुविष्यात ovis URRIA CAA ча 
а MUSA WA टोपा. wu WU cv शोर Bs sul at गांधर्व HERALÎ संगीतशिक्षाथे 
asai ыма айа हतो, AR эп Aoi पोतानी wl शिणर सर Hf राने maoan, परिशम- 


. :: AA श्री नोन (аба भदेतः Vale: : 
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Yds Ruas, dabis when WA शभूतणूर्वं sealad शोतावर्गना Ra छती बीधां wa 
е-и маң Waj ते परियुभान/न भनी गयो, 


ач ated, विधाल्यास Qa ov FEAR YA थया पछी शोमारनाथछरे aided UAE 
S ыа uum yai audale as, संगीतक्षेत्रभा स्वतंत्र शाने Aya BE स्थापवाने भाटे 
Чий पुउुपार्थ राध्यो, ते वणते oedd a4 [laer Guz महात्मा oues Gen ad YA 
ddl ыа (eel राष्ट्रीय मढासना Gua Aig नेतृत्व डाने. чаза uadd ed. massal A प्रथम 
दिवसो डता NA ARAL asas) 288 yor गांधीकरे goari eM ed. नमना पितामडे 
Š. स. १८प७न। नणवामां नानासाउेन WA भाग ad देशप्रेम wa शौर्य use sal eal, Quq 2 
Wa जा Sumba WA Wasa युगथी Pu la रडी ad? awd RA राष्ट्रीय भढासलाम। 
AML शने “वन्देभावरम्‌'ने ciola suñat adai रेवावी, जेभनी wiejaud 55 ARAA, खे ojele 
स्वोत्रणीतने AWM स्वर द्वारा भाव जने वाया элгән. रात्यार सुधी पन्हेमातरम्‌!नी As alla 
स्परस्थन। Sell छे; परंतु Q aA रपी ळय AA pacad oeil WA wea abil casa sadi 
Әә AN वीरत्वपूर्ण wai Mi ASA स्वरस्थना होय तो. ते Ма जोभमआरनाथकनी छे. Aud 
Helal WAHA Удата विशेषभां जा जीतने Tg छे, AG राष्ट्रगीवनी साभुधायिङ Augu, संगीतनी 
чача] सभर माधुर्य wa जेभना eie 55] जोन्स जा apoiladl संगीतश्रुतने vival छे. 
б.а. १८२२मा «faeit WA प्रेमाण भाताङनी जाशाने aa аба सुरता सुप्रसिद्ध 95 
мае ध्वसुणराम madi सुपुत्री Seed WA तेशो बण्नअंधिथी REAL. AHL जा aod YA 
oy dud UWA उभाव।चो USHIA Газиз ved शने संगीत WA देशाटन उरी, seul धारिद्रयन। 
AY KUN AKI sisew sil. A Glad ааңі राणीने uzani dud Dita निउतन? नामनी 
संगीवर्स॑स्था AA उरी शाने त्यां иб atat मोटाभा6, १ भाता शाने नवपरिएीत पत्नी साथे Awa 
YAK quale sil. dual evildovawed तथा जा शाणाना SHA май del sahali (निभाव usd 
०/३२ SUIS ASAL हता, परंतु As श्रीमंत श्ञातिगुडस्थनी श्रीमंत YAA чэч} WA BWA 57 ३२० 
sf ej ते Ad NA KWS ad as dal संणीतव्युवसायमां ते वणते स्थिति न ed. तेम ov 5६२- 
Eda पितारे Ef YE समस्त siad al देवामांथी ysa sal E जेवी. seus घरणास्त um 
स्वमानथीब WA भाची Ral शोमडारनाथछ 3 dual sesa {вуз um अयांथी du? gi Gua 
WA देवान जा NAM ald AHA YA oy "wesdl हती. ते haat WHA ते eeu साढयपूर्श 
WA ages ARA Weal Ачаа isa wa saql Cela sal. भाताछरे Dual जा YA 
वियारने whale su. Awad भद्धाराण संगीतडबान। at प्रेमी wi wugaslat हता. dug 
शोमडारनाथछने णून oy प्रेमथी सांभण्या, yor су प्रसन्नता casa उरी शने ५,०00 ३पियानी Adi 
ач AS YA प्रशंसा ASA sila dual SISHAHI ysl! जा Heb nsei ada ते धेर usual 
भाताना AWA रो WA care gu ysl ӘЧ WA ws oy जपाटे sedi Ej AUS उरो, YA 
WA स्वतंत्र JA शने MAS aS dal पोतानी साधनाने सिद्ध SUN इरी पाछा uge ad 
गया. त्यारपछी wilasa Ача HAS वार संगीत NI YUNA AAN «а HA त्यांना 
त०/नोचे पोतानी णुधंध शने Wuel गायडीथी you अरीने dual प्रेम Bld २६२ संपाधन sat 
ढवा. AWALI Umum भाटे чи dual &exub जुन oy प्रेम शने HUA हता. शने del emu 
नारे cli eva, त्यारे भारतीय संगीतनी त्यां Ulat पधारीने USE शाने (RSS पाछा हरता ddl. 
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Зна नाना ald Maig Ra तथवा-तरंण, adto WA वायोविनना सारा वाधडार ddl 
WA वेशो वारंवार जेभनी साथे रो नेपाबयात्रामां साथ जापवा oval. ७.२. १८३३भा| इरी पाछा adi 
гий dada पाटनणर SITAKI enel ilad aida परिषध्मां azar भाण dle. शे 
vain ६रमियान जोभआारनाथछनी Kerdi संशीदनी यायडीरे शने alee AUZA संगीतयर्थाये 
{иш ошай अने walaa ёл sued प्रसन्न उरी. ela. पश्चिमना संगीत WAA संपड, 
Tal UA जने waa WAN racer समागम खने संगीत-विधानिषुएोनी aded wfs, 
a viral तेमना ALAA RAA Casal wa इवोरेन्सना संशीतश्षो शने qat सरमुणत्यार 
AMA gada ka छती, aed ral uil जया शाने त्यांना युनंध 3049-24 पोतानी zida- 
sated YE вуй зай परियय sted. A पछी da संशीतना प्रतिनिधि तरीय du cv dell 
yaka suus dE qug वेब्सनी yasda AA अने AAA संगीतसभारोड aaa डतो, cài 
लारे sa समाया२ सांपडया, प्रसूत waq qual [fua पत्नी ыа dama ouis] visuels HA 
aj ed. शून्यमचरऽ ada, पोताना om समारंभो ASMA शे घेर पाछा gal. Waduk प्रथम वार 
MWA эц Kaa sal eua घरमा जा परम Alka WA प्रेमी sasra (asa Med adi 
мї del ते adad Gayla रथे AWA ega aade cid अरो शाने yada वसवाट cue] sab. 
ai AWA ila BAWA स्थापना उरी; परंतु पत्नींना शानन्य YA जने HASA YY As AR 
विरढुनी यातना! शने संवेध्ना जा RG al गाता чача eeani भारोभार yal दीधी डती. A el 
ае aisat HA तेमांथी NA YBa भेणववा ABW परिश्रमणूर्छ WA wash संगीत-प्रवृष्तिशोभां 
juaj WA शेम्‌न। &ध्यनी HAA Gur wida wiyasa AWA तेने WA शने स्वस्थ AMANA 
Slider yui ते बागी गया. eve ove स्थगेथी गायन wi dud Gray wnat aoai 
vid A GEAN पछी शवारनवार wana समारंभो um amar epu. duel ilas 
UE sae शो विशाण sey ani इरी वण्यु शने 8२३२ तेमनी जायडीने widada dx ov dud 
Мчч оаа गायन YA ds] asura SUKI vuaj. त्यारथी संगीत रने zidd añ ov 
Ma Wad, вч WA दुनिया Al गया, खोमना जा ALYE sim ६रमियान पोताना प्रिय शओता- 
qed ЗДАЧА quad saqiq देशमा जेडीसाथे याणीश ama Sad Aud संगीतरयात्र। Wd जने 
सार Ad धन suu. wu of ASA seat Guta Sq नेवी जा RU WA जोळ्सपूर्श यानाशो. 
gua संजीतशोधन, atid AAA शाने Wovel नियत sauñal Rais we del समय wid 
аба cidd glove पारी аза. ते तेमना प्राएभय स्वरपनी, विराट सिद्धिनी udi sadi आपे छे. 
5. २. descai Чий Ballater’ yaw लाग प्रसिद्ध sal नने (дета संगीत भारेनी waya 
राने agua aeaa Elsi अध्ययन BWA MAA UE беча sd. 


$. २. १८४७०धी १८५० AL जाणा ध्रमियान YAUA साहित्य सभारो URAYA AT सन्मान 
Sj शने MELE A ARA ANA werden Yai Yela s oJemtaqt शा! dada 
SSR] AHL sf. ते प्रसं AWA जून oy sinaguh BA aya Adlul भारतीय संगीत 
Gus els शाने सप्रयोग वार्ताबाप शाप्यो, पछी Weeleant WAWA विनंवीयी WA भारा viola 
sune зА) Sad «әй शिश्सावंध Wal जा. Hula संणीतशे पोरनंध्रनी #alsld 
AA; Aika ¿fa sat wa awa Sisri mawa Aq adara Curd 
KAM शने ê Yaka sal E dg ५०्श्रुतिणुर्श व्याण्यान जापी, त्यांना संणीतरसिओ जने श्रोता- 
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VAA өз उरी Оц. AQ daa तेमना त्यांना Fae धरमियान чай’ ана प्रत्ये भई ov 
२६२ еей ने जे ajad dug वर्षा पछी ‘ad Ҹо” उछीने asal रोनी ча तो. 
SUG vuda छे. जेन! Madar qela भाटे वायओने A ०8६ २१२ WANI KAN dal — शे 
du “ыйар sal वांची ovat विनंती अरीरो AA. जा ygd wa NRL देश Gus 
32е] छे शने dual मेवा vide sali? ыг] aA न dal wun संगीत old शुं Уу 8 
ddl seual atas Gua HY छु. 

8. स. TEMONI чара Reg JARE sios उक्षारो AMAN aeua 5२१ sani al 
маң sarila aad स्थापना aS. AR ydd ने YA तेमां Mysa थया. संगीत-पिभागभां 
पंडित. जोमदरनाथ७ 85२ राने suai श्री ota ikalan, जोमदरनाथ७ SIA जा 
(a uoi] uaiue शाप्वाभां wuej शने ae аааз विभाणना da wa निभाया, याणीस वर्ष 
पर्यंत ua, du संगीतविद्यानी akaya रने aba Gua 25, तेने ikwa संगीतनी 
थाञ्चनिइपित राने डियानिइपित पद्धति ad Casio g dd HA ते УА aA भेण ачай 
quB. A еа oiler youl A wa Gea संगीत-शिक्षपूना वियार शाने आर्थ भारे dud 
Ved WA शिक्षएनी veda ча] waya Hf. संगीवना AAU WA iaia 
छ भागो YRS अर्या, नेने Caules seus शिक्षण शने स्वाध्याय शथे GUNI ad ase. जा 
waa विभागीय sil «xe 2,000 чъйнї acada छे. जा रीते सात वर्ष सुधी बनारस 
(we Marden ala адаи (дай शने ते जर्थेनी पद्धतिनु due tandya Raud तथा 
[awya 58 werd sf तेने पर uj रान्‌ vani usj. Sa. CUHÎ जा अर्थ yz sil 
WU HAYA संशोधन शाने Baad आर्यभांथी sj बीषी; wai Waker Aza Dig 25 
वरीड्ेनो dud Яс wWAd wus ale rel. 

सामान्य YA MANA wadai da छे, 4 उरता. YA ov A NASA व्यायाभना гі 
शाणीन «а. diduwa ov dud arated, waged] saqtaq. заяа रमवानो सने भर्धनी 2ua- 
जमतोमां भाग Adad लारे शाण हतो. जा Arta परिणाम dadi oi Yorba «а; व्यक्तित्व 
प्रभावृशाणी मन्युं dd WA Wye शङ्तिभुंडेण dual प्राएशरीरमा curler cal ddl. WA ada ov 
was URL sAd MARS, भानसिऽ शने wadad A जप्रतिभ ald परावता हता WA तेने 
प्रतापे ov ुछर bld ने सातत्यपूर्ण रिवा gal Arde स्परसाधनानी सिद्धिने पामी asal 
डवा, जेभना uaqta दर्शनीय व्यक्षित्व शने साधनानी सिद्धिनुं YA जेभनी व्यायाभपरस्तीभां веј 
Bla ANAL भर्धना MANDA Wanda जे oii acai जामारी इतो. S.4. १८प२भां रइधानिस्तानम।ं 
d शाप aizslas प्रतिनिधि alle YARRA WAA थया हता शने SA. ceusul नुअपेस्टभां 
aAA midana aifuRuent WA dela AAR शापवाभां जाव्युं ed. SA. EUAH slug 
wida भरानार ते cv संस्थाना जपिवेशनभां भाग ls हतो. शने पछीनां Aai शघुइभे जेओ- 
स्वोवेडिया, नोवे, स्वीडन राने Rami भारतीय प्रतिनिधि alls 6०२ Wald guid प्राप्त sis 
ud. रोमन! yee नाध्येलवे सर्व प्रतिनिधियों Gus medi लूरडी छाटी हती. wa alba उरी 
dj dj ॐ संगीतने mêlas Aud होता नथी शने Bani we आर्य अर्वाची dui ssl 
аба छे. 

"हित yn तो «е NA eyoudelA >१बियरमां संगीतनी cv सुप्रसिद्ध परंपरा स्थापी हती, 
ते AAA शिष्य हता. जा cià मुस्थिम cieli AA पंडित ayaa दीक्षिते संगीतशिक्षाए बीधु 
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ud. dug ते ously sag पोताचा शिष्य опа Qel 8288 3390534 EUM Gd; = dadi 
чїй ача. शिष्य पंडित (амо दिगंभरछरे संगीतशिक्ष प्राप्त Rel हती. med ales wilasta 
HASWA भुरा ४२७4 3२७५२ INAUNGA cela थाय, ll Wala राने AAT wa 
संगीतना evel vei भारतीय agda vier. माणी а छे. dri wala, tore, AMIR, टप्पा ыя 
ola ae गंभीर side समावेश थाय छे. аЛа जा नधा USO URA शोमडारनाधछने йыш 
UTU हता; परंतु जेमनी गुड्परंपरामां gual оцай शीणववाम जावती न ddl, ठार 3 dui зба 
sys Akula 6ट्रेडने add URAR озо संगीत द्वार! A भाव Ger stall ६२ ddl 
WA YA प्रसन्नता ый 3 छरवरजाराधना YA ov संगीतने सरस्वती - YAA विधि गी guild 
Fits मानतो — AF wad मस्त, Reda शने जाए भावनाने cub зз cell MASIMA 
айй नानोसूनो नथी. AA ov भहितछनी malai mya स्थान ale Aj WA ly शने 
Yedl स्वान aR eje. स्वरसाधना adl. 


Wall भात्र забе WA MAYA MUSA हता; परंतु lawad शने dal YA ग्रंथोना 
Gia जण्यायी gal. WA BA व्यवद्धार BA AB xaê АЧА संगीतभां ail भासती, त्यारे त्यारे 
ते YA A dag ANAL Wa भरतनाटवशाञ्जमां जापेवां सांगीत 6परनां छ प्रडरशोनो. वारंवार WEA 
३२१ शाने जा HAN ताज AU मधत. Wal əlqollda खने सांगीतना aba HASHA gyri 
WA समन्‍्वयभू4५ प्रतिभाने ASA AMA ыш प्रयत्न Ba जप्ययन ole ‘wedl -स्परशाखनो. 
खे ५७६ ग्रंथ बण्यो; मभा AA ५३७, भध्यम, WA YA श्रुतिविषयऽ wda ग्रंथोभां S оја wadd 
ddl ते Gadd forays प्रयत्न A खने प्रतिपादित अर्थु 3 riga vel YA छे du udis 
श्रुतिने पोतानी Maka da छे डाने del wada wadia Gus विशिष्ट संस्पर्श ча da छे. 
TIRAL бча qual AT अब Audi ARa धैर्य शने Gar संश्ोष्ननुं ga छे. ते UASU 
पाया 3% WA ghadd іза maija GFA छे. AN था Yani yds seq छे ॐ ui 
भारतीय संगीतडारो wal š gah wake 22 JAAA dadi walai विनियोश्‌ st छे 
जने ddl भते эп cid ग्रंथो संगीत vodà avd амі AZ veld तेशी дй छे. 


EAT जने вуза Gur संगीतनी रसर थाय छे तेना. प्रयोगो seal तेभनी vada 
ASA रही नथी, AMA ६६ эч] जाय Gur ridolawla KA WA भुरवीनी श्रुतिशोनी aiu 
ASA ade alal GU रसर थती इती Wa duel भान्यता हती, णास SAA राग सारंणनी 
mar, A wisis रागरयना ASA, ule Gus सविशेष थाय छे An AAW мша 
Sal wilh अर्था हता. жч] भुरवीनी wae wa AANA शने ola पर ठेवी. ato हती. 
de sel dul ov авза इथे WA Aud sê ed. AA ov wadai शने गोपाबोभां чу aid 
š WA чэша] प्रथा यावी जावेबी B. Ws ама बाढोरना प्राहीसंग्रढर्‍्यानमा तानेतरमां uda 
ool AR RAL get aquila sealed HR: майа उरेबो डतो. AHA A wal वाधनी समक्ष 
aria e शाने धीमे धीभे aasuel वरसाववानु A3 sf. AZAKI तो A eüugm ач alla 
videa ऽरी © AN all नाणवा भाडयो रने समग्र undian रोनी oval asra 
Ard RAL awa, परंतु Яма जंधारना зай ЧЇЙ MA eaaryds वायोबिन gia से रेबाववा aia 
du तेम वाधनी ad शांत थवा арӣ शाने ते नरमधेश as yu аф जयो, Raul vo ciley 
AS da तो. जाभ थयुं Qa š नहीं ते अदेषु sia छे; wal req तो Asa छे 3 ५हित्‌छनुं भव्य 
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сабаса, dud Hdt अने MARA wala उरी हे q ай सिडसीनो, ач ov dual स्वरशाननी 
ARAL — A oi arda @о भणीने भाग еа da खेम әк ана. वनश्पतिशुष्टि Curt 
dhal प्रयोगो wg weld छे. Hamat yada di. [ай вецў arabia Asa परिष्ामो 
Ameri, AR dua ते kuai प्रयोगो sad yor ov ads ай हती. शाने पोरणध्रना व्याष्यान 
UKWA dui Aq sdf 3 योग्य शने yawo ग्रयोगशाणा WA USU aud asa अने a 
द्वार प्रयोग उरवानी ने सुविधा संपे तो awa um lva ad संगीतमा аба छे A यानित 
उरी аза. dlan WA हुःणी celedai ६ईने [Taqiqa संगीतनी alia desl оца не mi छे, 
q थानतर्भा dudl As चागणुरन। संगीतप्रेमी श्रीमन्तनो WA Rol Yel WA ताव dug संगीत usa 
उवी NA Gam डतो, तेनी A cv व्याण्यानमां ata sel ddl. रोगो GRA संगीतनी wel wu 
Ud Gur [pua del शने йзгй ача dal; परंतु AWA JAA ते майл तेभनी ata Gua 
जन्माची mad अनुरोध SU हतो. oad शे. ә. We. dada तथा wmelaledt d. खमीनना 
vagia रोगनी सारवार उरीने du эп «Яза सिद्ध उरी रापी हती. जब्वाढाभाध्मां ча Hove 
зга २९०/१स्‌७००ने ते Al HAL हुता, त्यारे awe जनिद्राना। रोगनी तेभनी wa sRate उरी डती. 
ачи dadi аңа oup] शने थार Maai eva auae GL गया शाने भासी. ней rl 
SUA जुबानी निद्रा बीषी, ते ача जनिद्राना UA WA जति Ача धैवत साथे भुरिया राग 
ода ed. 

vl ळे АЧЫ Halal UAL Asd ढता, ते IAA भाइड cv que] waa add, नंडवोणाभायु, 
सिद्धिनां MAA Gus UNGO seq, qua MZAHA पसार ad, छता. नित्य Asad शये oada 
dd जने. Bid оң A नही Adi संपूर्ण usen शने (stu पछी गंभीर за wa wygat [usual 
MUSHI समाछ ма छे, Qu परम सिद्ध जा शंगीतभातुडनो छवनन६ परभात्माऱपी जपार समुद्रम 
जाणरे wd wh B. 6६ुस्तानी संगीत oni सुधी wad, त्यां सुधी nika रोमडारनाथछनी sla 
asa YAA Wa. Mai dadi шй camel ¥ शपेक्ष। सेवी डती, तेने ras शार्थभां यरितार्थ 
उरीने विद्या, awi शाने रांगीतनी देवी सरस्वतीचा ते viaa GUAs नन्या, ते भाटे cv Bal, d 
भाटे cv wal शाने эпчи WA we muka азай मूडी जया. 

ART AND MAN š 
It is not necessary that every man should be an artist. It is 
necessary that every man should have his artistic faculty developed, 

his taste trained, his sense of beauty and insight into form and colour 

and that which is expressed in form and colour, made habitually ac- 

tive, correct and sensitive. It is necessary that those who create, whe- 

ther in great things or small, whether in the unusual masterpieces of 

art and genius or in the small common things of use that surround 

a man’s daily life, should be habituated to produce and the nation 

habituated to expect the beautiful in preference to the ugly, the 

noble in preference to the vulgar, the fine in preference to the 
crude, the harmonious in preference to the gaudy. A nation surroun- 


ded daily by the beautiful, noble, fine and harmonious becomes that 
which it is habituated to contemplate and realises the fullness of the 


expanding Spirit in itself. 
(From The National Value of Art) ` Sri Aurobindo 
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Ax Redd संगीत : As aal 


qul ача : श्री Magar AN, डा. नडला Asa, श्री змену maweh, श्री aaa छाया 


sil Basan YA ardd Уб गायक सने zilan Yau छे. йай संगीतनी, ara 
जमानत dhua सभा Yel atas शने शाची गुड RA MaA छे. तेशी Эа वतनी. शने 
lapan यशस्वी संतान B. eds वर्ष wel, सुविण्यात satuma जने संगीतविवेय5 २१. à. 4. e. 
व्यासनी यादना йл, aw чат श्री. सयाछराव yak vig ANAL Sse wis SARAS al 
e निभाया dal. MAYA MAASU रने संगीतशाखना जध्यापन-संशोषन॥र्य द्वारा awe Seats नाभी 
शिष्योनु sisan Glej sj छे. तेमाना sil देवणांधर्षने सांगणवानु ager MAT sepia e Gust 
deia थोड दिवस woud wie ed. श्री. Ragan YAN संगीतशिक्षएुनी शैबीभां As ghe- 
yasa аза छे via Чай तेमनी A nawala भंगे वेशो हिंदुस्तानी, संशीतने ०/३ पर॑प्यमांथी 
हुशारी बे छे रने तेना аа qe WA शिक्षणशैवी द्वारा Medal संगीतडबानो ad GAU «аа 
sl xz छे. विशेषमा, संणीतलावनाने саза аз] duel 324: ara WA शने cida dual युर 
WAA AMA quam adel छे; जेटवे A Gord rusia ada naad Gssul वेशो संगीत 
Gus भोबे छे, त्यारे Aad аја AA स्वस्थ, भावपूर्ण शने विशिष्ट оцай ova ov эче 
राने जास्वाध्नीय cel ma छे. 


AN ws adored Assui madi संणीतयर्या सांभणवानु agea, थोड मित्रो wa, भारे 
त्या Аа संनंधी йзгә AZALS Adalat lerena ada aude. A AU ध्रमियान संणीतना yel 
evel धराना भालतभां Feels ааз ча महत्वपूर्ण वातो ad. dg amoj 5 uàs प्रतिभाशीष 
as भोतानी del जेना. विशिष्ट Akani ov सरे छे. पछी Addl शिष्यपरंपरा Wa zalal 
घरानानो Dus ASA संगीतनी ७पासना 53 छे; wa सायो शिष्य तो A sda š ¥ gruid 
पोतानामा रवतरण sadi छता, de Fuld HJA उरतो. नथी, रावो udis qaq ०१५, समर्थ 
yad शिष्य dar छता, 'पोतानु विशिष्ट cfaa धरावे छे रने sai सुधी, ddl निश geal 
Seg समा पोताना oy शात्माभांथी रे पोताना Asya द्वारा 595 4d sd छे, ते sed नथी, त्यां सुधी 
तेनी, साधना राने विद्या cid заш थती नथी, भी नधी sud नभ vigs AA aa A 
संशीवइाभां WA sus] oy B; del guiura гдай dela जति&भीने, A पोतानी विशिष्टता 
रेभा प्रस्थाधित नथी उरतो, cal सुधी Ad संगीत JIA wuda ziladi निर्‌ vidi s Gare 
भनी ê छे; शाचे dai [नळ uleng olor uid नथी. AS чу धरानाना YAS Quq ध्यान 
राणवानु होय छे š शोमरनाथछ As cv ud аз छे; wi wide aega अरीभणान ug ws oy 
थाय छे; чч ad asal नथी; del ov 922) शिष्यमां WA Ws ukud aad Ua 
Rall da छे. ‘oll में संगीतशिक्षण wani बीधुं AR जा शिक्षएनी इष्टि में didi छे 
सने. तेना. भधुर इणो भने ५।५्द थ्या छे, AUD जा Uadd पसार उरता. जा जनुभव-वयनी sel. 

संगीतना 9 ush — ulla संगीत wa yo संगीतनी Raud विषे at नीडणता. THR 
з: “цан संगीत A Zaoa š Asad संगीत छे. qui oas शोता. समक्ष уч नने 
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छे डाने del MA dami राणीने oy यान्नु Ua उरे छे; परंतु wola संगीतनी इष्टि evel cv 
छे. HOP goed भारतीय dradd 'परिभाषामा णास. शर्थ छे, तेनो G saqi भारतीय खध्यात्म 
साधनाना नए भागे. ६2 समक्ष wa याय 9 — akal, शानभार्ण जने sawi. wela संणीतनु 
зача ada AR ABa oas qat Sedat] शाराधन उरे छे, त्यारे ते भञ्ज शने भगवान 
ad RAs ननी नय B. शावा संगीतना WAYA स्वरो द्वारा! ced аги uydi ev यरशोने 
qad पाण ga зч मथे छे शाने 992 aaa विभान तेने alyorral विवानभां ysl E छे, त्यार 
da संतृष्ति ай छे, शानमार्ण A Esa WA भनना नाशनो भार्ग छे. जात्माभां शने ada loval 
शेवा, WANA cv 6पासना रोमां dUd होय छे शने Guas WA GURA dadi dui Asal 
साधवानी होय 9—9 cid aid via भूंसी नाणीने rid angadi सृष्टि सिद्ध उरवानी 
da छे. dug sel 3 oat जावी. तत््वपरंपरानो शिष्य भारी wa जावे छे, त्यारे वेचु गान जाणरे 
wll Gela नूनी २९ AA भाटे भार YW A जढंअरनाशनी Geda sadi evel 
WA शिक्षण аз थाय wa sz छु; ठार 3 cusa संगीतनी oy Чад da सिद्ध उरवानी होय 
छे, d जावी latak Woes २२७, WRAY शाने AAA gi cv ASAE छे शने पछी ते पोतानां 
Ad, सूळ सने dragy hga पोताना Bete] संगीत सरळ छे: जेभा वासना š Ald 
WA सॉस्पर्श होतो. नयी; परंतु जात्मानुभूतिना ayda भार्ण तरह UN शने ай अमे तेने 
सिद्ध aad नित्य प्रयत्न 38 छे. AA भार्ग ते ऊर्भमार्ण, जा wold जनुबक्षीने रांगीतडारनो प्रथम 
YA रियाऊ जने जाणरी धर्म эиес ov ननी गाय छे. ча रांगीतमा suus Fan sas 
dal २डेतो, परतु AAS ча ननी गाय छे; del dj संगीत Fam taz fd न di साधना 
जात्मानो पवित्र 6६०२ ननी ma छे. wela संगीतने भार्णीय संगीत शा भाटे зба B, तेनो 565 
эй Griz जा यर्यामां समायेबो B; ते dug wadi विशिष्ट gell जा वातनी wal सभेटतां Gui. 
(ееза संगीतनी वात. Asadi dwg seb š भारतीय eia प्रथम зазч dl ые anasi 
ev 59 asa. Ws TAA सभूछगान dd. परंतु sü SA YANA yoni तानसेन vue नवनवोन्भेषशावी 
MANA UWA ъща MAS जस्तित्वमां जावी, शने तेची साथे नूतन eig शने AURRA 
Jakas 2034 AHA wej: YAA eai संगीत cima ay शने सूरविदार чай 
aud aly. AR Avila संगीत aaa ej vid ्ोताशोन efe समक्ष राणीने तेनो sia аа! 
बायो. भनुष्यक्वनना स्थूण भावो पाश तेमां GAUL शाने ула NGALER राने गुष्ठीळनोना Adora 
‚ый तेनो бча थवा. बाण्यो, जत्वारनी परिभाषा ача da तो से ЯЯ A "निनसांप्रधायिङ aaj; 
छता. शाखीय ziladi सीमाडानो QW त्याग sil नडी. स्थूण Gudd जा विवासप्रयुर әң 
स्वामी «Реадер va भार्णीय संगीतना alas शने yh GURS तेनो эсш YAN we शने 
wa wola संगीत. A Aa स्थूण जलिनिवेशभांधी नयी әш. जा ҷа RAUL Sena «e 
Madda ASA dx cv YAA जनुवक्षीने संगीतनी WA эзиб रने cidi wa [ahve wala 
बहने зал भावोनी जाराधना जाणरे YA जनुभूतिभां पब26 AS शने छश MAVA alas 
aid 5२ SAWA MAHI deda ASA जात्मानुभूतिने wel. 
संगीवनु शिक्षण जापती. evel YA युनिवसिटीलो (ай प्रश्न ७पस्थित adi qua sal š oig 
ov DL युनिवर्धिटीणों डो. अर्थ उरी 584 छे, A शाप Sad डाने irgi gaba sea. 
aa युनिवर्शिटीमां, तो заах зап सुधी संगीवनुं शिक्षण शापाय cv छ. chdl सुविण्यात 
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sas मुनिवासिटीमा WA аво यावे छे. Бей yada ते sei аз sJ D NA Yoda 
à Hdl йд नियोळचु वेनो Har यावे छे. २१. мба Bhasi2zdlaw 65२ सभा rolantide विद्वान 
याये अथी (erg anlai साट Ad आर्ष sf nA yfi sasuai "dle usd RL 2dleg- 
संगीतनुं May з छे. aiolasdlal Gala शने संशोधनना २॥ समयमा भारतीय iue विषे लिन्न 
fica vided чаї, - य्या, Garde WA विरोधाभासी efeliged roy थाव रो ralas 8; dal 
доза ०३२ नधी. A वो A भ्रव थवा samdai wad aad निशानीशो छे. ell 
Qaz bladi बुध evel bul sb रती. Adad Gelat ov zaad эф. Bs सामणानथी 
liia स्वोत्रो, чё, Kadi, ASMA, Asad, Jerid, ei, чашай, usual, ооа, 
gual, टप्पा, gue HA wala MASIHI eg sales संगीत GAMA, Meat ५७६ शने वैविध्यपूर्ण 
विस्तारभां जाप दोऊसंणीच नने Hila संगीत ade छे शने ria, sim, zirgi, AM, Эбу 
BIA साधनानी उक्षा जनुसार Adi Aai oi Aya zag शाने शैबीरो Geuel а छे 3 dul 
ag сау: वियार sed A GRA न गाय, छता. Ws वात. जवश्य स्म्रशुमां राणवानी छ š 
udis भारतीय sal भाएसनी जाध्या[त्मः साधना WA аа Маа छे डाने. А aigar संगीतडारनी 
साधना svedl dig deel तेची ziladl sasa Gria; wAddl सारतत्त्वनुं def vied ove 
Gg deel तेनी sate] Ge बारे: ने AN ачай व्याप veal विश्वस्पर्शी, deal dai गाननों 
व्यापऽता। Bla सभरता सविशेष, MAA HA SANI MAKIN WALA तरङ, स्थुणभांथी, YA १२६ 
WA शरीरभावभांथी (саса das sua: ola उरे छे शने dal (asia साथे or saldi स्वरूप शने 
जात्मानो wm (asia थां ev उरे B. तेने. add у a Asilani Gs साह भावोथी २॥त्म- 
साक्षाळार yia wisa WA सूक्ष्म भावो Bas зад, Bas Adai cusa айап छे. del cas 
संगीतना MSALA प्ररो जाप स्वीक्रीज, परंतु del asst dl NRA थाखपूत Wea साधना- 
सिद्ध ABU wawqi ov wd; ते did vial YAHAYA HI ardi नवी नथी. 


संगीतनुं भाध्यृभ स्वर छे; रोने ५७६ साथे (aqata न del ASA Ad वात. stedi ANB sei : 
‘BU Ald UASU भाटे सायी छे, परंतु MAASI भाटे ANAL नथी, भारतीय संगीतनी was MA 
wees add аҹ dA oidi aas रही छ; AA wed संगीतभांथी Be Gad 
ssh] नहीं, न e छे, तेनी साथे «Каз भेण भणवों ASA. dani जूथायेक्षा भावने waa 
Wej алаама भारतीय संशीतभां od छे. uel वार ws cv 9624, qeg S accra 
लिन्न लिन्न AA wami Bud गाय जर्थ राने भाव Gord Uys वैविध्य Gue ३रे छे शने 
204-0 जलिय्ञिभां समृद्धि शाने विस्तृति बावे छे. ने २७६ न Qa तो du ad asa ad; SIRI 
š स्वर तो. जाणरे Wan AND yas छे-स्पष्ट vf tali उत्पन्न उरी asd नथी. सायो 
संणीतडार UA deal ый gai ge Ad भाव स्वर द्वारा d? छे शाने से оца rare ad 
MA, WA wed जवधंधन छोडी Z छे. एन्दुस्ताची. संगीतमा ace शते Vj] जर्धनारी नरेश्वश्नु 


MBA वाळली cv छे, परंतु जीतना विस्तार WA २०६ उरता. स्वरोनी भाजा वधी wa छे wa 
= айя, जाबाप, opus, भीड शाने dadi YA was सुष्टिनो शालिनय्‌ aad रदे छे? 


हिन्दुस्तानी जने पश्चिमना संजीवनी सरणाभाशी sedi AWA ws सरस दृष्टीत j. १३६२ 


RAN KA सुप्रसिद्ध aetates श्री सेडयना थोड. dna ҷа aleshis प्रतिनिधि adi 
_ айып OVAL इता, त्यारे त्यांना वादचनुन्छ-नियाभडे , d«4 १न्धवाध-संशीत सांलणवाने dua नोतर्या. 
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जा daget ridai As HASI As नियत WA स्वरविपिनद्ध Yu यीन/ने वगारी зш ча. 
Ji яча зај dd ते. ध्रमियान afl азаа Vs रशियन RA чө: eut zidani शने 
эшш saxi Yard Me शो छे? sil Susan) तेना Gai A रशियन भित्रने Griz शाप्यो 
दे ЧЙ ov yas B. शरी VAW जा प्रश्नना Graal Feats алај प्रश्नी भूछया wA तेना 
Gudai oy भारतीय silla. सारभूत аха समायेधुं छे A Rs quus AS asd. sl Aaa 
YA २शियन faa Wes : "या. वाद्यडारो न aor वगाही za छे, d Sear वर्षोधी чоц 8? 
SHA #30 वर्षोधी, Чеп रशियन HA ovary जाप्यो, әц аз MAJESHI SA Ried Ried 
वयन १।६३ CA? 30 AAA इरी uj: «а, Dal योवीसपय्यीस afar Ald ЫЙА] 95 
olla वर्न gaf чєй ча Ә Tar रशियन भित्रे उत्तर wed. “यारे АЙ ओवी әш थयो ॐ 
эга समय शाने वय्‌ गया छतां эп WASI AS зв?» Wsedl Ws ov यीळ खते Я ча oiled) 
riley dedi wider B. AHÛ vers तरी3े Nudd Wald sda Dal GER शु? del तो ws 
abdis set asd खारा WA B. तमारी सांगीतडबामा. suza वर्षे vA edl वे [дер 
लावनी wesa उरवानी AHA स्वतंत्रता न. WA A लारे जापत्ति sara. oro भारतीय संगीत 
* c суе पडे छे. dui udls aas 3 ailas [дею नलिन्यूडि मारे rada छे. udis 
wre Mad зай तो शमारे त्यां um छे; छतां A addj भवनन बहने Ws cv al 
YA YA MATA $ WAHA чой š गाश, तो राण As dai छता wo (alat deil ada 
wera Aata slard प्राप्त ай. wt त्यां udis संगीतडार 3 aas नियत add 
HASHA Ad छता. As NA уза छे. तेचा संगीतना जा[विछारनो जनुणंध तेनी Akoda साधना साधे 
WAN छे HA जा WAMA саза SIWA ते सूरविढारनो Bsa а छे; AA cv Ad संगीत 
wasfüfusvs परंपरागत Asel ysa adl जाणण वषे B. ызаага viasia Far AS UR 
Sal dal शात्यंतिऽ er zh маг ad शती नथी शन्‌ eat भारे धरानाप्राप्त परंपराणत संगीतभा 
UNA पायाना TANG veia ides छत, SUA WAB स्वातं>य५ Gus विशेष भार 
anyai जावेब छे; ved oy शोमूडरनाथनी A शने जान सादेननी A yard स्वरोनु 
जवधंभन Gat छता. लिन्न लिन्न 229 аб а छे जने समर्थ जाये Asa ws ov, Ws cv 
रागराणि्ठीमा. गाया छता, 44 वैविध्यृभूर्श WA २॥दुबा зач शापी WS छे. शा छे भारतीय 
संगीवनी विशिष्टता, शी Asaad जा Gri ¥ Ae स्पष्ट थयो छे, ते जाळे A? BUA 
संगीतने Ааа sI रह्मा PA, त्यारे ज्याबभां змі ova B. 


Jdi Aa छे F जावा. सुप्रसिद्ध भारतीय atas राने संगीतश भुरषने ala ҸӘ 
मढारान UA YAAA पोतानी šse2l जोड भ्युजिउना idols प्रशाणा'ना जध्यक्ष अने 
эшч diet 8. भारत-विष्यात जा griu MARA तथा संगीतायार्यने जा gula 
aga जलिनंधन Buel. जेभना ovat Yel yard Mawae wia उरीने ¥ YA sad 
MSA d are] छे. शद्धा छे 3 शोभना दाथमां भारतीय संगीत wata B. छत. Aad आर्य 
घनिष्ट शाने saqu WA Bea wide SIASA usul ARN (ase संगीतनो IRSA 
ela Sila, तेने elds रने जनुस्नाव5 उक्षा सुधी rislad URI जावे, तो जा नधी युनिवसिटी- 
सोना SAA भाटे g3 शाधारनुं fala थाय जने समयना योण्य yni wari] संजीतशिक्षण uku 
शंभीवोद्धारना seui विशेष सधन शने Ws नने wel dee साथे शा AUA UNA sala, 
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GURUKUL MY BIGGER FAMILY 


For my family and for myself, this Gurukul has been a holy 
field of daily pilgrimage. It is, as it were, an expansion of our very 
family—a larger home. As the head of this family, my duty has been 
to pray with the pupils, cat with them, participate in their activities 
and look after them during illness that very rarely visits them. For 
me, to long for the Gurukul or have a sight of it is like yearning - 
to feel the joy of meeting one’s own child. Nowhere else do I feel 
such joy and peace of mind which I experience at the Gurukul. It is 
a place of sacred emotions for me. When I see girls concentrating on 
their studies and working with high ideals of service, I visualize how 
marvellous is the mother’s power that embraces the Universe. It is 
essential that we should bring them out and develop hidden powers 
in our women and foster divine and blissful motherhood. Girls have 
a tremendous receptive capacity and they quickly assimilate what is 
given to them and they act up to any good things that are suggested 
to them. They have a natural inclination for fine arts. 

N. K. Mehta 
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X Xxx अविनी श्रद्धा 


Quis: श्री Gais AN, sena, ayaq yaaa, were 


TÊTAK  विभकतेषुनी [विविधतामा satel gagal साधना अरी WA राप भारतदेशनी 
avai UU qoraidl da RATRI wu साढित्य-समेबनमा Aon wa ear. 

aR Bla — vuugi asa al प्रथम ave wall बाय तो эЛ aas छे. alaa 
wid पछीना समयमा gL wail sid sad чогар पाम्या, खे शभाववाना पुरेपार्थना. 
чач Uds सगु avae: B. पुराणा समयमा As महानुभाव —silgea Wella तटे otel ढता-- 
Bader भारतनी सेवानां Ai YUNA зеп — SARA anata स्वीडार्थु 4d[— पोते Fam эч] 
DHAWA YA वर्ग संगाने A AWW ay शने via supa समुद्रतीरे पारधीशर olla [де 
बीधी, abla wadad नवानी sus ASA AMA vaeni маза ail we sR 
маса AM. UWAL alti भील As महात्मा सोराट्रना समुद्रतटे ovat. Maa युद्ध sradha 
HAAA स्थापना उरी tava गोणी जीबीने ayaa तीरे Wee. ws wi] as HA भूर्‌ ау, 

COT BUA ना 3 vid A seas? 

WAAMAAL SAA, संघर्षो खाने तो sea ual SELA ddl ddl घेरा नन्य। छे, SA 3 सतत 

аса भव नीये аа 2q dami MAR Fadl रडी छे. 
भान१-४िढासनी रावी ай भे Яб nani वियार रावी wa F साहित्य eal संसिद्धिशोनु 

णरेणर четч 226], तो मने aud न बाजे, AF भरो प्रश्न तो AG 3 जा mati 3 नीळ 
viol $ аси sida ब्भानामां AS इवि (ай सळ Ras- भारे जा ace d वापर 
छ) saaal पोता] YA adsl Wada WAL YAN eX? अवि evar ideda aa मारे 
di AS ча ача रो ч विषम्‌ dad. só श्रद्धाने A इवि зай da छे? 

श्रद्धा शमा. श्रदूनो WA सत्य शापवामां शात्यो छे, sie WA सत्य wea seq. संसत 
AG जने 444 credo (—“¢ sat WA छ”) ws छे. मोनियेर RAR ols kardia (“eer”) 
साथेना Wiel संभावना AR Ө. ade ७६१ (the heart of matter) «wai Qj Aq नाम 
з. 

sail श्रद्धा थी da 8? 

उपनी श्रद्धा deni छे, aa: wal sila मीन ye Eu तो ते नधा wa yout 
WA secuidl weil श्रद्धा साथे saat छ. 

woe मासे GUMAN da e GUAL भाटे, "um sami wel Gulo ЗАВ lele भारे 
sil B. संभव छे š edl YAA ov wel viele जापवानी aba भाएसने you उरी al dia. 
ws«ddel wee योन/नारनी WA पर wel ele SN वणजी रह्यो чй Ad 565 ъща MSA 
AU AU AEA वारंवार WA पर Wai AOA Bd B. Bs नानपछूनी भारी As स्मृति जेपी 
छ 3 भारी था ASA भारे [विषे sedi हता मने Wal जवाब्/ risa 9—3 नेने जा “чара 
aca “शात्यारे” उडे 8. AR WA मने रे “AR” aoe भोबवानुं Wed of जमतु dd F गस 
AS igi QE Aa शाणो aria “rier” “नत्यारे? len sad हतो. 


:३२भृति ad raya :: ean 
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ча व्यवढारमां योगतां, AGA AUA पडी ovat Фа छे. जाणा ने जाणां aca, alse 
MSM San WARS जयेतनताना-वियारढ्दीनताना पुरावा सभा 6दूणार!6 रथ्यां da छे, ANYA SM ov 
तरटी जाप्या qom, zumal भणेबां वयनोनु ys ad cv da छे. Ws yad aug Raa 
WAN ws yard जाणो अधे छापांचा KUMLA भाषामां IA शा परिस्थितिची ढास्यास्पद्दता 
सारी ЯЯ wo sd ed. 

अवनी स्वनामा we १०६ wid da छे. sf Зал Asdal (dialect) ù Guar szd 
ai. Gemi GA сабаде (idiolect; idioma) ULA sel होय B. sei AAs 
Hoe पोतानी रार्थय्छाय।-पोताना WR साथे WA 3 ad जवतार पामे B. जाम, sÑ udd- 
qela rivai wa छे. ळे जाषाभां sa स्यावी cid थाय ते agh ननी wa, Wand en 
YA सभी AYA SU णास SAU न 28a WA. 

Sad ace पोतानुं जाणवुं An भेणवे छे जाणा. संद्र्भमांथी, AN तो чаі शापेबो शन्ध्नो 
э, AUA WAUA जापए। प्रयत्न वणते, siss AYA NA छे; Wad cv ad, um AS वार 
AMS WA da छे. AAA sa whic Usi SAA YAS edl जर्थशंपत नडी थती 
du छे. 

२०६ vl भूण तो ычу छे wa WAN wisa उरे छे. sAd सभ goerie S? शानं६- 
qj чї रडे छे db We] «ата A ша भूमिश cv पूरी UI छे Aq नथी, A पोते ws 
Herad ६2४०५ ननी 2 छे. 


sin dard, बिपि WAS, чача थोषायुं नने BUA ani AINA shat ail er. 
ча wire वो GARÎ ЧУ аза of जंघ्रना डानने Ail देती da छे. ча आनथी cv नहीं, shat 
बोडीयी айдай da छे. AS оа зїї [а seis भरी E Ad WA da, um WA эл 
92 8 awu чі. 


SAA ws welaka तरी ASA MA AF Asia da छे रोमां sea чый oth इणो. 
रेन! संगीततत्येनो «BL छे. ललितलवंगलतापरिशीलन RA auld AARAA वात नथी उरतो. 
संगीताय प्रहतमु रजा: — Fai stale evar योधी श्रुति बघु राणी ते पछी Aaa dea, das 
Guz AS wi] As dig नभावी cid भीरीने थापी ard होय AN जनुभव प्रत्यक्ष saqat da, 
तेनी um ы qta नथी. dedi २ नादो नदस्य эЛ Gear geri As avira भरीने जाळता, 2 

_ णीएुथी A eal alani Goirarisasiar areal पोताना जात्माने भरी रहे छे Bef ча vau 
RUN Gusa नथी. ып रने 200-490 रीतिशोनां पोतपोताना राजवा шый эЛ et] a sed- 
ghai इशे. ча न सधी मोटी वस्तु छे ते तो जाणा sd ws उबाईति तरीडे S संगीतमयता 
छ ते B. cis HASA ws обу Qa छे; राने A used da छे sel wovsculdara 

Segui WA संणीतिभांधी, 


छ wid भाटे ыан Ag नथी, mE छ६ राणी र्यनाभां संयम, व्यवस्था, yaradaa 
| dA Вед ms Udell Әя, BW नधांनो 9807 बाल Anal az छे. URL URL BLAS BULA 
Ret गद्य чё asa чені तेम cv tami da aa sel छे. Ysa ४८ योछने vat баба 
LU पाण SIRA AS थ, чы जाळे नेने Sie sdb HA ते ral नहर ga um 


SUA श्री ara आतधिधस чача रुभूतियंथ : 
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Sed सूयन, उरे छे, डार š да al Wasa Mea da B. गधर्णड उरता. Aad ofov вуй 
तरी शावती da छे. 

राप daad d नाध्वैभव तो. गधणं३ 3 aa eur अप्यने मुनवे साभान्य Qa 
WAM Фай. तेम छता राधुनिङ युगनु A As qam rel छे 3 सामान्य danad भाषा (पध- 
«позі तो सविशेष) योनी, ча эде] eus] ळे नोबयाबनी लाषाना सीभाड पर WA शने ०३२ 
WA viu deel YA бзая उरी аў. 

‘ou WAN शी l4? — a अव (ael janda पूछे छे. १३७वर्थे sgail sl दीधुं ud š 
सामान्य WANA भाषा SAHÎ जपनाववी, WA sf WAMA रोटवे WALA भानवीनी लाषा सामान्य 
WA पामती नधी, वरुजवर्थनु ov As sey ag थाय छ : І wandered lonely as a cloud 
WAA NA १६० समो षु.” 'रणडतो'वो'-डो तो. गमे ते भोबी GA. ‘vse wa वस्तुस्थिति 
VUAI ziadi siss जात्मध्या प्रगट al cvai AS GAR. wa “шел सभो? эле] सामान्य मानवी 
न भोबे, रिणइतो तो vse? Ree] जापए। सोनी ova зец पछी 5विनी au аза cv Bealls’ 
—Gsid उरे B ‘as a cloud’—“alen AM. WA सामान्य भानवी वापरतो. dui रोवा साध 
da खे gus], um इवि Ney AF शाणी accra ALA ननी вуй] da छे, शने Wai YA 
wife उपिनी शण्ध्य्यनाना «саха GRid weil AA gRRI-SEWAL (images) ¢।२। s बेवानी 
AEacj di छे. RAA asd элге] sal we भन Ulead नथी, “alen AN’ A Guul द्वारा 
A जापएने जाणी परिस्थिति प्रत्यक्ष sad छे. 

seudl, Guat, us ULE KAN aua Sili शापे छे. sire Asal visa 
घार इरे छे. sepul अभी as हुष्यून्त даі धर्शने मधु नवमनास्वादितरसम्‌ эл ३प्‌ऽथी 
WAN भनोभाव waz उरे छे. २४पीपणानां evaded Яб wal dss W ov Quq — 

डेरी aa wl भरी, 
siS Gu? Aal भोर-- 


— Bad तरवो ys छे. | 

SAA भाषा प्रत्यक्षीऽरशमा राये छे. чё Us Bus WA भणवाना, UU SY ६२५ Wedl ॐ 
ЩЧ ая Datel संगीत उरता. शाणी इतिची संगीतभयता A YA छे, du HAKI सतत Аа उरता! 
Bas BUSA उरता. BU sagh wight जे astrid dag छे. 

NAN aoericel Medi भे ата वाक शाने अर्थनो-नाध्संध्ण अने रर्थसद्र्भनो--ननेबो 
होय छे WA A ela sical, sas sew, जर्धनारीनटेश्वरनी YA संयुक्‍त -- Asse ad i 
mal भणे छे. जा रोडाईति эл я छे. 

smaed क्षणे जे ASIA WU जनुभपनों (ача भने छे. UR जे vigad YA аш पछी 
сп अव्यशायविनो६ उरता ASA MA लारे sedi Ried लिन्न dasa शापा. Aid विषय 
नने छे. arae asigid, Rawa vidd. RAA бча जा Glad wus छे रोहे AMER, 
6 ARU न agara होय B, तेने Mla sail वातो sia संतोष WAN 38 छे. 

ai JAA सामग्री अने. राडार शेवा ने wT (qaq वणी od गोवा und Qa छे. 
ча dugi cv ap] dx igh A qesdl— de शने KAN — acl साभभ्रीभांधी Ard da छे. 
३: ma सस्ति; Фаз 
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эз जे जांपनों विषय छे शने Meu, स्थापत्य रादि जांणनी sural VURA बात salar 
ela त्यारे रार भाटे SHA NAN नोणी auld वियार sed asad. Ue उवित्रा stad scu 
8. AA भारे эши? aoe वापरीशे cus शिव्पस्थापव्यनी ou तेनी सामग्रीनो wala sadi यथार्थ 
नहीं बेणाय्‌, ѓа 3 sac शिव्फ-स्थापत्यना नेवी agora उणा नथी, wa समयमा विस्तरती ad छे. 
HAL ЧЕЙ элаз, ACE पछी qes, USA ЧЕ] USA, WA समयृभां BUI AUA supe श०६- 
संदर्भ ASAS WA AF зең नने छे. अविता भाटे aiid ५०६ "usus! uh 
लबे वापरीजे, A wisi ASAS Medl ना६ राने eel पूरेपूर अर्पण छे, MAS ecel dle- 
संपत्ति wa Riu ev अभे si खाईत Quad da B. AA sami शिव्प-स्थापत्यनी 
S wisi «(ही सामयी वियारवानुं Wd नथी. siani vus aR नधी, widia छे. 

3विनी प्रथम wel श्रद्धा GENI Med F जे aed SAPUN sasl छे. uQ SAN 
NGGAE रो derie रने ied aid छे, खाने Wei sax संवेरेबो भावसंधर्भ, 
लावनासंध्भ BA १७ब्यम्‌५४नी WAYA QS शाणोय समानसं udad होय B. sidi vuga 
оңай oy WH शोभा. शा Ai वानां भाग єс] эу wa छे. 

sf भावरांवेद्न, अविनी adria, उपि desa A безг WA WA होय तो तेनो 
WA AM sali GAUL वर WAN नहीं, शेना ais wud, avatars भान्यूताशो 
A ча lel अवताभां शंशुभूत addi. शा el dagad AA स्थनाने ay भातनर उरी эй] dui 
wid ча йч भणे 8, 

वे d via sell зача Asis adi जाई wy जावी. az um S धाणबाशोभा aga 
AFISI A पामती होय छे, dui sv sani जा धां वानां वधु мш udi Qa छे ते chai 
SN sedi वधु समू Ad MAA संभव छे. 

राडी प्रश्न vl थाय B š AA पोतानी As utaq तरीडेनी मान्यता, Bays, яка Qa 
तो तेनो रोना व्य साथे Sat usedl woiu da छे? sA ad डोने нї शरद्धा छे ते तो 8 
१०६, Aas arica, KAA — sw] शे AFA उरतो. Фа B. शोना eid सद्धरता-प्रमाएलूवता 
(validity) NA sagh NA शेम B, wm WA WA Ad YA (value) ча ध्यानमां Qatu 
at j नधी. 

sa a शोऊ tiaia, जात्मनर्भर सृष्टि छे शाने Aj yer अथेतर SRN पर जापारित 
4 dg RO, जे ARAL ame, semi ond argad प्रवेशी вуй AUA eus, sufiteusvotaal 
राणवामा जावतो Far ал da छे vlad зец Alda sar var Ui аш] 2434 ча ARE 
उरतो du 8. 

पए sit айд] प्रभाएमूतता- ‘validity’ WA YA — value" पर्स्पर-विरोधी ata 
al. से а vidio dede ws oy ара धातु valere (मूत dij) wa iiu B. cv 
SIWA SAM sasi аў UUAA ६७ भने छे aul YAAN wg ай संभवे छे. ә 
sae ач ый सुधी सढयान्हीर] सुधी भानवळतने qala ad usar छे, तेमनी adv 
भशे छीरे तो ते sagah alF Q rola da छे o, wa a HORA YA um 
Wada GU аз da छे, 


येथी ARE सूचप्युं 3 AS इत эй sia छे 3 Pu खे डव्यडयाना QA नळी थाय, um 
ANAFAA WA छे š अभ ते तो wadai ricci ov नळी stang 26. 


ts रनर. श्री ta sasa wa रभूतियंथ:: 
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नीळ बबित इणानोमां शुद्ध उणा सिद्ध saj संभवित «9 des sasuai नथी. sag HUAN 
WE wl सामानिऽ «чог AS Adi शर्थ-जंशमभां समा०ने vias Mien स्पर्शतो संदर्भ май छे. 
sal wadek, sad भानवी तरीडेनी за ЛЙ rie ча a जर्थजंशमां वरतावानो, १०६ 
sub AA रे WA नथी, संध्भव॒शातू aca छे, ते छतां इवि भाटे Aa विशिष्ट भाध्यृमने 
SRA, YA sal’ A बू vasa vuel छे. 

Usedl aleticeld yeu रीते योछने, kie e wa लावान संगीततत्त्वनुं जवधंधन 
ada, sagi जापवा YA HA YA sa эту usA agaat भणवा छता wel say ә, 
ыйа बनी wadi भय 28 छे, akif dadi गवा UAA द्वारा सूक्ष्म रीते Ava cval 
Res ovat sail ANA भाटे ug शेवो cv भय Go) थाय छे. 

siss udadi उविताउबामा पेक्षा B. Aka भाषाभां vates २७६ अवि Яң cv wia 
eld भाटे a B. इविरो नर्या sasad Guts dat नथी, Fan पयणंभर ननवालु नथी, 
sela cid ANUA Hadid छे. 

रीम्भो, well, जनुरोप ३रे छे: “é sd t$ 3 जापशामा नवानी-धर्शननी aba dl ASA. 
wR नतने INR दृष्टा ननाववी ASA” शंडरे съ जापी ov छे कविः क्रान्तदर्शी-२॥२पा२ 
MS as रो अवि. साढित्यायार्य ога seb छे नानृषिः कविः, wh नधी ते ऽवि नथी. ऋषिइच किल 
दर्शनात, 28А भने छे edad abel. दर्शनात्‌ वर्णनात्‌ चाथ कविः, sû भने छे elad абай 
साथे साथे वर्शननी ala da cun. 

sei धर्शन सीपैसीणु नडी um ai NASA azg dla. seni Gara RA 
4 WA UAL होय. Gigas A маја aa होय, [dar Rad विषय oy न्‌ эфа anglad 
AMNA yda Wad AA. 5ाव्यभा. thinking WA thinging [are Nzi वस्तुनिर्भिति. 

शापा! शाची sali शानां wes бека HA B. ARE HEAL जा जाणा विश्वप्रप॑य 
wiridd पोतानो Mud भान WA vedi sls ыу AA эч HUNA णु उरी ६४ने xu 8: 


oal dasi 5२ cel पासे. 
उनीरसाडेन भायानी जपरंपार 9540, WS शानिडुन AA राडी शापीने, MEU उरे छे: 


रमँया की दुलहने लुटल बजार | 

परमात्मानी ‘aaa जाणी amai gêga उरी Ell 8, wer Wet मुनिशो, awla, 
BAN नधी संपत पडावी. बीधी D, -A siss RAs Ra भायाना gër weld सयोट ad 
YAA SUN 3% छे. 

अव्यमां S? isted Ral] Ө ते तो छे sia, Raygleior «d ura छे आव्यानुभूति, ча 
arama नदी. sie, wileiesisa धूते е9] छे da, अमृता आत्मनः कला-शात्मानी Iya 
(१. जमर, तेम ० २. सुधामयी) зеп B. ster Vil माज «pupa, uel भान oid š 
aie riseuaGdd чаї] नथी, UWAL WHA ida, शापा जात्माने व्यापी वणे छे. डव्यना 
ча Ase vlad cv BUNA स्वा इता नथी, इतिनी aias जापएा व्यडितत्वनी wilang १३ 
UV KIJANA Mal, As उत्तम HAA जनुभव पछी, vius] Alda š Handa ay aye 
af rad ov tad नथी, эцчи} aja заа, эшч सम Adal, उदो. š, AN जवतार 


wa छे. 


४५ wula भने A: EW 
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(3) 

(७६ पश्चिमना ziusai ysl ते पछी राळ राममोढन रायन AHAN (Gee) yollasin (Rai) 
аз थयो. edl नधी. भाषाणोरे w$ed« saq vigae. Bs aia yell A प्रथोषडाण We. 
ARARA was заа) zl ठाण हतो. clausa (eg छोडो! - ३१, cinimed ६५७४०, eer 
विश्वयुद्ध, जशुभोम्भ, (Gel riana, Zaa भाणवा, wdi? WAYU — सा नधी 
धटनाओो भारतपासीनी येतनाने AM Ws dar anis पर ब श्यावी छे. xls नवो ofl प्रबोधडाण गहे 
aided न दोय. Uda YASA परशासननी Чай इणाववानी डती, भारतनी न्ब्छिविषा aQ 
аба ननी, भारतीयवानी vd A समय ed. эц? A Wey पूरी аб 8 wd नथी, wa wafi- 
SUN oval HEA yael UR YA ol Yada sued ysa Ade Adi थिडूनो Fur 
छे. sida, dina, Aga Asa AS well लापाना š addi Aris तरीय bread तो 
रोधी NA wa euo cv संतोष ай. रोने तो इुनियानां GEASS पोशशोथी Wd yaa A ad 
छे. ने Wai AS usas ўа š mudi इवि डवि छे ते әні Wd उपि छे š नी A wai 

oy रोने २३ B. 

दिया mis adi जाम aaj जनिवार्य छे. um पोतानां भूणियां WA भोई न GA रे uQ 
AA Af ASA. पोताची धरतीमा. Nai भूणियां vai Gi ei deal Ga (ал454 w ad asad. 
BUH, भारतीयता, ws aqa रीते, A чё सिद्ध ғай. 

ISA Ҹа 4० उपरो बाजतो. होय छे. YA YA shai аш बणाता da छे. эч त्यांना 
SASIMAL ORAL ad. Usa AWUR समय सुरासुरभणोन! संधर्षनी eller NYA cv ढशे शोभ 
भानवानी ०/३२ नथी. du छतां 385 азай जा युणनी AS 93. युरोपे 'रिनेसांस' (११भी. uel) 
US Wada ३न्ट्रभांथी madad GAA HAAA Gwe. शाळे «а эл स्थित रावी B, MU Segui 
AA नही ча af शरीर Eur छे. wade ЗА जाराध्य Fa छे, जाब्श्ना vodad cid gagh- 
ai «оаа संदर्भमाणणा А5 न AA AA भानव um weene थवानो, Wd शरीर 
WALA पाभवानु, शरीरने भाटे, aloud reel ov सभुद्धि पाए wulu छे. AARS तो аз, स्वीडन 
सगु छे чи जेनाथी सभुद्धिनो आधार Asid नथी; wusa ails त्या. adel Gad छे. added 
SAA Ulla URL чо वधता. जेडक-वायापाएुं, परायापाशु, Agee, arue, ЗА 
Al ARAN азаа भारी. da Ad Raed esa हेणवा भणे छे, विज्ञाने weasel алай 
A तो जेने १६ Groval जापनार al GA A заціх छे. 

६२५ GAWA शेना rial, wala, निराशा, абаза दोय छे. fami sad wa Wd 
विरोधी १७६ wyar ARH Buel छे. (श्रद्धावाननसूयरच, १८-७१; श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तः ३०-३१ ५! 
AA NAN leva ls; MA AA ११३८, हैषा. श्रद्धा WA नेति, wya Wed नास्ति. 
PU १०२ जाणण AOA Gel ते ug नडी, रोनाथीय 565 weg, 465 विशेष, रोम sq नेतिवयन 
485 vodi स्थापना उरे छे, ER Gua B. Sv $$ जाणण बावीने YA तेन! ५२ नास्तिवयन 
83 मूड छे Aad oy नहीं, A वातनो भोटे our भढिमा उरे छे. ча जावा. शून्यवा६ भारे aid 
WA daru भारीने AL बाब राणवानु Ysa छे. अशाने asd a A तो YAU aad पछी 24 

_ Жї? ARa बेस्वी ia साथेना वार्वाबापभा sue]: “yae मे वस्तुणोने धिळारी sip छ andl 
ЭГ WA Ward oy esq wasa छे. शून्यवाध्ने Wald ча aye ad 2 छे.” yade 
पते Seu ननी GRE 8. auai wes रळनसाधनो भाएसने чана — ecu sl as 


ез т: २७४२९ श्री ain sae maan ач(дзіч : ¦ 
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ai wg नथी, ARAZ उडे छे : WA बागे ya ells agad viai, AR ails सिद्धिणो 
WA ARGS २०/नसाधनों Gumi Gar wdi—wasiri, जाशुभोम्भना स्शेटथी णरेणर विनाश न 
Gà M—aal saat suud. धर्म वणरनी um vid Aud 3 मने भाटे wad गमे wg 
WA WA sep नथी, 


sai HAMA yout धर्मनु स्थान संभाणे AN 6२७ Hey जानेंब्डि शने wid. रे. Raga 
WA पोतानी ЯА उरी छे. तेटबी नधी ovaries oa sat न Geld, न Geli as, तेम Yai sdti 
ovens] A cv akas awdd YAN छे. Wark www yout sar um यंत्रवेश्चानिऽ 
सल्यतानी GA मानवीय गोरवधी A रखेवाना मानवच प्रयत्नभा. ०३२ 6५७२५ «lad. इवि оца छे 
AN wel ७ 2 Ё AA छवनमां, जा विश्वभां भानवछवून रो. Ws wata oA छे A वातमां, 
па छे. 

wid, शनी. वात sadi उरता. भौनना Ys पर mundis] २३ छे. PAN सिद्धि seta Hali 
वृथ्ये पाभवानो ABD जीता. чай छे. आव्यस्थनानी-१०ध्साधनानी чаў 2:46 पाभवानी छे. 
al ый स्मरए थाय छे व्यासनु -भदाभारतमां पोतपोतानां didi sas эй s छूटनार 
Run saged чай A अप्यनु sig भांधनार ळे AS yr da Q Aaj, डाने vad (au 
Gaal UWA Ade. 

व्यास विषे sig sd छे: मुनीनामप्यहं व्यासः, भुनिशोभ é cum छुं. ym ree al 
дачама तपस्वी. wag AZ मडालारत WAR व्यास शो AURAL ऋषिजोभां 2%? 

sled WA पांडवोना पिता धृतराष्ट्र Wa पांइना YAH cust lia add wy ed. aet- 
भारत sall TA रेणा साथे cud, Adii «9, तादात्म्य छे. єў sacda UNI 
तेने न तो Wa, 4 sisa Far yar ча भाणी asal oy yled NYA AUKI ҸҸ 
स्थूण निमित भनवानुं эше] ed, dj (Raya ug Фа dove जाणण ag ANA भयु. A भोनभां 
gol न ma तो ee? थाय ug शुं? पण जाणा AFAA जात्माभां ARR उरनारना eal मौन 
QAMAN विराट seals WA छे. WA भगवाननुं WA Asks waadhi аза परभाव्मवीबाना 
dada ан та -सुंध्र्भव्य Sarg ३8५ 28 8. 

WAWA wid 6पयोग SU ASAR sf wu yedlel (дың «йш Ч ०३२ शेम 390 


sêdl сга — 
даа аё »uel wahid. 


pray ने संस्कृति :: 
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Je oe w श्री aea AEA aaa Nadi ela 


वेण: श्री year; श्री malas man, WRIA (ade arad साहित्य परिषधभां असणस्थानेथी 
DAL व्याण्यानभांथी) 


प्रभु 90] Z छे ug? A usd AR भानवने безг da AA छे AR वेनो vale wae 
HAN छे. йаз, ue] भानवने, सौ ASA we dal woe नथी. नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः 
(गीता, ७.२५). ча A प्रगट थाय छे, AR शने oi AÛ डयि थाय त्यां, यमेवेष वृणुते तस्य 
विवृणुते तनूं स्वाम्‌. id uel aed wh AN GS छे, वेदाहमेतम्‌ पुरूषम्‌. 522b wade 
त्माने जा मिवननी susti YA छे, uy ऐश्वरं रूपम्‌ वेने भवानी бий थाय छे AR तेने 
kaag эп] uq ddj खे ३५ cala छे. 

प्रभुनी नेवी A maki Gar छे. ddl ov रीते शात्म-५३2ननी um Ga छे. भरुनी 
जा दिव्य येतना विश्वनी suasa YAR विश्वमां woe थती RWA B. viri तोः जा vj विश्व 
AWA cv use] ३५ छे, परंतु जे er] योगमायाभां शने AW wat ычззңї soe] उप छे. эл 
WASH, KUMA SAA UNA २६२, edal राते, ue] पोतानी va ५०2 SD. खने 
VIA साधे d HAS रीतना, सर्प dat संबंधोभा जावे छे. जा सब्यिध्यनंध чата विश्वभा, Bada 
व्यापारभां पोताना Geel ad ने, Gel Fra A, Geel दिव्य जानंध्ने wu WA du ov सप ननीने 
भूऽपुं २३े छे, WA sad रडे छे, अभे SA पोतानी ay ने ay स्थापना saj W छे शने Фа 
विश्वरूप әщаеіаа чу ने у भूण ea ओटिना ३५ dg ad sj 2 छे. प्रभु पोताना WH 
Ada (Gua पालथी ढांडीने 98а छे, WA भानवनी प्रार्थना, थता. A अणडणता। सुवर्शनी जांगी 
байа 40 wema शुद्ध Quai маг थाय छे. Waid परम Rid ने, wa MAA ते gal आमे 
डबी ЗЧ, सरस्वती राने बक्ष्मी उपे vdal crawl 984 sQ छे WA swukuacad eleva 2 
B. तो वणी शा sid ыа यितून। YA सामर्थ्यने धारण sQ पोतानी abel sud. अने egag 
(see उरता ते भानवना AA खाने Berd विरामरप राम FU शने प्राशीमात्रना sla ३५ HISIA sQ 
маг al छे. जेमनी ge oud थता सत्यथी पृथ्वीनु धारण थाय छे, जेभनी grt Buna थती. aa 
WA did शाने रावाशूनां ६श RR Өең छे, zadi vig ча भिरि गोवर्धन dow छे, तो yeda- 
asal [ayua weds धरणी पर ढगे छे शाने aani YA эзш я ननी kaad रात्रि aa 
छे wii ते get Ба dq аша B. мА डो uer] “et maka abr yh eral] मधूर 
रेप भना Gru परम ша शापे छे, तो эл 2ala waa musta 'लुवनयुंधर via 
Wuih sa WAWA Wadi रासबीबाभां स्सथी эч йд s3 छे. Wadah эзия आमे 
ws ыша d sva ча ad भय छे, तो प्रायश्वि्तना तपोजण्नि जाणण ते щей маг ча धाय छे 
रोने WAA HU सर्व чай हरी AA usaat वाधा सुनावे छे. 

— परम dad जावी orga «а Heel syai jus छे, delà zs ते सूक्ष्म जनुभूति 
ың साधनानो विषय aad छे. ARAL uaa Dh तेने नदा zWar 9, तो तप 
ma ARAL YA odai ag वहे योगना wer as AL प्रत्यक्ष Sat ыд जनुभवता чи 
Wal 8. AN AS vigo] аа sad oud awd oud 88 B: 
| | नीरणने айдаш Ae чуй red, 
बो. भीरों Gai ws ecd 6६णारी 88 छ : 

AE रात प्रभु घ्स्सन दीनो HUN 3 dla 


Юша श्री नन SAA маа रभूतियंथ :: 
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जावी. As rigid Ads qui सूक्ष्मता WA adadud BA Ye Addl Gur u$uz 
via दर्शन э जापवा मून wa छे. эЛ छे ail जरविद्दे पोताना чао Ruf RE जापेक्ष 
wiaduldd al प्रभुना UU WA. эп महाडाव्यमा WA SUN cv cig नथी, परंतु A 
зщ Uds git विश्वनी YA UTASA जापएुने प्रथम वार 6पबन्ध थतो ws Aedd, 
सांगोपांग, WA उडी AJA 3, RYA Ad) जाबेण 8. vuugi USISINA सुष्टिमां सूक्ष्म ovoldl 
WA RALL Gear जावता रहे छे. WA CAN नही ug जे ot RAA viv जा लूबोडना 
YU cv प्रत्यक्ष, AYA होय तेवी. ЯА संडणायेबा wa व्यवृडारनो विषय oat छे, WA ते Na 
YA ३ wel 'पाछण sep oj 3 yen аха da ddl sel छाया Grea थती नथी, श्री RAE 
Wadi ABS MAA cuu जा WA Aad पाछण S सूक्ष्म er аза Wel छे 
तेची ыпча 'पढेबी वार सायी पिछान जापी छे शेम जापएे wu sini AS ala AA अने 
जा SIA दरारा A गढनवाजोना YA स्पर्शमा जावी. ANI छीणे, 


जाणा विश्वने तेना Wa शने सूक्ष्म, YA जने Jald aguni AB SAA गतिभां पोतानो 
[ача उरता जा भछाअव्यनों उथातंतु शने पात्रयृष्टि जा पढेबांनां Hest सरणाभणीभा. ami wer 
8. WA पछी ws WA मृत्यु बना eufaui छे Wat सत्यवानने वरेबी सावित्री, जश्वपति रागनी 
yal, ana Gus fase भेणवी AA पासेथी सत्यवानने पाछी Fad छे डाने. vada भाटे Ker 
सुष्टिनी स्थापनानु sel ARA छे जे we sug छे. सावित्री, dal पिता राग जश्वपति शने 
तेनी राही, सावित्रीने पोताना छपनसाधी AIS परा उरेबो Ws ыа २।०८४मा२ सत्यवान, Fasad 
नारध्मुनि, परमात्मा, WA AHA ud suu मा. भगवती शने जा स्थूब Addi Asura नियंता 
wal anda эй जा sual Аба WA छे, खने नाडीमा तो AAA AAs वस्तु, WA WA 
सूक्ष्म yer शाने dai ах शने ard, cleurl, देवो, NYA शने sul, स्वर्ण शाने 459, 
wists YAN, रने BA wai जा яса UAN, Yedla af भानवो ШӘ” — A नधां जा 
saui यथातथा [аву [qez स्थाने पोतानो भाग «вуча २९ छे. 


जाभा эщ] Vier щаз KUJA WA प्रथम AGA ачу wad reaula YA छे. 
A भात ws नान5॥ UAA UA नथी, पए शी wee शा MWA थाना वर्वुने मानवति 
भाटे ws नवा. दिव्य eadi ASR भरी eda तेने ws aisis udlsicisat शापी छे ते yore, 
रामां जावतां सर्व पात्रोनी wigs AUG YA Ws महा विश्वविभूत аў ry थाय छे. जे भात्र 
arida Add संततिजक्षी rm नथी, परंतु yedl पर ws wesel add MARA ВЫ 


HSL UAL 8 : 
A thinker and toiler in the ideal’s air,.... 
His was a spirit that stooped from larger spheres. . . . 
A. colonist from immortality. 
AS जाध्शनी gai रभभाएु मढायित5 WA अर्भयोणी wal AD जात्म, AS eg йн 
पृथ्वी. Guz aad dd, заа мён 4 संस्थान स्थापवाने ते पृथ्वी Guz ric ed. 
mil स्थापना भाटे QÑ पछी योग UFU, भानव als, भानवनी YA usfaui ARU wa qui dla 


(१.३.५.२२*) 


I | ñ: . ~ 
aA भढाडव्यनी вуй ने भागनी शावृत्ति (१८प०)ना ysis wa जापवाभा जाव्या छे. 


३:२ ma सस्ति $$ tat 
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a qu аб oder vta ed dg as disda साधना द्वारा प्रथम MALI LARA 
sl usai yGa साधी बीधी. 


His centre was no more in earthly mind,. . . - 
"He neared the still consciousness sustaining all. . (५.३१ ) 


ydau wha aail diee हे. sda धार sal शांत येतनाभा पढ्यो, पृथ्वी, бча 
zali rei ASA तेटवी पूर्ण शात्मसिद्धि df wird sil «0. रने. त्यांथी पछी पृथ्वी. URAL wd 
quq spell enar yee भाटे A «50 usd, AS नवा of зал Bla simul. 


He broke into another Space and Time. (u. ev) 


mi त्यांधी. पछी. श्री valde जव्पपतिने URL YA स्थुबडाणथी पर Wal ळे शनत фый 
शावेदां छे तेनी. Ws दीर्ध यात्रारो ad wi छे. GAWA aad: yai पप Bila adar थील. uda 
wadi ч — 30 niae जापएुने fardal ъз Ja dsa weal, Gada २११ 
WA निम्नतम पाताणो WA ते Al Gur विश्वसष्/नना Ds Seoul ASA परमात्मानी (yea Addl 
सुधीनी. वास्तपिडारोम ad ач B. ыд त्यांथी पछी डो yd must чай «едй, asd fel 
gua जश्वपतिनी यति аз थाय B. Adar YEAH As wiser, Wel USIA यात्रा eue AUG 
faa yaad arai WRIA छे डाने त्या तेने परमात्मा दर्शन थाय छे ыа ч duel а] 
दर्शन, तेनी. जनुभूति, YA qami dal रविवार थाय छे. эчи YUNA परमात्माना प्रम्‌ २१३५ 
[agel] भारी भीन, aids dai विविध m qeli छे, A AA सूक्ष्म वास्तविकता छे cv. Wd 
sil mlae आपा जा परिथित नामरपधारी Ed उरता. qui सूक्ष्म रीतना аш Gib taal 
परम drag जापएने म edd आये छे dd दर्शन waa साहित्यभां sala ria aid नथी. 
RAYA айап रो чає А-0 RAA sQ wuih um A чаа sA. 

सर्व, cusa yil पर WAL जव्यक्रानी सीमा Gur USI A डेवी. तो. विराट Athai 
was Gu भागी बे छे शाने ते पछी ov विश्वनी जाध्मि YA परम सत्ता, परमात्मा uka प्रत्यक्ष 
थाय A वस्तुनी. yisi प्रथम श्री. जर[१६ गांधी эй छे. जाप чї जा wasna ala पर्व-- 
भा भरतीत чїй чарда HA, RAM जारापना ना तेना प्रथम afai श्री जर[१६ जव्पपविने 
महाशून्येना биз पर YA शापे छे. 

Alone and fronting an intangible Force.... 

| His spirit faced the adventure of the Inane. (3. १, ५. २७८) 

२।२१५्‌ति, San wsdl, ZA 3 राटी Чаң yada साधनामा Wel WA भूतवनु AS аха 
ad af तेम नथी, AS अग्राह्य जेवी аба संभुण wd छे, AA खात्मा иче] साढसयाली 
भाटे २००४ भन्यो छे. BA डो. भहाशून्यना, VEIL A प्रवेशे छे त्यारे शु ча छे? Fuel A 
सुष्टिशो чї तेना. साथभां RA नथी, Aad दीर्धतभ याला शंत WA ळय छे, अर्भ पाछणनी. wet 
aisa kusa «Дай थली ळय छे, जविधाणे Wai susuh ail us B, शाने. wl Bada 
AR उरतो. wie WA AS айма शणूर्छुताभा भूत. aS गाय छ? Addl Ws AN asl AR 


` Radi Sell om छे 3 ail WA waaal apd गौरव, wadd uya संवाध्तिणों wer 


срд धनी ча छे, अने ч epa ada Ws YA जानंध्भ५ अनाव sad ча छे. Wed ० 


ай, विश्वना ळे usu» छे Arai apd wy «А शेष Wal नथी, эйи योगब शने Wel 


सुग्रथित भान ый भर ad ad) лаа sua аА छे. जे qaida xis पछी ws भांगीने 
est उरी नाणवाभा जावे छे; 


४: UA श्री नानळ ifta wear x : š 


` 


ыр j 
ZUM Eu 7 
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The Demiurges lost their names and forms, 
The great schemed worlds that they planned and wrought 
Passed, taken and abolished one by one. (Aca) 


विश्वभात्रनुं जाम YA Maeva аш पछी AA डवे जा धर्शन ша छे: 


The universe removed its coloured veil, 

And at the unimaginable end 

06 the huge riddle of created things 

Appeared the far-seen Godhead of the whole. (Asa) 


विश्व समस्तन। प्रभु त्यां इष्टिगोयर थया. sai ? वी, ЛА? विश्व जत्वार सुधी पोताना Gur 
& रंगीन ord чай SAA 934 ed वे di dà SIA बीधो, जने रे शावरछूनी पाछण, जा 
सरन्मेबी सुष्टिनी S? vals समस्या छे qat seuqtdla Dar AS (sf wel wa सुष्टिना सीभाई 
रोम नथी siat, um जा सृष्टि V शापहे माटे че МАЧ छे A urazu सृष्टिओोनी seucuai 
ча न जावे З akuh B त्या, शा सुष्टिशोनी छेब्बामां Dedi wawa) प्रभु ZWA छे, उवा, 
६२ ЄЗЇ 4e? Usdl—far-seen, зай 4683. डो. छे विश्वना परम (дыш, ARB. UB rAd 
चाम पाइया (aat cz sf win वषे छे, FU š Bua शेषशायी maar शंण As Wel чч धारनार 
ARa quel ча नागन oA MA. तो डवे रा uydi sai दर्शन थाय छे? 


His fect firm-based on Life’s stupendous wings, 
Omnipotent or lonely seer of Time, 
Inward, inscrutable, with diamond gaze. (Asra) 


` आखपतिने प्रथम तो. परमात्माना यर Bua छे. A awe छरनतत्वनी (विराट पांणो 6५२ 
see रीते iiai छे, TAWA эч २३३ Gus, HAA USIA WAKAKA Gus सवारी ३२१। 
sal छे, ча जा Alera a) छवन-ग्रुडनी UA Gua 994 छे. NA @дч ०४२ नथी. 
ari AA पोतानी ара छे 3 जा गतिमान पांणो GR чї d g ЛА पोतानी маа Role 
राणी а$ छे. wail ev мой adakan cub аң B. waa अवि (seu उपे cly वर्न 
a) sar Зал Data Berar दृष्टा B. A A adabd छे तो पछी aud 
чау AS аха dd asd नथी, AA डो. पोते AVAL आणना खेडमान दृष्टा छे. ५७ iua 
Ча erat जांणों भांडीने su 5$ छे WA नथी. जेमनी इष्टि, AUA येतना 'पोतानी vier чи 

fing Mal छे, inward. शूने त्या. तेमनी cawi जे Wa शुं शुं छे, šj शुं जनुभवी WA छे, 
तो 3 ते जापएने WH छे, inscrutable. wig ते ъіаза diat छता. विश्व Gur दृष्ट ढाणी 
Rar छ. उवी? दीरङनी. «9:0 qu мзш AS नीळ wa ата 420. AN das usana 
हृष्टिवाण। परमात्मा देणाया, vid पछी खश्वपतिडी शु A? A परमात्मा राने शोमे avai जा 
eiii डो а аа शो caqam ad डवो ? 


Attracted by the unfathomable regard 

The unsolved slow cycles to their fount returned 
To rise again from that invisible sea. (Asa) 
, ळनो डबे इछ GH नथी Adi शा asaka 
u alal auge айай Wala A YA धाममा 


ERX 


эй 8 š 


[asami भभी agai, He "६ aaa aladi 
gadi usia प्रभुनी v) dlosqa ghedi शोण 


; भरति अने RA: : 
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परमात्मामां पादी zali B. जने त्यां weil d aa WAL vai नथी, A aga सागरमांथी ते ЧЇ 
GA जाववानां छे. i š 4 

जाम, AURA परमात्मानां gada cum शाने daua यहुना, ami शाम्य रदित 
niasa, विश्वभातने аі १२६ Wal al ана Held SHA भणनं, HA fazquiad 
पोतानामां ёч राने wen पोताभांथी faye азап uydi धर्शन थाय छे, परमात्माचु ov व्यत чаң 
ard B ते भा ० dX ने? 

suas विश्ववाना, WA, जा विश्वना AGL सळडना. धर्शनभां समाप्त थाय 9. 

WA जा eda पछी शु चाय छे? wadulan जाणुं विश्व जे परमात्मामां dla 45 sj Sui 
छे. As (aaa, भव्य, mlana, da शाति сула WA जात्मा ЧАА УЗЯЎ नामे छे. रे$ नरी 
Grab, азайа WA del जात्मानी dla शोधना бча इपे तेनी. BA जाणरे wuda Ail al 
गाय B. Dui अथी Gu नथी, sal गति. नधी, waad мля Wat भौन जाणण wade dls 6५२ 
ev sje] गाय छे, oil, भरी WA छे. 

परंतु जश्वपतिनी WAN via 3 эй जा भौनमां ov छे प्रभु expl शा ov शुं Sear 
Beal उत्तर छे? ना. परम MAR शो sid void) Bee ५७६ नथी, A sid छपननो viku wel 
नथी, जा भछान शाम्य ва शर्थ जे नधी, ना, जा परम शांतिनी vier Ws परम aba reel 
छ. A शक्षिनां eda शने weld «А जश्वपतिने थाय छे. 

For one was there supreme behind the God. 

A Mother Might brooded upon the world; 

A Consciousness revealed its marvellous front 

Transcending all that is, denying none: 

Imperishable above our fallen heads 

He felt a rapturous and unstumbling Force. (उ. २, ५.२ ८४) 


प्रभुनी ५७५ AS ser um 994] ed. NU? जाणाये сула Gua Ws Ald webs andl 
andl эй रडी हती. A येतना eq Wale wigeja ३५ wtaqulaq नतावे छे. эл dadua ५२ 
हती. ча पेबी विश्वोने yani ढाणी देती. Carrion UTASA sadi जा YA adl. A said dase 
RA न हुती, जाप ai नत HAA Gus элда जनुभवे छे 3 ws जविनाशी vuica 
WA alta аба जावी Wal B. (इवि जा яі AURA, AAA WA ай जा 
NA 85890 «аа € छे.) 
RON The undying Truth appeared, the enduring Power 
ES Of all that here is made and then destroyed, 
X The Mother of all godheads and all strengths 
Who, mediatrix, binds earth to the Supreme. 


(з. २, ५.२८५) 
эп धर्शन देती wel qat A ws Wd सत्य छे X ने sd) yey पामतु नथी. wel acid 

ыа पछी Fadl सर्व AAA पाछणनी A स्थायी aba छे. A s ad देवोनी wa ad eel 

` मा, eda, eal B. sl oy प्रभु शाने भानवनी a भध्यणा छे, राने पृथ्वीने प्रभुनी साधे 
ашла ан शे उरे छे. शने Aj cela थतां [алай йай чї 04 ma B. Gua FA 
— huge riddle of created things 59 


| huge iu ed, unsolved slow cycles seli wal, àj aswa «а 
aduka EAU 8: 


The Enigma ceased that rules our nature’s night. (4) 


३:२।०४२(न श्री qam Siasa भरता walau =: 
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राप पतनी UPA पर UvA उरवो web Usd विरभी गयो. «А S शून्य iste Trudi 
adi dui Ws eer seid aigada छे, Adai saa शाध्यात्मिङ धाभोमांधी As мыз प्रेम adl 
WAN agada छे, जे wuda जविद्याना Чад Rai оңа, MSA waw sil हे छे, NA 
Ruani deat (भी wi छे, 
A Heart was felt in the spaces wide and bare, 
A burning Love from white spiritual founts 


Annulled the sorrow of the ignorant depths; 
Suffering was lost in her immortal smile. (Аса) 


[arad] मढाळननीनु हेवी Rua vaa हेणाय छे, vus wa निष्णाए Sudi wasted 
vie vis eer देणाय्‌ B, CHS drai adie adl wad Ws сеа प्रेम जनुभवाय 
8. जाम, OF UA वास्तविठता WAHA प्रश्नने SÀ उरी नाणती ddl dub Ws Gui, Ws esa 
Heise Build WA B. A स्मितम्यी Hel ddj शनंतविष आर्य अवि аа छे. जने जश्वपतिनों 
जात्मा इवे Зал NA समर्पित ad MA B. < 

WA इवे WAL हृध्यनी Sal, WA AMA sadl аз थाय छे. ६२ Yer, विश्वन। यरम्‌ सीमा 
परमात्मा देणाया, जा सर्व заяа भरती भा भवती Suid. wg पोते ळ भृथ्वीना प्रतिनिधि 
तरी wT जाव्यो छे शने A पृथ्वी भाटे व? sid तेनी ndhu 8 - 


Her light, her bliss he asked for earth and men. (з. २. ५.२८७) 

ај शुं? Ad oad जंतर रोनी «पासे wu धा नाणी raf छे. 
This was the fiery point that called her now. (Аса, ५. 302) 
awi aor ala A ws मूंशी प्रार्थनाने uq dig add] राणे छे, शने cubi, A uyal 
vue [वराट eai буды ada AS जाशानां पणवां जावे छे 3 नहीं ते alemaid d जातुर 
ANA GAB, wy ag, भा भगवती. dagel AS शनी राड вузА B. शने जा we sala чой 


AUA adl. A ойча Gawuk AS aoe नथी जावतो, A slada यक्षुओ чер Piai cv 
B. aaa पर ara वीते छे रने Ad &धय AS YA रसढायताना। भार Чил oud रडे B. 


But from the appalling heights there stooped no voice; 
The timeless lids were closed; no opening came. 
A neutral helpless void oppressed the years. (з. з, ५.२८८) 


ча पछी, Asis sid नने छे. asas, Sa 3 धणी dagad gad सृष्टिभां तेयार थती rl 
Qa छे तेनी энчи оцы येतनाने sal oar होती. नथी. शने A ने odd अवि аа B ते 
WA अविवा नथी, SAMA arora नथी, जाध्यात्मि& вуза शो. Ws Hela, weld, (aaa, sik- 


3२६ रने UURS जनुभूत छे. 
तो sj %? 
Then suddenly there rose a sacred stir. 
uei UGd-udienl чазап Wer vide edes वर्समां sil AE asta रीते Ws नवी. 
AA योछ छे. डो Aa unl Bawak asa AS vss Mayes ida vid cv ui u$ 
od dui 8. 
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A ag YANI ने [душа 9 नीरवता! WA डती, 
श०६ aue, AS uad we-wodlat YA 
l vlg? bai eai dul d AAA. 


DEM Lu संयार Geue थयो. 
aut m Asad डाने विराट विस्तार ai dai A5 
gud Sudi, शने जात्मानां SA YA slew 
जश्वपतिने Ws wy agya ag थाय 8. 
Amid the lifeless silence of the Void 
In a solitude and an immensity 
A sound came quivering like a loved footfall 


Heard in the listening spaces of the soul; 
A touch perturbed his fibres with delight. (з. v. Ч. 303)* 


wax vs sels HW Gledl TURU छे. ЧЕЙ Bs २।१।०४ 


эдей भे अभे (asudl wt 8. 
gol vided As aor जापी 


खावे छे, WA Ds स्पर्श - जावे छे, wa wauh айай d 
गाय छे; जा शु 8? था sail जावे छे? 
An influence had approached the mortal range. 
भानवना ъа) २६२ AS Ws weuas аха जावी ref छे, 345 जावे 8; wuwu [Read 
जनुभवोनी सीभामा ¥ sel sug नथी. Aj wu 565 छे red taca YA छे. wm ЗА wd 
aided аза ०४ खोड Yd wus? а छे. 
A boundless Heart was near his longing heart. 
zı4 बगी vie नेवी ळ॑णनाथी Basal qat SAM WA जापीने AS निःसीम eer abut 
गाय B, WA तरत Ws ase Wd 565 भने 8— 
A mystic Form enveloped his earthly shape. 
| xis YA mgh जावीने wadul wa Fea जावरी बे छे. A Aa छे, शुं 8? अवि 
तरत ev 4] नाम पारी © B, elatus we qula, 
a. All at her contact broke from silence's seal; 
HAA dan aunt भसा sud dej जाणु ta A भौनभांथी us agaa छे, 
WA शरीर cid Vat (Her— al भगवतीना) स्पर्श wa syu ad Mika aS wa छे, 


| Spirit and body thrilled. identified, 
. Linked in the grasp of an unspoken joy, 
Mind, members, life were merged in ecstasy. 
© ай, wm e riceGy sui [निम aS ou छे खने जा wader शानंध्नी 


"= 


अपूर्व छटाथी वहुवि B— 
Intoxicated as with nectarous rain 


Аз аш जा पछीनी पो भीन бейм न जावे त्या सुंधी ча 
on and the Воопчі छे. 
s HARAN नान७ stia waa ausit : 
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Flashing with lightnings, mad with luminous wine. 
All was a limitless sea that heaved to the moon. 


AS wiyadi वर्षा жй ad छे. AN YER aca ad as छे, जे usa чыча 
rad (ER WA Asie wia नहीं, wa wedi wedi zuri A ५६ति विस्तरीने чай 8 ते 
чч) май wigs भा maladi तरह agal थाया, Nwa ZANU थवा. बाण्या, AS qata 
भध्यिणे जावीने तेमने गांडा बनावी Әң. जाणोव खाश्रवपति, Ad तमाम Ard Ws नीम APR 
नुनीने A wat зіс dag Gesell ref. शचुभूति राग al छे: 


A divinising stream possessed his veins, 

His body’s cells awoke to spirit sense, 

Each nerve became a burning thread of joy: 
Tissue and flesh partook beatitude. 


чай जावतो जा स्पर्श Wel श्रीरनी vier Ds at caus संवेध्न ननी भाय छे. शे स्पर्श 
dxXs दिव्यता सनतो маш छे, A Qala तेनी. asal зч а छे, War wheal Adal wiak 
оца щй छे, Wd udis शानतंतु vich WADI नंतु ननी wr B. Wai Hort wid भास 
чу परमानंध्भां बीन थाय छे. 

WA «а तो जा е aovs wate akal नीये wuda dad गुडाशोमां Wa प्रवेश 8: 


Alight, the dun unplumbed subconscient caves 
Thrilled with the prescience of her longed—for tread 
And filled with flickering crests and praying tongues. 
Even lost in slumber, mute, inanimate 

His very body answered to her power. 


Asia भनेबी, A HAM, water WA जवयेतनानी yard रोमांयित ad 88. AHA ol 
ud 6 Fa पणवीने a ऊंणी रडी adl à ei खावी. छे, A युश्चषशोमां зра] saari 
BANA बागी, A जण्निनी Grea we प्रार्थना उरी. रडी. हती, जश्वपतिनुं शरीर निद्रामा 399 
होय, joj, Yg ढणेबुं dia eur WwW जे भा भगवतीनी uda xala वाणवा aoj. 

WA जाम Wala тй जश्वपतिना AJA «А ud edel su भगवती छेवटे तेनी 
clami जावीने निरामे छे: 

The One he worshipped was within him now: 


Sell ते энд उरी. зай डतो а «а तेनी. carat शावी ad हती. 

६२ ६२, सृष्टिओोनी सीमाने ala B3 сыа, परमात्मा Bla dami Ga जावेदी A परभा- 
त्मानी. gala भा भगवती, विश्वना में Ba Wis गया ва. प्रभु भान हर o WAL नथी, 
दर्शन जापीने त्यांधी विरभी ovat नथी, तेमनी aba ot BUNA ASA YA त्या, yledt geda 
छेड ७५२ YA DUWA भणी जावे B, AMAL जावे छे, WNBA वाटीने 990 २३ B, эч suq 
adl Deri बे छे शने AMA जगण वधी aie भीतर रावी त्यां aa छे. 

As परम घटना मनी. ग. विश्वव्याप॥ ERITH A (Addl gan ама छे तो ते 
заа Газгач, qat भीतर सुधी. जावी. USAMA छे. भानवनी सीमित TANA भडार AMA, 
uud SA ते gai ६२ ६७ "tà छे, तो 2 Adatel सीभाभा ते Gad तेनी. २६२ Wid uasta 
чи 5२ Ө. 
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परंतु मा भगवती आर्थ ша तेनी. elani ахаа] समाप्त ad ov नथी, रे redi rier 
AWA रहेनारी छे तेटबी ते भढार ча छे. राने aduidi wy समत usl भा ddj ws 


2434 ५2 थाय छे. 


Flame-pure, ethereal-tressed a mighty Face 
Appeared and lips moved by immortal words; 


As विराट yu त्यां Ev. Dadi caran vd ते पवित्र ed, AS स्वगीय Fu dal Gur 
nal зп उवा BA तेना Qil दिव्य aml aBa बाजी, जा सूक्ष्म MA s ovat dA 
ARIS zazi भतावे छे: 


A shape was seen on threshold Mind, a Voice 
Absolute and wise in the heart’s chamber spoke: 


YA अने भानवनी KA быз नेवा रावी WAL भन Gur, HAGAI Gur As vug vus, 
WA wel As परम सत्ताशीव राने MAYA स्वर eead भंध्रिमां NAI red. 

जा छे भानवना WA Uyd Mad yaly. ww A Ker Sual (विराट भुणाईतिनां 
cola SIA weda, जश्वपतिनी wigs dell जारापना ай] vid तेनी. айй ga प्रभुनां (६० dq 
शने. ऑर्थचुं suam sila. 


THE VOICE OF THE IN MOST TRUTH 

But poetry is the mantra only when itis the voice of the inmost 
truth and is couched in the highest power of the very rhythm and 
speech of that truth. And the ancient poets of the Veda and 
Upanishads claimed to-be uttering the mantra, because always it was 
this inmost and almost occult truth of things, which they strove to see 
and hear and speak and because they believed themselves to be using 
or finding its innate soul rhythms and the sacrificial speech of it cast 
up by the divine Agni, the sacred Fire in the heart of man. The mantra, 
in other words, is a direct and most heightened, an intensest and most 
divinely burdened rhythmic word which embodies an intuitive and 
revelatory inspiration and ensouls the mind with the sight and the pre- 
sence of the very self, the inmost reality of things and with its truth 
and with the divine soul-forms of it, the Godheads which are born from 
the living Truth. Or, let us say, it is a supreme rhythmic language 
which seizes hold upon all that is finite and brings into each the light 
and voice of its own infinite. : 
(From : “The Future Poetry") —Shri Aurobindo 
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Xx у xx Ulead भावि 


Aus : श्री эңчазич रावणा, HELALE 


vicus विश्चान शने बंनोधोगनी NYAYA void yani суда Weel owe परिवर्तन पामी 
seb छे š AA जावती डाबनी уч वियारवानु ARa saud дф सौ वियारशीबोने धाय, usta 
WA शने श्रेयनी Mat सेवनाराणोने A वियारवानी पोतानी waela बाजे, जा hea WAA 
Gula эцча4 वियारवा 93 शेवो विषय छे. 


साहित्य सोनु क्षेत्र 8. Har शने abb asad तो. ыз ov, wa чей Bid 
"dai ASI वर्षो सुधी WAMA wa ae sla, रोने «asa पेढी-र-पेढी wad ने gd राणनार। 
जाप! YAA dej छे du शान॑नी ear ror оша तेवाजोनुं पए छे. जाम эл afed 
सार्वळानड सं२5२-१२१ छे. साहित्य Alej aar wea aa ॐ तेमां (азчы ASA AS AA मानवीना 
स्थायी cud] af da छे शाने dal रेवा लावोवाणा, AA F रेवा भाव जनुभववानी Akia 
मानवीने शोभां २स Us cv छे. aovs š [adas als नहीं, तो. aris F ouds als ua शाथी cv, 
साहित्य, नाष, EA, SAL वजेरेनी galeri पर sola जाणानी सर्वडाबीन cielo iii 
8. भारतना MZAA ASA WA YAA ora Bayas oda «цәй हतो शने aut AA- 
Baa 3 शेडसपियरना. UA ald राने wel ddl GAA छीणे d, शाधी. 


sua эчод सोना सढियारा Wal [ача aad Aad eu Mara oval आपणे 
घएीवार WA वर्तमानने राने sas deu पाछण od शेना भूतडाणने स्पर्श saq) usa. जा 
элам छे. वर्तमानने भूते oy asad da छे, NA वर्तमानभां oy भाविना नीळ sai da छे, ад sin 
эц रीते जांतरसंणंधे संडणायेबा होय छे. язда: AR जण BUA भानवीजोजे Auil malas we 
५४६। ५४६। ARAL छे, नाडी атачі जे छे मडाडाणनी wis dla, Adl सतत NAM vivis uae. 


जापएी वातनो Gala аз उरता. भने प्रथम ale जावी щч D Aside As विधान — 
© As Civilisation advances, Poetry almost necessarily declines’ — Rsd wata 
साथे sad Ge Add. Bid 3२0, ढेळबिटना adai, us छे: "शान ыя sa 
उब्पनाशज्षिने मर्यादित उरी नाणे छे शने Їйдї पांणो आपी नाणे 82 Knowledge and 
Refinement tend to circumscribe ‘the limits of Imagination, clip the wings 
of poetry. 5(й4!4Ї YA थाय 8 WANA Газма जनुभववानी Anil resid प्रसार 
wa Аяа साथे sels өй aj ausa ачмай (40 आभीरी audi Beard 
aga wisi ај ma. "um त्यारपछीना AUG AAA ad भोटो पाइयो 8. ` qeetadui तो 
गोपीभाव ev प्रवर्ततो. होय, त्यां तमे «оу YA Gig ARA रह्मा छो, d धन्य छे dud, Ay 
wa MUSA Aisa HAMA डतु. du विज्ञान शने णुद्धिवाध्ना जा youl “वाड oud! чең 
ай इवि AF Au AS wa sd, अपिता जास्ती aud ma छे शने ७७ सुधी तो Ad YA 
DARA गयो नथी. шаі ricada ecu, scudiald, Weka शने विस्मय जनुभववानी aba 
padi रहेंगे त्या सुधी तो salad jata YAH स्तर qva AUN йб U नथी. ळ्या. Wai 
disi Yel wet] Asas शासन мај तुं तेना ча धीमे धीमे नी, sual, NA Ч\й सत्ता 
quid रयु छे, ай slada wasl जागण वधी यद्यनो [аша wea чей अरी शाप्यो छे, समवा 
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माटे. रोटवे os धाय तो पध. ales बणाय, ча अवित дей पेसवानी, नने шга MERU, 
Asin, AAASU खाटिनो वेश aS aeeai Gia «асі sadi, भाविभां, १२...सो. सुधी. weil 
£) 


ARAMA AS मणम्‌ seul gal Gall oR al. 


ай पारणी जया. ex ॐ saad वात sdi उरता. dul ў wa Guia зең Майа रसा- 
as 3 ardas 324 піса: साहित्य задй амаа sl नाण्यो, DUU BAHI ASI 
qui waa nal KAN 97 cue aul B, dui saia sed - YAZAMA dej WA- 
१६, जविनाभाषी, a अंग 3 аңа oj ev नथी, sara YA वेम щи ASI ai 
सुधी. usu wusa dil छे, १७ quil] रो. ud y че, yana शने aad kuai 
वणी छे, थे AAR ASA छीजे, A qamal NA BIA ча AA थोडाभंधी QQ नाणा गौरव 
तो. widi au aa aula vided AAMT] ~, IVA ते उपे. yd थती AU sal ०४, 
yi WA ada, wl dd योण्णु £w छे. ATI, waraga घाट, रंग रने sasata, 
Dai aig Raul awl WA सनी Yel AA pose, vid UWA मनोभाव nza 
mood जवश्य gdi WAA old ull ea "नय छे, शने жаяа di Wa vai 
saja बे. छे, à cultural weather — संस्वार-खवार्मा, थता. WAL RAA नवत भृरोभीट२ буа 
संवेद्नतननो स्वाभी da छे Azq cv adi dat dat Gedy प्रगट sA wevsu[aeu.] AA १२६न 


— 


ume du छे. dl дой sau पोतानी सोध्यसाधनाभा. adi wert 4 WANA झो. Vad 2 छे, 
तेथी जाम नने डो स्पाभावि5 o छे. 


aera WA AOA तो. sami eq YAN WA vested तथा. जाण्यानोनो yar भयो 
छे जने GAMA c जलारे याबे छे. रे ged ча mah Renai gsi adi याव्या छे. dd 
sma 5विजोनी अप्यक्षाषनानी, а зага eld ае salu, alerts widi 
विनियोगनी, समानता वधी छे, AD. аааз заа जा SUR तेम ву vllo, ellas (metaphysical) 
saad तथा ZA udad shale] ward аш эп aay GUNIA WAHI dla, 
विशेष graid ча भनी छे. ॐ As भावना dai wad, aa via बाणे adi 
SANA भनोविज्ञान зга Ysa WELT (free association JA AYA Au, veidi um 
WAA ननावेबी. vlad, भव्यनी साथे cv qa, WA liA wa ० व्यंग А विरोधाभासनी, 
akad साथे म REA Asa alld, 20е जतियभान Gwar, HA Usd BIAS 
al नां पाश्चात्य नवी. उविताचा aad जापएी айма उविता We dugal vid छे. खावी. उवितानो 
aas वर्ण al ай wala ननी wÀ छे. ध्वपतरामनी sala छंद си माननारी чаа! पछी 
еее 5विताने भरी अविता भानवानुं aay aj. wa वापी. gal Akad राने नानावाव 
Fala उव्पनाविडार BA भावनाविढार AAA АЧ RA वियारप्रधान sde аза quj. 
वियारमारे अवतान wusa नाऽ जोछ थवा ddj uam a]. WA ARAMÎ ड्िया-प्रतिड्ियानो 
सिद्धांत WANI १३४ uadd होय B. AA ZA DA मानी. asta 5 «оу MA ама sat Ag 
dam быш पछी чий भाव WA cuu viga suco] azg analdl. 'पश्चिममा. जे ११७ ९३ 
थयु чи छे, zidi wa ашай wad MSA. 


s shami du 42 alal WA नवबडयाभा um तेमनां YA saad Ril alal 
MANA शाने эйгш ai vl AG tap WR ay Aad WA sb sadi याव्या छ. पश्चिमनी ad 
Raai थोडा ача ча clai aad शा alkeramai ug Өазаі wave छे. ma ada 
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qua जांतरयेतनाना प्रवाढ (Stream of Consciousness)di महिमा पछी शा cid suai 
साहित्य्स्व्रपोभां ча AN wau чый छे. ननुं परिष्ठाम As आगे Eel endil eal 
эдең HAWA degdi, AA dagad धटनानां, aradı तिरोधान HA बोपमां शने del सोत्साड 
Rudal sue छे. वार्ताभां uds wa ай तेने sine पढेयाइवानो YA धाय छे. 
जाने «9 जा AGATA ча तेना सासवा तथा NAG भाटे NANA मनभुद्धि पर ay पडतो 


भार नाणतां ai छे. जा чац ARAN adi भावि वार्ता शाने чаза gd घटना dig शते 
वार्वाना वार्तातत्व तरह a तो नवा नहीं, : 


olai साउित्यस्वइपोमां wadaka, रोऽ रीते Abad saad Walesa Sisa del विषय 
QS чача विज्ञान 3 शास्र-ओटिनु mua, du छतां dui wad q छतिडासनी शुष्डवा राणवा 
` स०३55९पनाना। GUNA (urd adi vueg MAU, AMA बुडविग खाने Med 2220 Yaa wa 
s? gah wud ते नवबडथानी wigs ail asia ddl LHS ननी. छे. ча seuqt Bla रसात्म4- 
алй जतियोग S? प्रतिडिया स्वाभावि5 रीते sv saq ते «а аз ad छे, cv wuk alun जावे, 
HF BUY त्या. जाणबा aad ws Eur Req etj avj ov नथी, asal सिनेभाना ès- 
ASA शास्रे, RAA विशिष्ट суза, wa तथा wale, аш ARA Usia, tala, rida 
Ad. qÑal mola? Avsulacia माटे a WAFA साधी शाप्यो छे, wa रे जलिनयने विषय 
addj MALAZI AS, सिनेभा, WA शाने «а टेबिविजन सावरे. त्यारे dieu नां Seats машы 
ad अर्थ amaai dS, ते чаа वर्ष чдаі eka शुभावी Aad. जाभ छता. उशा व्यवधान 
विना. नटवर्जना सीधा जलिनयनुं धर्शन saad dR WA eva ad xs शेम तो B ocv adi. 
साधी, रोनी вузга rida नाटओ ча बणाता तो Wadi cv, Wa Beil iwat तथा गुछुवत्ता wes 
Radi Ag Aj भावि seul asia छे, Ad SER эл AGA शेना Hos पासे, शोभ oy 
SQA, welddlad aba भाणे We] छे, भाटे waza छे. 


~ 


AGA विषय we GAA तो नाशे S маз, ugh, परमेश्वर शने aM ॐ заду 
ALANA साहित्यना सनातन विषयो зап छे. Musai नभाने नभाने थोडे S पडे red ov. 
“णुना AS WA समाप्त ай, WA प्रेम-पुराए न qd aa.’ रेम MAE शने 'सुशवीडरवी NA 
4 ЯЯ, sad» 3 аи аай? डोम цаа sep छे ते Уг नथी. ग्रेम भानव श्रीपुर॒ुधोना रस 
ने vided सनातन विषय छे. siam AG Aada susiy सनातन छे. ugh शुष्टिना Arata 
ajer aqu B. Saar uci wal ० эЧ भानवर्थेतन्यनुं isla UR Saal योब्श्नानो भाण 
8. ६५ Uae ममत्व ча WAN YAN WA छे. оша साहित्य रा [ачай यातरीने शामतेभ 
SAU wie तोय तेना. वर्चुणमांथी, भडार sul ву] तेने माटे asa dal, रोटलु wii š जत्यारनी vad- 
aided तथा AYAN मनोव्यापार Aovsd नढारनी [аш sdi जांतरविश्वनो AAS ау went 
ननावे छे, ने तेना सळनव्यापारने ay wugai URS 3 आध्यात्म (Spiritual) AMAN вуй 
शोभ्‌ зеща छे. डाने A तो We o ай. ARAL aiae, seus, SANI, sda чаза ced 
विश्वसभस्तभां vide WA ने संवाध्नो ते çel भनशे शने WAA KUNA शाण शापशे, 
Tad wa धर्भ छे, A йз छे. mani जाने NA धर्भचुं स्थान EA а शेम साधी 


bld. 


साहित्यने sat मानवा-्मनाववानों wung डे akal Sadis qub ЧА साहियआरोने म Gucia 
“aê हाय रे ata अवि तने संध्या नेसागरना गीत DQ aR? A aai ६६ ने RA साथे संभणा- 


४४ स्मृति ma aigyld :: : : «२६ 
११७ - - 
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ай di ते स्थाने डतो डोम जत्यारनी इष्टि sda. uu sad वेध्नशीवता तेनी जाक्षपाक्षना 
азая Wadd Mgal ने MYA तथा EA, Belt वरे м aiden ww asa नथी, 
sf aa नहीं, WA ays wiol 3 छवनपरिवेशमां छरे छे. वेथी aud जएुलींगयो adi 
a ad. ча उपरना नेवा ase Ad cya ava थनी MAMA d salad аш 
तेना sel ый asa भोजे-ते oie नडी Aa AR मनाय छे, wal satil aeta [ša 
साहित्यने छपनविमुण F सभानविभुण add a aa देनी ada सूर vUa adel wla- 
Gast Feas aria पछी संभणावा vid तो aad «dL थे о रीति ulasan सौंध्यनी cv adl, 
a ciat सत्य ने MAA Gutaqtdl थीमडी wa जपाय ते Rae ov asa B. vulva साढित्यडारनो 
Qa, eua, HAULE, MAS RA प्रधान मचोलाव сааба डोवा Yai vial WA ay "iaa 
сиб à dal WA cv इंटाणी sje, aris ॐ adas दृष्ट शने aay alal puri 
iu ча eia. 


wm wai भानवीनुं aidaa cv ын उरे छे dab Aa АЯ AS «भरी ने Desa udh 
RAA मिथ्या B.A daa 58 аа чаз SA AA. aj AF 3 аа Wawqi Cejar 
ай d न अभे 924 थाय, त्यां ъцыў तो सौन्दर्येमेब जयते नासौन्दयंम्‌. 


RHYTHM 

Tue rhythm that springs from aesthetic inspiration is what we call 
the rhythm of life; the special character and quality of sensibility to 
be embodied is inherent in that rhythm. Its presence in a picture can 
be seen in a vital line, the primal rhythm can be felt as a whole in 
that line, a single stroke assures the unity and distinction of the picture. 

Originating from this primal line of life’s rhythm, through other 
strokes, a sense of all-round rhythm spreads throughout the body of 
the picture. Its purpose is to hold and support the original vital rhy- 
thm, to distribute it equally through many-branching paths; thanks 
to the perfect adaptation of similar and contrary lines a wave or 
tremor of the original life rhythm can be felt everywhere in the pic- 
ture. 
E Rhythm broken into bits gives us the sense of ‘ornament?’ or de- 
is sign. The flow of a river; its waves; then the foams that break; the foam- 
blossoms; the scattering spray, it is like that. It is because of this design 
that the rhythmic vibration can be felt here, there and everywhere. This 
too is a characteristic of fine art. and therefore needed. 


(From: ‘VisHvABHARATI QUARTERLY’) —Nandalal Bose 


:: oa श्री नान Sera भडेता २भूतियंथ : : 
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Y te ilia, awadi saiba 
Aus : Sh. ama भ. व्यास, Aa, A, A. Be. 


zeds shal AS संगब ad used da छे. wads cv वर्षानी AS सुंदर साने susami 
AAJA ARA wa AAA HAA vugal, ye भरी हे, NA saad ASs ай अत्यंत 
wie slawi भए тач Gala पाभती da B. madi seud, tora, रस, weigh, ad 
sid शचोणुं-रात्यंत az da B. जेमनाथी alee As aq cv ragu Cafu थाय छे. sA- 
S492 sacl मेघदूत 3, ०/५६१ गीतगोविन्द, alal wala shel वसन्तविलास 3 suaqi 
visste जावी साहित्यनी हुनियाभां वधाभणी समी rina saz छे. 


वसन्त-विलास atl रीते Ааай delad saat छे. ते una gad sat अभिनीन। @ш- 
Wel 55७6२भां Beal AU समी छे. Well ov वसन्त-विलासन। eue ules, प्रायीन yad se- 
साहित्यना HHA विद्वान २६. 9. न. SAA в. YA wd] जावोयना sadi sal 8 ॐ “ वसन्त- 
विलास ans was ad aila मयुं iic छे. उविनी बानी neid मधुर शने भावलरी छे. 
6०४१ дешейдз WA wakis dal भाषुर्यनुं शने We पोषण उरे छे. शैवी res 
8...."* ' वसन्तविलास 'नो Genua, cA. भाधुर्य, Ad usata सर्व sd we छे... . 
बसन्त-विलासभ्‌। sl sla waad Geata @िभराछ m4 छे.” ve. दी. न. Ad जा प्रशंसा 
ada समुचित छे. 

isa, MSA Ba Willd गुन्श्यतीना usis पंडित शने ura विधाना धुरंधर gia wart 
श्री valour जेनुं yeuisa sadi sel @ š “Vasanta Vilasa is one of the brightest 
gems of Old Gujarati literature among the best literary compositions in Old 
Gujarati. Vasanta Vilas holds the pride of place by its delicate portrayal of 
sentiments, its beauty of descriptions, its subtle music and delicate style. ® 
जाटबी ву BURA WANE पुरातन yori wa वसन्तविलासनी ती. रोनी Wet ЧЕЙ аза ०४ 
xis ube ईति alF A स्थान шә] dA शेम बाजे छे. weila vad aani उपदेश-तरंगिणी 
FA भढत्वनी Sarda वसन्त-विलास ail aad eisai 8,४ WA पंध्रमा सोणभा Adsl 
aaao तभाभ IAA ghadni वसन्त-विलासना इरी हरीने чаш ronal उरे छे. 

वसन्त-विलासनी. जाटवी otf мш YA itum तो ai virGuin adi wel Ad 
ada मनोरमता छे. KAWA NA विषय oy оца विभाव AS, शति эш: छे, तो 
AA ddl Fidtedder छे, YA NA чазаа ans शने विमित yadian asia veld 
uya छे. वसन्तःविलासनी. эп wsdl SAR पछीना vids СЕЕ зма 8, чу 
ASA Dal वसन्त-विलास-४२ medi sugar मणी नथी, wel о] शेड ध्यान Уа विशेषता 


q. YÀ: ' ढाळ qatqe स्मा२ऽ YA, эїшО 3. म, रावण, १८२२, पू. १८७-१८८. 
२. вуз: ६. ५. 3. ७. tiq іча प्राचीन गुर्जर काव्य, १९२७, प्रस्तावना, पू. १४-१५. 
3. вүзїї: ‘Vasanta Vilasa-An Old Gujarati Phagu’, ed. K.B. Vyas 


foreword by Muni Shri Jinvijayji 
Y. сой: Bova, YALL, १६८५ vo. 
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ws wla युळराती. साथे शे usted zua उरता. rege YANI vigel B. Wel व्याप 
Sal wil aa aw ads YAA, डाबिधासथी माध x allot शुधीनो, TITY, 
कुमारसंभवथी नैषधीयचरित gd छे. शोभां As SSAA रति-रहस्य YAA чая! २सि5 auvai 
Asia अंथभांथी, du A yad प्रशिष्ट sua aeda, ма Aali कर्पूरी-मंजरी vuk 
yuka ugd esil adu беча sal छे, ५७ ASA YA wesa SAA स्पर्श SU नथी, 
xl giai idea शाने зач WE yor yas ear गाय. та : ey 
संसद sdl ARIA खने नारीसोन्ध्यनां qp sad wa Защ wul छे. чега | 
sukad जा सोन्व्यश्रीलु ass WA SIA पोताना AHANI wea Rusun AA sila 
SA DAL yr मुण्य vied प्रायीन YAUA gardai Gaal छे. dki s эшч भान эш 
कादम्बरीमांथी भढत्वन! zid yadai Had э], शने Wu उरता. оа У vural- 
4j qaq wagu [ala sf, qa वसन्तविलासआरे аза AUAWA чї न wile 
gadai अवतार әцчаї, eer, cv As नूतन SATAY [नमा sf, YA पछीन। YAU go- 
siue] BULA प्राप्त а. : 7 

qaddan, वसन्तनां AAA оцай war ed. A va URUSI, CYA ug Ө. 
weld grad WA राळस्थानीमा राने AA year लारतमां सादा AANA sl शने yw 
Asa ASA sikuwa ada ual. जावा. AAAI ‘go’ sd छे. A aoe YA तो. (६१4) फल्गु 
छे, मनुं HAT (=ч) A A gds vy छे. : 

वसन्तना वर्न RRA Gaman जा डव्यस्वरपमा ааа] WA शने शुणारनी ruft ov 
परधान «m. होय A स्वाभावि छे. “gosodai queden वर्छुनथी uan थतो} वसन्तादतारसमये 
qal शोभ! अने Gaes वावावरए रोमां asang. Wala veia gla wa gales UNA 
ded विरेडीन/नोन। Gai उवी रीते eM नांणती Ad अविसमयाचुसार ala sud. त्यार पछी ddd 
ауа Bad. नारीदेडन। deld ala, AU शुंगार-प्रसाधननु वर्न, रे gl शति vera 
जंग मना. Aele) dadil yuayferll Head dai विविध wsdl Qa s3 seas ya, 
YANI ॐ, UA भेवे-ते ade] беч] WA जावतु, sitar शंत оцой सुंध्रीणोनु Aud 
sup Wd Mad शाने A Madd vueie WALK जावतो, rina wuda HAA wula 
adi.” 

“дә siete] शु S? गूण WA Wi वसन्तविलास 3 विरहंदेसाउरीफागु vai प्रायीन 
оде war] छे. Bai समय नतां AYERS छाया YANN. Sadis VAA शयु5ाऱ्योमा. $a 
WA गोपी 5 SAAR Amisani Gari WA वसतावतारसमये madi विविध usadi аяй 
HA 9934) ae विषय लनी.” 

ove SA HARAKA सविशेष vives gu wipe], ते Wed सुधी ॐ शुजारना ded 
रेप जा HALA तीर्थऽरो, WA wa Held सूरीश्वरोनी dagh 3 6पथमचा [asum q As 
साधन ejt रोमां नारीसोन्व्यनु sies] वर्शन Qa, ааа] वर्शुन तो भाज्ये cv da, Ad भुण्य 
AA wal ॐ तीर्थऽरोन। SARA, Guan cy diu; शुणारनी तो Ani छाया सरणी ча a होय. 


Wella ada शावा नेन gajah Aya айз भणे B,— ea cya S cue 
MPN ANUSA v- vusal ay नहीं, 


५. ON: “аа-аа, међа gt ‘ster’, आन्ति ol. व्यास, १८५७, Ч. उ 
६. Ward, Y. ४. 


३३२०४२९१ श्री aay заа भद्दता रुगूतिअंथ 
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әп adai वसन्तविलास शिश्मोर छे. we was efe» जसाधारए vera छे. mb भाषा- 
२१२५ ove] eld Nera] छे d oy ef stara rela सुभनोडर छे. प्रायीन युन्धराती Rdl- 
शोभां A nord 4२० B. 

वसन्तविळासनी, AS wa प्रतिमा sab] नाम waj नथी, AA War अर्ता विषे शने सेना 
सभय विषे gdl rides zagu Guel ov [AR sad 2 छे. ६. न. 4A sla wa 
२१३५ чай वसन्तविलासन। श्यविता [विपे э] अल्पना उरी छे: “ou gyourl seyd sal 
BARU जोडी voda rl छे, तेथी तेनी. маа विषे seuat sad чере छे; तथापि 
वसन्तविलासभां sll slr G? waded Gear Acad वय छे ते Gurl zsa а छे 
Fd अपि संसारथी sed विराणी ad, wa विश्वना duani परिपूर्ण 24 बेनारो शाणी १३५ 
हशे.... समझ SAU AS wQ зай YA पर्मनों सुवास Wd ami rad नथी, dal A 
àd AA Aes इवि dui"? 

हि. ч. Wael जा sedl साधारए छे, 8२0० 3 वसन्तविलासभां ४१ पर्मसाहित्यनी (Masa 
WR doz чы नथी. gli aed, We war, aa awa eiai ga-ga 
YURA, YAL जारंभ WA vid- Aij उशु ov नेन ives waa tula नथी. 
AKATA कुमारसम्भव, शाकुन्तल, नैषधीयचरित, शिशुपालवध, अमरुशतक wile ubt ENI 
उब्यनाटिश्नध्मांथी पोताना वियारभावना समर्थन माटे ошй eisai छे, परंतु As um ova ईति- 
will зеца «У नथी 2) जा aiei शति yas essa छे. 

aled? YALL Gurel, णास. sla तो शेना urazu Gul वसन्तविलासनो, समय wl 
fa. zi. YOON aes asa छे. | 

“ वसन्तविलास “नो. uqta रस छे Your. जारंभमां dridal Gélus 6पस्उरगु dela sedi UMA 
Yours, Bes] जाबेणन इरी, पछी sla [aaa udj दर्शन उरता. Ke eersles. 
gua 53 छे. saa vid वियोगिनी аА Cardi [пая adi яса w zidy odl 
ANA ७३58 2 छे. well RRM, эц Ad sta Фа sel, जन्य रंगानी 
जपेक्षाओे उद्दीपन विभावना Сачу Gua AAU भार शाप्यो छे. WA serani ws विशिष्ट जास्वाध्नो 
Bla थाय छे. रोमां YUAN मधुरता छे, गौरव छे, बाबित्य छे, छतां wlas 3 भतुढरिनां gou- 
NANI безг wesal नथी. वसन्तवर्शननी Mou SAA uud us छे A ыз; uy wal 
sad Goa वसन्तवर्शनने ssayzal ऋतुसंहारनी suss Ha शुभारनी UMEYA भनाववानो 
सविशेष छे रोम बाजे 8.2 | 

बसन्तविलासन। वसन्तवर्शनना ах MA apu विना эп २।२१।६ YA айй नहीं а. 


аааз पद्चिनी-परिभवने वढी ааа amaha WA उरता. अवि së छे 3:- 


qafadt परिमळ - बहकइईं ere मलय समीर।. 
нат जिहां परिपंथीय पंथीय धाईं अधीर॥ (EA ч) 


cuu loat परिभव YAU 288, शने HAA समीर Wege वाय छे. (जावी. аааз 
MANGA sila धर ded adl) ASIAN भार्ण omi ved 38 B त्यां deh रीरा! eda 
(धर atl) dS 8.” 
SS = . 

9. evi : Ё. ५, 3. ч. itka, "ulla YA st ^, प्रस्तावना, y. १४-१५. 

८. evi: “аааз = प्रायीन go] ster’, संपा. wana न. व्यास, १८५७, पू. १५. 


९३३ 


३: aula ана HA: : 


, 
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जानी MAd संस्टृत श्वोऽनो बय ova, रोनी १र्शनसभुद्धि व्टुशोन зл Fai aeia छे! 
भिन्दन्तरचन्दनालीं कमलमुकुलजां धूलिमुद्धूलयन्त - 
इचुम्बन्तरचूतवीथीं परिमलबहुलां इचम्पकान्कयन्तः | 
आरादाराम सीमातटघटित घटी यन्त्रनिर्मुक्तवारां 
धारामाराधयन्तः श्रमजलरिपवो वान्त्यमी गन्धवाहा: ।। (ds u) 
“यन्टन्‌वृक्षोची ढारने Geld जावता, उमबभुडुबोनी (gala) tA Gidi, ъциз А yadi, 
परिमवथी सभर alus gala ча, wal Guadd DI Asal wWeulel adal vadl Rina 
स्पूर्शता, HAYA ERENT हरता, रा YAN aped वाय छे.” 
aul वार wisa ASA शोभा ura YAO gela mast mta छे. पछीनो ov ed शने 
sas YN aria वायुजोनी Arj WA wua याबे छे : 
मानिनीजनमनक्षोभन शोभन वाउला वाइं। 
निधुवनकेलिकलामीय कामीय айт सुहाई Il (ed <) 


“मानिनी MONA मनने 404 उरी नांणता (अर्थात्‌ परवश sql नाणता) wale? वायुशो аа छे. 
सुरतविवासधी श्रभित dar (कलामीय = Saa) яа widia (जा वायुजोथी) शाता añ छे.” 
कावेरी तीर yes भुजगवधू भुक्तमुक्तावरिष्टः 
कर्णाटी चीन पीनस्तनवसन दशान्दोलनस्पन्द-मन्दः | 
लोलल्लाटी लळाटालक-ललितलतालास्य-लीला विलोलः 
कष्टं भो दाक्षिणात्यः प्रसरित पवनः पान्थकान्ताकृतान्तः।। (ads <) 


“HA तीरे शावेबा। дай 8५२नी. alama पान sal पछी अपशिष्ट WA, sles (jeda 
पीन स्तनना रेशमी wigah Qala rela aid, da बाटी (аг eal नारी)ना aae Gur 
alaa q ZA WA aasad (Uad बटोने नृत्य sadami (ala AA, दक्षिणात्य чаа ad 
зай B, मे, BWR, पांधनारीनोन! (UASI MRA AAA) sata sa (aad) छे.” 

аааз Мба वनमा [qasqa Far Far Ааай] adva 8] छे! AAW dani 
зей auai छे, जेने оцай duda stub B, сады भारे त्यां शुवासित val enel 
STN छे, Gae Guz zadi ule ४८३१ sii छे, डाने त्यां पानां वृक्षोची silal 

वनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडपमाळ। 


तलीया तोरण सुन्दर वंदरवाल विशाल || (gà ८) 
खेलन वावि सुखालीय जालीय गउषि विश्राम | 
मृगमद्पूरि कपूरिहि पूर्रिह जल अभिराम Il (gà €) 
š रंगभूमी सजकारीय झारीय कुंकुमघोल। 
E सोवनसांकल सांधीय बांधीय चंपकि दोळ॥ (gà १०) 
m तिहां (чече सवि कामुक जामुक हृदयचइ रंगि। 
Eo काम जिस्या अलवेसर ач स्वइं वर अंगि॥ (gà ११) 


Gu सोनाची ais (lar ait छे. जावी yer REAR sinta समा पुष्पाभरणों ARAL 
базе yt sel [дез उरे छे. 


Mal Ravidl भानिनीओोने daa Fl रीते uad छे Ad AA ala of छ : 


alate आंबुलाडालिहिं आलिहि करइ निनादु। 
काम तणूं करि आइसु आ इसु पाडए सादु ॥ (EA эз) 


:: २।०४२(न श्री ta डादिहस waar aa : : 
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थंभण थिय न पयोहर मोह रचउ म गमारि। 
मान रचउ किस्या कारण तारुण दीह बिच्यारि॥ (ЕФ २४) 


ASA ret ld अविसमयानुसार sej api ча अत्यं INIR छ. shar Ws geal 
ya KAZA Roa wil gaat शंणनी Guu जापी छे, अने ча egal WA 
seta оси WA सरणाव्या छे : 


घूमईं मधुप सफेसर केसरमुर्काल असंखय | 


चालतइ रतिपति सूरइं पूरइं सुभट कि शंख Il (६७ २८) 
बडलि विलूधला महूअर ager रचइं झणकार। 
मयण रहइं किरि आणंदिण बंदिणं करइं कइवार॥ (EA зо) 


AWA उणीने SAA s मार्गने а sad डीपशिणानु 6पमान эца छे. Syslel sul 
АА HAA Wall अढनारा eda वाडा, «ай isl मवी बागे छे, WA ша WA wilsai 


YA daar xmi vise eat B. 
Ridi ARAA स्थित अवी seuvas थाय छे Wd Ws शोभां shad rela ecu] 
аа sf 8: 


रात्रिः कल्पशतायतेऽपि दिवसो मन्वन्तराब्दायते 

शीतांशु Зета मलयजो लेपः бта | 

आहारो गरलायते प्रतिपदं कामोऽपि वैरायते 

प्रेयस्याः प्रियविप्रयोगसमये कि किं न दुःखायते ॥ sels (ac) 


वसन्त-विलासन। Gia gea asam छे. RRA [anda ६२ gel लूभिमांधी чий 
रावे छे. AA ai (awa чані vueie भातो 480. स्वामीना Madai पोतानु सर्व नान эй 
YA ма छे. rail Raa wel धीर्ध॥णनी awani аша छे. 


WA तो A YA argue सछने प्रियतमची साथि dadai सभर dadai रास समे छे. 
जा adj SA शति ANGER WA s छे. sera vid भागे айз arul fuuaxa wet 
प्रवास elated URAL नडुंडायुझत्व विषे Gue जापे -छे; Bear भंगब र्ाशीर्वयनथी (घनु 
धनु ते गुणवंत वसन्तविलासु जि गाइ)थी sj समापन थाय छे. 

जा नानी सरणी shui wl A इनर afar zirga साहित्यमां azia [नसर्जश्रीनो परिभव 
भउेडी R छे, शने weds AAA aside [чао йй alad नारीसौन्द्र्यनु As मनोरम Ba 
«dl २७ छे. 


2: स्मृति aia uli ६३५ 
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श्री. wau २५१, 


ё 
` 


С> | 
eum» 


अभ मेवा SA, ते| at элче! HARE yad AAN Yasa A 
RA ता Br waar निभ 
gor? (А गशुवी छे. Dealt 


à дш oy गणाय; पथु भेता HA सुधी 
uii 2 १८ (RAIN याही थापी छे तेमां 
AA YA HAL AEEA 
घेणा Dar "माहि udan अशी 420. 


Qu 2. (Аааа, अंथ abal सं. १९४८भां 
ohoo aids भाणताती WB AAN Maai 
_ ча HEL PUVA ARR थ UBL जावे छ; Ded cv नहीं, पथ्‌ aura MPA 

an all लिपि 6य्यारशात्रनी रीते Manzi (Rar ZN संपूर्ण qa (as, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Koshayfies wdi aga sa Na 


arid wauh AAN शाख्रीय- 
дүң Dis QA छ: Vel WA 
हमा AVAA а AWA, cu 
ар, रन '& कोरे Ba पथ्‌ 
mare पछी ov. avila 'री', "कि 
खम ALMA, WA GA ४५ 
Gia भक्षरती ubah दभाय D. 
जा मनियमितता AMAL माटे 
dii “Pd o zx तथा तेनाथी Ag 
„ме We Aed तेनी WA AVY 
डाय त? Baula तथा सुचना 
әні सामेन HALAL भताण्यां छे. 


gg अने ABA छे Ag ңа AAAA पण्‌ ФА ते। reed छे. Well a 


राती लिपि PA Aria чач raad (8240 ते Pade अने ते wy PAN 


AN а भ्राक्षी. 

SAA भान्याभां а भावे, पशु मणी ध्शाना HUU 
माणसे ALA तस ॐ wai wal akai ані As ते 
[बिनी Die. AN za, मधणत, AWANA З Bele 
थो. थ. भाते URA AGES А pisa WAA welai 
RA, A Gove sa sea भोटे PAN क्षीते। १२ ड 
छा३ ने eat भारा ба OR ते Bel SSL छ. AN 
goat, ERS Pl BU, मने (S Beal a- 
सुंभ्यात enisi, SING, ASL वगेरे भणी याव्या छे. 

а wA माणस uqi BVA भने AI भाष (iate 
JA सांधा साथ, भतानी वात PAR ७०४२ 4 होय तेभने 
UTAKUA 3 AAA भारे Ч afl ०३२ पथु तेने 
дәй, जा A wer तेणे अथम चित्राची YAU Aer. AB 
sais Batis णीळ ULA YA Ered. Ager @ विविध 
ZIMA AZA BAA पर HAA संध्या ने ABET 


oe हाथी, भाषा, साणर कोरेनां RA wal D. 


नानी geal वर्ष weal гә) езд aka mera We 
ai об А maba ol पाशीभनां Ger, A Arad 
EAL RAL माडे DAA alla पर RAN WA छे A तेना sali 
dadi зоча तरी (Mg भूण sd) शय. तेना xtate 
oy, १७०थी RAL भने Patria awal निनिध दशमां (За- 
RA Geel. a eur єйїз ear वर्ष ubah Beal Dal 


e 


afd वाणीने Mala भे. व्यवहार थक्षाबता, % saya 
नामि DOM छे. sais वणी UA पर aist पाडीन, dt 
йз रंगीन wet तथा छीपदांने ele apa नेंघे। 
राणता तथा UZA used PALA MAN чеч, 2s 
सणंग A दोरीने तेनी eus, NA तथा Qa छीन नातीनानी 
MAD, बुरी बुरी संण्यामां ida zi AA sumadi! 

чы आ Val ay (їзїї cutus ते! as Galati. 
aA Adi HA Yana, भारत तथा योनमांथी भणी जावे छे. 
maa Farid भणेक्षा war ने आयीन lz- 
शनी. शीता чаа Аа, तथा UAL YAAR А 
इरण्या कोरे WA भणी Wa HAU (QV чач 
DAA तेनी शाण परे छे. Mad Qu aud AA ov 
Ad ya wana AARAA सीधी बारस B. 


Do user थित्रोमां wuda भेऽ पन Gu кб 
भां सुपीरिथर सरावरने ४डिथी भणी цай भा 6१२ DALA 
छ. qui renea छे, B WA बाणी SARÎ भेसीने Asl- 
аа ALAA सरोवर भार उरी गया छे. WA ача २२६२ 
Mua QF HAAA) чы êdl. A AA AL 
(इनस याध्यु od ते, मोडाशनी AULA Ae ун NA 
नए sell edid छे. ग३३ (पराइम) अने धायभे। 
(मांगध्य) A A AN wama छे 3 A veer. 
yeni kab मणी. थित्ता मुं नीयत विचित्र wel मना 
WAR ALN UA D; DA Bea WALAU सपन OE 33 
ZAKA Ds эша KUN विना B area yt AML 


४ š aA श्री am Satin भेता walaa : : 
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S>, Wa थित्रविपिमांना Asa Barzan 


Qad वियारे। galan ARES WA aA. भे& 
AA AMAA पडणे A wa, ने NA भे ча धर्शावती नानी 
WAS BR, Ard भाथुसउुं (Srt. A; AA tasa stat 
PA 2५४ He A adel aa. Ward sid era 
शिक्षर sal छे, Ad MAU AZ As sami पाशीवां 
aai, इरथुनां यित्रे तथा MA Wa भाणुसनी wusa 
यीतरे AA A 544 समन्बर्छ vg ! 

wig, RAN sid वियारे।न। AMAL NEA очі थाय 4 
wani, Mai, ७५, Sus, ABLE, sag, कोरे ella 


व्यक्त send शु? भा URBAN ६२ ४२4 भारे Balai (०? 
(iseng „чүн D) [asra [anal As wid मागण 
वधी. सांक्षणवानी झिया भाट stag (йл, ने Haat भारे भोती 
atuq योतरावा aon. ed AA ® sieut सुधी मान थे 
आशु salla Yj dung ते HUSH, MH, чаа, GAMI, 
Gt कोरेनी संज्ञा तरी$ वापरावा ay; “де?” NYAU 
व्वा? eataa ні YAN ALCAN ét ya Ga 
Ad Ama Bord; भने जाम (raf Cursus 
AMAA 3 Baa AMUA २१३१ MA ay”. 


TLALI 
मथाणे : BAL AL परना AAN पछीना AAA m आ > _ 
“© Ore |© 


सौथी पुरातन AAwa ते ода agêl Wedi पायी 
(Sun WAR) ча यीतरेक्षी बिबिध शाष्रतिभे।, A ७८४ 
ач Hed SU साधन, Wawi, cae? Guava नथी. 


|. ШЫ 

se| ARO 

TAA 
кы | 


"5 RRA AUP: Lay 
ays दशामा. AAN Ma थया wail Qu 
Ds ASA 6५२ ५५६ ०१६४ WI BAA वडे 
नानी WA at बाणाने Matai संदेश, AA, 

Û Rad कोरे amar’, भेमां इक्षिश्‌ etat 

A Wal ABA Zeb सिद्धि MaN, अने ७७ 

$ ane чы त्यांना भाय तोळा भे XAG D, 

ने а Gaya 4А Mawa छे. Dai al 

AG c uude ay deos तेम dd эшч qu. 

Ю «ul RAMA ZA WA तेना оде adel 

? आर्थं थता, घाणी оша аң] yay, घाणा BRA 

शांति чр, аа WA भथवा क्षय .भाठे, Ч 

साना HAU iae भारे, MA us Weal 

नाळ AS, NA समन्तं. 90994 WAAL 

(G भाट awad, wai As सेरती शेरी 

es HEA DAN Bsr AT भने ay 

Da Gal संण्या भाटे वप्राती...भे ० 

AA Na Hest तथा MA WA AL 

द्वारा чы Quia? sd wd (3a शेणी ole 

स्यु छे. WARE माहिवासी २३ dad 

Ararat wa भा cuam QA 

aun नामे AMR छे. 


zaa aia ЧАЯ : : 


иін 
bal bi u 


z? 


ШЕНЕП 
O ~ 
3 
HERI 


2» 


GNE 


x Е 
Z 
I * 


विविध Carel XIU 
सरणाभशी भारे गापेचा थारा AHA 


€39 


११८ 
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a सजाविधि अनेऽ IAL याच्या. vite माशुसनेः न याले; पथ्‌ AN. Asd ०७६०७६ ध्वनि HJAR 
AA чы wale भूंयवा- क्षाशी, भेने AÛ 3 GRA A ,० तेनी संज्ञाभा VN ASA, NA तेना HELAL, As, 
еп MAAN जणिव्यक्षि sj Ser ते! जा дия "दाणा, ६ 3, YE, ४३२ कोरे ७>यारे| WA AHL न्यत AU 


PS 
- ===) ` P. 
— € > 


= ANG AS LET A © fe d 


Vel 


TR Є 


3-A а-а 


T GS fx 


و — 


व्यय. पाजी ugane чог" खात्मा वायु घर 


ahr. 


m үчү? 


मिसर tut AAA ea 
Заа qm Wa Qu Sara mar. भे परथी rad पवित्र भनाती wend यित्रिथिने a RA भे 
नाम AN क भाम पण्‌ प्रयक्षित छे. A दिपि भक्षरर्यनाना। समय wail छे अने AAN zur नडेतेभां कणाला 
чай 9. भे айй! MU HAL तेना HISIA WA मही wren छे. wai a भा लिपि sw esl asd नहीं 
WA ४. स. төшең WI Wi’ नाभनी ward As AN क्षार भणी aud डे cub A Baan warns 
तेना weed Baad Ms arin पश्‌ ad. A क्षणाशुभां (den भाध्शाइ TAN UAL इती, ॐ del 
Aiea मधी रेयत पाणी २४ ते ATA eura eal इती. РО भ्यूजियममा abre] A dad जा «ча! 
SAN भोरे अगलनी शुर saw. भूती A खाळे ते| ते इनियाक्षरमां नाभयीन छे. (तिना Fra तथा वात भारे sd मागण) 


&3c : २७०४२(न श्री नन ३३६२ HEM RAA 
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बभाण аі atid Carn 
SARL weld qta. GM 
नीथे AML DA वंयाय छे: मथाणे Ar 
थियुं ada=K ;सि&्या,;णःची san 
=E; mäna द। २३-00 ; oli 
गारएु-?; ३२३5७; gaT; Al 
=R; AA DEA; तेने पडणे 
2а dg खेम eaa छ E (GÀ 
नाम Sil न्वतितुं छे भने Bee wr 
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Bari Re (Lion) wir सशायित्रभांथी aa प्रथभा- 
aL sa अभे Asad अथे! ते Galau wudu: 5-मिसरनी 
Balai emai “e ard Re; छे-तेना we GURUS 
(Rai स्याञेद्धं зч; C-A WA श्रीनीरियन द्विपिभां ary 
MAR HIS Фа wad zu. D— WN wena As Gai 


Ha भभ wa छे डे ते Bw чыч. 
f = quq cula छे. 
ASH. जा वियारने YA »аа QQ AE 
२।४९ग)ची MYA उरी, NA AN संपूर्शतानो यश ad- 
MUDA 4A न्य छ. HR Gros. नामे भाणणाता 
q थी е wa о YAA rise AMU AMA etd s 
AMN छे WA WAHAN cv ते मरणरतानमा WAAL भे 
बात YA माळ MAMA sued छे, तेभ शुद्ध UU 
सारी अने ARN AAAA याळनार чы सौ 
प्रथम भारत BDA sega विना इवे BSA ७२४ नधी. 
Su ते। छन्/प्तती Balai Catia) wa ai 
ध्वनियिष्दने। छ; अने ма  हेश सीरियाने नामे भाणणाय 
छे त्यांना आयीन प्रीनीशियन ABA Ard AAA 
लिपि, ач ० uran VAs GA पश्‌ Balai wen 
Qa sue (АСА vir छे; परतु पश्चिमना 
CAAA माळ सुधी ० भेन sen sy’ छे 3 क्षारतनी विधि 
A श्रीनीशियन, AAN कोरेभांथी ach wad छे थे 
विधान इवे MUME YATUA HA र, доза कोरे mal 
GEA २००८३ erieneMAr WA AA MAA uaqta 
xj छे 3 ad लिपिओ। Ad स्वतंत्र ने Udy aera छे, 
Ded cv नहीं. чы पश्चिभनी AAM WA तेना hat 
mang Ф andugi छे ते Qu भारतवासी ळ पुरातन 
aN UREM AS YA AU Vedi Maa छे AAN 
(WAN अस्र ai wala AA छे,-०म गहना Ws मरणम- 
रतान भारत त्यां गया ते -रीते. УА YA घरभणना FR ते! 
A 83 (m+ a भारतनी ач ov. AA add छे. 
(maa A मधी AANA. =ч वर्शुभाणा पर 
ead छ, म AUAN BA अधूरी ने AUCs छे. 
eal भारतनी. वर्शुंभाणा AH जा ४ ४? कोरे स्व॒राक्षरी तथा 
суор” कोरे vasaa पायाना संपूण “AMF 
वैज्ञानिऽ रीति सावरी à छे. GUNYA नथ A Farwell 
eaid छे, भने तेमां ये पेश [dana तरी AN чазы 
oja W, WA HOM ova YANA भारीऽ 
заа छे. जा eti सिछ उरे BF क्षारतनी (a अन्य A- 
नी नभ धीरे धीरे ७३२ ETT (Asal गर्छ नथी, पश्‌ Bw 
प्रतिक्षाशाणी Aca angudi Mera भेऽ संपूर्ण UA छे. 
परंतु AU Ww भे नयी 2 anal wer RT पश्‌ 
Зама थया विनाची भेडी भे पुरातन AA ० अयित d. 


३: यभति aa gA :: 


L; Е-е alta ३५. 

азда: लिन्नसिन्न UAL Ara wer खा निशाण 
ढपणंडभा aur AAU तथा भरे।उनी १६२५ Pehl दिपि- 
MAMA छे: vada ZUN, महाराष्ट्रभांमाशी, धक्षिण- 
al दशामा Seas, ANA, Ady ने भणयाणभ, YAA EAL 
भुंगाणी, eu, SN ने ч, eal AAN 2tl, 
Чел AUN, Gd तथा ats wai КЛ ava da 
देवनागरी कोरे. भेमांथी भात्र ed लिपि झरिक्षभाना ca 
गभन WA Wal ag ३५ छे. MAN मधी 
खा हेशनी oy Bova छे, भने तेभांना Mar anit दिपि- 
33 ते देवनागरीभांथी oy MIRAE णनेक्षां ५ छ. थे ३४३४, ने 
NA зч $a घडाया A seal а war विस्तार थर्छ ona; 
NA AYU AL भात्र AA युम/रातीनी, NAA viel 
Ach सावी छे ते देवनागरी (GAN ov वात 593). 

HA थे Padd पशु MYA ZA पुरातन KUTA ed 
ते c маң 34 छ Ad नथी, Rai wr saqi ada भने 
क्षणवानां WAA तथा AVA AJU FULL थता oy भाव्या 
छे. Ad c? Wd इष भणी जावे छे ते AAA ४. YA 
२०० «M परता शिद्षावेणाभांचु, रमां सौथी «аі वेश छे 
AMI WA गिरनार WAL. पशु भे ३५ AF छ Yadi 
Parc AI भूज QU तमने भान्याभां न सावे डे ते भेमांथी 
ва Wah छे, Asean भधा शस्र तेमां थता भाग्या छे. भे 
GA onsen नामथी AN Ad भयान अंधामांथी 
ды मणे छे. णोळ धर्मृना AAAA नाभना sicul 
avy छ 3 जे सभयमा adal «v AAM AE इती, 
केमा well, weed अने AA थे аы чоч इती. 
әді विषयभां armen (qata संशाधऽ YA YAN पुश्य- 
Arama Aran’ नाभऽ AAA Узда भाज HA 
ваза PAL ә: 

AKAA reid भायीन तेभ ои зада छे. मेनी 
SIA MTA शाभांथी थर्छ भे 589 AZA नथी, wal euo. 
adi ६२ NMA भाधारे Rad (Alaa छे 5४. पूर्व WA 
Зы wen भारतीय AA पूशुंताने Wea ४री 2 इती. धशा- 
wat पाश्चात्य AAA arda लिपिभात्रने “ы” 
AAA ered And भनाववा Maca sub छे, Wg A 
बात AA EANA क्षारा Bret ५२१२ ४२४ छे. 

wu aai BUA “éU yrds शिव? नामना 


& st 


` 
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va Garni wel, wat 
ante Grain Gala (ай awal 
तेमां oly अथ aaa’ WA 
«v Gata नाम Wail छे, wl 
ude VAL (GA Aaa 
AAR). A- 
Sea Gaal ava छे ३ evt 
बानी 5णानी ы аы ё aint 
waar उरी छे. तेमां सोथी wae 
भ्रह्मा छे. PA AA (engi) झणी 
भातुयी Ae ited क्षणीवांयी २- 
ыч छे. तेना WA Baa a-a- 
David Zi ३५) 9, मेती 
fal pu डाणीणाळु वांयी 
शाय 3. AA भाछा неа = 
छ, an AA (योनी) ern नीथे 
सर्थात क्षी UM शाय छे. wal NA 
SU AALIHI थया छे मने al 
यीन्‌भां waa छे. 


Wea swirl UAHA yva- 

ха AA wall मने भरोषष्डी भे भे 
AAA walaa इती. оцей लिपि 

` हाणी गाळुयी YA ouod ad. 
YA MB विधि 5६, मरणी, RU 
ale (GAA YA vaen otg- 
थी दाणी bt ad क्षणाती इती. RU 


(aR raen vig? डाणी माळ हेर्छ x š 


ते AACS viel छे; AA AAR 
б. зч. नी नीळ NAWA YA पन्नभमां 
हता. ते WALA क्षारतवर्षभांथी सने 
भाटे здёзы as 9७ WA Ad स्थान 
vue (aA dlu; तेभ wai (беча 
udadi OTA MH AH ov Ul 
GSMA थाहि हेशाभा, जया Ы YA 
ने भारतीय еа पातने! धज ०भाषी 
रही छपी त्या, UAL सुधी ते याचु इती. 

ТЕТТЕ भे मान्यता 9 > 
URN WA [bedaa व्या- 
URS alot AA Qatay Ача २।०४- 
ABIL तेमनी सत्ता नीचे War (éc- 
ааа दाशानां AAN Uva 
WA maw प्रवेश S3, छशे 
HA तेभांथी ved AA saka 
эё en. «(ч तरीडे a yaa- 
AUR Wey इरमियान eat लिपि 
AL ERÎ ema ad जने तेमां Baas 


a AR ena ei लिपि जूनी. 


HIS (ERRÎ wa २२ अक्षरा 
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fürs ROTEL LE RE qui ETT 
Sng FTRIS ABS kar ya m R 
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dires tsi vet RESUME y ma Ae ट » ee 
2८ c. тз aes Pes, ३९ RT 


i POTS лад lens ve 
Sg ००२७७“ १०2, goth a Ne aoa i 
Rac terse fe ah a AY te ita SX 


i^ < 
ya Cr 
Na PAPE ad Lata ее у F. it 
ма» AM, لتد ماد‎ yox Kr é | > 


ae 


UZA २९७० 


smrad Baki «мазда sadami эзгич viral sn पथ्थरनी 
०गविभ्यात dle जा RIBA Wie? wa Ga ग्यूजियभमा छे. भेना Gad 
प्रथा WA ARS छे. HEA सहीनां अंतिम af aon Maaa WA भान 
чы न êj 3 олар A wera रेशनी Balai छे. rarai weld 
भिरे! भरनी A AAAA 3h A ual घामिड yaa cv wed. ४. 
१७८८भां Wiad Sani 2 Aras gd aS गये qud तेपणानाना Ws 
MKAMA NASIM Asi KWA ga Rast आम WA यावेचा Blo सर 
ग दियननां WAA ARAR Desa उरता डाणा Haier पथ्यरनी जा ate HA 
यावी, तेना पर AX ०६.६ प्रशरनां AMIL ASA Rad ar xe AI ॐ 
A AN GMa Ws ०४ पाहता eigtl ач छे (भथाणाउुं sani, aA 
सरारी аә awas RAUR i, भने Bee Ms (ial). wa id Wa 
AZA asa नहीं A ate FR Aus भापवाभां भावी, A af one col 
ASAN AAA ताने थतां ale DHA ың यही तेभ तेने aa аб 
यया. तेनी. छाप RN siwa (Maal शांपिबिथांभ a (aw AMA. ag- 
ча ते дшда Gat 3 alan Acta MYA नामनी HETIL WAA 
तेनी MAR HAMA Улі जावेणतां, खावा इंडाणांबाणां HAH’? ने sAN- 
Adi नाभ AB MENA >02 Aa gaid तेवा अक्षरांनी нее AM- 
डया. CAVA Bear MUA भारे मुभा wil.) wa, तेना BAHI 
(ааа, भार AAR Skate यावी भावी, AA WA sta सरण э. 


:: UA श्री «оо Siasa nda स्भूतिअथ:; 
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पुरातन «оаа Relea पातणी छडा केवी sul Ai पर aA 
तेने чыча SLA राणता.. भावी 30,000 dB पर ANA आसीरियाना As 
HAGA WL AE SHAUN. भणी HA छे. पाछणथी Quta зала भारे 
adu शायर USIA Aisa Ma बापरता, ळे परथी भे (ad गामे 
ANA ता नामे भाणणाय छे. GALA थित्रभां el led asd भारी 
पर GA AVAL AMAN छ; WA HEN Mad аі A cv क्षणाशुनी 
Arise Vilar वडे पा5णथी Fal न्च भणी AAEM ते भापी छे, ते ча 
Soi чыл WBA ३२ Wedd. A AULA भर्थ भा WU छे: Wee 
MAd नरेश AA @з‹ Wa Gus WA, तेनी राशी AMA. मा माहेर 
MALAL WAAL भंधाबडान्युंर Yuva wri A लिपि sh NA еза 
AN बात чы AAs छे, амі Зр Wie’ 29 Bw साधन भणी эдей 
YAN HUA AVAL भन्या, UA Agee नामना va aaa Rand 
थे ४० छ. Ла AN छे š आयीन ४रानभां wa तेना पेशी भेमिवेनिया 
PA oy जा लिपि walaa इती. त्यांना भडिराना Аай» वेणा еза 
मथता Daksa As संज्ञा वारंवार भावती ved, ते чай ӘӘ मचुभान 
m] $ थे संज्ञा UA भाटे वपराती UA नेर्छ भे. त Ҹа, थे ‘tot? Wwe 
RI जावता WR dat भे आणना WHA BAVA’, alee’ कोरेनां 
नामना cv हेय भेम AQ seg; AA पछी थे रा्रभानां पुरातन नाभना 
HAR भे अक्ष्रोती UAL mansa ते WAL. Әні उरायसना पुरातन 
नाभ Darivush AA भेऽ wel नीये Q AMA awal. भा नीचे UZA 


im EJ € == (f « 


D A R I M U SH 
«m (ie m El « m 
SH I ^ R SH A 


Alai ते AVA छे. BA तेना езі WA AAR यावी यावी эф, 
WA AL डाम 384 iN эй, भने A oy WAR fled Rotel qta NA 
Aundi WA USU WAR cv wQ WA (art Gudl audi ul 
A). A AA "afit tn WANA नाम Kashiarshat Ка ० tia 


A ञे чзаї वार GAL तेम न éd. थने भाम माजी लिपि AQ Aaa. 
кагы i Ese Ne ee 


- सारतमां- (हाथ . WBa) Ry 
AAA 34 ul e ७०१२ "वर्षं uQ hl- 
Qe lid YAALA HA- 
शेषामांथी भणी wack ANA HAL 
Zu पर aai A तथा Fatal 
चित्राने भधाणे Q ad AA чы 
Bal छे. A भारतनी Bell पुरातन 
(alian नवशेष छे. 
तैयार SAR, Cubs oly AA- 
SIWA aval Hodi, MRI’ नामना 
A CALE) हाय, Фа नाभथी 
लिपिदुं नाभ MRA? wa छोय AH oy 
ञे uot संभव BF तक्षशिक्षा नेवी गांधार- 
ना BS wena Garisa भा la- 
ने gala A ga. 


5, स. YA Yoo थी A ३५० सुधी- 
नी क्षारतवर्षनी तभाभ (AA संज्ञा 
sual? छे. ते WA तेनी aviaxeuett 
भे विभागभा age छे, मेने ‘Saf 
ने क्षिणी? नामथी AMAR यावे 
छे. eA AAU war विध्यायक्षथी 
इत्तरन। हेशे!भा Rell छे, Pai alaki, 
yaa, नागरी, are, ona! 
ने ы An GRA warn, 
WANGU, ada, вал, अथदिपि, 
Guar, ala wa aad- 
ORAL समावेश थाय छे. 

भारतीय AU MAA yadai 


Bw तमां स्वरांनी सपूएुता AA Bearer Meat Veta 
Qa oy स्वराची WADA सईतर मान हाथी भे (a 
qaqa eua भाटे Alu न छती, तेथी б. स. पूर्व wi- 
эүң\ शताण्हीनी जासपास तेमां Ware संण्या वधारीने 
तेम oy Falls AARIA वश्यता NA HEMA аң 
тазі) WALA Aya 5रीने तेवा ७परथी езы” 
GA तैयार sf Siu. संभव छे 3 эц (AWA व्यवस्थित NA 


३ зба भने wala 


BA Wel महत्वना A sal sal’ छे. As mel दिपिनी 
Well अने Med याचु waqa WBN кеча. इनियाक्षर्ती 
YANA नतिभानी ARAL ary AWA saqi तेमां भारतीय 
गाये (Pia, Gail sta सरणी नथी हेणाती. seats at 
Ds oy यिन--भक्षरमांथी As AAM ५४० थाय छ аңа 
RAMs tala भारे Bs radi ales Bea वापरा 
५३.3; Rad c नहीं чы थे वर्शुमाणायां Bd वारपविऽ 


७४१ 
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Саам; (АСА гаа eaaa गा झडे eed sebi suela तैयार AA तेमता Mover भने adit 
छ, DAS. YA १०००मां श्रीतीरियन ABA Are AA परथी sura? els AYAN पसार ada शीड WA 
Waid इपमांथी माळा HABA UTA तथा णीळ BUN AA зч डेन (विड्या ते eabyj छे. а чёаі मंणिवेनियने।, 
Ы лэн तथा भूमध्य समुद्रा Bara परती णीळ AAA विविध raa. AAAA ara. wat efaa 
awai ача Dect AARAA न्यवार A а; DHA A шй यित्रक्षिपिभाभांथी ay yafaa गने सरण 
aU USA WA Ds AVA AA याळ мй. supe पहेक्षा WAHI MWAL Peo NANA GAL ALU 
छ, ने ते WA Ms नाम; त्यार one DAs ata अने AU जय भाषतां A भानां छ. ते WAL aep पानानां east 
Saka सज्ञाधिधिभा थथक्ष Gara eal छे. WA aq di one सेभिङ AA ANd (ARR ने ते पछी- 
ai मानांओमां तेमांथी мая HANA विज्ञा तमक्रा णताऱ्या छे. 


fos Uh Moe ud fs. PPS र 
gala इम ои RUR थते। नथी. a? भारतीय avi पशु भ्रारलिङ ६शभां इती, sais Qu AAA ov सिन्नलिन 
ма आक्षी AA Ger वर्ष yal ои भेटी 6>य हे ЧАР अंङ्ग भारे अभमां देता, AL suis Asa, ६२३, सो, ग्र 
aS el FAN was ०/गतभरनी AADA aS шеш भारे १ थी € सुधीना भंड भारे gelgel eat 
ча AA भाळ सुधी उरी शठी नथी. Divas tala saai radi; Rd cv नहीं पशु A Ber हारा ‘el 
HE tigel ea Var AA cod Ara Bad vy ам MAN ov Aven ven and. MNA aani 
awa छे भने Gd амачі जावे छ dd a भक्षाय छ; पश्‌ VF मारे भा Mdai ZA हता, परंतु गूयवशुक्र्या 
- तेम ои айан $ पथ्‌ भराभर Аз प्ति ARAN गशितविद्यामां विशेष विशस थनाने! संभव न @цш- 

जञ TAAL छे. जा विशिष्टता ole अर्ण लिपिमा नथी. बाधी लारतवासीभाओे айза wissa शे।धी seal, Pal 
эңі ० WALA प्रायीन SIAL AAA AAR wie ९ थी द सुधीना नव эй जन भाक्षी र्थानस्ूयः UAC) 
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apai ual YA संशो, AA पणी, AA АЗ arial MEZG ३५, भेम ASAS नभाच्या छे. WA AL FAR 


सभय AA तेभ cv Was पथ्‌ थया sul छे. 


4 В tB 


Weis UTA Bas nA mar 
PA PAPA Š १5 
gt UY nimu fS yA dlu २१३५४ 
KERR 
रजी २४३ аг WA ala 


Gual Gri Nadi RAL थे weer NAN छे. Was «HELA 
भाट а ҷа स्वतंत्र AMA ои छे; ने भीन शण्ह AN QAL Az 
BN sZ) Monde छे. UA तरी MAYA Asa पडणे Awa’ 
NGA AA A Tiga’ WA. enl WA Pes? A णनेने साथे यीतर्या 
DAU Wwe viel. MRA WA ie’ OA ala ‘aie- 
ad? १०४ Suchu अने णाराशा WA AY यातरीने Tam’ sear. 


Dae “त्रा? Aad ada ‘awe? iar Wa Cue? तथा. 


weal यित्रोने AIRS BBA ‘er २०६ Wend eatin E 

भाणुसना AHA war २०६ WAL % Var as थे. UY भने "भाण 

ai चित्रा med AA ‘ye’ Boe थेच्या, परा? तणे ९&२? Mars 

सूयः) MANA 'घर? sed; भने छापरा? नीचे "ली? तथा ‘ger’ Nadi 

SA ‘aa’ wd. uad ०५१ AW A A मणे AAA а. Gra 
awai lal ५६ ४३,००० WAA छे! 


ay єзї Rigen asa संपूर्ण usar यावी zU छे. 
PAL WBA SA ०णते भारतवर्ष WAL oy ARA छे AA 


Sra WA 


aaa ने CRAM «заа 
४2७, чене (еч, गै।रीश५२ Aue 
आज BL तैयार sal छ. ते чїй 
BPA ADL ase जा साचे APA छे. 
Par zaa Aai AWALI M- 
घन तथा UY VA भाग UVA छे. 5 nadi 
Da थया wal AM чача पर ANG. 
eqa Al A शादी 43 _्षणाता, Wet 
धक्षिणुमां awia साया बडे HAVAI; vis 
Dai सीधा Alar Bar val AUA 
NA wai Sarl ward MIAA 
GAR A से, AMS AVAL ५३ते।. 
AMA, Aaa, sels, дан कोरे 
aozed. ela भारतीय (ORAL Sinus 
заз MIRA 5रीने Заа od el परी 
छे ते эц 538. 
оцай विधिभांथी wun के AAs AA- 
Di Asad गर्छ dj dasa wi wa 
a छ ळे विशद NA ича छे 3 347 
qulaq L oy नहीं wa Ata, HA भेरिया, 
RA йа तथा Bs रिया सुधीनी AA- 
Dr ane ५52 छे. क्षारतभां पश, Gur 
इर्शान्यु तेम, क्षणाबटना FRA SRA तेवा 
‘aur भारतीय? भने 'इक्षिणु भारतीय! थेवा 
& мә Naa थया; WA तर भारतीय 
ydui vine, ai, भेथिक्षी, DUUH, 


वर्तमान WAAL गणित तथा NIN YA घरावनार led 
MAA अगति थर्छ 3 भेजा wel MAA AAA छे.” 

Avaa मरणी BU AANA पशु avy छे 
3 азда) भाणाभा eat वाळ Nad AA eal गया 


еа, ॐ Quid पराशरना YA मषिं व्यासे ZA awh. थे 


व्यास RA सन्‌ YA ३१००मां थर्छ गया, भे UA जापणी 
AAN ad ५००० «M call эг. ते पछी, भेन 
вян छे 5, आपणा Haldar पाणिनिभे aa व्यवस्थित 
उरी. WA g sai Rad नडी, 2 rel avad विपि A 
देवनागरीचु ३५ २. अने Заа) YA All GUN Gat 
aah छे. A oval AL शेखर Bar SAN WA 5 रीते 
aa तेना अभाशुभूत ने WEL तशा पश्‌ ALAN विहान 


TUM, भशिपुरी कोर eaaet ARAM (As, अने पश्चिम 
WAA खाळनी नागरी, sid, Al, डोगरी, नेनसारी, 
BUM, सिरमौरी, Hal, zene, Sell, нои, 
२।०थानी, arad, MA कोरे RAM Ana भाभी. 

zu (ala Gista, 8५२ sA ач, мічміа qu- 
ach adh ва аг रण AA. Ае AAN- 
भां PH छापवानी भहेबी-णीळ URN अने क्षणवानी 
Ao DN AORN इप esti asl छे, तेम माधणे त्यां 
पश्‌ भा मधी МАЭ Aaa aval ov adel edi 
बेणनसुक्षक्ष Ai छे. पढेवी-णीळ SAMAKI eid a 
ता क्षणती बभते वारेवारे se SAN чї; AA तेने AU 
तथा सरणताथी क्षणवा भाट AoW оа eit 
BUM वेणनसुक्षण ३५ Cd, Ad cv sis हेवनाणरी 


४३ ARA श्री ао) biasa भडेता HAAA :: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परथी эң AA cg TC POTETE see. ua भांया- 
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MidMiddt VHA Маа रीति भे नागरी (ai 


aadal क्षेणनसुक्षण Mn (Asati. 


QA Laat भा मधी विषिभाभां arad, A Tag 
dul ay Abd, १४४२, सौथी ay सरण HA छतां Wel 
єз. ач छे, HA भ्रांतीयताना भारा HAHA विना YA sl 
AAA. HA नागरी MARA cd) सेळ्साळ रहे भारीने 
UIA HAA Qa AN याइुता garu Bai आशी छे. 
wN, aan AA exe sall भ्षारतता Só पशु 
ids YAN grad AN ay सरणताथी GH २४ छे. 
HANA AYUCAA गमां भे Заа sal: wea 
सने YA ञे, डे नागरीने भथाणे arid शिरारेणा AAC 
SA नाणी. श्राह्मीमांथी (qsqa पछी A जावी छे. аягы 
Qu भे मध्यशु ३५ इती cv. माळे पशु नागरी Quqqwi 
बशाणरा A शिरेरेणा पडती HEAL थर्ड गया छे, (ais 
बणी सगंग NA AA तेनी. NA за агл Fatal 
WA छे,) WA A Да A are arad A ov 
क्षणाय छे. भात्र शेरे das HAIM чї छे. BFR ने 
नाजूइ थर्छ न्य at गुळराती A ARM बितानी नागरी 
नेवी oy AA रहे. 


भने खे eva इप ча Beet थोडा sil ० 
awd छे. шей sua: FAR थता YA ?4- 
नागरीदुं २ uada 33 ते arvai ааз ач HEN 
२३ wa भांयभी सही सुधीभा YAU ud अने ७प२ 
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Raad, शान शिक्षाबेणानी (ARN बायना (Aad 
ALI Maia श्री AYE HUDA पुरतङमांथी साक्षार) 


vel छे da तेवा जांयाणयवाणा ZA SRA dd 
avad чн AAA थवानी अड्िया याधी. A रीतनी 
‘mor? दिपिना सी UWA eee, aqui evene छे तेम 
QUAH ані AVAL भणी भात्रे छ भने तेने! वपराश (अंधा 
aal, Rist AE ww оцаша सिवाय) Rua 
Gari, sia पत्रा, le रावि чш agaa sid 
डाई ने वाशियाशाडी 3 मझाळन लिपि «> этой. 
पशु दणनामा ते सरण मने उडपी tate तथा Facet 
oon eanan (28 सामश्री तेमां ad हो a 
NA अंथव्षेणनभां YA वपरावा AUN. YA емі 
WAA थतां तेने! AA ae. ४२२ ४डिया sudan 
डाणमां URE छापणाचु UMAR भीम पारेण, YASHI usd 
scd A 3 SA WRAL, A शिवाछापनी पुरता 
BAA YANI तेवी arid эй. शिवाछाप सुधी 
qu win MA BAA ते पर WAR ама “वाशिया- 
शा? он эца इती; Ug णीणां थयां AWA थे शिशेरेणा- 
ना Hadley Bed (aris айза YA नी5णी 33 аңа 
avad (Ad vd ३५ निश्चित a. 


Ха था WA анҳа भारतनी राष्ट्रीय Asad क्षावना 
Asd A तेनी WA As नवा OA इय WA : “FEA 
KAN तमान क्षापाओ WE ने As cv लिपि ачаа QL 
वियारविनिमयनी BA AA देशना вде adel WAA 
Asa SAN BA wel WA थाय. Ad IAA 
ASA थया WA देश भारे As WAA उरवाने। अश्न wa 
qaya WA GAL. AN हेशन्यापी लिपि a, weer, नागरी 
c छे, Зн डे ud आंत AAM adi ०” ач छे. परत 
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ait чаза मतानि छे. भेमां veel 


[чеч देश ( 


alc 


pa 6५ 


nada САС 
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नभने धक्षिश्‌ 


Ar чы yn ग्राह्मीमांथी ov चीडणी छे 


[रि wean (ahi 


ala 


el Gu? शा 


णे 
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wo ग्राह्मी दिपिभांथी fs 


aa 94 
सियाम, गवा, सुभाना थ 


तेना aides wena उरला HT तेती UA YAA ६२ 
sail ०३२ छे. खे मारे Маса UDH णे Tlga- 
буаз Aa eat 2 PAN MAA WA नागरी न 
ed. Ae ga णंगाणना न्यायमूर्ति wR (मिन 
HA जीन महात्मा tile. aie ai arqa 
даре ७ध्यराम А Bua ede ЯА Qaldi Wadi 
हवनाअरीभा छपाववातुं wre sd AN ala wa बेबी 
ASA. 


zi Raai wA न्याप बिथार ४. cesvai ४०8२ 
чай ag आंधीळना WAVE HAU हिंदी साहित्य 
ааа अधिवेशनमा AA, Wa नागरी क्षिपिने weet 
हरनी VA तथा. अु्रथु(छापडाम)मा, अुद्राविणन्‌(२४५२४- 
(Dai AA नबा शीणनाराओ। भारे तेने सरण तथा YAH 
AMAAN छोय AL तेमां ASL YMA. sAN ०३२ ASW. 
तेने भारे As विषिसुधार्समिति ru. wal reds 
आंतना प्रतिनिधि ва. Wg Eur Aardt Baars Me 
QUR wua Yaar (Ra sal SUL. vid эли» 
«niat अयत्न मा६ AAAA शेवा थाड सुचारा WAR 
wap E Pa RAA नागरी RAL war Arys उरी. 
ae, AA म लिपिना। as Gara waa डेय 
तथा dd नागरीपछु “डित न थाय, 


a माळ गु%रातमा WA A ध्शामा Ast YAU २३ 
AM gd. Bs Ú. १८०५भां UTA arad साहित्य UR 
yeni 20 [mawa эйе? war Maat (aly 
Gud निणुंधभां ed, sa ARL WA за. भणबुंतराय 
ИЗА भने मूर्छ stan AH oy श्री डेशवराम शास्री- 
ञे पेतपितानां मंतन्ये। २०६ sal इतां. wat लिपिमां सुधारा 
sada वियारनी शङ्गात छ, १८२८नी साहित्य veal 
5।४।ेण s45 "राष्ट्रीय लिपि! पर Mzaa (निणंच wh 
AS; AA testa за. (BAGG HUZUMA Qu, पात्राची 
A Beara Wy Aer गक्षराना wea णीणां dar 
SUNA Madi QUA nagyi भेभां छपानवा मांड्या. 


чы Du A लिपि इशैनरभ्य а viel. भेमां नाथरी- 
३२९ ERA WAR ofled MARL As ASU ada अणी 
oval ७58 तरी खावी IMA virial uox. भेभां भुण्य 
SUL नागरी MARA WEA HAWA WANA UAE Gell. 
AL UB $a srl sA ARL цыз sal: 
नागरीभांथी Q इभविठासने भाज aval wwe तरी 
DOM DAIL A राणीने नागरी PANA २७% 
IVAN ARS जापवाना, AAMAS Borat Dala 
राती डोणना नागरी AARAL < Alia NYUM stil- 
WA पाताना वेणा часні arya भांडी, भने “HAU 
भां वर्षा सुधी भे ७५४. 


मशाराष्ट्रभा дү Bs за. सोऽमन्यत AHANI त्यांची 
देवनागरी САРА заь enema (AA a 
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DAN BAA алаңан Ad YAQYAA भनाववाना 
(aana श३ थया eal. पीर सावर5२ AA AAAA भे 
Rauni ai Genk wat see. HUA साहित्य заа 
SUN WA जानी AMAA ळेवा Baas सुधारा ते। त्यां 
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sal, पाछणथी A эң yahi da उरी ava. 
QD vad AA AMA HALI साधनाने Adu 
(Arai Sar аа Wa MSD; ते सरण तथा Aird- 
YAA YA Val ATA; परु ते शुद्धि भने aulici QUR 
GY नहीं, तेभळ क्षाण्णे। ALAA aue, AS तथा H- 
वराने As ००% adi नाणीने पण्‌ नहीं, भेता भागाभी 
सर्व-नसुक्षमताने 'भातर Ма सवे०/नसुध्षमवाने उण्भे 
saa Qd थाय, आवा. Malai ते! धीरे धीरे सुधाराने। 
सार? HAAN sA इक्षपतरामनी NAN UN dave 
WA राणवा el छे š 

ай AA पर qut WAL DAA ते।-भरी ota, 

am stl aaa ते! амиа) रीते णाय. 

ave QL सक्षणाबने रे धीरे धीरे सुधाराना सार. 

3i रीते जा गाणतभां FRAN अगत्य AGU dal 
इम Hys सभयभर्याक्षमां ASA नाणी WA sas? AU 
युरत भमक्ष्नी ALA थवी ATA. AAN, १२० ant 
3 सरारी ana पाट्या; सरडारी ada, 32 
аш Мә; सने ZANA HAU कोरे भे 
sunt, эпа Wel उभरता निश्चित गाणामा थे Fe वषयी 
IMAL ASA. мє? गाळू, 49 भक्षरक्षान Adi DUNIA 
Dal olar, बायनभालाओा तथा ngan साहि- 
त्यभा तेना kaliyang समक्ष эц saat йб A; पशु ते नवा 


४४ स्मृति аңа संस्कृति :: 


कि. — 0002 оз,» 


T 


m qq š IS ऋ लू ए ऐ 
Hamer कख गधल्ब 
छजचचद ठडढणतथद्‌ 
घन YA भभ यरलब 
शषमहक्षज्ञळ 
१२९३४५६७८९० 


8. २८प३भां dudui भणेक्षी alia भा- 
रत (АССА Bel सथवेधी तथा 
HAA Al मान्य WHEL सुधारावाणी 
waa देवनागरी विधि; rat ov 4 


~ 


AA “qU भे भक्ष्रोमां 334 YAL छे. 


<A tog : देवनागरी लिपिने €य्याशबुसारी ai 
WAYA मनाववा भारे श्री awas A नियमे। 
suda Wad Aal AA याळ ते eV नियमा 
Dar Aai war wel sel ited WAU छे. 


WAM YAL cv मर्यादित që, PAN ang पेढी व्यव- 


ыз Fal बिना नवी We तेयार थती नभाने, A ач 
ASN ते समरस ad edu. 

ALUN भामतभां BUA गुळराती सने देवनागरी भे 
(alien शेखर वियारवाना 2. हेवनागरीची शिरोरेणा aga 
SA नाणवाथी याक्षु हिंदी MASI सांणने भे ws a 
Areas छे. ते भारे asian शिरोरेणान wed थये 
заз AR Pl gH AAA नवा नाजरी awa 
भथाणे AAA जावे AL ecl बभे AAA तथा эце 
AUDA श भणे. भे cv NA, єй देवनागरी ZA a- 
मरत भारती wea शिरारेणा Qd Atal wilang 
जज Bi Bat reel तैयार थती Sa, At युळ/राते पाताना 
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Ad CU Wier मुसबमानोना प्रत्याधातथी quia थयो WA YA WAN Sq F ala 
Si du ov Aeda समभावी qamal As aj भम uote]. acd ओमना साया धर्मसाधओना 
AHAA Ws विशिष्ट wsdl भरमीसापना ०४नभी, Pai 6००१६ geid sola, ६६ ४०१६ भरभीणो 
छे. updl नि परंतु हध्यनी Ys पर cid Aaa भरमीरो As थया शाने जा ते dud भूरती aY 
vis wdi4 सिद्धि इती, भध्यक्षणना भरभीशोतुं wu HETA мыя 98 asi. 


तहुपरांत amie eaa E ६२ sub dudal ман भार [дый чш «ая वर्ना eal. 
वणी, नारी wa साधनाचे भाटे खधिडारी छे эл स्पीडारायु. oR ते वर्शनो मास diu um ceu ते 
भणवाननुं शर स्वीडारे छे, AR तेनी YAN भति नवीन दीक्षित waari बीन aS व्यय छे Wu a 
dud मान्यता परवर्ती, शाम्‌ साधना wadal B, तेना das AU al AS शलिमुण AS 322 छे, 
रे रोड adueld ay. viel Gald ws YAN aise यथार्थ onl. ough sd छे 3, भ 
BUY sarum мил} wel जंगाना www WA तो ते गंगानण аб ma छे, पए मे oid 
weld xud nai जाएीज तो. ते auu wung suus, ddl रीते भाइस पोतानी साधनाने 
AS ०७६ साधनामा Aad तो ते yee ननी गाय छे शने gerd पोतानी संडीर्शु wasi ang 
di ते geg भटी oda संडीए ad wa B. जा रीते ws विरोधी riegladl साधनाने SRN, 
WAUAWA 52980, Ws नवीन बलवती साधना ५०2 थवा पामी. 


чыца HN WAA 3 तेनी YAKE YA Gerald न edi; 3२0 3 वेशो wad єў] छे 
dej स्वागलावे स्वीडारता. संसारभां all छता. dal YAFUNGA WAL बाण्या; weld, dell संसारभां 
डता, WA संसारना аа. Gada ound dii तो wd त्याग stall ov नथी; xa तो 
WALI वस्तु छे, भगवान wiazul अंतर्यामी तरी Gre zau 8. संन्यस्त add भगवां SWIN WA 
siS ала] नथी, भगवो रंग SA बगाडवानो B. *udl जांतरछवननी, 32405 ngadi ada 
सत्य ZA वातो स्वीडारावा बागी, मध्य्युणना निरक्षर ar 5विभरभीजोनी чі शानां 6६७२७ मणे 
छे. 5भीरनी al तो सोने भोणरे wadi слі सभी wae छे. 

जा ळे संतपरंपरा डती तेना чуча A мяа छे : 35 шая भानीने तेने संमत साधना उरनारा 
अने भीन पोताना जनुभवने WALT Yael RA नीये साधना SU, Holl धशाणरा मरभीजो 
AJA सत्य भानीने जाणण ARL डता. जाने ade мийа stant Bedell भाभतमां Jaa 


२:२भृति शने uli en 
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तु ач agoni धोतानी साधनाने RA थापना айз aged чаш विशेष Ill 
oS a aa Е С Леча elas ad गया, Sudi sell ov sued 
зк ан К Es dias ai नाम ov स्यी B. शायार्य Fler सेन voti 

ने्‌ ç = А ` 
a да a WA dud YA sudi cida чая ama ५७ aai, апдан slà 
` qul 2s бан SA Bla भरभी ad गया. dudl dup A cv aiana भणे छे. 82 ë 
जा 3विभरभीजोरे HAU HASINA पोतानी aud पोतानी аец! स्थवाथी ते ee 
ada रोड 90а, ws aryl भणी छे. Gre भारतना संतो. ५२ ча WANA эа ача s 
As नवीन परिभाषा! wal. जांतर जनुभूतिने cald भाटे dug за uda ейі. bus 
Rabai स्थूण wa सूक्ष्म शोभ भे sag थया, YA शिणर, [ap WA, ача, Wld, २ a 
we wA विशिष्ट रीते योभव। a. sadad ча ats परिभाषा су]. त साधना ad 
agy YA aus शने ашый बहने तेमनी anlai खेडवेधडता, Wea ld. वाशी vig, 
weal. facra, ali, शणो, AUR, wl, adl Nai wid wid geid чай. чац wadua A 
аі उस्तविभित ग्रंथो чигыз yola ० १४१३ 8. ual wusa 3 Ча wa छे dai «v 
YA WA wung «uar अथो वायवामा जावे 8. ngalad dà ov wats भानीने “йа 
waad भार्णध्शन And छे. भने ай छे 3 ARAL HADI KIMANI awi ova B d म 
zazi ५०२ sai जावे तो dupl नापा, iesi, साधना, भक्षि, शान, LALE WA nds रीते 
Wil gaas NA Aga] भणे. dadaan “Јан” जावु ws enl geld छे. sold 
RU мый भाषा add wel छे A чач] साक्षी मध्यडाणना act ide чаа) YA पाडे 8. 
эф As qaqaq प्रश्न [वियार्रीय छे. जाया क्षितिभोडन सेन नावे छे 3, “A arid suda 
yen वियारणुद्धिनों 3 deg Paduan अभाव हतो. Aa नथी, Ga Аа Raala yad 
AA, eda, sat, साहित्य IA HAAA Mads, पोतानी HAA तवस्पर्शी (Qaquma qell 
eda HAAI RSA उरता ddl; परंतु AUL ddl मान रोऽ, Wa ते यथार्थ waded nore e«t, 
ws аша әле. ते सभये जा wucal, gak खाने akaka ae, ala wa संडीर्छ ad 
गयां dal" जा AAU ६२ заар भाटे А समये Far Far wWieel थया, ARAL (аша पट पर Û 
sŠ छाप ыа उरी जया, A um ते समयनी साधनानो, तेने quel उरतो. Ws भछत्त्वनो YA छे. 
श्री. «RE तेनी जा WA ovata उरे Э." yaad भारतभां AL UE S प्रश्न бой 
थयो ते भुष्यत्ये ने Ad aia संधर्भनो usd हतो. эц tad Gua ने da ad az 
wa तेम edi: (१) ЧА संस्ट्रतिणों AS Gea जध्यात्पभावि साधनामां akada थाय, waar (2) धार्मिक 
š विरोधने азо राणीने २००३१ राषट्रभावनानी вод संभवे. श्री. alae RA छे 3 seê Seana 
«Юй їй Dasa ते маса उरी spl. परंतु dul धर्म efus तेम ev २।०४ीय efeligel प्रेरित 
छोवाने SER ते cid ओमोनी alas जावनाने प्रभावित उरी न ash WA पर्भथी Ga AS Wu 
ae SARA उन्नति щей नहीं, AA ते सभये ते wae чел थयो नहीं. क्षितिभाणु suq छे 3, 6. स. 
१५८९५ LEA साथे ५३५०३ asd इत्तेडपुर सिडीनी WA याणीस Ear सुषी वार्वाबाप थभेवो. 
AGA YA RN २००१ WA ७नगोपाबना भत YR धूनी साथे айап शा वार्ताबापने ५रिशुभे 
` PERAN नरी qaq баа aad а ad संवत аз IA वणी. AWA पोताना नाभ 
SS डत. wel भुट्राओने SS भणवानना नामनी gaol st. भुट्रानी ars भाळ ‘recy sua? 
eee 


* “Qaqa साधना धारा, शुनरात विधायला, yv 
_* ‘The Foundations of Indian Culture M ४३३ 


१: Rover श्री नान aga भहेता yea : : 
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रने. णी७ भा “суса raga via उरवामा sue. wise पर eed ЧЫ] सारी छाप wl हती, 
ча ûj 56 विशेष परिणाम lej नहीं, MAI जाध्या[त्मः इष्टिनिइथी wua sil, wa wz 
AHA प्रयास MAHUSUHI परिएम्यो, त्यार पछी रामदास स्वामीनी Tei ай MawA YAZUA 
NAA ged, ча vid ते पेश्वाशाहीभा. Rad. wel ain oval छे 3६६ eee qaquq 
डोवा छता. dug “ды rier’ udaled हतो. 


Gur Uda नानत्नी war wiser पर तेम cv ते समयनी ad wsdl milala us 
UTA. तेमांथी cid AMA WAN, भरभीरो तेम ov 350 yt थी रीते AS as? रा eleligal 
ते Wuda {дый AAR उरवाभां जावे Q तेमांथी UNGA uy wedi भणे. 


ait al परिस्थितिनो 6पसंडार उरता जाया dus सेन vend छे š “vids wsdl 
साधना द्वारा, नधा HALAL edod WA योगस्थापन उरवानी तेमनी чый dla deen ddl. वारंवार 
Ds wes पछी om waz जा ov प्रयास sal B. वारंवार ांशिइमावे usa 3 निष्डूण аш छे, 
ФЯ war छोडयो. 490... . शा peur чай जापएने AMA छे 3 नधा धर्भानी साथे sudan 
स्थापवा, नधी साधना WA WANA साथे डोड्य स्थापवा dux ठेवी. casual ddl. HAKI धाय छे 
डे A जा AA wor भारतनी (akak) शाश्वत साधना छे. ori чой ते पूरी ale थाय त्यां 
«ol भारतनी «Ba a." 


а. ‘Aol साधनापारा', 


AFRICA : THE LAND OF SAFARI 


The following morning, when I woke up, I saw the brilliant 
sunshine of this tropical country against the background of cloud- 
ridden crests of the surrounding hills, and the orange gold of the rising 
sun illuminated the emerald green of coniferous trees. I soon found 
that I was at Emali, 3,78 feet high. And as the train passed from 
lesser heights to greater ones, the air became cooler and I protected 
myself with a woollen blanket. As the sun rose higher, the crystal- 
clear window panes of my carriage flashed before my eyes, fast receding 
panorama of retreating jungles with their wild denizens. I could see 
frolicking deer, running zebras and wild buffaloes scratching their 
heads against the leafy trees. A flock of wild ostriches came goose- 
stepping through the forest and giraffes stopped for a while with their 
long weird necks and looked wistfully at the passing train. It was Africa, 
the land of dense forests and happy Safart, where tourists liked to 
spend their holidays and hunt wild animals. But to me it was a different 
land—a land of commercial enterprise and youthful adventure. 


(From ‘ Dream Half-Expressed ) —N. K. Mehta 
HR भने सृति :: 
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Je oe w श्री AREAL Aral У(9 पर अभाव 


aus : श्री ‘ваар : PHA, adang FAY, deals, 


रामाये [asari मध्ययुगीन widadi gedi Jaa usad sv 4७२ sald аб AR- 
पछीनो шае सौथी प्रभुण Gee FETA re 8; जाणा yedlue पर BU २०६ agil 
wgs भोदिनी Заа छ; эп गाणानो सौदी apad ae ‘ita’ B. Jaa Ader cited नामे 
MARA नाणवा acta जाइम5 dj over छे; эшш भारतमा तो eL cv 9а ма सूक्ष्म 
эи ‘qari’ uaddl ed; umda ov पराधीनतानी मूर्छामां ed; UWA aiaa oll cv 
Aa yam «а; wa чала da तो स्वप्ने ча YA न भणे' we siS wel AS Wasia 
US गयो छे. AAU शासन ने. агл WA तो तेना LRU शासित प्रमा. чоч] 
भावनानो аач sal विना êj नथी. «E (Ыра प्लभिन्टमां qat cukai sel dd ॐ, ‘In 
imperialism nothing fails like success.’ ते wu aeai. HAO सुशासनने URWA ळे 
daks Gada Tai जहां yaa थयुं तेना भारतीय ukawe viv सब्तनतनी HAA 
गांधीळ, खीन्ट्र नने «Raced Alad GAN wd. जा त्रिभूतरे जुवामी खने स्वातंत्रय cid 
WAJ गइन xaza उरी wy Ae नी जापती स्वतंत्रवाची बनी usas ने ARA dua 
भारतीय asal 6पसावी शाप्यो. जापएे oF नूतन Adj निर्माण saql भागता dal ते daddi 
ULAR eie ५१2 उरी शाप्यो, शा ६रशन-पर्शन AHA xA तो sf š जापशी Gufaue- 
ail qayil व्याण्याने AU аб rl, эп AA asa. Wadd संघ्थो-खजेभनो २१६ 
संडुयिततानी तमाम awid वटावी аш AA WA बभ moras सुणनो, adda yd ढंढेरो 
बनी ell. ddd भुण्य ने awlas youl सुण? भाटे छे. wn yud ava लारतभां 
था YR sai २॥वी छे : “नात्पे सुखं, भूमैव सुखम्‌? oy alia छे db cv शुण छे; wWeu ने 
visui YA नथी; परिणाम जा AR भुनो seisu Fan usali A राष्ट्रीय ननवाने ea араз 
ने uabily बनी зай. डो भानवनातनी yid, AA ov तो, सुणनो sels ननी रहो, wel oz 
mit Paya द्वारा जावो रावो sifas) वियार add edd त्यारे पश्चिभभां wuatataaq बोडियाण sika 
MAU सुणनो नीळ Germ [व्यार As ळुवाणनी wigs adai बाती YA हतो; जा AR 
(9А seisu ARA तो ъц Akun sete fase ote) Aeg cv नहीं, AR जाणा arani 
WR भीन RA Pate] जाश्वासन Glo] sf; fidus) sd छे An Mla तामसी Brae’ सामे 
से१२ AUA akas aadA ileal rey ai भाव्यो B. नगत Yel final Ba? 
तो эп @ 9 oy Ҹа] B. wera SA pas खपी Fay MASANII स्वप्नो सेवे 
छे; भारत धर्म शने जात्माने aA राणी भाजवसुणनी भुनिया६ नाणवा भधे छे. 

mys sal विषय WA ail WA ABA WA प्रो, айза wa ada wa छे 
A Ga JAA तो सायी छ. uy ondes AA भारतीय RA विषय WA टागोर wea पश्चिभी 
siea AMAA खेम HAMÎ AS wuta чай. गांधीळ, रवीन्द्र BA श्री. ae अभ ай 
ala भारतीय efe3 Gel थाय B. सत्य शिवं sje Au As त्रयी छे, तो अर्भ, аба wa 
शन | viu wis | ol al छे. गांधीछ Wea सत्य ыд sf, adeg AA भडित ый सद्य, 
श्री are २ेटबे शिवम्‌ रने शान, जाम WAR wal ыд 


as dui उशुंड atlas eff A 
AS as; әче] आधुनि5 ड diiras ghe सत्य UR 


UR शुन्राती slawi wu निवेीरांगभनु तीर्थ usted छे; 
: : Wa श्री atin Sera waar aa : : 
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जाप गांधीयुणनी जाध्यात्मिड येवनानी बटनयी B. ай ad sella AS-IS पए well 
छे; शाने N साव स्वाभाविक ча छे. आप्पे शा त्रिबटणुुनमांथी wA sl अर[वि्वटनो ov [азиз 
sia. 

श्री suas गांधी-तिबडनी उक्षाना uqta हेशभ5त B. श्री wa माथा साटे डॉतिसंग्राममा 
asaj ad; A аза दरम्यान WMA @ youll AS बीधु डे भारतनी खादी A waa 
स्थायी ने शाश्वत सुणनी (ost ननवानी Qa तो रोगना оцы Gund giat dej [uam asa नथी; 
प्रश्नना YAHI ov] AOA. रोगनी संपूर्ण ने sata (Абец थवी ASA. श्री aE मानवळतन! 
Wij YA чєй पाडे छे; ते छे айма मानव५ईति ने Gua छे uslad संपूर्ण पांतर; Wed 2 
“айт; पूर्णयोग. AW ya af WANGA योग "шй wud wal’ ANA, भगवान ejes पछी 
MWA cv 9p] ॐ шама] ६:ण छे 'eveló न yaja ЯА छे तेनाथी ‘oveis’s wa “aisle, 
ёа ov Wel бча छे. Asie AA cv योग;; पूर्ण Ril AA yala. श्री जरविद्टे जा YA 
योग. dakia सुणमां नूतन रीते wher; Aud पांडियेरीगमन oa US eve cv 
मानव सुणसाधना dag чая प्रस्थान ed; AS आयरनु varia न dd. зена Sai q]otel- 
Wed dd. AS wm vea siasa भूगर्भमां ovat Sv ov, भराभर Wel S ov प्रयतिशीब; 
alal ove] ov vsa; भासे Aa वास्तववाद eej ov वास्तववादी Surrial adl, Super-real, 
Realityal Segui ufaféa. जाम योग A daman YAN ua रीतनो वास्तववादी. seisu 
छे. श्री wlas AS Aj š waid мА yua, धर ने उपडा cv नथी; wed aril 
CBD WA B. YANA wed अथां छे? केन एकेन उपादेन सर्व सिद्धं भवति” A शु छ? maana 
Grid SAU छि We Usd Ad. Add मनसातीतमां yaad amis AA 3 २१३५।-१२ Trans- 
formation A ev @zaguiaz; Revolution ANGA ed ov Mauad; जा सिवायनु etj; 
Gay 243 of. लुळ-शुनी UYT मानवता cv मानव जाणरी ध्येय a AS аз; um Qala 
जाणण зең Gaddi Usd; sui? 

श्री जरविध्नो wa: ‘One step more and I am god’ ws ay sex ने Ёа. 
Syl yed Gua स्वर्ग Gardi чаап डता; UR sil ०२१६ sel 3, पृथ्वीने ov जांतरप्रद्धिया 
द्वारा ofai २52 थवानुं छे. गांधी डॅनी प्रवुत्ति Segala छे; sil welad] Segall. vcj धरमूणनु 
datas रीते शद्धेययितन SA न aust तो oy aad. गांधीयुणमां aitlucia a ug जा 
ача ABa ed ने प्रभाव: ed. शबनत्त शो गांधीव६ ove] eji नथी, A still small voice 
within Sj wumid? छे; ча A संगणातु ref B. YAUAN RMA’ प्रगट थयो त्यारे Jd 
sar sais जाविर्भावनों we ый; wad Beet AS मोट! अविनी gla न ddl; dua 
AA sia, रामनारायए राने yue ळेवानी, YARA उभ प्राप्त उरी? A bue а, डती; जे 
श्री. जरा4६-६र्शननी wan cele ABa डती; रे aad yaa oeie aqfaa बेणे ० 
इवे तो ते छतिढासमा 2535 ча “wad रोतु रैतिडासिऽ stu uale] ed. sil wilasa] UR- 
all A Primer थनी, qoridl MIWA As aq o vdv ngaj. mal ay 
शङ्तिशाणी डोव ने प्रभुम उविशो sil pyer-Gureise ade ala ae Ч\й ва. dui sil 
gewa woe A geie गांधीवादी vat ते श्री EAA geie боша भनी зец; श्री wai 
सत्यनी Deel ale नेवी viis, sled YA गुडन ने заг si sud 8. श्री rere 
यागरमतीथी Rua ws उर्ध्ममांथी भीषण seisuni Gad? uqa ov B. शाने युळरातना 
asma] भडत्वनु ५४२७ पु छे. mudi “чани? वसुधानी रा यात्रा (विशे rA भारो 
श्री सुरेश cana іча «дачні “шаг विशेनो बेण भ YA ASM. रो जाणीय वात sdb 


:: समते ma संस्कृति :: єчє 
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जहां sê GË नथी. ча श्री जर्रव६ celad] salsa Geol — а E a m 
шага xen माटे wila ama छे. ail jeu dr ue गर a 5 : 
सुधी तो. शी aati Taw? गुन्रातीमा श्री. Bert KU Wert ча ot 8. perum 
जी ا‎ аа नांधवा छपी भने ай छे. श्री. जरवध्धर्शन gad aanl vie] us पु : wi 
i uei = sawi छे “реа पछी, ने slated) शाखीय यर्या š शिविरों 
AU aani BUY ej, ча ते gary 8 पारित ५४, р баш 
न साधनाथी adi, ded dudl slate alu ача aj छे. dadi 99 e ? » वृधु तो. ॐ 
As AEA MBA wap] B. wandha भार. sil sje чаа єй ашаа ag 
sj Aai म sed wea WA dui Aa а ча AMAL ddl cv Ua ana ча ah 
Jed ov नहीं श्री laee aka हता. श्री Ya शागाना uma ү, | fear 
gia, NAJUA ने зал सर्ळन द्वारा A digà sani ७६१ sil छे. ee edo sav xi ai 
nia १६५, UG, dig, सुरेश ६६4, भरत ६55२, WAMA छाया, zaa madad shari vis 
мазда B. suis was Ad, न १५ वो aesthetic vieja oc. शामन sea ail 
maed AMU नथी. ने sas साम्यवादी RAAT gli UB dulat HIGH чш छ, seas 
वो Зал हताश A че छे. YAUA, Yew, Умам, भरत 655? ने दिनेश заза स्पष्ट dd 
maad sel छे; om ola विशिष्ट mE विशिष्ट भनोध्थाना sel छे; wg 3१० sandi 
eRe Hauler तो 324७ Gu GU URAIA शाश्रम्‌ भडार UZANI ua छे. sil १5२६ ध्वे 
सनातन ARAL wel अव छे. wad ‘oud cueva wirlae-eeldal Gord वणर cv jery उक्षाना 
तीव्र 6६०२ sid छ: 


U us umd बढावा वेगधी, 
रापो BAA जगनना aur.’ (जावो) 

эй ३ Arada राने जर4६६र्शन-विशेषनी रीति Fai adaa यावे DA Ad ovat cuss 
Seal Via’ ने संगति? नेवा. MSA. 

खील्ट्रनाथनी “(qiw ¥ ५००४०4्‌ाएीनी чаара yola ad del yard udd- 
eds WA वणी ed; जेवु oy wads ने rials गान sil जरव६६र्शननी, sald छे. deg- 
Aaea Ae wed oy गीतांना ने गीताना Ge. Ws सढळ साधना छे, ब्यारे edo dl seisu 
छे, ९3 ने yea. UWA aed ने RARE (Азаа adami 30 welaceelaya sat wuta 
शांति रपे छे. sil «GEENA WA AAR तो साम्यवादी निरीश्वरतानी eugi WA гї rel 
B ने dahl जावती sal seu YA पाई छे. शाने ARA slat [िन्नलिन्नता ने. 
eaud, UNA ARs HN भनी छे AR sil yer wid जा saoud auras नीवडे 
qç aj ने ugis Ewa छे. 

श्री mlae प्रभावित उचितारे qoraidl ud शु энг, Ad 286 प्रधान sj? तो थुं 598]? 
था ETA AA cv lae, जन्यथा gelu, cala २७०४ ने зза उरी ाप्यु छे. gad 
Guwa aagi asym уча ने स्नायुभद्ध भाषा эй छे. sil weed परिभाषा ewataasqa ऊरी 
mi छे. श्री эдеш ने भाताछनी shada Fas willed e agug аш छे. 
Seals Gra WA WAA तो Sadis "wi धिया? नेवा uiva जीवो awai छे. caza पछी 
gadai AAs ZA Aa पाधिव रस aA जाध्यात्मि& Es ६ढ रीते स्थापी ым छे. 
(asqa ने विरतपूर्ण Jaani wiyadi तपू qas Saud B. SARA aa aril मानवळतने 
_ साम्यवाद्यीये Fae सुणी इरी asd जेवी. ла al छे A magi परभात्माना wad auth 
e š :: UA AL नान SiGe भदेता स्भूतिथंध : : 
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ald गौरव sure] B. पश्चिमनी WA чїй vagz थवा माटेनी भारतनी बायडातनु वधु Ws 
YARA де छे; wee] oy ad slada dais yakae wa भारतीय Aas प्रणतिवाध्नी 
AHA Au २५१ उरी छे; Req ev «di anA भाटे. «әң Ga yuli эшче Wee 
ने sis sapi छे, योग AA s 54-] ца; तो योग gia ssf Яаа Su न वषे? णा 
YAN SRN द्वारा eue इत्र ыа तो जा Kate 5विताने Sisal elg acl чї, slg 3 
योज शने SUN dg Ws oy छि.-स्वरपनु संधान. 


AMIDST THE ROARING LIONS 

It was past midnight, when we had covered twenty miles from 
Jinja. All the while, crickets and insects hummed their monotonous 
tune in the lonely forest and beasts of prey roared or screamed at us. 
At any moment, a lioness or a lion would peep out of the dreary 
bushes and stare at us with its fiery mane. There were no asphalt roads 
in those days. Unmetalled roads circuitously. made a long detour 
through thick forests, and bullocks pulled the native carts through the 
uneven and winding jungle-paths. Beasts of jungle often attacked 
unfortunate travellers and devoured them in broad daylight. When 
Iganga was only ten miles away, the man saw, in the dim light of the 
lantern he carried in his hand, a lion and a lioness walking in front of 
us. The royal couple of the jungle looked at us, stared at the lantern- 
holder and roared at us. The man with the lantern got panicky and 
ran away into the jungle throwing away the burning lantern on the 
ground. The lantern soon caught fire and it burned more violently. 
I lost no time in taking stock of the situation I was in, tried to climb 
up a nearby tree, but could not do so, as it was thorny. The lions 
got frightened at the burning lantern and filled the whole jungle 
with their resounding roars that echoed across the turbulent sky. I 
was speechless and prayed that I might be saved from this deadly 
predicament. It was really God’s grace that I did not succumb to the 
disastrous situation, but kept myself calm. The labourers, who ran 
away into the thick jungle, began shouting in order to scare away the 
lions. Unmoved and undaunted the lions went back into the thick 
bushes of their own accord. The men returned but could not utter a 
word. On my part I also kept a discreet silence. They again placed 
me into the palanquin and continued to move along the rocky path, 
till we reached Iganga after midnight. 
( From “ Dream Half-Expressed’”’ ) -N. K. Mehta 


pray wa सृति 
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te x ngadega श्री. जा. भा. id glieda 


waus: श्री, Ges ७. riser, भेम. a. ae rie 

сарза 2570 म भता छे ते quta satgi dels cv P 6? шал aS = 4 i 
ЛА wes mj B, d cid эшч छे, чаа छे. AHAA ov जा ela an 8. du pu 
गही वो Ai विशे ° सरस्वतीयंट्र Ai गोवर्धनरभे sv 56 aflefl-aissadl रीते जेभना aani 
culo] 3 yaa] B वे ० तारववा-तपासवानो प्रयास B. дз 

arda islami ARs аад} saja Guat नधी, um Medel чап well a 
जाण нй awa छे. धर्म ov संस्टृतिना पर्याय 99 भनी зай छे. daidan al ыш 
दर्शन zu в —– аЛ š aduiasia ov नहि, भविष्यनी ekea wa— yaly 5 पर्मप्रधान 
du तो ते зах 8. š š 

yA पर्भनु dra 59 adef ola छे? ज्ञाननी Aksi Gur, शुद्धाधुळ वियारनी ejut ५२, WAL 
25 ove ov ай du А A शायर Veal wa sç — विपरीत 3 aza cate da! भछाभारत- 
su oud wani नीरण्यु छे तेम, SUS wat yaj- ЧАЙ addi Ча — ukwa 59 
майы, जविविनाश5 खावे ते शु दुर्योधन add mgd? शो Badal जाशा wid da तोये 
A विनय UA FEA ov аай aS usadi हतो. Aga Pa य्‌ AA समये छे, AR शे तो 
аза sQ छे: “नामि धर्म न य मे प्रवृत्ति, wart न य भे निवृत्तः” “arl शुं छे ते ई 
agi & wm पाणी नथी asd FA wal शुं छे ते wa छु छता. dail ust gl asd नथी,” 
эп स्थिति वत्तेशोछ wa al भानवीजोनी छे. रेम तो Aaj WA aia! शाटबो sudi, 
aad NAN, ча बडा WIR भंड AÈ श्री 9А! aneii साभि agai धर्म नथी ते 
AA ан, UY AA भक्षे भ wear weal उतो तेने हूर seated धर्म शेना oval dled न समन्यो. 
pa नवार साथी उर्तव्यणुद्धि Aai न बगाही होत तो! 

wp, Dalai adi तेन! asks: AA asal छे म Фа yor veld 
पावन SAA २११ бера छे; Bed ov नि, ча alum Bad WAUHI cv Wudl ler 
WAA B. ARRA साधुशो A зичй द्वारा, शमने जपायेवा भंयरात्रिनिवास ध्रमियान cided 
WAA аач WA AA छे A तेथी पोताना WASHA аера WA Baad निर्णय शे oy 53 छे 
d med पर्मथी RAAD dd ov quq -भरस्वतीयंट्रन विशेष si — पोताना भविष्यना vital 
ula ad vdd छे. 

NALA जा saul, YE, धर्म, २००१, शिक्षण, AHLY, USA, rieg ULA ॐ ARL 
२०४ उरी छे ते WA dena YA सीमित नथी aul, ui аа भारतीय waak 3 छे; 3 gai 
dui чаб vdd яға, बना HUSHI भारतने जाववानुं wj ते पश्चिमी ghed мадай भारतीय 
WANGA ने yeild uasa शोधन ने संवर्धन за) प्रयास wa थयो B. Aza भारतीय wdd- 
gied dl हृष्टिणे जा प्रयत्न sS? AUA ननी रहे छे. 

URA डारनी fee जा Чата dal Veg सूक्ष्म Qu वायु 94 सर्वसयारी ने परम 
AAA छे; भाटे or Sadat адай que yell aA sai Q व्यापी eve AA. छवनना 


३३ ARA श्री न।१७ заву wear रुभूतियंथ : : 
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agau yanakaa धर्म maun छे А24 cv नी, daz yQual ug धर्मप्रेरित da, Ad ukazaa 
Q dazu da. A विना. ya wa मिथ्याभास YA नची 28, wad जाया जानंधशंडरना acai 
silat तो, “Budal 'पढेर crea, аң cde WA 'परभार्थना, १ धर्म, शर्थ WA sAd USU 
HEMA नथी, HAL खंत:प्रवेशथी vel WA आम पवित्र शने संग्रयोळन ча छे. ”.® әли. 
पर्मभापनानी विशेषता AB 3 AAW waddi ad ग्राए-प्रश्नोमा. NA Fega ou छे. ते व्यवढार- 
Wadi wl oti ula youd न्य cub जेनुं зада Gai cv AHR भानपछवननुं परभ्‌ श्रेय 
ше] B. 

WAA धर्भ६ध्टि नटी caus ने быз छे, wedi इस्णाभी B, dadi azdal шшен GS YA 
YA ५७ छे. गोवर्धनरामे जा aMi धर्मने नाभे ча ळे अधर्म थाय छे, जतिपर्भ аа छे, धर्म 
AAN kan, धर्माधताथी, wade उर्तव्य-उर्मो YA Genau: ove छे, ते ud Feels सायी 
дя š २३२, cid sat छे. 

WAM Res भ्‌ xifus waa afar भनवा sai पांगणुं ने eRe du, तो Ad wel थे 
थयो ३ udt छवन्‌न। AX YUAN was ular ad नथी; तेथी Ad waa साया whi 
धर्भानुरप न गाय, BUY ау पडता HAUL ननी vS, Hada भी vidi 6पेक्षा sil, Ou Baa 
Gur Bel भार YSA, BU vdd (ANH उरी, HAA ov सत्य भाची, maari निष्चियताने Фай 
DUWA AY पडता. UHURU, HAJA ने Asid ननी जया; del ov run wizslas स 
थयो, Wed oy, ANI sila wa CF madd रंग बणावीने, सरस्वतीयंट्र ini पाछो जावे छे; BA 
Dai ov णो,भा,नि,नी cher साधुळवननी सार्थडत! छे. गो.भा.नि.नी धर्मभावना जाम AGS [तर्स्डार 
adl नथी. aq ov ale, Wks Bad समुन्नत Od, यारे all (459, A NA vicia ४५2 छे, 
WA эц ARs 9094-0 Geel Gade Madd digu होय, madiya च होय, uma dat धर्भानु- 
ani WA riseler ननी wa, BL orld YA Gelid Зла ते фе नथी, Wad ov jez- 
BIR ५२ diel जात्ममंथन जनुभवतां, पोते KA quan जात्मधाती wid dd NA aradigi 
8: “au Ws [qaqsu शरीर As जात्माथी site] छे, Ae] छे, भने 
A जात्मानी Sal aia ай... जा acl व्यक्षिश्रीरों - са з — ते ws ov सभष्टिशरीरना UA 
छे. d बने भार शरीर sé छु ते था чаа weed ria छे शने तेथी wy नथी, A oy भार शरीर 
SEAN vin 8 э Fadl via छे, чу: via B... शोचो व्यय YAYA wa sed 
A व्यय नथी. , , . सरस्पवीयंट्र! A sar yasta wa जा gre व्यय डे?” खाम्‌ oda. ६थवि छे 
£ सभा०/ व्यृष्टिनो ननेबो छे wa saat saqi, calle dl समष्टिशरीरनां ward B, war vigu — 
visus छे, शोम 384 ay s yas छेः A dal Ala समष्टिना sour भाटे «3 से जत स्वाभाविऊ - 
छे, Sa 3 wafa ¢।२ ov ceria Dud शने wid da B 
राम्‌ गोवर्धनरामनी पर्मभावनानी विशेषता जे छि 3 शे ARNE — बो55६१७ ar ааз ай छे 
NA oy Add ने. सर्वथा Begal राजे B. Ruel EREN बोऊडव्याएनी GMa, WA भाचवसत्यची ad- 
‘ai RU ul culo] छि ते जा Ans “सरस्वतीयं भां [asaj छ तेम, чи, 


बाणे छे ने तेथी जे. зала भोबे 


गना gil cv ad 35 


а. “uwi धर्म” (ग्र, эш. पू. ५५). 
२. dG di. v, Ч. ८-८ 


; सभूति aa सस्ति : + ९५३ . 
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ча भधा qada धारी sd; ча AAA ARE saati ज१२३५- १टे d सत्य छे.3 
AJA YAAN A dat at Grud स्तंभ सत्य Gur asa छे.” A सत्यधर्म cv salu छे. 
मे से भाटे भानवीनों youl over ua WA usd AIA al. ARAS UMA AMA Gald- 
धर्म дай छे; A Ad नित्यधर्म छे. जा GAA सो भानवीणों we wg छे. sa 3 “m аа 
२।१३ तो पृथ्वीमां सोनाना şal ашый Bsp A 8. शूर, विद्वान A Rar उरी wd ते +Q 
यूटे 8.”४ wg जा भाटे YAA sal विना sgj न वणे, sgj न भणे. dell ov R शो As dil 
यावी. सरस्ववीयंट्र सुंध्रणिरिने शुंग udiel नवी cv efe पामे छे ने “ovdugyorrldl sA ५२ 
dij अंग ай मारा”, A ud ६३ seu Wal EAA ६:ण erild = छे. 

haan dsseuredl WALA HA WAKA जाम सत्यव्रती A YA add star अणे छे. 
WAHI eherl जा भाटे visat uas — Remedial — ЧЧ पूरत नथी, 6६१५ — Constructive— 
धर्म um ASA. auf. जा oy want vala छे ач, “... छ भनुध्योनी of शने विधा 
वषे छे तेभनो रपिर वपे छे राने शातिना, MARU, MAd, शने भढात्माशोना cus 
чач wid B.N UU दास भनवानुं Wad бе नथी cv. riy gad, नारी waad, 
WAYA AI, शातिनी, ales संगंधोनी, s? só AHAN dad dudl तो add B, um c? 
MJ d Weal माटे, सम्‌छ वियारीने, wl wud sedate छे. AKANA MANA ad छे, d WAA 
MIN पाम्यो B, qub AA YA KU WA हेशब्याछूनी भावनावाणां alya तो. ae 
७३२ B. गोवर्धनराभ राष्ट्रीय भावनाना GZA sd छे; aaa सर्व waned wad 
गाय छे तेम देथभां विद्रानो ASA छे, Tadaa yah ASA D, श्रीमान YA ASA छे, Bard 
MOA 8, Gas ASA B, अर्थग्राडी чуй ASA छे, सुपारी WA AA छे, बोडवर्णना 
WAWA od AWA 8. widu YAWANOA MSA छे, Geral YA A asa 
ASA छे, YA lot aw ay’ аба 8.”९ | 

राभा wiser YAA YARAN wa न wa डो तो Ev छे. थपे ygyd नथी, इमुधेने 
gada नथी; obul ने gye 3 yer saia ay sam wad Foal छवे 8 ने Gl sai 
नथी. AAA जा бейз शथे aug ब२न्‌छवन, दुटुंनळवन, amad, Feats RYN ३२३२ 
भागे छे. 

पोताने आति. [रियः A Майдай भावना द्वारा गोवधुनराम ww dadi भर्या, eked 
ASA, ай зац नभाव ने नारी udis yal २२१A (Superiority Complex) ६२ 5२१ 
"m 8. Rg संसारमा मातापिता भोतानी ov dato yore. YA yay ail HA 
छे. d ча भराभर नथी, Wadi संतानोने भावाषिता पोताना digdl 3र्तव्यूणंधनभां woy-wgarorel 
SUA 8, del iadd नीम यशो-भनुष्ययक्ष, भूतय, Zara, clea --जधूरा रहे छे डे शोभां Rea 
HR, ते wg अधर्म ळ B. GA YA YUL WA पछी ते भावषिताथी Waa WA AOA. 


З. Avd, V. ४६ 
(0 Y. Siya, Ч. ८४ 
А. ANA भु, ७८१ 
$. Nwa भू. avy 
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पिदा AA oy A विद्यादान эй, wud AA. ते dl wd Ged KU थाणडने HUR जापवा 
Fe, WA аа छोडने WA ща Sv छे. पुन वेना ola यशो जधूरा ढोय ते dal रोमांथी 82१ val 
त्यारे रोवा Gag जे तो. ‘зна wba sear नेवु? छे. ने जा ya परत्वे, तो YA परत्वे wil विशेष 
HAY राणवानी रडे छे, WA विषे sel ov YE न परावती YAA तेनी. wusa जवस्थामां diel 
6०8 yore जमे त्यां woudl हेवी A वो जत्वायार oy छे: FF all तो aaa संप्रत्ययोने sR 
WAA णंधनमां wade cael cv 2 छे. गुडछवचनी घरी ug all ov B. माटे oy नाणइनी offs 
чаба मुखमा 3६ न थवी APA. वेने माटे “विद्या A शन्न छे, RAR A व्यायाम छे, स्वतंत्रता A 
dal ша] पोषए SAR uqa B, Gale A DA MYM छे, NA HARI HANA खे AA Bad 
जापनार पाशी B." 9 YEYE YAN साथी gov सरस्वतीयंट्र FA भाषनाथाणी вуча UR न समळ्यो 
ते nahani wa जामंत्रिव जतिथिनी wight जापवा Xj A. BR, gyedi аа um न 
समन्या, सरस्वतीयंट्रना जावा AJA पछी ча न AHA ने नीछ वणते um धर साई छे मारे १२ 
ча WA oy GA AU मानी 44. syed Youd न WY, А Ad waa ofl वार diul$ о. 
WA cv ONAL. जा -dd नवयुणना संद्र्भमां साथी रीते avdan чё छे. प्रीतिथी 
аша siga विचा नयां заа शरीरो cv विवाडयी Gud छे त्यां भान “oiler әда” ov छे, जम 
dus сша छे. जामंत्रित wah (ll योग्यता वियारवानी da ФЯ ते WUHAN seat uda 
Farad छे, amia पछी ते विषे Bard A तो. adu abel sv छे. सरस्वतीयंट्र Jead 
- Asul Гаа AA, syed YoY wg ale, वे mij oy ud. 

ча जा Aouad УА HAMIA awl वार эфа याय छे. adad YA घ्या राणवानो 
ald) धर्म छे; तेम wal जा ध्या АФ da cv dA 3 नथी ча-ча š adel we भव Gel 
थाय maal भढायृश्च cv oiu उर्वो чї. of» रीते sdlA तो घ्या ча साधन छे, साध्य नथी. um 
सीता avai सीतामे जा du गयां A तेथी ते रावएूना cami जया. शाम धर्मम. शेवो जतिरेड न ad 
ASA 3 धर्म रातिधर्भ ननी नाय ने तेथी मे धर्म सायी रीते ямаа Qa ते ov vifi थाय. 

धर्मने जाम जतिपर्मनों a भय छे, аң धर्भानासनो ча भय छे. Саха 3 निःसार ger 
wala नेवी ननी रहे छे. AY नवा विधाणुर sj शन्न té] dal чаш Wald भोतानो धर्म 
भानः लीष्मपितामड नेवा ча सत्य 3 wased हृष्टिणे न वियारता Sada पक्षे २९, cui 
майа परंपरा, зача А णुराए gadd भूति ovat laidas ug si gae YA B, sl 6? 
[थारे छे तेने जायारभा usa om ddl नथी Wa uad पडे, छता. योवर्थनराम eaa B š 
ata ama नेम जावी xe werd गया पछी wg शरशय्या पर छपे B. UB जावी ३ढिगोना 
Seni was WA पडवाथी ते gad विनाथी भनी रडे 8 А Meg ov wd छे; gu 3 जे साव dii 
qual GUA at oval जपाय ad गय, wu ara aula. UZIA Wat al WA सरणावे 


छे, «adl wat, USIA вўд] S^, els छवी wl छे ने d A эви Gus YA नवा 


So Novia P ts эселе MEN 
9. Mord, ५. १७७ 
यथा प्रियत्ते भूवनान्यपूति । 


सत्यं च मां तत्सहितं विभति ॥ 
सुवर्णपुण्यितां पृथ्वी मित्वन्ति पुरुषाम्मयः | 
शूरश्च TT यशच मनानि सेवितम्‌ ॥ 


гача शने ЗАА :: tin 
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йг न थरना थर citidl जया 8: чи Adil Asadi Feds स्थगेथी WMA AI usa Eur 
B, वो 22а: स्थगेथी aid श्वेतप्रडाश wy sua छे. तमोभुद्धिवाणा oid HAWA "uai eral, 
Gud ने Amui wai mi जा WA YA «लित aS गर्छ B. वणी «а तो पाश्चात्य irs- 
Rai YAN भिर योभेर ўна WA छे ने शेना जपाटाथी cv sula aloe suar APA छे, 
थोबाएमांथी WA जरवा बागी छे A तेना war aa थवा. visu छे 3 dà जांणों dada Фа 
HAMU FAA Dui ६26 wu छे. रेची नीये ova जणशिया छे तेम wil रंगीन usa wad ddl 
а adhan asad Yai YA पर WASIO, HANA ५२।९७।२३पी-संरक्षऽनु परावत! — tls १22 
zal छे. A RAZ छे, ча A cv ula छे. AA राइआजो तोडता. जा AGJA AMAL, रत्नो, 
wl ах YA дач स्तंभो, स्तर नाश न WH तेनी Wa HAYO राणवानी छे. Hala भारतीय 
संस्इतिमां вуз ore] чый ed ने छे; ча sj [чел ag š (asin भरान्‌ add नथी; wea 
Susi, etl A uqa ad AIGAL नाणतां USA зај A छे š deal aba AA न. wa, 
S? as ने arda छे तेनी oj cv स्थिर, zila ते alas छे ते Glad न wa. A sdi 
Reval, SAANA, ७ girl, विशानना-नूतन भणोना-नवा HIR GUL जा Asal 
AA भेणे भोगेणी ova ने मे Ara इशे d Gur udi esl 8A. वेणडना cv wA ASA dl: 
“Tt is resultless and needlessly dangerous to delve these hollow crumbling all- 
absorbing hillocks. Follow rather the lights that have created them. . . . Bring 
but the rich chemicals that will melt and not destroy these sandy piles." 
था साथे, YA Rold 68६4 उरी 'पश्चिमना ың ii wd wl um जेपी o ofl 
BAd qa B. पश्चिमी аан эпчи wel dap sv B ते ыз: ча पश्चिमने जापवा jà 
эЧ पासे ieg नथी. BZA ау पडता. पश्चिमथी viv [विना wua FAMA HJU Bett 
MUNA अर्वाची 8. SAA धर्म १७ ने URA संभवे छे; YA Zasind AS cide नथी तेवो ad 
व्यापी सनातन धर्म ने as S? ruse छे, सीमित छे, Ad विशेष aM. जा विशेष धर्मनी व्यवस्था 
Mg disseu we YA तो da छे. ua “सनातन धर्म जाढार WA B; विशेष धर्म जौषध 
Ee eval छे. BUSI ъйчң BWA आाढारडागे GR राणवा डोवी सनातन धर्मनी ву व्यवस्था छे.” 2 
pe रीते wai प्रीति सनातन धर्मना vin S छे. UR भारत SANI Oued AUS ai WA EN- 
š SAN विशेष धर्मनी व्यवस्था हती. ने a Ad भत्व सापेक्ष ov होय, adsidla नहि, सनातन 
धर्मनी enel oy साधु syed बण्नशंणंधने [नाणे छे. 


: URI ने इभुध्सुंध्री शुंध्रणिरिना साधुसाधवीशोनी dani 28 छ. सिद्धवो5भां विरे 8, ने 
a VIRAL संसारना ine- AA धर्भाधर्भथी ча छि. AA oy Wheel भेय। प्रभान्‌ 
WAA SHEL aoa itae गजे छे; Su 3 प्रीतिमूबऽ संभंधनी gfe AA aad पति ума 
ME азза; B. wud तो भान Ad ANA स्वाभी छे ने al en? छे. va सुधी 
l gyed सम्भ्वे छे. पए radi संप्रत्ययोनो त्याग gye भाटे wed) सरण नथी. Да] sjeə- 
MeN जा भे व्यथित eedd yen समागम бә ने adas wa छे. daa स्थूण 
णे ada Mays छे. जा साधुसाधवीजो भाने B š sai YA जा ने संतप्त eedd 
थाय त्या सुधी acaso) Mera नथी; ने तेथी नथी वो aug SUR थवानु, 


:: AA श्री uan NAA Agar ayaa : 


. 
е 
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नथी едас] SEWA suqu शय ladi, जा मनेन सूक्ष्म AUA समागम ami अंट्रावणी Aa 
с? qul AA B d साधार छे. Maid धर्मभावना ने बोडडव्याएनो sel Fai зза छे, 
ने sid wisuda 4 उडी शके, 4 उरी थे, ते उडेवा-उश्वामां, सरस्वतीयंट्रने syed) ula ने uue- 
qaq feu agami, जा udah ने aya शंसारनी BA ue vS ZA UNAUA ale 
RÀ छे, ते ча ova. cv arn wer Ada 2l नथी, प्रमाध्यनने AS ‘ur’ sd ते 
sye sel adsa ale, d साधुननो द्वारा नवी हृष्टियी, २०४ थतां, WA भाटे aula भने छे. 
सुंध्रणिरि पर cv जा A जात्माजोचु wi Asia Mad asa ad छे, A ча vum नोंधपान छे. 
भ 3 सुध्रणिरि पर ча aiea ने dyl wal साधु Яа Gd छे ने mud gawa उरवानी, 
धुत A ABa @о sd, थी oR छे mu WB छे. साधुजोना waa स्थणभां रेडांतभां tiat- 
निनिवास शा ने छध्योने aud d 326] ७-३७ A welds छे ते जा UA AHA. 

तेथी ov dala. эп cid पात्रोने शति Ged єл ad ma छे ने cid शात्भाशो 
аф WAA ма छे, ते ал syed ary Wad wa syed wedded kaa 
WA YA उरे छे A ана Madu mudi wad रेडे छे. aradigi माता eigaeil um 
AWAMU ааа समाप्त айай ай छे ने सरस्वतीयंट्रना ezani “ddl чая wget-astat 
яра” алла देणे छे. Wad Gel प्रयाएुप्थमांथी, syerjerlel पितामडी धर्मवक्ष्मी नंनेने ०0१५३ 
छे. ते aradeg wud WÀ तेनी aida аач] मुद्रा ने syed sè पारसमहिथी ej 
HINYA पढेरावे छ. ६:णसढन A USA छे А बोडयात्राने яй oy vg ५३ छे वे зї 
sadi lv गाते. cv रोपाय छे जेम. о gol Fal чш छे, ते खे samaq 8. aty- 
atda Guia >ц ABD чаъ संसारी WA ga aus 5१६-सरस्वतीयंट्रना। Саа जाभ समर्थन 
सापे छे. Ваа यात्रामा aids शा. ciddl जासपास AA эз 93а छे 3 cid MSASA साथे 
नर्य छे; जाम नागबोडपी WAFA uW नए जा ००३७ HAs vu ddà agde जापे छे! 

संसारीब्श्नोभां --सरस्वतीयंट्र syeni— Jord эгей a रस वे छे ते Waal जंतरना Dad 
Aaaa YA छे, Zu 3 साधुब्श्नोनी безл जा परिध्थ्यमान зза вуза — YU ae संसार HAMA 
ev विभूति छे, Ad мзезч छे. ari ded eid जाविर्भाव WA छे त्यारे ते usd ०/वबभान थाय 
8. dal зуе] ез) संसारमा जा tdd uda व्यापेबी छ. Acidi जा celad c» 
निषेध sami जानो छे ते wus cher छे, व्यावडारिङ ghel चढि, чи wud त्या. AM 
aad wl a. गोवर्धनरामनी ghar, समष्टि waa riid 54490 sugeh UU Yet नथी, 
साधुसंन्यासीने aad siqa नथी ते ша WAA भाटे, पए Addl SEMA भाटेनी तेची प्रवृत्ति 
नष्ट ad नथी, “पंयध्थी 'मांथी तेम ov ngalani] vids au जापीने dus cula 8 3 sudi 
MU, साधु-साधु ala भाथे बोडडव्याएनो, धर्म 8al छे. agal sv sided संगित s छे 
, तेम AJA AHAA पीड Marai Maral YAN AA seal AON. usilevdd ov Weal cv NÈ 
संसारमा. 5:888, प्रवास RUN छे A Фла WAN YA agenda जायरवानो छे. 

भारतीय धर्म ने wish] विशेषता जे छे 3 wamsunat णंधनथी cv s? पर छे d SAA 
dag जाप HAWANA — AAAMINA авуз Hai sial WA छे; जेटवें MA AHAA नहि YA cv 
wider यश staa AU Sart ने AHAAA, भारते 6पेक्षा उरी नथी. पश्चिमी WAA чч Bad YA 
ъцез4Ї भावना- Reverence for life —343 B. ने ते भोटी नथी; ча भारते AN Ged ovda 
Renunciation of life ALISA भाटे DALA परित्याणनी भावना Sadl B. HAAA भे प्रत्यक्ष 


:: 3 wa संस्कृति : : eso 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

aig аа ё—жа B—AA xeu eda vagal unl जोछी थतो ad agek | ad 
ugleda संसार, ddl व्यवस्थानो маш, ad शवबोडन ने शोधन, жай WA эц akaa 
संयार-सर्व बक्ष्यदृष्टाजोनुं अर्थ छे. GAR, स्थिति ने बयवाणा aiva ucla जनंत riats asa 
दृष्टाओोनी viera विषय छे. TAT wal ai фойд सभर walls Ws WA 352 धाय छे. 

प्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 

मूमिस्थानिव еса: सर्वान्‌ ्रज्ञोनुपश्यति ॥ 
ala जावो WAY, майа! WUE Чї wudun sila ale जगुशोयन उरे छे, A $ WA wd 
वो әна होय B. पर्वत чай waa Fa Bs नीये аА вузА Э Qu ते सौ dad YA 
छे; जा sas द्वारा जावा YAI idea Yer रोते yaj छे. 

YA se Geel परम सत्य B. YA JAMA vel ulesi WA wa ने सामसामा 
जावे छे, तेम आवा प्रश्षापुरषनी Agad शाणामों жа ने सत्य्‌ सामसामा Get 2 छे ने AYA 
wa धर्म Gea шй छे. ते अगे समाधि чи Чай Ger WA छे ने AU व्या माटे शे 
а was जमृतपाराणों vdt थिर पर AT छे. чаза ані ww जावो. जेनो-विश्तार थाय छे 
वारे ते зешазинчЇ dewa भाटे sewa भने 8. AR GERAR पर syed зе dd du 
syed WA NA IAL ca VW lad ed, wg पोताना Fidd dla व्यथित wawa EA 
तो NA यारे wad чаа पे थांधी aj ed. 


सरस्वतीयंट्र-भोव॑र्धनराभनों эце уам — नाम्‌ WA शाती, WA Bas नथी; पा essent dl 
MAA AAN इयती KU भथनार Ss ova B. गोवर्धनरामे YU we wl वधु राशा युषान- 
भां--विद्वान युवानम YA छे, Sa š RAL ६३४१२ WA शेभने wb ау राथा जावा शानने जाय- 
WA ysa युवानभां छे AA sy थे заза; wa sdal छे $ Sd wa, qal ने бааа 
ayd छे तेवी. cv Ga, wl ने ad Гача छे. 


YA भारत Zaniel धर्म यावी wai यारे vised, wdi पाछण Panni oval sel 84 
भायाबीरपी vat भारतभां squa, 6पेक्षित А wusa B, А AA ry उरता. dafa. sistat 
नथी. भारत BA SAANA, UMMA द्रव्यादि Wadda, ada А विद्याडीन, d чия UR 9. 
ча dus weil निराश नथी. SINA परशुरामची а — AL परना wusa Sil — थोभे२ 89 
छे. भगवान WAN - भारतनी परम Adal, ARATE WA аха — Wa selagi — NAZI YU 
uni gal उरे छे. ने ते सतत जा देशनी [धत रे छे, AA oad AS sre नथी. वणी ene шы 
उप जश्पत्याभाजे था रेशभा @ wierd मयावी छे AN via इवे 495 8. UR भारत жа à 
aa भने ФАЯ oe] छे. सेनी чаан थतां efus युधिष्िरने तेमनी पाछण efe format ने 
अरभन। udis YA wya ने dat sudah qaa जावी чой. vidal sfudis छनुमाननो ०२ 

_ чай B, sas adl ६१० Ча заа छ ने तेथी эц sadis gii ча Rad seug ov ай 


Set AN श्रद्धा Gus cusa 3२ छे. AAAA जा Зізані Sas जान पण eda бус] 


_ ай छे. संभव 9 š A सिद्ध थाय, न ча थाय, छता. जोवर्धनराभे @ भावना, маг sd छे dj 
Че जोछ 4 ० होय. eq AT पशु समान इथे, DA देवाभा गोवर्धनराभनी ६2 agl २१२७ छे 
А Gaya छे. "ed yga agda बावरे; adai, rial, डाने айди! क्षत्रिय ай; eadal 
HA awai वेश्य ай. dani ag ай; WA adil, नि्षरडीनताभा, Madai, ari 


е ४४ аса श्री алло) iata чї Bylaws $$ 


= ik 
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efi, duni, wilara WA devi ошый ай.” लविष्यभां शत्रास्त्रोनी ०/३२ नि २९, SI 
Yada AH ча Sus зич नावे छे. जाने xl धर्शन भवे «ә Ea «DL ча शाणुं 
विश्व маң विश्वयुद्ध थुं айза вудаң युद्ध ६२ थाय A भारे जाई ५७२ ऊंणी 26] छे, wadai 
al ЧИЕ, AFA, द्रष्टारो, [цай रो ov मदाश्वप्नने AS зец 8, Bel NA ना чый? Nzi 
० ARAMA аҹ, doy 3 त्याणना-सेवाना WAS गछीने Sus sd छ: “तारा खश्वत्याभानो 
उद्धार ай WA wai पछी जे ने ca заа प्रभाव calal ते थे Чаа NYA बाल शापे. 
SU AL agal परिपाऽ थया पछी तेवी नीयेना aids शाने dual ARAL RAA, शने तारा 
[arad] беда — А ad, पांयाबी, апп YA पासे सर्व संसारना जा नवा युगनी व्यवस्थाना भछा- 
чаң! ыза] аң sadd. जे YA MAYA ай. तेमांनी ad umni सर्वं чі cused इथे ने 
wgjwl4i MARA Зал qa аб vA. ... Fat युगमां AMA नाश ae wa ча UMA- 
AU GUSRS WA सर्व agdal क्षत्रियत्व 2A ने Ad जाक्षाथी ad agdal ашы 
ada शांत ad «й... वारां seu णरी wal छे ते A RAYA जावे छे adi waid 

чыз Wawel ese risa awet 
wil Rakai “Tissier बोऽसेवानो HELA” dui 93 ай, सत्य ने жа] भारतमा Waa ad. 
सावता YAA भाटे भारत ० Bis AA, जा “स्वप्न नथी पण aa छे”, “नवा युणनी yata 
सभये del जारती dev stla”—Adl ai AULA पांयाबीरप भारतनी una परशुराम ३१ 
Ry सत्य द्वारा om छे. जा Ghai AS маз] भिश्यालिभान नथी s; FF शुंध्रणिरिनां 
साधुसाध्वोजोनी निभ, सर्व qua qaq स्वस्थ ыд REA aaa गाणी wadd so” oani 
छे. A Byer उणानो waa संसर्थथी नाथ ай तो avail ай” गो.मा.जि.नी धर्मभावनाभां 
जाम Wade] SUI эда छे; UB अथ्याएूनी эц cusan teta नथी, qus विधायतुर द्वारा 
S? sQ छे d wad cv щы] nls B: “As waa wadal सर्व wad seg ad dla तो ते segai 
iseng भीळ Aj गवु. wis छ३न। AN aids vids cod! ६:ण ad da dua ते wv 
भागे सवेना Geb गवो. . . . पोते wel उरे छे वेधी orld seug ad wd भाननार ७१ 
भूर्ण छे. . . . सर्व оаа AS satel abd aol ag ७१, रे vdej scum sai छे ने sal 

ad रो गाएुवानी ala थी रीते шча ed?" 
जाम эц AAW ईति Arise] aye ЧЇ »üaula छे A भाटे ov Sarradlaig “यु 
ald AS परमतीर्थनी чазы orf भनी रडे छे. 
पांयाबीने 6द्वेशीने sly सत्यधर्मनची ळे पिछान शापे 8 तेमां गो.भा.नि.नी पर्भधष्टिनो Mul 
8 — 
"d [ada gis शान नथी, tada sf नथी, नौतिडीन ot नथी; Fan ss 
Ga नथी, Зал SU नीति नथी; पृथ्वीची भाटी 4 эзїїчї YA ovat AGS HAS शानभांधी 
маг айа «aga Gus d yu I Gen WA छु, 4 मारी MYA зл Чё wo ननी [sat use 
थाय छे. रे Baty sie 3र्तव्यभान d d छ.” 


q. NYA Y. ७१७ 


३३२्ूति ma ЧӘ ३ : tt 


१२२ 
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Je yx Amal 5विताभां संक्षार-सुधारणु। 


Quy: श्री, 3. Ma aad, Gana, udaka Fav, २००३० 


angu Чч ua dq B. Ud Wsuedlad A angungak wig. AL 
(प्रायीन॥णनी qta B) aq) पति даа ced xal UAHA भनी daca wind ते HUYU 
wig. ma विधवानी ४२७ होय तो तेने परछुवा देवी ते ५७ HURU cv. 

संसारसुधारों WA sg थयो, युळराती भाषा ते पछी аз ad. yad लापानो — yrd 
इवितानो प्रारंभ cul. Wea, त्यारथी भाडी SUV YAN उवितानी ue जा मथाणा MA sadi 
US. वणी नु कोरेनी सुधारमा NYA SUA दे ld शणो, Hise, भोळे ATIA wa संसारसुधार5 
sawiak NYA sad] wš. 

YA संसारयुधारशाना पियारनो wee Rase गानी 305 छे. mus UAYU URL 
зың ते oy зил] az ad. भाटे जा Auai Wud ते cv айча yadi wees ой]. 
ध्वपतराभ : 

wuwu WA USU २मा०्य्युधार६ sar नर्म: शने ध्वपत, AHA HASA ध्वपतराभ ugal 
जावे. i 

धीरे धीरे gula सार, Ava संक्षणावन्ते रे 
AN GUEA जापनार ध्बपतरामनी उवितामांचो संसारसुधारों Arora भाटे qual भनोधडतरनी wala 
भेणवी बेवो вуз] 8. 
duct पिता zeus Aka, sels ब्राह्म, जौध्यिय aad ने स्वभावे Gar. dui "atat 
YA EAA ३२७-०]१/न। Vad) गुरु WA भूवा Ysa. BWA ALANA स्वाभीनारायशी otel. 
is wa mad? se cv नहि, UR goat wal शंनो wa wQ. rors, सुरत, Beate ale 
3H ча чеч oval d आणे AL чиа देशी WAA जाभभां YA ने cor मेव! पछाततर देशीय 
ELO WAHI भएतर. ма WANA शांत ने заза, 
जा al sA єана yaks WA तो ua सोम्य sos oar परे. ча dell सारा 
MARS yar थाय छे. 
dai सुषाराविषष्‌ऽ salai शिणरस्थाने निरामे छे Aaaha’. जाण्यानशैबीशे awal जा 
HAKI Yaa UNA Ws (ачай संप्ड थाय छे. ayla विधवाने duel संतोष all AA ad 
oy OH रागाने थाय छे, s? स्थित As विधवानी BA бала RA छे 3 adas? эц प्रश्नना 
G54 माटे Uovgurd WANI As सरस ya AF छे. थे UAVS ARsd AMAA सौ विधवाशोने 
Gell (АЧА 8. त्या. aMi, प्रसाधनना साधन, баң परिधान added परतो ove रणावे छे. 
Кача था सो परिधान उरे छे, जने छवनना allel, ढास्यविनो६, वाइन AR viele oud 
. भाजे छे. UGUA भातरी थाय छे š विधवाणों aan? वैधव्य पाणे छे, avsa wad YAA 
` अरे छे, s 
B waku, etate ध्वपतराभनु जा समर्थ ARS зең छे, बांना ueraia sani ARL 
EN UN सारी A पार wah B. 
suslai ARTs dad Wel mud зең छे anal uaa पानथी su याध्वा- 
AAS. जाम जा дең KAWA TATA YA WA 8, Aati नीळ зей um dB 


:: ra श्री tao SUAS भदत alazie :: 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wai छे. lai yarrsiedai QW योरी, व्यलियार deu. visa Ref छे. wanda उविशोगे 
UR रावो GIZA जोछेवत्ते эїй शाप्यो छे. 


«s : 
wars अवि al? नर्भधाशंऽरनु नाभ чыр भोटु छे. cau, Aad त्याहि agadi sid 
Guzia AR सशारथुषारओीरे Gudila नीयिना विषयो Waal salai @ छे: 
UNA, Jeo, Sasi, [ача-уяе[әя. 
HW usa war wel, 
UA dudal val wal. 
MIL SMA समाळ पर 3297 war stl ते wale जापएी wa AS साधन नयी, वस्तुतः ध्वपत 
उरता. नर्मुध्नी उविता वधु gala खने भाटे जोछी Asta. >ц paral A जसर भाषवानुं stu 
WANA yasa छे. भारो you victor Wal छे 3 ध्वपतरामना “ааба उरता नर्भध्नां सौ सुंधार५- 
SAA UN WA वधु Wass ale नीवडयो Qa (tasa, थोरी रसर तो ad of va) जा 
सत्य NA तो, $2 सत्य छे. ug जा सत्य da वो d яча cv gas. 


a40 : 
wu में पछी ey %2 नाम छे नर्भध्ना аниа dadali, नवबराभनी 'नाणगरनावणी? 
AA सुधारानां sicul ча भणे छे. Aj सोधी ade, WA eis शने सौथी wass sta छे 
«ааа ma? नइरीनाछना भाणनेटडाने чај रा яса छे-- 
aa यापणांनी AA भे чә सार, 
ааа AAD AL सार, नहि Al ead bg वार. 
जा नए शुधारश्युगना महारथी, umb ysyd SUALA, जश्वारोढी, पाणा ay ed, ने shalat 
AMAA संसारसुधारानां seal पोतानो wear शणो २॥प्यो छे. ते वणते समानुषारानो daa 
«Ф. A MAA WALA साथे daulat उविशोने 6पाउया हता. ने A sal Чїй di A 
aaa WA CASAL ча. 
«а AUNA ysyd जनुणामी Raya. 4909 मेषु 
sie за २७ 8. 


~ 


छे, ча эп Yui ча सुधारानां 


जावर्धनरोभ : 
абаа «об नभ गोवर्धनराम सुधार शने ris cid हता. भाटे- 
Mada वणी ara as, थर्छ सुधारासाथी 
A Ма WA atha छे; भीळ रीते sal per 8. यधमा ач विधवा syed परशाववाचो 
[वयार रानी. ते जावर oy तेने विधवा ननावेबी, yaa द्वारा वेशो ejfet sA पाय सूथववाना 
हता. чаа YAN dus जा पक्षपात "eee wp ча mal भणे छे. ще उरो Weel anova! 
वगरे गीती भंडितनो. Aai जीसन्माननी नूतन भावनाना UR ela थाय छे. 


sawi : 
sari विधवा ge MUA वैधव्यनी पवित्रतानुं WA उरे छे, जाम A аса YUAN YAL 
ud ай dd छे. ध्यत्रिपुटीमां पत्ना Guala प्रियाने Gall वात छे. शा वात नडुपत्नीवाही 
QS wigar ge छे. जा avds Gua सुधारो स्प्यो नथी. जेम здачі чаза नधी. 


аша аңа RR :: š EN 
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Rag чат WA sh नरसिढराव chara दिवेटिया, wet Padi aua udal gdl- 
लत «а. देवीची. ABA &णपरंपराथी well जावेबी, wg del 'पबटाया, शने ant udu 
अन्य; YMRS dA dadl YA duel उरता. adl WARS diu d स्वाभावि5 छे. 


सुधार न. भो. fect wadai Ws gis lala थनी od. sea p du duct Sani 
agai YA मुबीभरी परिस्थितिमां ysai ध्याराम Bigaa नामना साधुणुरृष सिंधी until qud 
SIA чай. YA YAYA Hajat YA ov जा dia नरसिदरावना Arid Baldovds elaz. 
ail ял सुधी del शाने Hai पत्नी शुथीबारे W जाधातनो eus deal sil. 


अपितातत्वने drle-caud उरता. वधु AHAN नरसिष्ठरावनों el WA эл धावाभां तथ्यांश ча 
а. wea उपो विषय SAH शाने अयो SAH तेनो dud vata wal. (uj तो vj 8: 
Ача अआव्यक्षमता रे чае विषय B. ай AH sdb 5 विपयनी मावळत पर ov wel siey- 
ача नाधार छे तो ते साथे um E Y зіча छुं. wal ys विषय stead ау аба sis 
थाय, शमुऽ Medi HEIN न थाय Ae dl aris स्वीडारशे ov.) AA, arfecaua शाने ते 
vad जनुवायीजोनी नभ area जा CAHÎ 22 gsid—sica भाटे ә खेम जापएे न 
मानी२ी. 


साने शेम पण भानीरी 3 ss तो ते чаба] YA विपयने २२५६ शने sama ननावीने. 
ча dug तेभ sf नथी. ай (ачар a Quj व्य्‌ छे, WA Qa तेमना "uis (१८१४) 
YU ANAL अंतिम आव्यसंगरडमां. जा Guid, युवतीरोने इसावी ovate yas dual ads sedui 
El ६ B. dual मन प्रन! UWA जा wah छे. 


जा AiJ seye 326? sgj cv नहि, जने yuya? ते ча 4004. 
WAALS ass : 


नरसिढरावना MAYUS WAS, disa Sai ३३२ Ys. Byrd पाछण dl эче 
LOA HIL. Чай याणीसे$ sie) avai छे, खाने तेभाना Z2ais तो weil छे. ча, wacud sA 
WA [adas ча ыз, जे नरानर AVAL  सुसंसारयुधारो अवतान योग्य विषय नथी, ou overt 
ARA अने धर्म शने ALY HRA YALL saqiq पोतानां आव्योने YUNA सास्पर्शथी vsin 
न AU Eli. जा dudl [q3soRa Gra [авуз छे. 


чу USA UAL aA aul uae छे. au uui musus सोयी lal 2- 
aadel. Udell WAWA Ws मढत्वनो हेतु खीसन्माननो छे, YA भाटे weeuda аз WA 
Cutts бча] साधे qas B— 


A aland mae Rea, 
DA हुताशन w Miche ॐ 
तेती Wis vaad uid] थारे, 
аңаа स्वार्थं वणा ex(d ad qua 


Sled : 


Маат баз अविजोभा BAAS SLA मेवा छे अन्त, дай ча amengan नेवी 
० नीरक्षीर वृत्त जपनावी छे. yudi नीरने उविताना dami omar zl नधी, 


+:२४७४२एन श्री नान sasa аа чаза :; 
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AAAI ; 


YUNA well समर्थ sf नथी. ate F नथी caua. A उपि छे नानाबाब, 

नानाबाबनु wb wie зең Aidad? oY समाव्मां स्नेढवण्नचु ANAT ddd A anol 
जा SAA Aadat зї GAD eu ua SAL. वणी, आव्यना vid аза जावता प्रयोग 
‘ony эца wel g जा uar] छु: इवि add विधिने vas गता नथी, A जात्मा 
रोडभीनने wis उरे AA 4०नविधि uil ad. RRM ay dam da तो sind उरी बे ते 
पर्याप्त, эц al AHR wor sian रीते २०५ 2] B—Aaake'al sva sad wingi 

acecul "RARE ने acouni yrds use war जा sicani saal sal शुधारानो 
प्रारंभ १८०८भ्‌| “¿sumar MSA साथे इरी saa WA эпчи] समक्ष ५३2 थाय छे. शोभा 
d" эшш नीयेना विषयो सरस रीते Baal छे : 

क्नेडबश्न : ав] WA द्वारा SAA eae] B 3 SA wquqoqa उरवानो Bsr 8; 
MAGA भाटे зец तो SU, शने रे SUA योग्य 8. 

SM NASA RASHI Чї ते योग्य छे तेषो ssi um AHA sida 8-६ мач प्रेम द्वार 
sil छ. 

dhen їч] भण द्वारा daki elie] छे ॐ, 

заа विधवाने yadai ау पाप नथी, 
शने 
Bean uid yaba wy yeu नथी. 

mean UA जावो. yrs, वियार HALO aik alami ye, ча वेने रावो ade, 
ajer slaka तो नानाबाबे cv जाप्यो, सायी इष्टि ug रो. cv B. विधवाथी Чач cv ae A 
३ढियुस्तोनो जाओ A зш. विधवा апда чац] दो 4 “as este ( अढी वेने 
स्थाने OLA ALS” धाणव उखानी oy Avd. सायो 634 ALF बना шщ परवश US ते पर, 
बना WA परवश а чї ते वैधव्य чӣ. 

awarded विधवा dani s3 शु? Fan नामे? जोटवा लागि? जोशियाणी ala maada 
viel si? आव «иаша sd छे ; ना, vl संमाळ्युधार-प्रेश A, UA suus भनीने эЧ. 

«авза? नानाबाबे SALA US ча सूयव्या छे. वय бча विधा vid स्वलावनां 
said निर्देश जे HAKI MS asia छे 

aed (१८१४) wa HAA duani सुधारों Aud Wel B. seu धन शने Arild 
ачай 3 opua? आशीराळनी wel धन, सत्ता शने gad पर उरे छे, आशीर।० Yea. शाने से 
ननी. भोयताएभांथी जाणु alas Usa WA छे. बाह Жаай शने aaa डाशीराळना. 494 शने 
кың ळ्या WA waeddi adad чәй WA छे š sd wgala-ulada AIM ug ait 
сеа नथी. эп १७, бша WU इब्बेण विना SAA cma stl सुधारो छे.* 

नानाबाबना संयारयुधाराचु Ws wila Graa Wj खीसन्माननु छे. dadi धापत्यस्तोज्रोभां 
арыі, MAANA WAA जे Gela छता. रार्थसारडारमंहित YAAK धर्शन थाय छे 

जुब्श्यतना al उविशोभां नानावा ARYA YA yds оцай छे, HA WA १५ salus 


रीते गायो छे. 
DUE XE a с-з зш, 
= (94 मार AA AR Qw, “HA ааа wa ead," 49344, claw sis, सॅ. 


३ सभूति аа sid :: ९७३ 
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ч. $. ठीडोर : 
MAGAWA अध्याएराय SAIL NAI sels समाळयुधारानी, BAL £v छे, wg wei 
doll समाळयुधाराधी AA यातरीने wer छे. 


Чай : 

ViRayor अने गांधीयुगनी सीमासंधि पर AAU sdua зза YAWA зой Bai नथी 
med wud (ай Radij êj नथी. 

सुंधारानो ude जाणा Мацай वणोटीने ASA १८३० शुधी MA २३ छे. wa SAA अस्थाना 
WA WA नाना गाभोना seh संबारसुधाराना [qual Gur sid ने sid ача. (१८३०न AANE 
slawi ध्यान भीछ तरह aij.) val आव्योनी WA शापीरो d जा जाणो ач रे alal 
RIS WA. UW, A dag उटी cays ed तेनो wata पंडितवुणना भान ARS alal yis 
sAd नाभावबि Harel wad. utai sal, पछी Vine’, vid इति 3 swi A sual नाभो 
aai छे: 


१८१४ dan सोरा Buell, fuss ub “ना зә j शराननी सोबत DP 

१८१५ वोरा olaa adaric, Фал wal थाने Faded га” 

१८१५ wisa जंधाबाब Meis, 'प्रवीएविबासी'मा. vier सुधारारे sidi सभाव्श्नी giu. 
१८१५ (ee suec) за HAU. nad विशे, (аза SUM, इन्या- 
: fase,” чеша Azadi AR, 343] we. 

WA ч. १८१५ ale वाडीबाब баазаа, AYARA, भधपान (विशे A, 'नाणबण्ननी, nda, 
SANA selasa, 

: x 2 ©. १८१५ ed नानाबाब MUUS, YUA werd.’ 


RNR 


Eee 6. १८१५ YA WAY Barong, USA भंयोतेरी,? “ddl इृथनथी थती ato,” ‘wed эша? 
9 Ex €. १८१६ UZA As ns, Faad Aa 
ae С. १८१६ अवि (Agia नारए७, (तरिभुवनतरंण'भां SEMA yd” (WA Zaa (aae) 


aad विशे भे. 
र १७. १८१६ MAV भणनवाव GF जानंध्राभ er, ‘igi थती, दुरश (нач RAai sol 
š zine). 

чч. १८१६ айа Wala HRSA, angaa, URN यावता ६५2 Raimi,” 'eum- 
E rama,” wa май शातिवरा नहीं sea RA: 
. R १८१७ муц भोठनबाब RLS, 'भोडनभाणा लाग २, वर्तमान सभयना sëqtat YARL 

(५७ SIWA SAR)” Raze sl, gaard RAJ st. 
१३. १८१७ daku susug sitter, “पाटीदार yoda sewal “nana,” “शाति- 
Бо GU" “seulasa,” “नाणबण्ननी ove” “alae.” 
ke १४. १८१७ Fadel MAA базеб, ARL WA WA Zani ga सभाळळवन 
प. १८१७ da भोगीवाब воласа, 'हृघ्योगारभा “aod MANA,” “टोडरीनो £344." 

| FE WAR श्री नान७ fetus भेता AN :: 


| K: Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१६, 


49. 


१८. 


१८. 


20. 


२१, 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२७. 


२८. 


२८. 
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uismaic Cudiorer MS, "sieuses)e म! “ыш aud पो॥२,” “Saad (विशे 
оца विनंती,” “बाणबण्ननो uke,” “galaw WA seisad परिढार,” 
“Addl MAA यितार,” “ara भदाव्यसन eas wed.” 

vacia ६।मो६२६।स थाड, संगीत संगबनिहु'मां “olla asa विशे,” “इन्याविङय्‌ 
faa,” “selasa,” “naodh ча giaet.” 

Rs GS Yama dasaie wie, "boum ai “Ses sea.” 

бзшба AALS, SASHA Gg add rai “uda विनंती.” 

ais? Gada AFA तथा aiszaia Maia व्यास, ‘Udal stern’ 
eur оні “णोटी Fa.” 

पंडित eReisz विधार्थी, Yoda संगीतावबिभां “aoa cit उरो,” “AU zaag.” 
“adi ested (¿Ña айа धर्म)”. 

शुनि faaigoa, agadni “Ya नभानाना YAU भनुष्योनी ados" 
“del ай ҹа” 

wiles adie elblerera ME AFRAID (YA संस्थानुं usa) “SALAA 
SU HAY YA YAN ary,” “SAA Гай,” “serlasa निषेधऽ.” 
मऐफान्त Gg daa wata rival, ela भंणणभयमां “gawaa संताप,” 
“selasa sou,” "ue नभानानो YUAN.” 

नरोतम Чаеоб usa, aga Riyal “sug ovate,” “ouneod sadat” 
“aad IVA SUHANI,” “vga ашай [sRarai],” “FA MA eur” 
da Ari YAUA aw, इणियुभ SAMAKI “ould ча use,” "नवा 
AULA Fadel wa ша.” 

भिडन्त GF शंडरवाव UNAUA nisan, “Йа yola agui “igh edil Гай” 
nasi विशे,” “६।३ब। दुर्गुण विश.” 

usas Used arig NAPE (WAHI sug) नवीन युर शुध्य्थीपिबास Hae 
Ras RAA नाग १ थी mi “Sela वायराना मदिना,” “sawi alat (Qatu 
विशे भरनी.” | 
wés aey, «Лааг (MASAU vid वृद्ध usual sdi eoa. gw) C 
sf ajea yas, jer संगीत, “Sed ars,” “gladi data." 

sf viwa ugam, saj ulg 68 शिणाभएूनी सोटी, “зи” (dal ६५७), 
“ыз ша भरती वणते तेची AA gari उरेबुं ३६०, AARUN aller tue 
зизні ga ARMS aleve,” “ळुगारीने ous." 


ait याही. संपूर्ण नथी. 
wasted NANA : 
पत yoi USA stoma’ you distur ed. dij lad अप्य et ое We 


ad 


asiste भारा Grd УЛАД भा वांयने 
उषु AN HA खाना छशा UAL AL भागने, 


пач(а ma Ау : : cor 
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जा sical भातापिताओे स्नेडीने yA waa aga JAMA ध्यश्पर्शी (4६५ KANGA 
aglai जाबेणायेवी 8. 
जांधीयुर : 

щй ме भानस. URAL dagel avs dag quj. HRMS ११२ wan 
इरिया६ B—agoud Wr भने A seq] — उ खाने बीषे संसारयुधारानु st BY wl गयु. 

१८२१थी pada, सत्याग्रडना, Addi дей аз avi, Я १८३१थी dui KUA lA. 
aT, जागण BUY Ae] तेम, ते чєй wa surga व्यो аъ इशे wai. छता, १८३०ने 
wani Фәрда aml as. १णी, १८३० सुषीना जे al ARRAS sedui eaud š 
नानावाब नेवी AS BAARA Jad नथी. 

बगनण эй зла संसासयुधाराभा YS नवा विषयो Ga छे. 6. а. «Рогач, नु्ध-मडावीर 
जने азбан HAA EAA eRevaGunr गांधीछने wa ву wel नण ने गति wd. जायी suradil 
विविध quli ढरिब्टनठद्धारनां sed ai B. नभ्‌ Fea भारतमा इवि जसनना sied. ug 
ordeal A MAA साढित्यभां “eset ढे लंगी” qui NA Re илаа छे decj णणवान YA 
नथी. sel, YAR अविता द्वारा न UA समळ परमां ача] यावी छे, शने भाटे पए रा 
Madi sie जोछां avai इशे, 

गांधीछरे AUA सुधाराने WA वेण जाप्यो, भारा भन पर AN छाप Ul छे 3 Rod- 
YBa उरता. नथामुख्तिनां зой विशेष vaai ai छे. 

AWA бча YAAN - णास sla URBAN, WA AWA नानावा WA Hagan ag 
भार al B. ill नारीत्थानचुं अभ्‌ वे sai विशेष vf छे. नानाबाबनो, Gea Jaq Hs 
ad), Guda सुधारो पत्नी yad सीमित ed. रभएभाहनों खरीसन्माननो, GuER ug чъаса alls 
हतो, रने Gula सुधारो 'पोताना $e YA wala हतो. गांधीछरे WA seii ने mwi 
ada ladi आर्थ WR UY, WA ते जाणा yd WA जाणा MdA खी wed. 
wdd ыа Bumi Gad wu dari (emancipation of woman) गध. ने wa asai 
प्रतिनिधित्व Uj नथी, जा ०२ Bove, वस्तु छे. sea AS समर्थतर aleersiadl समर्थ प्रतिभा 
थे भाटे riders होय, NA तेम, जा ove जळण dad छे, WA dal sre ASA на MSD. 


DECORATIVE ARTS AND CRAFTS OF INDIA 


It is not necessary to dilate on the decorative arts and crafts of 
India, for their excellence has always been beyond dispute. The gene- 
ralised sense of beauty which they imply is one of the greatest proofs 
that there can be of the value and soundness of a national culture. 
Indian culture in this respect need not fear any comparison: if it is 
less predominantly artistic than that of Japan, it is because it has put 
first the spiritual need and made all other things subservient to and 
a means for the spiritual growth of the people. Its civilisation, standing 
in the first rank in the three great arts as in all things of the mind, has 
proved that the spiritual urge is not, as has been vainly supposed, 
sterilising to the other activities, but a most powerful force for the 
many-sided development of the human whole. 


[The Significance of Indian Art?) — Shri Aurobindo 
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de oe с deni Мс 
वेणः: श्री HEE नि. “पाराशये” adyo, adda 


. “ura भारतीय waa पोते cv sat gj शने dal dudl ad udhari du cv disun 
व्यापारमा ча saa cv Aad जावी. As ба में भारा MALI AA, A वात जरी 
data संभव ча बाजे छे. yela YADI якіе, UZA 493 ҷаңі wal छे wed ev नथी; 
ча WUHA, йы, AHAA, न्यायशाख, Ge रने FUMBA यथो, व्याऽरछथाचना oie, 
WEAN, २।युर्वे ६, Cade AIT परना यथो, य्ायनिऽथाञ्च UAL eh чаў, MWA NA 985 
SI ала dat зба 0695 saat diel wa रसमय чачі रथ्या छ. 

oti वियार cv प्रधान WA wilaga त5डपे gudd dla B dar न्याय, धर्म, व्याउरछ तथा 
जायुवें ६विप१५ айд uerb ysa, शे [awad fae नहि Ча au शने MRA seat नेवी 
प्रवृत्ति vua RDA udel 493 बाजे, sti «раче पण बाजे. परंतु रे प्रायीन ग्रंथोना 
परिशीबन WA तो Ad og छे 3 रे भवस्थाननो YA vata लारतना A प्राश्न ऋषिवरोने संपूर्ण 
डतो, mad oy ale परंतु AA aviel जे ча Гази diu du संभवे छे 3 तेवा alfa sha 
RAR, सिद्धांतोने A SAAN जोप जापी vei dyan होय तो भानवहध्यम ते gedz ЛА vik 
याय, ada WA खने सस्ईृतिना val vl वियार ead न oval, डाबथी शपरिछिन्न sia 
SR, HAAA 6न्‍नत उरीने पोते YANG эЧ. वर्डप्रधान alleles offs शने yuga 
rideaela बागणीप्रधान eer Acid शाम dl Ws cv मानवछवननी जनुभूतिनां जावश्य५ ने wal 
छे. vlad A Gad घोरे aAa जनुभव Guss NA ay vada रे संभव dug zal 8. 
जा SRA राधुनिङ чача वर्ण म विषये जान Hard थयो छे dat чанаң वियारो ucu- 
dived KAZI чаң ua wild oii ०१०१४ зеш B. бека — 

(a) wd परवशं दुःखं सवं आत्मवशं सुखम्‌। 
(मनुस्मृति) 
[अर्थ : & HI чая पर BAIR UMA чї ते d tj ov gicas B. शाने YA मेनो 
(२) धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
(चरक-संहिता १-१-१५) 
[अर्थ : धर्म, जर्थ, अभ्‌ शने भोक्ष- जा ARA чаң सिद्ध sear भाटे HUNA A GTA ४२७ ӘЈ 
खवा HAYA Bara Bel सरण ASANI छता. vidl यो2६।२ NA २०५ sal छे > As वार 
ju 3 alang d qua वियाखानना чаң YA नि, ढावभां wesa भाषा ANAA ача 
el adl ma छ d SRA भाषा stab मे ымаа बाजे. q'a HAN ase] बाजे. ucts 
aai gM wg जपिहर-पात्रता AON छे. 

As auail नीछ भाषाभा Зал स्थूण व्यावडारिऽ ata ॐ ARA GARA सरण GA um 
भावने तथा yer वियारने दतारवो 5$а 8. शने 'भावसभर वियारने या Murer भावने GARA 
ते sada B. भूणना भाव 3 [वियारना wierd ый भाषांतरभांधीये чыр ЧА. ба, ss, शु ale 
Guau el प्रभाव суй evel suwak a оцай giat Wa 8 ने Us छे, tai ойчих ya 


38 २२५ ad dela 33 єз 
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š ош MARA तेमां Gy अक्षार eedd ыда ша ते wed dad as, dj विधान 


URES cuwa सारी VW «шш पछी पश्चिमनो [aza WB sd छे. 

sip eol ча जो Aaa wadi lucy ढोवाथी ते ग्रंथोभांये वियारना dai ster 
ward छे. Guu eda 504 da तो शेम sda š wyted Akis शानरृपी dii weed 
waad GA A am सरिताना ual विडार saj Aurdal ай ma छे. 

E asam सांध्यधर्शननी पद्धतिथी ५ति-भुड्षना (ads чї Seriy जात्मानी निराभय 
add ala sf 8. AA स्पष्ट इबित थाय छे š ग्रायीन जायुपध्यायेखि स्वस्थ yaudd RAR 
देडनी wear чәй SU नथी, 6. स. y सीडारोभां YA wd заза] व्याण्यानो नीयेनो 
sas uml Wd छे. जे Asa avaz तथा Mst evar शानुणामी समर्थ dela पोताना 
jasi Gail छे. 


समदोष समाग्निश्व समधातुमलक्रियः। 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। 
эй : छे भाएसना वात, पित्त 993 Qu; ba, धातु शाने भण, सर्व समान प्रभाए शने 
Cuad होय, oF पोतन! aed Gases (kat sed होय शने नेना Eu, Seal तथा भून urea 
WA होय ते WIAA स्वस्थ उडेवाय छे. у 
= эп HÛ San ६७ पुष्ट WA ied डोवानी qta नथी, da ते साथे भन. वरवराटवाणुं 
ae Gard शर्थ सारे छे, da प नथी, शरीर ыа मन नने भबसंपन्न dial бча Bel AS usla 
| зай ak dai ६ दोषां धरे तथा ते cial aft mase त२४नी ddl धरे, भन अने £d, शे 
eid Fai साधन छे ddl Beni WA जात्मा प्रसन्न डियावान राने (तप्थणाभी होवो. नरो, तेवी 
URASA WAN UATE भाजे छे. баң भानवसभाळना दित भारे, xul YAS aa 
(तो५।०४ माटे, 'स्वस्थ'नी эц AVAL GELA WA SAUN छे. 


जा AMAL Guild Badal yard Gea WA तेने सिद्ध अरवा भाटे Gufs व्याण्याने vigad 
FRA शरीर तथा भन saqtaq साधे ay daad संपन्न Saal भाटे, व्यक्ति तथा संभावना 
WA सुण, WA HA AEE सिद्धि भारे नियभो ayie अथोमा RAFAL छे. qub abel, Ra- 
EU dadai Rid B. थारीरिऽ दोषो प्रपि ate तेम ov भानसिऽ रोग न GEA d भाटे प्रथभथी 
पाणवाना N ने नाणववाना BEA B. FA acu ай WAH जावे छे हे yn di भरीने 
WA परमात्माने पामवानो ЧИ जायार नथी MR वस्तुत: समष्टयत येतन्येनी Asal सभन साथे 
ыг SÎ शरीर तथा भननी निराभयता तेभ cv व्यक्ति अने anovi शांति du oy else] 
#lalyuna waa भोगववानी Ald HATA BERRA छे. जावी. जायारभय SAAT] SANA 
JA EAL Usia, steige वगेरे अथोभ WALA [gue छे. 


YA MAF EAL Bley ७५३७५ ay wela ग्रंथो А wiadarifear ian asid, Ysaia 
रने aiey B. баада 96 


Эу Чъй Gin, etqsel, पराशर, दारित wa UR wal. ते ६२३ 
SAGA эщ Wel YA desidla aaa भान्य्‌ उरेबी dj asiani awe छे. um 
A संदिताजोभांची адаа Уа э{язшщ well छे, аага ASML AS dad wa ओषु 
= ey Nel छे 3 dq Yaa gua æj छे, ुश्रुतसंडिताभा cala छे ते wud सुशुतना ачаа 
aut, vie तथा sadda UAF MAURA शब्यतंननी за stl um ते जाने aal छे. 


+:२७४२९न श्री aao зава भदित элаз :: 
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gyl akla न sd asta तेवी ws अश्वप संदितानी via ма नेपाणभांथी भणी छे. ते Guia 
alas uela mye dase नाम WA तेमनी इतिभांथी asda, Wyte dela SEAN 
दीक्षमां Gat sal छे ते परथी ae] ०४२ जनुभान वारवी asia BF ura लारतभां, युप्तयुण YAI 
UR чп ग्रंथो BYTE YARYA गएाता dal ddl; UR Bas sel, suqu Qo, नाथ पाम्य। 
छे. As, सुश्रुत Ba ароз YA or छे, NA yaar sala छे. pull asya विषे 
खापृछूने वधु URA नथी; ча aweta विषे तो aedd तथा efto प्रभाए B 3 ते समर्थ da 
डोवा Gria dasa, sA तथा अध्यक्षेवि६ हता, तेनो amai? YA KADHA पर чый भीतो 
छे. तेनी. sadad Rar aiec सामान्य Mall AA чы तेले. Gud sal 
'पद्दवाबित्यथी War HA 9. दृष्टांत तरीड 
शशांक-लेखा सविडंग-मूला 
सपिप्पलीका सहुताशमुक्‍ता | 
सयोमला सामलका सतैला 
कुष्टानि कृच्छाणि निहंति लीढा॥ चिकित्सास्थानम्‌, अ. १९ इलो. ४६॥। 
wa तो ALA छे. नावथीने १ аа ә शने पुष्रभूण साथे, २. diulur साथे, з. चित्ता 
साथे, ४. मंडुर साथे, u. aini साथे, €. Adda साथे ael ते KIMA sted um w? B. 
al भावार्थ सादी dat छता. Fan शवएुम्नोडर KASI पडे Gumi deni Guach 8! 
wig Grid, Guat, द्रवक, akisi, शर्या, जीति, भाविनी, शाबिनी, aza 
uf aigu, madha, Мена, ERY वगरे SAA fasl, प्रसन्न cums ovat аі R 
Dalat Gaui a छे. grj जावुं वैविध्य WAZI पुरोगामी ग्रंथोमा. नथी, वणी A ча aga 
स्वाभावि5 छे 3 शाथुवे६ YA Aaulas HA शाखीय परिभाषावाण। Yani (чїч adag зеца 
भावप्रधान अध्यसरिता न du, d छता. A ग्रंथोना परिशीवनथी ANAT WAA rele MA deat 
yumi was पधरवनाने मधुर URUS शने lal इंढीऽरछ भाटे Gua साइृश्यादि eise 
at सळ छे. JANN जोणणाता जा ada sial भुछण uwa जे नेवा. भणे छे. aa F— 
इदमेवमुदाराथंमज्ञांनां न प्रकाशकम्‌ | 
शास्त्रं दृष्टिप्रणष्टानां यथेवादित्यमण्डलम्‌ || 
-चरक, सूत्रस्थानम्‌ अ- ३०. өй. ८५ 
a : नेगोनी efe नष्ट ad छे dela, नेवी А Aen usa saq नथी, — सूर्यप्रडाथथी 
ung दर्शन तेने AS ad नथी, ddl ЛА без rela] dar छता जा थास, YA शान भेणववानी 
Elda नथी. dà ५४थधाता-श्चान EdF भनतु नधी. 
यथाह्यल्मेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु: । 
स एवाति प्रवृद्धस्तु छिद्यतेऽति TAA: I 
एवमेव विकारोपि तरुणः साध्यते सुखम्‌। 
विवृद्धः साध्यते कृच्छाद्‌ साध्यो वाऽपि जायते Il 
-चरक, निदानस्थानम्‌ अ-५ इलो. १४-१५ 
wis : ad Goi आ BEY AAA आपी शाय, वध्या WA शति यत्ने अपी аша. ddl Qa 
asda wa नवो थतो da dami cv sad ada छे, дыц पछी A रोण yagdi 
wal नये भट. 


8६ aula аңа ry la 8६ tot 
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(3) यथा खरष्चन्दन भारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। 
एवं fg शास्त्राणि बहुन्यधीत्य 
चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति॥ | 

- सुश्रुत, सूत्रस्थानम्‌ अ. Y इलो-३ 

अर्थ : कोम alee JAA ізі मारने Glasan UA BW ed Medl oud भए छे ча 
यंध्नना leau 3 तेनी. सुवास वगेरे yea mad नथी. ते रीते umi sug AAA sal sai 

За अर्ध ड तेनी 6पयोजिवाने म wad a होय तेवा ys ADA әз asl भार 45 छे. 

sued यंभळारने Avi AND азап नथी. 

udi duis als ча zi4 Gere чаза संढितामांथी जापी ама. ug rel 
бакай sins उरवो जलिपफ्रेत नथी, नडी तो. sawa Gea adell ТЕ ЗЕТЕ 

Maddi २९५ दर्शन saqt-satqqtqi छे. खने A cala छे 3 Q usA баа еә waa YA 

ayei डती. Q पछीना asdi नथी, धाणवा तरीडे aag ane да छे, समर्थ इवि 

छ. तेतु पध्वावित्य WAHA RA Gel Aei छे, ते. छता. del ekeni भोगपूरायशुपृत्तिचुं uug 

yaku seai аң हेणाय 8. ६. а. नीयेना CREN seni ue वडे gourd GIUA उरतो. Helevt- 

UG YA acs AO : 
रहसि दयितामंके कृत्वा भुजान्तरपीड़ना - 
त्पुलकिततनुं त्रातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ | 
यदि सरभसं सीधूद्गारं न पाययते कृती 
किमनुभवति क्लेशप्रायं ततो गृहतंत्रताम्‌ || 
-अष्टांगहृदय, चिकित्सा-स्थानम्‌ अ. ७ इलो. ८८ 
शर्थ : Asidul cid qadd qaq vadai धानवाथी Rai vixi чаа ad Asal 8, 
YA Atdi [це usa छे शने नेना पयोधर 5а 45 rai छे तेवी fa ААА Ware visai C 
аба muda पुरष swe qi भधनो As ded पातो नथी, तो पछी Aawa ша А ЯЯ 
AEA ३४2 शा भाटे 45 8? 
чама YA sudi wa f शने खीप्रसंगमा तेना विनियोगनु धर्शन suum assu 


>» o 


de 
> 
"ç 
a 


wid नथी, 
पछीना ARÎ XE शानशाणाभा विस्तार Bur B. नाहीविज्ञान तथा ead wa wld 
А fuus ARF oar iui щй छ. ча Gujsa Wade] Gedd धर्शन आर्ण परतु बाजे B. veel 


чац [дй [वस्नो aks ча ARs नबसंपत्तिनो बागे छे ыд dki wadul adad 
WA नहि पण भोगाव राणती हेमाय छ. "deoa! ad ays dadai uda Masasi 
Serial भे Gew asa : š 

येषां न चेतो ललनासु लग्नं 

मरनं न साहित्य-सुधा-समुद्रे 

ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा प्रयासान्‌ 

अन्धो यथा वारवधू-विलासान्‌ ॥ 


-वैद्यजीवन, उल्लास - १. इलो. ४० 
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शर्थ; н यिता बबना-खीजोमा ziad ay नथी शने साढित्यनी सुधाइपी समुद्रभां goj 
नथी तेनो, जांधणों Sha वारांगनाना gad खाहि विवासने ctp asd नथी dx ररे, URL जा 
शमने शु "tp? 
प्राणप्रेयसि मा पिबन्तु पुरुषाः पित्तज्वर-व्याकुला 
नाना वल्लिजलं विलम्बिफलं पाने विषाद प्रदम्‌। 
qu: कि क्रियतां चिकित्सकषते TF सुखं सेव्यतां 
सद्भस्तापहरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ di 
: -वैद्यजीवन, उल्लास १. इलो. ४० 
a : YR समान а Q खरी, YA Aval पिडायेबा da dA су] суй 
vlka अवाथ 3 म पीवाथी es awd aa’ se थाय छे wa gd ul बांनी yed s छे, ते 
Wai ale. खी. së छे Akas, तो शु sj? पति शाने da Gus हे B: @ ya, diua 
तरत of GL AA राने WA उरता up ails uca ख्रीबो जपर WA HR सुणथी Aah. 
ча जावा. Geld vier sapi e अंथोभांधी owl cv सापडे ddl »uga e ग्रंथडारोनी परंपरा 
wuds 8 
a EAL ग्रंथो नेम संस्डुतमां AX भारतनी Ber जाषाजोमां wQ ARE पमां аца छे 
गुनदाती भाषाभा जावा. प्रयासों айа छे. प्रसिद्ध darv dg भट्टकना oud US agawa 
तथा veris? [agawa] ueni NS रायु esta ग्रथित s. yad साहित्य Rucni Ada- 
wait dari ढरिवाब ug Aba भारेना प्रयोगोने वरसततिबडानी agla पधावबिभां निष 
तैयार э] छपावेबो, नायुे ध्मांना जा उविताप्रवाहने add Aad vius) HA wuwu gola] 
agaa 25l adl, A शुलेरछ।. 


MY BOYHOOD-DAYS 


Monday was our usual day to collect dues from the village. 
As I entered the village street for this business, sprightly Maher women 
would greet me in their traditional style and speak sweetly when 
they understood the purpose of my visit. A raised coloured seat of 
wood, decorated with green parrots, and a red back support with a soft 
cushion was offered to me and before I said a word about my mission, 
they would answer in clear, ringing, sincere tone: “Nanu, my dear, 
do come next Monday. We have no cash to offer but will give you 
ghee worth that amount.” Then they sent greetings to the members 
of my family and extended an invitation to my mother to visit their 
‘humble cottages’. These visits were quite interesting, for as I left 
their houses, they would affectionately fill my pockets with /i-seeds 
and I would forget the pain of not receiving the dues on these visits. 
I thus basked in the sunshine of their affection and warmth of their 
unaffected sincerity. 


(From: “Dream Half-Expressed) —N. K. Mehta 


:: Fat эла iyà: : š eer 
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x अ ЧАДО) yadi URAI Meld 
амь: श्री भिछु Bars, dal ° yong समाया२” Yow, 


(a) uwal saz 


जागवा पारसी 3850) 6तिढास, तेमना KANDA रसारवा६ तथा तेभनी Aus Nan 
Gp विस्वारपूर्वड ry ani जावे तो जे ws eld Wye ниц नूनी. ma, Rad cv als 
Wig grad sakada AS чу निष्ठावान woulda भाटे णून cv S संशोधनक्षेज UR 
अणी Ru шй. BM तो डोवा das rela wada well sA, vive uel Я ад 
ugal उवी अविता ачай डवा add नभूनाइप शास्वा& s 43. 


जापते эй प्रथम чач) उदिता ade. 6. स. १८२७मां A YAA शाने १८०२भ्‌ wus 
š WAWA. AF Nayar аң WA ча पारसीशो grad sd awal. dui श्री. заң 
ач जास бача B. Wid uêai sai arudl तेना विषय sua eared पर्मना शिक्ष 
: WA भोध cv Wai. श्री Rar Аааа) avin सोणभी AAA शंत जने संतरभी veld) जारंभ 
у" Si. १६७६मा. वीररसथी समर ward जे अवि उरता. wada, dul JAA तो प्रसिद्ध Sadi 
E शायर RAN gala WAWA WA ev 5विवाना Yor RAFU edi. Aud] adai gedi 
WA AS AS वार Hasa WA WW जावी vai. GA lall ada श्री Raw Wade sdt 
विशेष ध्यान Wad. Sudi alal ugua agladi A उवी Guu वापरता शो. विषे 055 वियारीणे, 


за. श्री syaa भोडनबाब HAND जा नानव Gus विवेयन उरता. orgie] «d 5, “SAA 
ES wesa जने Jd Ae वे Walt KAN पायो ae B. weld шг जवस्ता, udadl WA 

' gral १०६ aia SUNGA sil छे, तेथी जे steal शर्थ शने voll साधारण जुन्श्शती RARA 
andi yea ad us छे. HAN एरानी Aai WA शने weal, रेनुं awa, AR 36 
wusa аң] cv «lui da WA बाजे छ.” ; 


ail उनेयाबाब YAWA YA вуза vies 62% Marai Aie छे 3, “सुरतना २२१६ ed 
Чаа weil पर egal wR AAA छे, Nai um RAA जपनावेबा छि६ 
URUTA छाप wa AA 6५२ WA छे.” 


al SAA ча ба 6. स. чучачі sil oan बणभीधर amal WRIA 5विताना das 

WAN अर्था डता, परंतु dui भुण्यत्वे जनुवा६ cv dal. त्यार पछी सत्तरभी adai श्री иба ai 
YAA (१७१६), ба YAHYA (१७१७) WA SGA vala (१७१८) A ABA उविताना जवनवा 
wie) अर्था, जा аф अविनी ते ачаа as Reni RAL थती, zie, शरसी नने udadi 
S untied A ай RA जाता. सभ्रा2 RAL ora ध्रमियान BASE aid Ws 
ad Rali आवी. зай डतो. del WA ‘edadia? WA Ua नाभना A eid 
SLL д WAYA dd ळ cid oie sil cage ба REA чазой भारे Quq प्राप्त 
AL शने खेना सरण ыда woe sal эй नधी. goad भाषा भून ov RAA BWA эша 
B oy दायी. asia AD डती, Youd EAL зацца за. श्री ६२६०७ euda “ Su? 
Чеч! andi аа age छे”, A अधीन qoradlai ae WA ved ad yo ag зїї. “даай 
“aweta di QE «el QQ АЫ Ə s, “Keg तो seja oy Usd 3 धार! 


CRM Eon :: RA श्री ало) ifti мач २्रूतियंथ :: 
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WAA онуң लापा बाववानो WA gawa पारी Alu аз पारसी-गुन्रावीनी jare 
all 4%” 


पसि gral ग्रंथो 'जुबेस्तानों शने "नोस्वान'नो स्व. ZAWA YAUMI उरेबो जबु१६ UR 
WAM ws sara Wed cv gje: छे 


१८३८मां YAU sil заң rau छरानी ws Gauda sf ча. sA नुर्मदारांडरना aà 
faa «а. पीर ave ый श्री Raw रानी adyds AA छे 3, “sl arfereise arise, HA 
wd sai als भीतर (भित्र) айз Фа] быз 30 qm Чаа seid Sual जापी छे a 
विशे m Хаф d meni Gusi? भानुं а 


wit Sa аз] saa’ नाभड HAL ॥व्यसंग्रढमा ‘uoke’ Guzia des, Mikel, wes, 
539, sid, TAM, aa तथा सारंग वगेरे бА रने रागोना २६० प्रयोगो sal B. 'सभयनी cea? 
Guz sar adad वाएी Garai बण्यु & 3, 


YA YA WA 55 न जोसतवार, 
wani स MA 'णुवार-०ुवार, 
Tuwa भीनारा, Saad аву, 
wal शायनी, alal Qoy, 
RFA vga ने “यीन'नी агай, 
जावी. B Ya aktor adi 
saat YA ने esya dis, 
ava oS gai vier धोर. 
‘sige’ शीरीनी (gel 244, 
«аач аълаа, “वीडरभी? ya, 
Aje, «je, Malu, sein, 
wiley dudl डिरतीचा Ga Za" 


SASA सामान्य शान शने थोडा5 प्रयत्न साथे GUA NIDA anew asi. WANG तभाभ्‌ 
aaa ял tula जागण šj AAR ad wi छे तेनो RAR जापवानो 5विनो प्रयत्न छे. 


эп सिवाय भील. arkivu उविजोने ча dad ll Gus राणी, १८२७भा ova sA 
भनसुणने Ady. NAA аца] नाम तो sil HIO saw cid HAYA जळ्नामु' जे daa 
WAA WAM WA SEMA NAN stewing, ते समये सौ धरधर वांयतां जने ано नधा су MBA 
auii तेमांथी रुग्णात थती. AUA SUKI भानवछवनने Gedd «чаап Aa Far Grad 
AAS छे ते Gur विशेष As WA. ws ev सवत्र भुडीशुं : 


“WA wiügdi AS daa नहीं भोडतो सभर; 
तेभ ळर weej ov ЧА di 3२० AR. 

ळभ ७२ Чы] परावेय WA WA पर 

ча नथी पांण ने परभा Gad Caz; 

du नहीं sad) "uel asun Gua, 
शस्षभानद्रभी AOA छे ye Galv. 


३7 ayla ma daya :: | tea 
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AAF й da B = ० "sse 
तो ча B तेनी ov ng Sadi ачан, 
du QA B cv wea welai ov तीणो 


तो ada तेना oy नाभनो vani AA.” 


जा 3वितवार्यनाभां SIA AL भाषानणनो wala dal, छत जे spp पारसी “oqa, 
वातावरण जने परिस्थिति तथा aad us — A id Mar sd तो जा उविची स्यनामा ds 
हीऽ माधुर्य AU чай. 5. स्‌. coi जे sAd HAWA duj ed. त्यार पछी wg madi 
उविता WA wai गंयाती эф] हती. 


श्री onde Rum [uda 8. स. १८प८मभां ova WA सारा इवि als wed ad 
opu. WAN ҷу YA CHU чәч, snd aly аі sar HAKI wie भाव ss Gual- 
wil भरपूर छे. NA Sl via भास а मवी छे. sani जुबान ad uaz थती Ws reel 
аа WA adi खे ov डवि sil ov. 4. (ule, ias Adlai yi seatan धाणवे छे:- 


“asal णोवान ५५ Чїй परी 
यावती ते oui us sal, 
MA ५२ ASA хаф за 
ASA ао) d vlad) ai, 
adai cud) ते dew नभी, 
el ad anid cla ач, 
on मेभ d alah बेती'ती वाट, 
ча бза पातराशो sedi diaz. 
Gal, 07 ध्थाता पणनी ७54 
MAL जेनी wyoryed! G3 usa.” 


WA KIWA AN ый ond वर्तभानपत्रोमां ward at जने asad wor aai 
छता. чаша नानाबाव श्री cv. न. पीटीटनी अपिताना "प्रशंस ва. १०-१-२६ने [t4 भगेबी ws 
पारसी साहित्यसभामा yun भरेभानपदेथी sl नानाबाबे स्पष्टता उरी 3 “म्हारी wear भाषापध्ना 
सने Sened ARA aca alad udan utai ad Qa तो पारसी IKUMI aalai 
зач 4 रावत, wikan š श्रीभाणी оце, श्रीमाणी akan, ६श 3 du श्रीभाणीरो, asa 
sladd sadi ये भार Чй उरता Я पारसी जोछा य०४/राती नथी.” 


ail vebla valen dsw ते muna As ийчї इवि हता. नाळ छपनाभे эЛ उविता 
ама. 5. स. iceeul YAU WA १८४२मां HAWA uel जा अविनी Aai mladi साथे 
Gard Hea AS asa छे: 


“MUA तेची d dw Rela; 
Msamani 2 तेनी धीरळनी ata. 
ने "eub а d शेना भननी uas; 
ने suai तेनी XES 58२, 
selai а dal दाथनी Ҹа, 
ने Sui а जेनी suls ola; 


:: RA श्री नान Sata भदेता xa : : 
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वश्साध्मां aad & ddl 899, 
WAN A ddl Фа ake, 
dàstui A ай] तेनो Gaa, 


शतभां तेनी sine wid थोडी aula.” 


गा Guaia sil ciel तारापोर, श्री eil aa ताध्यारणान, श्री. eid सोरानछ atea- 
Wied, sil सोरान्‌ ududa, श्री Gros भाटबीवाणा शाने ते YI agaw wad. जा नधा sai 
विषे विस्तारणूर्वऽ dud заада мазды [adad sal रो Guida A सम्यूना पारसी srw 
उविताभा etal न 34250 जवनवा wo sal छे ते वो алә gadi eadi asd E dal छे. 
VIL чш Gus wg सरस маз पारी asia du 8. ; 

ail OUND मबनारीना uda WA YA पारसी sadi asura आंतिडारी чаа बीधो. 
aa ov wuda sadi जापी š उवितारयना भाटे शुद्ध भाषा, devedl SEWA शने ४६५९८१ 
dij cv ASA. भवणारीजे Rg drila WA (eg isad vascas YAA aael, WAA 
उविताथी cv पारसी बेषओमा साथी Saal YA 95 थयो. | ; 


सुंग्रसिद्ध wul за. sil म. ©. зім वारंवार ag Add seat 2, “Jad भाषा 
WA yad साहित्यना Caan Ya YA "पारसी yrl al जोणणवामा जावे छे ते 
NAI भाषाशाखनो रोड नोंधनीय usr छे खने ते Gur simwyes संशोधन ша धरीने da чой 


तमाम AGA प्रगट उर्वानी und जावश्य5त छे.” 
२. पारसी яча 


GHARI абд] Ws YA असोटी ov A गावी А 3 wera AS Ws यथ 

š ojus sf, सर्वमान्य ननी stp We सत्य्‌, man सुधी गूढ sde| ते ЧАЙ ov वार, WA पोतानी 
(айданы! yd sf शने ते UB чага शानं शापे शेवा मनोहर जाआरमां YA s” 

— विश्वनाथ * भ 


aR Ws eiae विद्रानना Guat WA राचुसारनो AS [नावान [adas єй तो तेने ws 
BASIN जवश्य स्वीज्ञर उरवो ov зей S dd सी प्रथम adasa श्री AMA “SRAN 
ad परंतु श्री. aa eS YANA адай (зш wid ws gud’ छे. 

af विश्वनाथ azal Guat WAI чаап वियारो ws भीन OARS Ax sal डता s “AS 
As isd а यावती जावी. होय शने ते Gur सर्वसंमत ude um भरा ysl dl, छता aw 
WE wg A «Яза cup छे Aa आधारभूत रीते भ salqa तो विना विधेन ЧӘ सर्वसंमत 
मढोर? qal नाणवी Aq am RUA Csi.” 

sea भाहितीना wed š पछी ай а susp शी विश्वनाथ medi wild जाळ सुधीना 
але मधा sv AAA wa wereld जा मत छे F SRAN शुनरातनी маң qqasat 
छे. Swai पारावार णामीणों da छता. श्री विश्वनाथ og sd 8 3 Чана red 
गुन्रातनी नेवी ddl तो um veel #4: Мч 4995. 

न WANA usa साब ый UY чае 8. “Ye SWAAN aioe! wudani 
cy Usd WA १८६८ ud छे. resin, A वर्ष णोटुं छे, आरए SIM WA १८६७ना "गुनात्‌ 
मित्रभां Del विस्तृत समीक्षा श्री. agar sil डती, 324 १८६६ने v wj aM ond d. 


:: स्मृति aia सर्ति: en 


१२४ 
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पारसी йн अंगे सो वर्ष पढेबांनी um AS use] AGA भेणववी da तो “पारसी usie’ 
B. HASA पारसी wara єз वषे विशाण wel sala ASAS erdd पारसी YANA नाध राजे 
B. эц पारसी usaq तेना ewes sil ataw UZA २५९८ дон! नांषे छे 3 “madia 
35 Auu ६६७४ मुनसइनारे grla AAJ ws BUS शेवा daj өза HA осуз] 
शिबाछाप бча रोऽ yeas छपावी маг sl ej." Qui. u? aia- : ५-३७) SWAN श्री 
विश्वनाथ og ova d ddl’ sd छे, du Werd भध्येचुं As SUR Q तेवी! sedi um 
waks (49454 भे वार वियार WA भाटे sed. पडे 3 पारसी uswa A cv dani श्री ya 
aA ЗІЯ छे š “A yras १८६२भां ex वर्तमान Dani छपायुं dd शने 6. स. acesi तेनी 
नीळ al तथा aeei नीळ righ: प्रसिद्ध ad डती.” 


श्री YEA ही. पारेण Yad वार्ता साहित्यमा पारसी बेणओनो gi” A भढानिनंध чы] 
गुळात युनवासिटींनी Wea. दी. wird उरी छे. जा मढानिनंष wa. श्री Gv. d. सुंगना vat ASIHA 
git um aid हतो. शोभां श्री पारेण Y Aik अरी छे A oy नाध (аза: Mua Riegsee 
भासिऽन। We १, “ect visul पू. 33€ Gus ry sil छे. 


As «Яза а A WA š श्री YANGA A aaas Wes नथी, परंतु से oval 
नाना सो AMA उरता डता तेम As әде नवबडथानु भाषांतर cv बागे छे. wa तो "sagte 
wg Was इति नथी ov. श्री deris ug wie बेणओनी जसरथी xb न «а. ANA wad 
[мл ач». AAA भाटे del पोते or उदेता : AAA Q जमार oudea,” ыд ear ov भारे 
श्री विश्वनाथ og sd B तेम ia ач पर AAAA शैबीनी मनरी आक्र २५ रीते mS 
शय छे.” - 


эп पारसी ачз भाषा аш शैवी ча ते नभानानां (аңа शने वातावरएछुनी जयरना usani 
वपासत йб wm रीत Gauda नथी au तो न cv sta. श्री wHs]E4 URU Beal भाटे oy 
उडे छे 3 “ar पारसी dar wai वार्ताना गंभीर (una azu AN [शिष्ट edel rad 
dB प्रशंसनीय प्रयास si छे. wer ध्यान WA var पारसी dela aed जा वार्तामा जून थोडा 
B. аа वियारोने तेम ov oada समर्थ ЯА am अरी аў तेवी. वार्ताडारनी. өше छे. 
ыччат, वार्ता Ranai rx aS दोवाने saê xi YAT पार विनानी suud Har भणे 
B. Gaol SAAN, Feats wher श०६फ्रयोणो qai WA эп dali уши. जा afl वार्तानी 
чайы गछुरी होय तो aml дыз, परंतु वार्ता аъш ते uani че yguasu (sia wad हती. 
Jrad eux UA पांगरती इनी, ते sawi जा पारसी वातबिणऽ रावी adler वार्ता, A oral 
शिष्ट उडी asia ddl Adlai, чы] asa छे ते ov वस्तु amai ddl धटे छे. S. स. १८६२भां ५२2 
айай эц वार्तानी ша पांच ov dui, A auai, AW AR vole мәг थाय ते Guel um 
AA Asadi भाप ай asia.” 


ते व्भानानां पारसी амзаї Yai angi Bs १८३० yl Q भून्‌ ways cidi. sil 
Row da wa विद्वानने ча моцу: Gau sal विना wej नथी 3 “मने ते Gas че 
जावे छे 3 न्थारे भे' नारतेर dadl ej als १८०८-१०नी wani ad sufa, भारी 
निशाणन आल्यास Bawa वायन २३ $[ dd. शमो A वणतना Gelder eal “Лаң ыд 
WAS s Rg AA, सारी a stan ddl ааазшәй यावी. पती शाने गंयाती, wa भारे 
सारे नसीने ыз feu! delat धरभांना ळे YSN WA гїї Gud sadi हता तेमांथी 
vi ail eA में “aa ыза” айдай, veil dodi 'भोडीणानेथी weer’ abe] ad, 


ees :: rat Al नान SAN waar ryn :: 
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सने. Wangsa Charly’s Aunt dt aa WAA भाओ? Guala aul dad ‘ara diseja, 
बोड dle4ga The Disowned उपरथी, HA 'नसीननी बीबी? वगरे ча чїй डती. 


“पारसी. ARAA Medis जाधार तो. vidiw adie Gua up वार du; ча A aii 
वार्ता 3 Gai аъш, ळे siS за Us तेवा. शभारे डाथ agai तेनो भोटो भाग पारशी NAN 
o ddl. 


“ala? UND ASA S शानि, UMA वरस Gur उद्या Q JAA do sue, d su SRA 
KAWA эЛ sp kad cue sz छु. ei Uzani ने usadi AGA, साहित्यप्रेभने 
पोष्यो da ते, AA पारसी साहित्यना जा SASHA जापएी सौनी HULL YALI नाना sisi 
ASR जापतां मने सविशेष veie तो A माटे थाय छे š Gui YAYA मने रे ovat ध्विसोनी मीठी 
ще BU.” (पारसी साहित्यूनो हतिडास? y. १-२: esla’, ता. १-१-४८) 


Gauda , पारसी नवबऽ्थाडारोमा जाम श्री भुनसहनाने तमाम्‌ Jrad नवबड्थाडायेना 
ARU YA ASA dy B. madi पछी न नीना पारसी dasu जाव्या qui eid asta 
dus डता 30 Frag नवरो нозі. 95 जाम dl A प्रथम UASI डता, परंतु साया Beal 


AURAS पण ва. 5430 чеха श्री saaw “पारसी keadaan Aua aA All 
5” उडी Brel фа. 


श्री SANZ NA dual नाना oud श्री craw cid WA MAFIA शने Wea су सारा नाटय- 
डारो ва. 5. स. १८४२थी Word WALA WAAS ६२भ्यान डी KANDA पारसी संसारछवनन। 
As पासाने जावरी ddl sha aw ed, नमां “गुबीयरीन? “eal, Wel शनी Yad’ 
sva ddl. जे नधाभां um श्री डान्राछनी Ws नवबडथा 'इण्यारी नयु'रे तो रे नभानाना UA 
वर्न! vdd पर डेवी wigeja छाप पाही डती S Was पोताना णोरवायेबा छपनसंसारने सुपारी 
देवानी uvel प्राप्त sale бай Asar, алза पत्रो बणीने sil ad 


~ 


ail суча वैध sil sawdl asaka रंगे नावे छे 3 HANA ass ais qa l 
जा gar छे Q इपान्तरो, परंतु वार्ता 3 disd वस्तु widadi रोड वार «йш पछी, dudl 
SAANA YA WA WA प्रसंगो साथे o AWA तादात्म्य साध्युं नाय छे वेने d, पारसी - 
सांसारिऽ छतां эй ASA заме थषेबी WA थाय तेवी A स्यनाशोमां s? गाढ sawa 3 alls 
CELA YÎ जनुभवाय छे, алй 3 edet wee प्रसंगोना म Adaut रसाण शन्ध्यित्ो 
qam dat 8, विशेषे sla खीपानोना शाबेणनभां uu... HASI overt’ dhal डती — 
A सर्व भात्र ya AA oy star] छे š A wal जेऊ शैबीस्वाभीनी छे शे yai 
पात्र छे.” (Jrad साहित्यनी इपरेणा, भु. १८५-८६) 

थे sv sai श्री. Mora АЙ छे š “वणी पारसी way पर तो A नवो аш «цәй 
Feels सीधी, A सभये थवी जावश्य5 हती, ddl vias उरी ढवी. (१८६०-६पणनुं) A wusa Ase 
Seas waa Aas cern a शुद्ध, सुणी शने eis, तथा सांसारिक eA GSAS $ GRAL- 
әче रीतरिवाणेथी (१८८०-८० सुधी A पछी) Ysa Aj, d зи प्रताप HUA SHAR sudi 
wded, ५०तिप्रेमी WA BASE sana” 

Si; स्व. श्री RUA ते नभानानी पारसी ааазшә\а “samata чш vival’ 


गावी edl. wef amad पारसी daso इत्रिमवाथी भरपूर डती, छतां ते atl 
saad’ Za usa l aasa छे ते वर्शुवितां sil Maaa भट्ट AN GML sil छे, d 
:: स्मृति ma संस्कृति : : eco 
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WAI AAA नध! oy पारसी बेणडीनी ааазшьйа ча aio] чї B. शी विश्वनाथ 
qm छे F “समया Efe नेता. नेमां (sadalu) vds чәй छे A айма छे. Aj ded 
Bs cv sug WA पांशुं B. णरेणर ard sd] яза BIA वायऽल्ट्यमां सधाने भाटे чай MA эйс] 
डोऽ чаша Aai नथी. संवाध्यु ara रोमां qtaq ० छे जने Age AA aaka yor ward 
छे, du शेती азайа ya walled B.” 

wld लारतमां खाव्या a-v dau वर्ष udai—duel भातृलाषा gal ed. 
साहित्य um A ov cuui ej ld. तेनी. AA WAAL Bla ute माषा UBL sufécu YA 
sio ढता. YA WA Qaqi संस्कार WA संस्द्तिने समयूना रंग aga पारसीरो edd थया अने 
auu AA wa rada सायी रीते तशो जपनावता аш. प्रथम जुन्टरावी MAR HAS 
aua BUNS за, शी READ मर्जनानछरे ас भाषाने silus uga जापवामां aun 
gu BI छे. 


श्री READ मर्जनानछनी भाषासुधारशानी भावनाने साया z3 जपनावनारा TANK AZAA 
ऽरनार ui Wd Ws BA बेणडने of ANAL जाळा wei wad भय नथी. 


as A uga ча 8. a. १७८४भ्‌ YAU शन्‌ १ ८७०भा. aaa ual, GZ - शरीन 
Ds As nse श्री. dus शो, yada Sa. १८४पभा siss wuda Adai ‘Segue 
नामु Adie] usas ५०2 Hf ed. A oy गाणा ६रम्यान श्री daa dise gaild, 3 oval 
wA wida वर्धनी. ай wawa wia (8. स. १८१२-४७), dug RAA dzd gll 
аш Asail MARAI qoraidl अनुवाद wie अ हतो. त्यारपछी श्री इरामछ elel पांडे 
(१८५२-८१), ul ते ळमानामा सारा निर्णभधो-3 Sau डड oda मणी 38-4 ava we 
Feud «а. AWA эга Aus श्री सेम्युजव वोरेननी “The Wife’ asud ‘gai kad 
तढेभीना'ना नामे sta ngae, ते समयना पारसीरो Guria [eg शाने मुस्थिम UANI ug reid 
fa aS ws чай. त्यारपछी से cv Arisa acdai sda तो. Wadi 'शोरीछनब' чаза 
MA मडम'ना as नीये av чай, S ळे उथानु asda, AA तथा सुवाच्य भाषा, A Ram we 
sia caladi ваї. (45 जणनारमां WA वार्त? zag маг थया ole accoul d ojas? ५१2 
adi तेने विशाण suas भणवा weil हतो. | 


२१. श्री REA AAU Ya नढेरामछ adod YA AALA 6६ भांथी, gae उरी 
१८४३भां ५२२ sil wa १८४८मां dug "pug sav’ am १८७७मां еше aaasta wot 
उरी, AIDA स्पष्ट छाप छता. पारसी TANA भाषा, del तथा fael, धीमी wa ача yai 
Eat atl sen भरती, नवी ddl. श्री gwa पोताना ARYA JAR वेमनी sss dasa 
Qader’ डती, ने १८८०भां प्रगट u$ ed. हिंदुस्तान HA Ws Wuda Rus sil YANGU 
Sadi vids रीते (аяза wot ovdl श्री नढेराम्‌छ Sdad इतिरे। AS थडाती हती. 


जाने URNA wa जाळी. weir नथी S aa Sus तो. छत श्री Raw गुस्तास्प Sud. 
१८उ८मभां Well YA WA CEHÎ शवसान, ते AL रो. As WA अवि डता, Guild dta- 
WA नवी. cv Eu eu वाणवा भाटे से जास. Gauda 8. «зар dasani प्रथम योग्य 
WAAL SA ail Sail डवा, $ 694] зыч за श्री adie "unl या श्री गोडुबधास रायथुराने प 
URA नडी da. बो5७4ननी अथाने devedl sani मनोरम शैवीभां ajala शी Sadha २१२७, सरण 
सने शुद्ध भाषा! cv qd ASA A सिद्धांदनी wuneyds पारसी Guia udi sud जापी 


४१ Rover SÜ etary डादिहास ndan yea : ¦ 
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NAA इतिशोमां ‘rorya dasa’ भा, १-२-३ तथा “s sar’, (०४५१ dasan di UTALIALHI 


Qus АЯ छे 3, “ша HAS бана udani मने रत्नों Ц, 9 तेनी नतिनो AAR 
чач डतो, तेनी साथे भेणाप थयो डतो. सारो सौराष्ट्र Emp glad YA seva ia ае dls 
HAUA SA Wal जा रत्ना माणएुनां गगडा2 तथा NYA 553 तेवा. २०४५७ वीर वृत्तांत AS aA- 
शाणीना सांभणवामा suai aW. AR मने our PAAA sar sd, ते तेचा सधण। ийа पुरावा 
ने yg संगाते sdl E रीजयो, ya थयो, ча तेनी abadi पिछान उरवामां डु पाछण use. वणी 
mad ads वर्ष पर भने [йаш यामुटभाट संयात Red crud Anu थयो, асаа में 
WA dà लेशो. woud ap). ते Mai cv तेनी niai wel oud эпе शाने ते of रात्रे d 
भने साभतसिंदनी эш эф. तेनो ada, तेनी राही, wumatat dat cis, Zarda शने BA Hea- 
avà wp शी रीते मरा ते ecu mes, वीर ने 530७ Aman उथाथी भारा Zagat wid waa 
wall.” 

NA 389 3 १८३८ मां седа As पारसी ам» Gul भाषा єй? 

BUA Фа प्रस्तावनाशोमां स्पष्ट Ged अर्था B š भोढेथी सांभगेदी शूरवीर add WA 
भरपूर थाम Gael छे, F s sadi “SAMIA जाय नहीं जावे” ddl ча A wad बेणडनी 
Dsus tyds Gara YA छे. 

दास्य तो ai ured venil cv ad जाव्या ай 3 शु, ते A बोडीना «та तथा seul 
ata dw Raj He ama R 8२ गवा मणे छे. эй чш sil абуне дача vieta 
(5. स. १८५५-१८८८) awl UU erasa <ATAAMWA छोभवीबाहनी बाधेन? di aR 
jus छे wa जाने um ते ने жїз प्रगट थाय तो २१२७ emo ws जवनवो US साहित्यना 
wais जण्यासीने गवा मणे. ABA AMA AA aaa, जवसान WA पत्नी, ra? छवती 
हती. त्यारे UA शेळ div S? यानणा ward भाषण जापती ते 5а аза जा wwe छे. 
जंग्रेछनी स्पष्ट छाप छतां पारसी auvai gg aly] पाडी За vu aqaswat वांड्या पछी eda 
ola sé तो. तेनी पासे जाप २१. maus शाने श्री. сий; sus [ш а. 

2) पछी वीसमी lar प्रारंभनी. साथे साथे वधारे dan पारसी नवबडयाडारो बणता गबा 5 6 
mami za. eil? मर्जभान, Ҹо भर्जभान (MAA), YASIN, ३. dl. मिश्री, ४४२९७ exe, 
Galo’, सोडरान ताता, dae d. पावरी, BREA VU. EMS, नववभाध्न ORM नो. भवसारा, 
заде इ. Asal, AUS MAUA, MAO HURU GABA नवबडथाना evel ever सरस प्रयोगो 
wl. ex ala विद्वान श्री. seus पी. aad (सर जार, पी. मसानी, श्री HII मसानीना पिता) 
ma sia भाषाना विद्वान dad yad भाषाना ५७ Drs HUA. yor cv सरण WA YA 
auai айдай AAA aasa “ag? Ws BAIA 44954 छ. 

за. श्री MRSA wm पारसी dasu रंगे Haq तो. sng us ed ॐ “पारसी 
quasi जा वार्ताणोनो aul YAR छे, vla FA аа राणवा wedi सेवा शा adl oma छे शोभां 


as नथी.” 
ela, AAAS NYA जार, महेता, No 2. G. war. योऽसी, MA १२४, KAN 


aaa teda — A माणे नवबडयान। क्षेत्रे ural जणनारोमा प्रयोगो sal छे, val शी ҸӘ 
मउ via sil घेरान AGA णास ध्यान WA छे. 


३:२अ्‌ति aia aa : : << 
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uml AAi अत्यंत Asia чаазшя ale प्रण्यात छे, š сш CHOU ५८५७ 


बाप, WAA उस्तमछ suu (wy ओर), dis WA ताता, YA] AAV DIS 
(Faw), WAWA aval add o. ех, elude wane, Sus "uade, 
M. R. S. नी संशाथी awai HBg रतनशा भोट, 90] Asaa, JUS MULA 
६उणानावाबा, YANA are, Ula ai (जरीन), मीची ditiis, чаза RAUB Ye, KIU 
ea अने Sad] san Gur पारसी aran भारे प्रशंसा धाणपता A यार wela बोडप्रिय ASL 
ваї, YU SAA Sadi, शानु BER सुरती, Ml पेमास्तर शाने FA घ्याल. 

पारसी аааз: Beal १०४ Ч जा owl um 565 sdas इपरेणा छ. साहित्पूना 
El ai YAD suma छतिडास ब्यारे AS Ws o saq तैयार ай त्यारे पारसी. TANA जा 
सळनप्रवाहनी Ear तरह AS um radia would Ws aoe dl नाणपी cv usn seu sil 
विश्वनाथ म्र! ० शब्दोमा 34, तो “६२५ yor पोतपोतानु aj विवेयन माजे छे, Sa ॐ qot मानस, 
सेनो जनुभव, Wel AAAS WA AA udadi शाहि ud sç du छे. 


BIRTH OF MAHATMA GANDHI KIRTI-MANDIR 


Mr. Hofmeyr, Education Minister of the South African Govern- 
ment, who happened to visit India for ‘settlement work’ was invited 
by His Highness the Maharaja Saheb Shri Sir Natwarsinhji to pay 
a visit to Porbandar which he did. He visited Mahatma Gandhiji’s 
birth-place and reverentially suggested that an inspiring memorial 
should be raised near this old house and the house itself should be 
bought and preserved as soon as possible. I had entertained such an 
idea for a long time but his suggestion gave it a new impetus and a 
Memorial Committee was formed to acquire the old building and buy 
the necessary space around to raise a fitting memorial. The scheme 
did ultimately fructify with the advent of India's freedom and the 
Kirti Mandir was built and offered to the Indian nation later. It was 


declared open by Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister 
of free India. 


[From: Dream Half-Expressed | —N. K. Mehta 
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У £ ух तपोवनके कवि कालिदास 
mego भो वागोइवर विद्यालंकार, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरद्वार 


आज देशमें जितनी वुराइयाँ व्याप्त हुँ उनका कारण किसी न किसी रूपमें शिक्षाका प्रभाव अथवा 
दूषित शिक्षा ही है। यद्यपि गत युगको वापिस लौटाकर लाया नहीं जा सकता तथापि उसके यथार्थे 
चित्रको देखकर अतीतकी अच्छाइयोंका ग्रहण तथा वुराइयोंका त्याग तो किया ही जा सकता है। TTT 
शिक्षा-पद्धति तथा परीक्षा-प्रणाळीसे शिक्षा-विशारद्‌ अथवा अन्य जन सभी असन्तुष्ट हुँ, किन्तु उसे सुधारनेकी 
चिन्ता तथा सामर्थ्यं किसीमें नहीं। इसकी चक्कीमें पिसकर निकले तथा-कथित विद्वानोंमें स्वतन्त्र चिन्तन 
तथा देशकी आवइयकताके अनुरूप शिक्षाके स्वरूपको समझनेकी योग्यता ही नहीं। प्रति दो तीन वर्षमें 
हमारे शिक्षा-मन्त्री बदल जाते हैं। वे नई घोषणाओंके साथ धूमधामसे प्रवेश करते हैँ तथा कुछ समय 
परुचात्‌ अपनी योजनाओंका पुलिन्दा बगलमें दवा चुपकेसे निकल जाते हँ । शिक्षाके FAR आग लग रही 
है। छात्र, शिक्षक, प्रबन्धक, अभिभावक --सब असन्तुष्ट हे । 


आजसे लगभग ८०-९० वर्ष पूर्व महि दयानन्दने कुछ मौलिक विचार प्रकट किये थे, जिन्हें 
क्रियान्वित करनेके लिये श्रद्धेय गुरुवर स्वामी श्रद्धानन्दजी प्रभृति महानुभावोंने गुरुकुलोंकी स्थापना की। 
उनके ката मार्गपर चलकर स्वर्गीय श्री नानजीभाई कालिदासने भी पोरवन्दरमें एक आदश कन्या-गुरुकुलकी 
स्थापना की। मैं उनकी आत्माका सम्मान करता हुआ कामना करता हूँ कि आपका गुरुकुल उनका 
उपयुक्त स्मारक सिद्ध हो तया चिरकाल तक फले-फूले। मेरा विशवास है कि आज भी देशका उद्धार 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीसे ही संभव & यह टीक है कि उसमें समयानुसार आवश्यक परिवर्तत करने होंगे । 

महाकवि कालिदासने जिन तपोवनोंका वर्णन अपने mele किया है वे वस्तुतः उस समयके 
आदर्श गुरुकुल थे । अगले कुछ पृष्ठोंमें पूर्व भागमें महाकविके सिक्षा-सम्बन्त्री विचारोंको विस्तारसे प्रकट 
करनेका यत्न किया गया है और उत्तर भागमें कविके अपने शब्दोंमें उन तपोवनोंका चित्र पाठकोंके सम्मुख 
хадат यत्न किया गया है जिससे कि कविका भाव अधिक स्पष्ट हो जाये। 


यहाँ केवल सम्बद्ध अंशोंका ही अनुवाद दिया गया है। कहीं कहीं प्रकरण Misia लिये संक्षिप्त 
पूर्वापर भाग भी दे दिया है। कविके पूरे सन्दर्भका आनन्द-लाभ करनेके लिए पाठकोंको चाहिये 
कि कविके ग्रन्थोंका आद्योपान्त अध्ययन करें। 


महाकवि कालिदास राजकवि थे। उन्हें राज-सम्मान प्राप्त था । अतः वे अवश्य ही बड़े ठाटबाटसे 
रहते होंगे । तथापि अपने काव्यों और नाटकोंमें ऋषि-मुनियोंके तपोवनोंके वर्णेनमें उनका मन जैसा रमा 
है वैसा नगरों तथा राज-दरबारोंके ача नहीं | उनका विशवास था कि भारतीय संस्कृतिका जन्म तथा 
बिकास नगरोंमें नहीं किन्तु उन तपोवनोंमें हुआ था जहाँ ऋषिगण तप-त्यागका जीवन व्यतीत करते 
हुए आध्यात्मिक चिन्तनमें लीन रहते थे, जहाँ उनपर аі गूढ़ रहस्य प्रकाशित हुए थे और उन्होंने 
उपनिषद्‌ जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थोंकी रचना की थी। 


इन तपोवनोंमें ऋषिजन समाजके эте, जीवनकी रीतिनीति और आचार-व्यवहारके मूल्योंका निर्धा- 
रण कर इनके साँचोंमें उन नवयुवकोंके जीवनको ढाल दिया करते थे, जिन्हें अपने उदाहरण द्वारा समाज- 


४४ स्मृति aid ХАУА :: ke 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

की नयी पीढ़ीके सम्मुख आदर्श उपस्थित करना होता था। वसिष्ठ, वाल्मीकि तथा विद्वामित्र आदि 
ऋषि इतने महान्‌ व्यक्ति थे कि वे आवश्यकता पड़ने पर देश तथा धर्म और समाजकी रीतिनीतिको 
नया मोड़ दे सकते थे। पुराणमें प्रसिद्ध है कि विश्वामित्रने विधाताकी सृष्टिको वदलनेका निश्‍चय कर 
लिया था। सत्य तो यह है कि समाजकी व्यवस्थाओंका निर्माण इन तपोवनोंमें होता था और राजा तो 
उन्हें केवल क्रियान्वित करते थे। इसीलिए ुष्यन्तने कहा था, “ राजाको प्रजाओसे जो कर मिलता है 
वह तो नश्वर हैं, किन्तु ये वनवासी प्रजाजनोंमें अपने तपके प्रभावसे सदाचारके स्तरको गिरने नहीं Чї! 
उनका यह धर्म-कर अक्षय Fl शाकुन्तल २-१३। 

भारतीय समाजमें धनकी पूजा कभी नहीं हुई। इसीलिए उसमें वैद्यका स्थान तीसरा था। वे 
अपने чча बलसे त्यागी ब्राह्मण या निर्लोभ राजशक्तिको खरीद नहीं सकते थे। अतः प्रजाजन भ्रष्टाचार, 
मनाफाखोरी या काळाबाजार जैसी बुराइयोंके शिकार कभी न होते थे। 'राजाओंकी अपेक्षा अकिंचन 
ब्राह्मण अधिक पूजाका पात्र था। ऋषि याज्ञवल्क्यके आने पर राजा जनक तथा वसिष्ठके पधारने पर 
दशरथ अपना सिंहासन छोड़ देते थे। ऋषि वसिष्ठके ब्रह्मतेजको देखकर ही राजा विश्वामित्रके मुखसे 
निकल गया था कि इस क्षत्रिय-बलको धिक्कार है। summer ही सच्चा बल है और वे अपना राजपाट 
त्याग ऋषि बन गये। 

कविका कहना है कि निःस्वार्थ ब्राह्मण तथा gdW क्षत्रियका संयोग पवन तथा अग्निके मिल 
जानेके समान होता है ' पवनाग्निसमागमो uni सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा | रघुवंश, ८-४ | 

कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग-धन्धोंमें वैद्यको एकाधिकार प्राप्त था। वह देशके लिए धन 
उत्पन्न करता था, किन्तु वह उसका दुरुपयोग कर प्रशासनको प्रभावित न कर सकता था। दूसरी ओर 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अथवा शासकको उद्योग-धन्धे चलानेकी छूट नहीं थी । विद्वानोंके सर्वाधिक सत्कारको 
देखकर सात्विक वृत्तिवाळे युवक सरस्वतीकी आराधनामें तत्पर रहते हुए पद-प्रतिष्ठा या घनकी आकांक्षा 
न करते थे। राजाके दण्डका भय अथवा वैश्यके धनका प्रलोभन उन्हें विचलित न कर सकता था। 


राजा लोग राजघानीमें रहकर देशका शासन किया करते थे, किन्तु उनकी अन्तिम इच्छा यही 
रहती थी कि वे कब राजकाजका भार योग्य कन्धों पर डालकर, अपने जीवनकी सन्ध्याको इन शान्त 
तपोबनोंके वृक्षोंकी शीतल छायामें बितायेंगे। इसीलिए कविने अपने काव्यों तथा नाटकोंमें इनका वर्णन 
अनेक अवसरों पर बड़े अनुरागसे किया है। 

रघुवंशके पंचम, एकादश तथा चौदहवें और पन्द्रहवें «ЙЯ क्रमशः ऋषि वसिष्ठ, गुरु वरतन्तु, 
विश्वामित्र तथा मर्हाष वाल्मीकिके तपोवनोंका वर्णन बड़ा मनोहर है। कुमारसम्भवके प्रथम UE 
शिवजीके आश्रमका, तृतीयमें असामायिक वसन्तावतार, पार्वतीके आगमन, कामदेव द्वारा हर-सन्थान और 
अन्तमें भस्म हो जानेका वर्णन चित्रपट पर प्रतिक्षण बदलते रोमांचकारी दृश्योंक समान औत्सुक्य-वर्घेक 
है। वहीं पांचवें MA हिमालय पर पार्वतीके आश्रम तथा उनकी कठोर साघनाका दृश्य संस्कृत साहित्यकी 
अमूल्य निधि है। 

झाकुन्तलका प्रारम्भ कण्वाश्रमसे तथा समाप्ति मारीचके तपोवनसे होती है। विक्रमोर्वंशीथक्रे चतुर्थं 
SH कुमार-वनका तथा पंचममें महषि च्यवनके आश्रमका निर्देश है। 

तपोवनों तथा ऋषि-आश्रमोंके प्रति कविके असामान्य अनुरागका कोई कारण अवश्य होना चाहिये | 
भारतीय आदशंके अनुसार मानव-जीवनका उद्देश्य इहलोकमें अधिकसे अधिक अभ्युदय तथा परलोकमें 
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निःश्रेयसकी प्राप्ति माना जाता था। कालिदास इसके लिए राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिमें उसके स्वतन्त्र व्यक्ति- 
त्वके स्वाभाविक विकासको आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टिमें यह तभी सम्भव था जब बच्चोंकी शिक्षा- 
दीक्षा नगरोंके कोलाहलपूर्ण, प्रलोभनोंसे भरे और ऊँच-नीचकी भेद-भावनासे दूषित वातावरणसे दूर उन 
परिस्थितियोंमें हो जहाँ उनका मन किसी प्रकारकी фет या घुनटका अनुभव न करे। तपोवनोंके ये 
निवासी ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो उनके शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकासमें सहायक 
होता था। वे केवल शाब्दिक शास्त्र-विद्यायें ही न पढ़ते थे, किन्तु जीवनोपयोगी सभी विद्याओं और कला- 
ओंकी शिक्षा उन्हें दी जाती थी, जिससे कि वे आत्मःनिर्भर, स्वाभिमानी, निर्भय, सदाचारी तथा विश्वस्त 
उत्तम नागरिक बन aa) देवधि नारदने कौन कौनसी विद्यायें पढ़ी थीं -- इस सम्बन्धमें ब्रह्मज्ञानी सन- 
त्कुमारके साथ उनका संवाद ध्यान देने योग्य है। वे कहते है कि भगवन्‌ मैंने चारों वेद, इतिहास, पुराण, 
पितुविद्या (वंशानुक्रमिकता-शास्त्र ), राशि (गणित), निधि (भूगर्भ-विज्ञान), वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), 
एकायन (राजनीतिशास्त्र), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या (मृत्युके अनन्तर जीवात्माकी गतिका शास्त्र), 
क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या, तथा सवे-देवजन-विज्ञान,आदि सभी कुछ पढ़' लिया है। पर मुझे शान्ति प्राप्त 
नहीं हुई। (छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७-१-१ ) 

ब्रह्मचारी कौत्सने गुरु वरतन्तुके आश्रममें चौदह विद्यायें पढ़ी थीं | श्रीरामनें मह॒षि विश्वामित्रके 
आश्रममें रहकर धनुविद्याके वे गुप्त रहस्य सीखे थे जो अन्यत्र दुर्लभ थे। 

लवकुशने वाल्मीकि ऋषिके तपोवनमें ui! चारों वेद, राजनीति, धनुर्वेद तथा संगीतकी शिक्षा 
प्राप्त की थी। वहीं उन्हें राजकाज देखने योग्य क्षमता प्राप्त हो गई थी। 

महषि कण्वके आश्रममें शकुन्तला और उसकी सखियाँ इतिहास”, पुराण, कविता तथा चित्रकला," 
आदिमें कुशल हो गई थीं। कविने अपने विक्रमोर्वशीय नाटकमें लिखा है कि उर्वशीने राजा पुरुरवासे 
उत्पन्न अपने पुत्र आयुको чеч च्यवनके आश्रममें भेज दिया ari और उसकी समस्त सिक्षा-दीक्षा 
वहीं हुई थी। भाश्रमसे आते ही राजाने उसका राज्याभिषेक कर स्वयं वन जानेकी तैयारी कर ली 


थी। 


१. स (नारद) होवाच। ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्यैमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशि, दैवं, निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां 
क्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽष्येमि। छान्दोग्य० ७-१। 

२. अंगानि वेदाइचत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः 

eared पुराणं च विद्यास्त्वेताशचतुर्देश ll मनु०। 
३. सांगं च वेदमध्याप्य किचिदुत्क्रान्त-शेशवो 
स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ u रघु० १५-३३। 
v. अनसूया -सखि शकुन्तले, अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य। किंतु यादृशी इतिहास- 


निबन्धेषु कामयमानानां अवस्था श्रूयते तादृशीं ते पश्यामि। 
u. अये अनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः। चित्रकमं-परिचयेनांगेषु ते आभरण-विनियोगं gA: शाकु०, 


अंक - ४ | : 
६. तापसी - AMY महाराजः। एष दीर्घायुरायुर्जातमात्र एव उर्वश्या किमपि निमित्तमवेशय मम 

न्यासीकृत:। यत्‌ क्षत्रियकुमारस्य जातकर्मादिविधानं तदस्य भगवता च्यवनेनाशेषमनुष्ठितम्‌ | 
गृहीतविद्यो धतुर्वेदेऽभिविनीतः। विक्रमोर्वशीय, अंक - ५ | 
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जिन ऋषियोंके आश्रममें दस हजार शिष्योंके निवास, पालन-पोषण «ат अंगोपांग सहित वेदके 
अध्यापनकी व्यवस्था रहती थी वे कुलपति” कहलाते थे। महषि कण्व तथा विश्वामित्र, वसिष्ठ आदि 
ऐसे ही कुलपति थे। उनके यहाँ किसी प्रकारका अभाव न था, फिर भी वे तपस्वी थे। कविने शाकुन्तल- 
में लिखा है कि जिन पदार्थोके लिए अन्य जन तपमें प्रवृत्त होते ¢ उनसे घिरे हुए भी ये तप” कर 
रहे dl 

वाल्मीकि रामायणके अयोध्याकाण्डमें लिखा है कि श्रीरामको वनसे लौटा लानेके लिए जाते हुए 
भरत समस्त राज-समाज सहित एक रात TET sf आश्रममें set थे, और वहाँ उन्हें सब 
प्रकारकी सुख-सुविधायें उपलब्ध हो गई थीं। रघुवंशके पन्द्रहवें aia कविने वर्णन किया है कि लवणा- 
सुरका संहार करनेके लिए, अयोध्यासे मथुरा जाते समय शत्रुघ्न सेनासहित एक दिन वाल्मीकि” ऋषिके 
आश्रममें set थे। महषि वसिष्ठ और विश्वामित्र भी इसी प्रकारके महान कुलपति थे। यद्यपि इन्हे 
कोई भी भौतिक सुख-सामग्री इच्छामात्रसे उपलब्ध हो सकती थी, तो भी ये लोग तप और त्यागका 
जीवन व्यतीत करते थे। अपने लिये आवश्यक फलफूल, कन्दमूल, तथा कुश-समिथा आदि वस्तुयें ये वनसे 
स्वयं ही ले आते थे। रघुवंशके ग्यारहवें TF कविने लिखा है कि ताइका तथा ет ет वध करके 
जब श्रीराम ऋषि' विश्वामित्र के चरणोंमें प्रणाम करनेको झुके तब इन्होंने कुशायें उखाइनेके कारण कटे- 
फटे अपने हाथोंसे उनकी कमर पर थपकी दी। इस प्रकारकी स्वेच्छा-स्वीकृत दरिद्रता भारतीय 


ऋषियोंकी अपनी ही विशेषता है। 
ऋषियोंके ये तपोवन सचमुच ही अथर्ववेद के वचनके अनुसार गुरुओंके गर्भ थे। जिस प्रकार माताके 
THA पल रहे शिशुको वाह्य परिवर्त्तन प्रभावित नहीं करते उसी प्रकार इनके निवासी भी दुनियाकी 


७. ऋषीणां दशसाहुस्नं योऽन्नपानादिपोषणैः | 
अध्यापयति farts: स कुलपतिरिति स्मृतः tt 
८. यत्‌ कांक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ।। शाकुन्तल, ७-१२। 
तमुवाचाञ्जरN कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च 
आश्वमादुपनिष्क्रान्तमूषिमुत्तमतेजसम्‌ | 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ समग्रबलवाहनः 
बलवत्तपितरचाहं बलवान्‌ भगवंस्त्वया || 
अपेतक्लमसंतापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः 
अपि भ्रेष्यानुपादाय सर्वेस्म सुसुखोषिताः॥। वाल्मीकि रामा०, अयोध्या०, सर्ग ६०। 
१०. तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतियंतः 
रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकिये तपोवने Il 
तमृषिः पूजयामास कुमारं क्लान्तवाहूनम्‌ | 
` तपः प्रभावसिद्धाभिविशेषत्रतिपत्तिभिः।। रघु०, सगं १५, ११-१२। 
Xt. तौ प्रणामचलकाकपक्षकौ भ्रातराववभूथाप्लुतो मुनिः | 
` आशिषामनुपदं समस्पृशद्‌ दर्भपाटिततलेन पाणिना u रघु०, ११-३१ 
३३ २।०४२(न श्री नान Siler nda walau : : 
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उथल-पुथल तथा क्षोभ-विक्षोभसे अछूते रहकर आत्म-निर्माण तथा जीवनके भावी संघर्षकी तैयारीमें लगे 
रहते थे। तभी तो रघुकी दिग्विजय तथा विश्वजित्‌ यज्ञ जैसे सुमहान्‌ उपक्रमोंकी भनक तक वरतन्तुके 
आश्रमवासियोंके कानमें न पड़ी। 

सरस्वतीके इन पावन प्रतिष्ठानोंमें गुरुं द्वारा विद्या-विक्रय तथा छात्रों द्वारा अनुशासन-भंगकी 
कल्पना तक कोई न कर सकता था। मनुस्मृतिके द्वितीय अध्यायके २४५ वें इलोकमें कहा गया है कि 
ब्रह्मचारी समावर्तनसे पूर्व गुरुको किसी प्रकारकी दान-दक्षिणादि” न दे। स्नातक बनने पर गुरुकी अनुमतिसे 
उन्हें यथाशक्ति गुरु-दक्षिणा दे दे। आश्रमवासकी अवधिमें यदि गुरुजन अपने झिष्योंसे कुछ लेने लगते तो 
निश्‍चय ही देनेवालोंके प्रति कुछ पक्षपात तथा अन्योंके प्रति उनकी उपेक्षा-वृत्ति हो जानी स्वाभाविक थी 
और तब राजकुमारसे दरिद्रके वाळक तक, सवके साथ समान व्यवहार और अनुशासनकी रक्षा कठिन हो 
जाती । कविने अपने विक्रमोर्वशीय नाटकमें लिखा है कि राजा पुरुरवाका पुत्र राजकुमार आयु महषि 
च्यवनके आश्रममें अन्य तापस वालकोंके साथ कुश-समिधादि Saw लिये वनमें जाया करता था। किन्तु 
एक दिन उसने वृक्ष-शिखर पर छिप रहे गृध्रको अपने аттат निशान बना दिया और महर्षि च्यवनने 
इस अपराध पर उसे तुरन्त आश्रमसे पृथक्‌ कर दिया, क्योंकि वहाँ fear सर्वथा वर्जित dri" 

रामकी आज्ञासे वनमें परित्यवता सीताको ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रममें ले गये: थे। उन्हें भी 
वहाँ एक чї її मुगछाला पर सोना पड़ता था। राजरानी होनेके कारण उनके प्रति नियमोंमें 
किसी प्रकारकी ढील नहीं की गई। उनके लिये भी आश्रमके अतिथियोंकी सेवा, उपवनके लतावृक्षोंका 
सींचना, आदि नियमों" का पालन अनिवार्य था। उनके पुत्र लव-कुश जब कुछ वडे हुए तब वे आश्रमके 
अन्य атбай समान ही वहाँ रहते gu सव नियमोंका पालन करते Al आश्रममें ही उनकी शिक्षा- 
दीक्षा पूर्ण हुई और वे सांग वेद, अस्त्रशिक्षा-तथा संगीतश्चास्त्रमें-निपुण हो गये। अश्वमेघ ача अवसर 
पर श्रीराम स्वयं आश्रममें गये और उन्होंने अपना समस्त cere’ महषि वाल्मीकिके चरणोंमें समर्पित 


कर दिया। 


१२ आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भ॑मन्तः। तं रात्रीस्ति्त उदरे fanfa и 
१३. न पूर्व गुरवे किचिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌। 
स्नास्यंस्तु गुरुणा ज्ञप्तः WHAT गुर्वर्थमाहरेत्‌॥ Ago | 
१४, तापसी --अद्य॒पुष्पसमित्कुशनिमित्तम्‌ ऋषिकुमारकंः सहगतेनानेनाश्रमविरुद्धं आचरितम्‌। 
, . . गृहीतामिष : किल गृध्रः पादपदिखरे निलीयमानोऽनेन लक्ष्यीक्ृतो वाणस्य। . . . तत उपलब्धः 
वृत्तान्तेन भगवताहं समादिष्टा निर्यातयैतम्‌ उर्वशी हस्ते न्यासम्‌ ॥ विक्रमोर्वशीय, अंक-५। 
१५. ता इंगुदीस्नेहक्ृत प्रदीपमास्तीर्णं मेध्याजिनतल्पमन्तः। 
तस्यै सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतो sest face: wp, १४-८१। 
तत्राभिषेकप्रयतावसन्ती प्रयुक्तपुजा विधिनातिथिभ्यः। 
वन्येन सावल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये वमार १४-८२। 
१६. गेये को नु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः। 
इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ वाल्मीकिभशंसताम्‌ ॥ रघु., १५-६९। 
अथ सावरजो' रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌। 
उरीकृत्यात्मनो देहं राज्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ XW. १५-७०। 
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लव-कुश जबतक ऋषि-आश्रममें रहे, राजकुमार होनेके कारण उनके प्रति कोई विशेष व्यवहार नहीं 
किया गया। यदि राजाओं तथा चनीमानी जनोंके उपहार ऋषिगण स्वीकार कर लिया करते तो ऐसा 
समान व्यवहार तथा अनुशासन संभव न होता। प्रतीत होता है कि गुरुजनोंके वासल्य तथा उसके फळ- 
स्वरूप शिष्यकी स्वाभाविक भवितके वातावरणमें कठोर अनुशासनकी आवश्यकता कदाचित्‌ ही होती थी। 
तमी तो कौत्सने रघुसे कहा था कि जव 99 गुरुजीसे दक्षिणा स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की तव 
उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारी इतने दिनोंकी अस्खलित भक्तिसे “ ही हम प्रसन्न हे ॥ हमें अब किसी अन्य 


गुरुदक्षिणाकी आवश्यकता नहीं । गुरुभक्तिके ऐसे उदाहरणोसे हमारा प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है । 


ऋषि-मुनि प्रायः गृहस्थ होते थे और वे इन आश्रमोंमें सपरिवार अर्थात्‌ पत्नी और पुत्र-पुत्रियों 
समेत रहा करते थे। यह संभव नहीं कि मानव-प्रकृतिमें जो स्वाभाविक है वह वहाँ न होता हो । प्रेमके 
देवताका शासन नगरों तथा ग्रामों तक ही सीमित न था। यह ठीक है कि नगरोंमें प्रेमका जो व्यापार 
चक्करदार' uu चला करता है, वह वहाँ इतने मोड़ न लेता हो और स्थिति विगड़नेसे पूर्वं ही 
दूरदर्शी अनुभवी कुलपति इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको उचित दिशा दे देते हों। कण्वको शकुन्तलाके लिये 
योग्य वरकी चिन्ता बहुत पहलेसे ळग रही Чї! उसकी सखियोंने उसकी दशा देखकर कहा था - हमें 
Ha पीड़ा तथा उसकी चालोंका कुछ ज्ञान” नहीं। दुष्यन्तने कण्वाश्रममें आकर जो कुछ किया वह 
असाधारण और विलकुल नया था। शकुन्तला तथा उसकी सखियां उससे पूर्वे-परिचित न थीं, इसीलिए 
वे सहसा किकतंव्य-विमूढ़ हो गईं। यदि इस प्रकारक्री घटनायें वहां प्रायः हुआ करती होतीं तो वे उसके 
fed पहलेसे तैयार रहतीं। वे न जानती थीं कि, ' अविनीतोंका दमन auper दम भरनेवाले पौरवके 
शासनमें उन्हें धोखा देनेवाला स्वयं पौरव ही है।' 


स्त्री-पुरुषका परस्पर आकर्षण निसगं-सिद्ध है। उसे केवल सुसंयत तथा परिष्कृत करनेकी आवश्यकता 
होती है और इन आश्रमोंमें तदर्थं उचित प्रयत्न किया जाता था। विवाहके सम्बन्धमें कतिपय निषेध 
तथा मात्यतायें समाजमें чачу थीं और उन्होंने स्थायी संस्कारका रूप ग्रहण कर लिया था, इसलिए 
साधारणतया कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। यही कारण था कि कुलपति कण्वजीने निःशंक 
होइ शकुन्तला सरीखी परम लावण्यवती युवतीको अपने युवा-शिष्य शारङ्गरवादिकी संरक्षामें हस्तिनापुर 
भेज दिया था और विदाके समय उन्हें कहा था कि अपनी айтат मार्ग दिखाओ। भारतीय संस्कृतिका 
यह कितना उज्ज्वल पक्ष है कि जिस स्त्री या पुरुषको एक बार बहिन या भाई कहं दिया उनका वह 
सम्बन्ध पत्थरकी लकीर हो गया। वह पवित्र परम्परा किसी न किसी єчї आज तक चली आ रही है। 
किन्तु नई आधुनिकताके Was warp यह कितनी ठहर सकेगी यह भविष्य ही बतलायेगा। 


कठोर साधनाके जीवतमें हृदयकी दूसरी कोमल वृत्तियों -- श्रद्धाभक्ति, भाई-वहनके प्रेम, मित्रता, 
шц सहायता आदि — a लिये स्वाभाविक अवसर अधिक नहीं आते, संभवतः इसीलिये कविने 
अपने तंपोवन-निवासियों द्वारा लतावृक्षोंको सींचनेके बहाने वस्तुतः हृदयकी इन वृत्तियोंको ही सिंचवाया है। 
अभिज्ञान-शाकुन्तलमें अनसूया हारा यह कहे जाने पर कि, “सखी शकुन्तला, प्रतीत होता है कि पिता 


१७. समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्ञापितो$भूद्‌ गुरु-दक्षिणाये | 
स मे चिरायास्खितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्‌ पुरस्तात्‌॥ रघुवंश, ५-२०। 


s सखि शकुन्तले, अनभ्यन्तरे आवां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य । शाकु०, о ३। 


३३ A श्री atas ana аап уаз: : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कण्वजीको ये लतावृक्ष तुझसे भी अधिक प्यारे हूँ, अन्यथा चमेली-सी कोमळ तुझे इन्हें सींचनेमें न गाते И 
शकुन्तलाने उत्तर दिया था कि केवल पिताजीकी आज्ञासे ही मैं इन्हें नहीं सींच रही, ये तो मुझे सगे 
बहिन-भाईके war प्यारे dd 

आजकी प्रगतिशील नारी अपने गर्भसे उत्पन्न पुत्रके साथ भी अपने मातृत्व सम्बन्धको छिपा कर 
जनतामें कुमारी समझी जाना चाहती है। किन्तु ашай आश्रममें पली कुंवारी कन्या शकुन्तला मृग-शिशु 
को पुत्रकी तरह पालकर इस а गौरव अनुभव करती है कि पिता कण्व उस मुग-शिशुको उसका 
पुत्र कहते il 

महाकवि कालिदास प्राणिमात्र - पशुपक्षी, लता-पल्लव-प्रसून आदि - «99 एक ही विइवात्माका आवास 
मानते थे और वे चाहते थे कि लोग इस तथ्यको अनुभव करें जिससे कि उनकी आत्मा व्यक्ति, परिवार, 
समाजके घेरेसे मुक्त होकर अपनी असीमताका आनन्द-लाभ कर सके | इस अनुभूतिको जागरित करनेके 
लिये कविने अनेक स्थलों पर विविध प्रकारसे प्रयत्न किया है। सम्राट रघु अतिथि कौत्ससे जो प्रश्‍न 
करते हैं, उनमेंसे एक यह भी है कि कया आश्रमके मृग-शिशु सकुशल तो हैं, जो मुनियोंकी गोदमें पुत्रकी 
तरह आकर AS जाया करते हैं और जिनकी नाभिनाळ वहाँ गिर जाया करती है, जो कभी-कभी यज्ञाथं 
लाकर und कुशोंको खाने लगते हैं, पर स्नेहवश जिन्हें रोका नहीं जाता। 

पार्वती तपस्याके लिये हिंमालयमें कुटिया बनाकर रहने लगती हैं, किन्तु उन कठोर घड़ियोंमें भी 
वे अपने आश्रममें sarqa रोपना नहीं भूलतीं। वे उन्हें अपने हाथोंसे नित्य सींचती हैं। वे वनसे लाये 
जंगली धान्यकी मुट्ठी भी मृगोंको अपने grau खिलाती हैं। रघुवंशके द्वितीय mii शेर राजा दिलीपको 
समझाता हुआ कहता है कि सामने वह देवदारुका वृक्ष खड़ा है। शिवजी इसे पुत्रवत्‌ मानते हँ । और 
पार्वतीजीने सोनेकी कळसीके जलोंसे इसे पुत्र स्कंदके समान पाला है। एक बार किसी जंगली 
हाथीने अपना कठिन कपोल खुजाते समय इसकी छालको तनिक छील डाला था और यह देखकर 
पार्वतीजीको वैसा दुःख हुआ था जैसा कि असुरोंके शस्त्राघातसे घायल पुत्र स्कन्दको देखकर | 


प्रकृतिकेः साथ सामंजस्य-स्थापनाका यह प्रयत्न कविने मानव-मनके स्वस्थ विकासको वह अनुकूल 
बातावरण प्रदान करनेके लिये किया है जो उसे दैनिक जीवनमें weed नहीं होता । 

इस प्रसंगको समाप्त करनेसे पूर्वे, हिन्दीमें भाषान्तरित कविके अपने ही те केवल दो तीन 
तपोवनोंकी झाँकी पाठकोंके मनोरंजनके लिये यहाँ दी जा रही है। 


чен चसिष्ठका तपोवन 


राजा दिलीप इतने महान थे कि यशके सम्बन्धमें उनकी समता कर सकता किसीके लिये आसान 
न था। वे जब miè आश्रममें पहुँचे तब सूर्यास्त हो रहा था और उनके ww घोड़े थक गये थे। 
उस समय तपस्वी-जन फल-फूल तथा यज्ञार्थे कुश-समिधा आदि लिये आश्रमको लौट रहे थे। बच्चोंके 
समान प्यारे मुग वन таз मुट्ठी पानेकी атата: ऋषिपत्नियोंकी राह रोके कुटियोंके द्वार पर खड़े WI 
आश्रम-वृक्षोके थाँवलोंमें जल डाल दिया गया था। और मुनि कन्यायें तत्क्षण वहाँसे हट गई थीं, जिससे 
कि पक्षिगण निर्भय होकर पानी पी सकें। धूप न रही थी, अतः सूखनेके लिये फैलाया नीवार-धात्य समेट 
लिया गया था, तथा मृगगण आँगनमें बैठ जुगाली कर रहे थे। सायं-कालका हवन हो रहा था और उसकी 
सामग्रीके धूमसे सुरभित समीर आश्रमकी ओर आ रहे अतिथियोंको पवित्र कर रहा था। राजाने सारथि- 
को आदेश दिया कि वह थकेमाँदे घोड़ोंको आराम TAA, और तब उन्होंने हायका सहारादे पहले 


३३ २ुभूति ma सस्ति : : m 
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5 | है कुझाग्रवुद्धि स्तातकजी, जिस प्रकार संसार सूर्यसे चेतना प्राप्त करता है उस प्रकार तुमने जिससे समस्त 
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पत्नीको रथसे उतार दिया तथा स्वयं भी उतर गये। इसी समय, आश्रम -विभागके शिष्टाचार- 


चतुर अधिकारियोंने नीति-निपुण महा राजका उचित सत्कार किया । सायंकालके आवश्यक अनुष्ठान हो चुकने 
पर उन्हें गुरु वसिष्ठजीकी सेवामें उपस्थित होनेकी अनुमति मिली और पत्नी सहित वहाँ पहुँचकर 
महर्षिके दर्शन किये। तेजस्वी वसिष्ठजीके निकट ऋषिपत्नी अरुन्धती इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जैसे अग्निके पास उनकी पत्नी स्वाहादेवी। राजारानी दोनोंने गुरु तथा गुरुपत्नीके चरणोंको छूकर 
प्रणाम किया तथा उनसे स्नेह-सिक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वे परम प्रसन्न gu 


उचित आतिथ्यसे राजारानीकी लम्बी रथयात्राकी थकान तो पहले ही दूर हो चुकी थी, अतः 
अब गुरुजीने राज्यरूपी sma मुनि-वृत्तिसे रहनेवाले राजासे प्रश्‍न किया कि राज्यमें सव प्रकारसे 
कुशल-मंगल तो б! राजा दिलीप शत्रुके नगरोंको जीतनेवाले कोरे वीर ही न थे। वे बात-चीतकी 
कलामें भी बड़े कुशल थे, अतः वे अथवंवेदके प्रयोगोंमें निष्णात गुरुजीके प्रश्‍नोंका उत्तर देते हुए यों 
बोले-भगवन्‌, मुझ पर आनेवाली दैवी तथा मानुषी विपत्तियोंका प्रतिकार आप पहले ही कर देते हूँ, 
अतः आपके रहते मेरे शासन-तन्त्रके सातों अंगों - स्वामी, मन्त्रिमण्डल, मित्रराष्ट्र, दुर्ग, कोष, राष्ट्र तथा 
सेना -में कोई शिथिळताका कँसे संभव है? आप महान्‌ मन्त्रकृत्‌ अर्थात्‌ कूटनीतिज्ञ तथा अथर्ववेदके ज्ञाता 
हैं। आप द्वारा नियन्त्रित परराष्ट्र-तीतिके प्रयोगों तथा अथवंवेदके विधि-वियानों द्वारा मेरे शत्रु gÀ ही 
नष्ट हो जाते हैं, अतः केवल प्रत्यक्ष शत्रुका दमन कर सकनेमें समर्थ मेरे शस्त्रास्त्र वेकार हो गये ë! 
मेरे राज्यमें कोई भी व्यक्ति पूर्ण आयुका भोग किये बिना नहीं मरता। उन्हें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
आदि छं: ईतियाँ भी नहीं wardi, यह आपके ब्रह्मवचंसूका ही प्रताप है। ब्रह्माजीके पुत्र आप मेरे गुरु 
हैं तथा नित्य मेरी कल्याण-कामनामें तत्पर रहते हैँ, फिर मुझ पर मंगलोंकी निरंतर बृष्टि क्यों न हो? 
किन्तु इन सब Gaia बीचमें भी निःसन्तान होनेका दुःख मुझे सदा सालता रहता है, क्या यह आपको 
अच्छा लगता है? - रघुवंश, सगं १, पद्य ५८-६५। 

यह सुन कर ऋषि कुछ क्षण ध्यानमग्न रह कर बोले — राजन्‌, कभी अनजानेमें तुमने कामधेनुका 
अपमान कर दिया था। यह उसके शापका ही दुष्फल है। अब यदि तुम उसकी पुत्री हमारी नन्दिनी 
गायकी सेवा जी-जानसे करो और वह तुम पर प्रसन्न हो जाये तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। 
इस पर राजारानीने तपोवनमें रहकर अपने हाथसे गऊकी सेवा की। वहाँतक कि जब एक दिन वनमें 
चरती हुई उसे सिहने दवोच लिया, तब उसकी रक्षाके लिये राजाने अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझा 
और अन्तमें उसे बचा लिया। उस गऊकी कृपासे राजाको रघु जैसा विश्वविजेता पुत्र प्राप्त हुआ। क्‍या 
कवि रघुवंशके प्रारम्भमें ही इस घटनाको चित्रित कर अपनी भावी पीढ़ियोंको कोई सन्देश तो देना नहीं 
चाहते थे, वह विचारणीय है। 

सञ्राट्‌ रघु तथा स्नातक कोत्सके संवादमें गुरु वरतन्तुके आश्रमकी झांकी 


सम्राट्‌ रघु जब विश्वजित्‌ यज्ञमें सर्वस्व दान करके खाली हाथ हो चुके थे तभी एक दिन Te 

कुमे अपनी शिक्षा समाप्त कर गुरु वरतन्तुके शिष्य कौत्स गुरु-दक्षिणाका धन प्राप्त करनेके लिये वहाँ 

आ पहुँचे। महायशस्वी रघुके पास स्वर्णपात्र न बचे थे, अतः वे मिट्टीके बरतनमें ही जल लेकर शास्त्र- 

ज्ञानसे प्रकाशमान अतिथिकी अगवानी करने आगे amî | मानःधनोमे श्रेष्ठ राजाने तपोधनोंमें प्रधान 

| अतिथिका कुशाके आसन पर विठाकर उचित विधिसे सत्कार किया। और फिर साथ जोड़ कर पूछा — 


= 8. 
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हैं? शरीर, वाणी तथा मन द्वारा किये जा रहे जिनके तपसे देवराज इन्द्र घबरा जाते हैं, क्या उनका वह 
त्रिविध तप निविघ्न चल रहा है? यत्नपूर्वक थाँवले बनाना और जलसे सींचना आदि अनेक प्रयत्न करके 
आपने जिन्हें सदा पुत्रवत्‌ पाला है, जिनकी शीतल छायामें बैठकर थकान आप ही दूर हो जाती है, वे 
तुम्हारे आश्रमके वृक्ष आंधी आदिसे नष्ट तो नहीं हो जाते? यज्ञके लिए लाई हुई कुशाओं पर मुंह 
चलाते देख जिन्हें ऋषि स्नेहवश रोकते नहीं, जो उनकी गोदमें आकर बैठ जाया करते हैं और जिनकी 
नाभिनाल सुखकर कभी कभी वहीं गिर जाती है, हरिणियोंके उन छौनोंको कभी कोई मार तो नहीं डालता ? 
- जिन जलोंसे आप नित्य स्नान तथा पितरोंके तर्पण आदि किया करते हैं तथा जिनके qel पर आप 
खेतोंसे बीन कर लाये अन्नका छठा भाग राजकीय षष्ठ भागके रूपमें रख दिया करते हैं, वे तीर्थजल 
आपके लिये सुखकारी हूँ? जिनसे आप आये-गये अतिथियोंका सत्कार किया करते हे और जो आपके 
जीवन-निर्वाहका मुख्य साधन है, उस नीवारादि वन्य धान्यको कभी निकटके ग्रामपशु तो नहीं चर 
जाते? क्या गुरुजीने आपको सब रिक्षा प्रदान कर प्रसन्नतापूर्वक घर जानेकी अनुमति दी है? क्योंकि 
मैं देखता हूँ कि आप अब इस योग्य हो गये हे कि सवका उपकार करनेमें समर्थ गृहाश्रममें प्रवेश करें । 
आप जैसे परम पूजनीय अतिथिके आगमनसे मेरा मन नहीं भरा, वह चाहता है कि आप मुझे कोई 
आज्ञा दीजिये जिसे मै पूरा FEI आप गुरुजीकी आज्ञासे यहाँ qart हे अथवा स्वेच्छासे मुझे कृतार्थ 
करने यहाँ चले आये हैं? - रघुवंश, TT ५, पद्य १-११। 


सम्राट्की ऐसी उदारतापूर्ण वातोंको सुनकर भी ब्रह्मचारी कौत्सने समझ fear कि यहाँ वह 
प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा, जिसके कारण उन्हें आना पड़ा था। ब्रह्मचारीने कहा -- राजन्‌, आपने जिन 
बातोंके विषयमें प्रश्‍न किये हे वे सब ठीकठाक ёт आप जैसे राजाके राज्यमें प्रजाको कोई कष्ट हो 
यह कैसे संभव है? सूर्यके देदीप्यमान रहते भी अन्धकार लोगोंकी आँखोंको jv ले, यह कैसे संभव है? 
हे महाभाग, पूजनीयोंके प्रति आपके हृदयमें जो भवितभाव है वह आपके वंशके अनुरूप हे अथवा उससे 
कुछ अधिक ही है। किन्तु मैं ही आपके पास उचित समय पर न पहुँच सका, मुझे इसका खेद है। 
योग्य पात्रोको दान दे दे कर आप नीवार धान्यके उस पौधेके डंठलकी तरह रिक्त हो गये हैँ, जिसका 
दाना दाना वनवासियोंने ले लिया हो। आपकी यह रिक्तता भरेपूरे होनेसे कहीं अच्छी है। देवगणों 
द्वारा क्रमशः पी-लिये चन्द्रमाका कलाक्षय उसकी वृद्धिकी अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय माना जाता है। मुझे 
गुरु-दक्षिणा देनेके लिये धनकी आवश्यकता थी। धनकी राशि अति विशाल है और इधर आपको यह 
दशा है। किन्तु आप कोई चिन्ता न करें; मैं कहीं अन्यत्र जाकर यत्न कझूंगा। यह कहकर जानेको 
उद्यत ब्रह्मचारीको राजाने आग्रह कर रोक लिया और पूछा कि उन्हें क्या तथा कितना धन चाहिये ? 
इसपर ब्रह्मचारीने उत्तर दिया कि विद्याध्ययन समाप्त हो चुकनेपर मैने महषिसे निवेदन किया 
कि वे मुझसे कुछ गुरुदक्षिणा लें, किन्तु उन्होंने कहा कि तुमने इतने वर्ष तक हमारी जो सेवा की 
है वही हमारी दक्षिणा समझ लो। किन्तु मैं न माना और मेरे वार बार हठ करनेपर वे रुष्ट 
होकर बोले -- यदि तुम्हें दक्षिणा देनेके लिए इतना आग्रह है तो हमने तुम्हें जो चौदह विद्यायें 
पढ़ायी हैं, उनमेंसे प्रत्येकके बदलेमें १-१ करोड़ स्वर्णमुद्रा हमें ला ati इसी प्रयोजनके लिये A 
यहाँ आया था। किन्तु आपकी अवस्थाको अपनी आँखोंसे देखकर. में अब कुछ नहीं कहना चाहता। 
इस чє रघुने कहा कि गुरु-दक्षिणाके लिये धनकी इच्छासे आया वेद-वेदांग-पारंगत विद्वान्‌ रघुके द्वारसे 
खाली हाथ लौट गया--यह अभूतपूर्व कलंक में अपने माथेपर न लगने दूंगा | - रघुवंश, सगं u, 
पद्य १२-२४। 
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यह कहकर रघुने ब्रह्मचारीको एक दो दिनके लिये ठहरा लिया तथा कुबेरसे धन प्राप्त करनेका 
" पाते ही कुवेरने रातोंरात स्वर्ण-वर्षा करके सम्राट्के कोषको भर्‌ दिया | 


बिचार किया। इसका आभास पा P. 
अगले दिन प्रातःकाल राजाने वह समस्त धन ब्रह्मचारीके चरणोंमें समपित कर दिया! अयोध्यावासी 


चकित थे कि माँगसे अधिक देनेवाले दानीकी अधिक प्रशंसा करें या उस याचककी, जो गुरु-दक्षिणाके 


घनसे एक पैसा भी अधिक न ले रहा था। 
чан वाल्मीकिका तपोवन - १ 

व्याघके हाथों मारे गये чат छटपटाते देख जिनके करुणा-पूर्ण हृदयका शोक इलोकमयी कविताके 
रूपमें फूट पड़ा था, वे कवि वाल्मीकि कुशा-समिधा आदि लेने аяй गये थे, तभी रोनेको आवाज सुनकर 
वे वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर सीताने रोना बन्द कर दिया और अपनी आँखें पोंछकर प्रणाम किया | 
चिह्नोंको देख ऋषिने समझ छिया कि वे गर्भवती हैं, अतः उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि पुत्री, तू 
उत्तम सन्तानको जन्म देनेवाली बने। फिर उन्होंने enu qat हुए कहा -- पुत्री, हमने योगबलसे जान 
लिया है कि तुझे तेरे पतिने झूठी लोकनिन्दाके डरसे त्याग दिया है। पर तू दुखी न हो और समझ 
कि यहाँ भी तू अपने पिताके घरमें ही पहुँच गई है। रामने भले ही तीनों लोकोंके हृदयमें कण्टक रूपी 
रावणोंको उखाड़ फेंका है, वह अपनी बातका पक्का है और इसपर भी वह अपनी प्रशंसा अपने ЧЕЙ 
नहीं करता, तो भी अकारण ही तेरा परित्याग करनेवाले रामको हम क्षमा नहीं कर सकते। तेरे यशस्वी 
इवसुर स्वर्गीय दशरथ हमारे मित्र थे, तेरे पिता राजा जनक तत्वज्ञानका उपदेश कर लोगोंको संसारके 
बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं और तू स्वयं भी पतिव्रताओंमें सर्वप्रथम है। फिर कौनसा ऐसा कारण हैं कि 
मैं तुझ पर कृपा न Fel तपस्वियोंके साथ रहनेसे यहाँ जंगली पशु भी पालतू बन गये हैं। वे किसीको 
कुछ नहीं कहते। अतः तू इस आश्रममें निर्भय होकर निवास कर। जब तू सुखपूर्वक सन्तान उत्पन्न 
करेगी, तव उसके आवश्यक संस्कार हम स्वयं करेंगे | पवित्र जलवाली इस qaum तीरपर कुटिया बना- 
कर अनेक मुनिजन निवास करते Sl इसमें स्नान कर तथा इसकी रेतीमें पूजा, तर्पणादि करके तेरा 
मन सुख मानेगा। यहाँ रहनेवाली मुनि-कन्यायें बड़ी मिठबोली हैं, वे ऋतु-ऋतुके फल-फूल qur वनधान्य 
लाकर तेरा मन बहलाया करेंगी। अपनी शक्तिके अनुसार कलसीसे आश्रमके नन्हें Are फूलपौधोंको 
सींचते हुए तुझे पुत्रजन्मसे पूर्व ही सन्तानसे लाड़-प्यारका सुख मिल जायेगा । -रघुवंश, सर्ग १४, पद्य 
७०-७८ | š 

सीतादेवीने दयाळू ऋषिकी इस कृपाको बहुत माना और वे उसे अपने साथ शान्त आश्रममें ले 
лїї उस समय साँझ हो रही थी और मृगगण यज्ञवेदियोंक आसपास सुखसे 95 आराम कर रहे I 
अन्य वन्य जत्तु भी वहाँ सौम्य भावसे पड़े थे। ऋषिने अत्यन्त उदास सीतादेवीकी देखभालका काम 
उन तापसियोंको सहेज दिया जो उन्हें अपने ча पाकर बड़ी प्रसन्न हो रही थीं। उन्होंने भी इनका 
बड़ा सत्कार किया और रातके समय इन्हें रहनेके लिये एक पर्णकुटी दे दी, जिसमें हिंगोटके तेलका 
दीपक जल रहा था और पवित्र मृगचर्मका विछौना far था। उस पर्णकुटीमें रहकर वे प्रतिदिन स्नान- 
ध्यान और अतिथियोंकी सेवा करतीं, वल्करू-वस्त्र धारण करतीं और पतिका वंश चलानेकी इच्छासे 
जंगली फलफूल खाकर निर्वाह करने छगीं।-रघुवंश, WT १४, पद्य ७९-८२। 

मर्हाष वाल्मीकिका तपोवन - २ 

यमुना तटपर निवास करनेवाले अत्याचारी छवणासुरका वध करनेके लिये श्रीरामने अपने सबसे 
छोटे भाई agers भेज दिया। वे सेना सहित जाते हुए, मार्गमें प्रथम रात महषि वाल्मीकिके उस 
EOT siaa श्री नन Mana udan alae :: 
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तपौवनमें ठहरे, जहाँके मृगगण रथके शब्दका атт गरदन उठाये निर्भय भावसे उन्हें देख रहे Ul 
दिनभरकी यात्रासे वे तथा उनके रथके घोड़े थक गये थे। अतः ऋषिने अपने तपके читай वह सब 
सामग्रो वहाँ उपस्थित कर दी, जो उनके आतिथ्यके लिये आवश्यक थी। उसी रात amsa मीतादेवीने 
अपने गर्भसे दो पुत्रोंको जन्म दिया । इस शुभ समाचारको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। रातभर आश्रममें 
विश्राम कर वे अगले दिन प्रातःकाल ऋषिसे अनुमति प्राप्त कर वहाँसे विदा हो गये । - रघुवंश, सर्ग १५, 
पद्य ६-१४। 


लवणासुरका वध कर शत्रुघ्न कई वर्ष तक वहीं रहे। वहाँ सब सुव्यवस्था करके जब वे लौटे 
तब यह सोचकर कि हमारे वहाँ जानेसे ऋषिजीकी साधनामें वृथा ही विघ्न होगा, वे आश्रममें न 
जाकर सीधे ही अयोध्या चले गये। 


कुछ समय पर्चात्‌ श्रीरामने अइवमेध यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें वे राक्षस भी रक्षक थे, जो 
कभी विध्न डाला करते थे, क्योंकि लंकासे विभीषण तथा किष्किन्धासे सुग्रीव भी अपने दलबलके साथ 
उसमें सम्मिलित हुए। चारों ओर यज्ञकी धूमधाम थी। उसमें सीताके पुत्र वे लव-कुश जो अबतक बड़े 
हो गये थे और जिन्हें ऋषिने वेद-वेदांगोंके साथ अपना बनाया महाकाव्य रामायण भी पढ़ा दिया था, 
मधुर алей गा गा कर लोगोंको राम-कथाका पीयूष पिलाने लगे | लोगोंसे उनकी प्रशंसा सुनकर श्रीरामने 
भी उन्हें अपने पास बुलाकर रामकथा सुनी और उन्हें खूब पुरस्कृत कर पूछा कि उस काव्यका कवि 
कौन है और किसने उन्हें. संगीतकी शिक्षा दी E इसके उत्तरमें उन्होंने महषिका नाम लिया। अगले 
दिन श्रीराम अपने भाइयों सहित ऋषिके तपोवनमें उपस्थित हुए और सारा राजपाट उनके चरणोंमें 
समर्पित कर fear) ऋषिको राज्यसे कुछ प्रयोजन न था। उन्होंने श्रीरामसे कहा कि ये दोनों गायक 
कुमार सीतादेवीके THA उत्पन्न तुम्हारे अपने ही पुत्र हँ, अतः तुम इन्हें तथा देवी सीताको पुनः स्वीकार 
करो। - रघुवंश, AT १५, पद्य १-७१। 

भगवान्‌ शंकरका तपोवन — १ 


पिता दक्ष द्वारा पतिके अपमानसे:रुष्ट हो सतीने जव यज्ञाग्निमें कूद कर प्राण त्याग दिये थे तभीसे 
भगवान्‌ पशुपति सांसारिक सुखभोगोंसे विमुख हो अकेले निवास करने लगे। उन्होंने इन्द्रियोंका दमन 
कर लिया, शरीरपर खाल लपेट ली और हिंमालयके उस शिखर पर डेरा लगा लिया जहाँके देवदारु 
द्रम भागीरथीकी जलधारासे सिंचा करते थे, जहाँका पवन कस्तूरी ТЇЇ नाभिकी गन्धसे महकता था 
और जहाँ मधुर स्वरसे गुनगुनाते किन्नरोंकी कण्ठ-ध्वनि कभी-कभी सुनाई पड़ जाया करती थी। वहाँ, 
आसपास ही उनके अनुचर प्रमथोंकी टोली कानमें नमेरु वृक्षोके फूल खोसे, शरीरपर भोजपत्रकी छाल 
लपेटे और अंगोंको जहां-तहां मनसिलसे रंगे शिलाजीत-वाले शिला तलोंपर बैठी रहती थी। मदोन्मत्त 
उनका नन्दी नामक साँड़ भी पास ही कठिन quale कठोर हिंमशिलाएं खोदता हुआ जब कहीं सिहकी 
गर्जना सुनकर डकराता था, तब आसपास विचरती नील गायें घबरा जाती थीं। उस पर्वंतके शिखर पर 
वे अष्ट-मूत्ति भगवान्‌ शंकर, जो स्वयं तपोंका फल देनेवाले हैं, न जाने किस कामनासे अपनी द्वितीय 
मूर्ति अग्निको समिधाओंसे प्रज्वलित कर वहाँ तप करने vU 


वहाँ पर कहीं पास ही पिता हिंमालयकी अनुमतिसे उनकी पुत्री qrddt भी रहकर शिवजीकी 
सेवा तथा पूजा करनेके लिये आने लगीं और भगवानूने यह समझ कर भी कि उनके कारण तप-साधना- 


४ ४ रुभूति mid सस्ति : : २००९ 
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विध्न-बाधा आ सकती है, उन्हें न रोका; क्योंकि विकारके कारणोंके बीचमें भी जिनका मन विकृत 


नहीं होता वे ही सच्चे जितेन्द्रिय हैं।-कुमारसंभव, सर्ग १, TT ५३-१९ | 
भगवान्‌ .शंकरका तपोवन — २ 


एक दिन देवराज इन्द्रके आदेशसे कामदेवने वहाँ आकर अपना प्रभाव फँला दिया उसके वशीभूत 
हो, न केवल पशुपक्षी प्रत्युत लता-द्रुमादि भी नाना प्रकारकी TAET करने लगे और समस्त 
तपोवनकी व्यवस्था भंग होने लगी। तभी अप्सराओंके मधुर संगीतकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। यह सव 
कुछ क्षणभरमें हो गया तो भी शिवजीका ध्यान न टूटा, क्योंकि जिन्होंने अपने मनको जीत लिया है, 
कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है? उसी समय अपने वांये हाथमें स्वर्ण-दण्ड लिये उनका प्रधान गण 
नन्दी लतागृहके द्वापर आया और उसने मचल रहे गणोंको होठों पर उंगली धर ste दिया । इशारा 
होते ही яяя सन्नाटा छा गया । gals पत्तोंने हिलना, भौरोंने गूंजना और पक्षियोंने चहकना छोड़ 
दिया। पशुपक्षी जहांके तहां ठिठक कर खड़े रह गये। सारा 37 तसवीर-सा निश्‍चल हो गया। - 
कुमारसंभव, सर्ग ३, पद्य ३४-४२। 


इसी समय नन्दीकी दृष्टिसे बचता हुआ कामदेव चुपकेसे वहाँ पहुँच गया जहाँ चारों तरफ AAS 
वृक्षोकी सघन пета परस्पर गूंथी हुई थीं। उसे क्या पता था कि वह कुछ ही क्षणोंमें मौतके मुंहमें 
पड्नेवाला É | उन वृक्षोंके वीचमें देवदारु gud Wed बने чач पर बाघम्बर बिछाकर उसपर बैठे 
घ्यानमग्न शंकरजीको उसने देखा। वे पद्मासन बांध feae बैठे थे। उनका शरीर सीधा तना हुआ 
और = आगेको कुछ s हुए थे। दोनों हथेलियाँ सीधी तथा सामने एक पर दूसरी, ऐसे धरी 
थीं मानों Ted कमल खिला हो। उनका जटाजूट सांपोंसे बंधा था और जप करनेकी रुद्राक्ष माला दोहरी 
कर कानमें लटक रही थी। शरीर पर बँधी काली मृग-छाला गलेकी नीली आभासे और भी अधिक 
काली दीख रही थी। Hie निश्चल तथा ges नीचेको झुकी हुई और निष्पन्द थीं। उनके बीचमेंसे 
कुछ कुछ चमक रही तीखी पुतलियोंवाली अपनी आँखोंको उन्होंने नासिकाके अग्र भागपर जमा रखा 
ят! शरीरें निरन्तर संचार करनेवाले чаа! गति अवरुद्ध थी, अतः वे उस समय ऐसे लग रहे थे 
मानों वर्षण-विहीन रहा घटाटोप, तरंग-रहित महासागर या पवन-शून्य प्रदेशमें प्रज्वलित स्थिर ज्वालावाला 
प्रदीप हो। सिरपरसे उठ रही उनके भाल-लोचनकी ज्योति-ज्वालासे बालचन्द्रकी मृणाल-तन्तुसी सुकुमार 
कान्ति मन्द पड़ गई थी। शरीरके नौ द्वारोंको निरुद्ध कर, समाधि द्वारा aad किये मनको हृदय- 
хаа स्थिर करके, वे भीतर ही अपने उस स्वरूपका साक्षात्कार कर रहे थे, जिसे З विद्वान्‌ 
"अक्षर ' अर्थात्‌ अविनाशी कहते ë | मनसे भी अजेय शिवजीके ऐसे स्वरूपको अपने सामने इतने निकट 
देखते ही कामदेव ऐसा डर गया कि उसे यह भी पता न चला कि कब उसके AS हाथसे तीर-कमान 
गिर गये । - कुमारसंभव, wi ३, पद्य ३५-५१। 


पार्वतीका तपोवन 


पार्वतीने जब देखा कि शिवजीने किस प्रकार उसके देखते देखते ही कामदेवको जलाकर भस्म कर 

` दिया, तव उनका दिल टूट गया और उहोंने मन ही मन अपने उस रूपकी निन्दा की जो प्यारेके हृदयको 
जीतनेमें असमर्थ रहा था, क्योंकि सच्चा रूप तो वही समझा जाता है जो प्रियतमको वशमें कर सके। अत 

उन्होंने अपने सौन्दयंको तपस्या द्वारा सफल बनानेका निश्चय कर लिया, क्योंकि शिवजी-सा पति तथा उनका- 

____ सा अद्वितीय प्रेम अन्यथा दुलभ था। जब माताको यह पता चला तो उन्होंने बहुत रोका पर वह अपने 
उ य ४४ NAA श्री नान७ заву भदेता रभूतियंथ:: 
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निश्चयसे न डिगीं। पिताकी अनुमति प्राप्त कर वह सखी-सहित हिमालयके उस शिखर पर जाकर रहने 
लगीं जहां मोर मधुर-ध्वनि किया करते थे और जिसका नाम आगे चल कर उनकी तपस्याके कारण 
गौरी-शिखर ही पड़ गया। 

उन्होंने सब श्रृंगार छोड़ दिये और जोगिनका वेश बना लिया। चन्दनका लेप और हारका त्याग 
कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। बालोंका संवारना छोड़ जटाजूट बना लिया, तो भी उनके सौन्दर्यमें 
कमी न आई; क्योंकि कमलकी शोभा भ्रमरसे ही नहीं, शैवालसे भी उतनी ही होती है। कमरमें कर- 
घनीकी जगह उन्होंने मूंजकी कर्कश मेखला बांध ली और गेंदकी जगह हाथमें जपमाला ले ली। उन्होंने 
अपने मधुर हावभाव तथा वांकी चितवनें मानों कुछ -समयके लिये कोमल लताओं और हरिणियोंमें 
धरोहर रख दीं, जिससे कि साधनाकी समाप्ति पर वह उन्हें फिर ले सकें। 

उन्होंने अपनी कुटियाके चारों ओर फूलोंके Test लगा लिये, जिन्हें वह अपने हाथों सींचना 
कभी न भूलती थीं। उन्हें वे इतने प्रिय थे कि आगे चल कर पुत्र स्कन्दका प्रेम भी उनके प्रति उनके स्नेह- 
को कम न कर सका। वह जंगली धान्यके दाने अपने हाथमें ले नित्य हरिणोंकों खिलाती थीं, जिससे 
कि वे इतने परच गये थे कि कभी कभी वह सखीके सामने अपनी आंखोंसे तुलना करनेके लिये उनकी 
आँखोंको मापने लगती dil ag नित्य स्नान कर वल्कल वस्त्र धारण करतीं और अग्तिहोत्र कर स्वाध्या- 
дї मग्न हो जातीं। इन वातोंसे उनकी प्रसिद्धि दूर gx तक फैल गई और ऋषि-मुनि भी उनके 
दर्शनोंके लिये आगे लगे, क्योंकि धर्माचरणकी श्रेष्ठतामें आयुका विचार नहीं किया जाता। उस आश्रमके 
पास विचरनेवाले हिंसक पशुओंने भी अपने स्वाभाविक वैरको त्याग सौम्यता स्वीकार कर छी। वहांके 
वृक्ष इतने फलने लगे कि अतिथियोंका पेट उनसे ही भर जाता। उस तपोवनमें यज्ञकी अग्नि सदा. 
प्रज्वलित रहती थी, जिससे वह समस्त प्रदेश पवित्र रहता था । - कुमारसंभव, सर्गे ५, पद्य १-१७। 


FASHIONS IN LITERATURE 


FASHIONS in literature that rapidly tire of themselves seldom come 
from the depth. They belong to the frothy rush of the surface, with 
its boisterous clamours for the recognition of the moment. Such litera- 
ture, by its very strain, exhausts its inner development and quickly 
passes through outer changes like autumn leaves—produces with the 
help of paints and patches an up-to-dateness, shaming its own ap- 
pearance of the immediately preceding date. Its expressions are often 
grimaces, like the cactus of the desert which lacks modesty in its 
distortions and peace in its thorns, in whose attitude an aggressive 
discourtesy bristles up, suggesting a forced pride of poverty. We often 
come across its analogy in some of the modern writings which are diffi- 
cult to ignore because of their prickly surprises and  paradoxical 
gesticulations. Wisdom is not rare in these works, but it is a wisdom 
that has lost confidence in its serene dignity, afraid of being ignored by 
crowds which are attracted by the extravagant and the unusual. 


(From: The Religion of an Artist ) — Tagore 
३३ क्ति aia ЧА :+ 
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४८ % ४% रवीन्द्रनाथ और बंगला नाटय-साहित्य 
श्री wana यादव, विशव-भारती, झांति-निकेतन, बंगाल 


बंगला नाटकके आविर्भावके पहले गीतकाव्योंमें बंगला नाटक और उसकी अभिनय-कलाका मूल 
निहित था। और वही मूल बीज धीरे-धीरे पांचाली और यात्रा नाटकके रूपमें अंकुरित होकर बंगला 
नाट्यःसाहित्यके अपार क्षेत्रका सर्जन करनेमें समर्थ geri यद्यपि बंगला नाटकोंके प्रचलनके पूर्व संस्कृतः 
नाटकोंका आदर्श और रूप, एक ठोस रूप प्राप्त कर चुका था, तथापि बंगला नाटकों पर संस्कृत नाटकों- 
का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और न तो कोई प्रेरणा ही मिली। बंगलामें जो अपूर्व नाटय-रचनाएँ 
हुई हैं, उनका अस्तित्व बंगाली जातिकी सजग चेतना और गौरवशाली कर्म-प्रेरणाको मिलना चाहिए। 
यदि बंगला नाटकोंका मूल खोजा जाय तो वह हमें 'चर्यापद' और 'श्रीकृष्ण-कीर्तन ' में दिखाई पड़ेगा। 
बंगलामें नाटकीयताका प्रथम अंकुर राधा-कृष्णकी प्रेम सम्बन्धी विभिन्न लीलाओंको अपना केन्द्र-बिन्दु 
मानकर अंकुरित हुआ। इस प्रकारसे राधा और श्रीकृष्णकी विभिन्न लीलाओंका गायन करनेवाले जयदेव, 
ae चण्डीदास और विद्यापति ёі बडू चण्डीदासने अपने नाटकोंकी रचना ग्रामवासियोंके लिए की थी, 
इसीलिए शायद उनके काव्यमें नाटकीयता और भी तीव्र एवं रंजनकारी हो पायी है। इसके परुचात्‌ 
चैतन्य और चैतन्योत्तर {тї नाटकीयताकी प्रमुंखता और भी बढ़ गई। श्री चैतन्य स्वामीने तो राधा- 
कृष्णकी लीलाओंको आधार मानकर कई बार अभिनय करनेका भी प्रवन्ध किया और इनके इस प्रकारके 
अभिनयमें ही “यात्रा का पूर्वाभास हमें मिळता ë | गोस्वामीजीके दो नाटक ' ललित-माधव' और ° विदग्ध- 
माधव” इस प्रसंगमें देखे जा सकते हे । | 


यात्रा-नाटककी उत्पत्ति और विकासके सम्बन्धमें बंगलाके आलोचकोंने विभिन्न प्रकारकी मंत्रणाएँ 
उपस्थित की हैं। लेकिन उल्लेखनीय केवल दो ही मत हैं: (१) पहली श्रेणीमें वे लोग आते हैँ जिनके 
मतानुसार ईसाके जन्मसे पहले ही भारतमें कृष्णकी कहानी पर आधारित यात्रा-नाटकोंकी प्रथा प्रचलित 
थी और मध्ययुगमें यही धारा श्री जयदेव द्वारा सारे बंग-प्रदेशमें फैल गई। (२) दूसरी श्रेणीके साहित्य- 
पारखी कहते हैँ कि मध्ययुगमें जो “पांचाली गान ' प्रचलित थे उन्हींसे यात्रा-नाटककी उत्पत्ति हुई और इन 
लोगोंकी स्पष्ट घोषणा है कि “पांचाली गान के पहले बंगप्रदेशमें यात्रा-ताटकका कोई अस्तित्व नहीं था । 


कहा जाता है कि चेतन्यदेवके आविर्भावके पहले बंगालमें जो मंगलकाव्य और पाँचाली गीत प्रच- 
छित थे उनमें भी नाटकीय तत्त्वोका थोड़ा-बहुत आभास मिलता है। उन्नीसवीं शताब्दीमें ' बेहुला लखी- 
न्दर ' कहानीके आधार पर रचित ' भासान-यात्रा ' नाटक विशेष waa प्रचलित था। ' रामयात्रा ', ' चण्डी- 
यात्रा का भी मध्ययुगमें बहुत ज्यादा प्रचलन था; लेकिन इन सबके सम्बन्धमें कोई निश्चित मन्तव्य 
प्रकट नहीं किया जा सकता है कि इनकी प्रेरणाका सूत्र क्या है। यात्रा-नाटक विशेष रूपसे धर्मावलम्बी 
होता था, जो मन्दिरों, देवाळ्यों तथा जमींदारोंके घर हुआ жоп था। यात्रा-नाटकके लिए किसी 
प्रकारके आभूषित मंचकी आवश्यकता नहीं होती है। ' रामलीला ' का प्रदर्शन जिस प्रकार खुले मंचपर 
किया जाता है ठीक उसी प्रकार यात्रा-नाटक भी खुळे मंच पर किया जाता है। उन्नीसवीं शताब्दीके 


= P. गीतों को देखकर कुछ लोगोंका मत है कि यात्रा-नाटकोंका “उद्भव इन्हीके आधार पर 


Yo ож 
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बंगवासियोंका राष्ट्रीय जीवन अपना एक निजी परिचय है। उनकी संस्कृति और राष्ट्रीय धर्म 
अन्यान्य प्रदेशोंसे बहुत कुछ भिन्न है। कहा जाता है कि उनकी रसबोधता अपनी राष्ट्रीय संस्कृति एवं 
सभ्यता पर खड़ी है। अतः इन विभिन्नताओंके कारण ही उनका साहित्य-स्वरूप भी भिन्न प्रकारका है। 
भारतीय नाट्य-परम्पराका मूळ सूत्र हमें संस्कृत नाटकोंमें मिलता है और भारतका कोई भी ऐसा 
साहित्यकार नहीं होगा जो भारतीय संस्कृत परम्पराको अपनी प्रेरणाका सूत्र माननेसे इन्कार करेगा | 
लेकिन भारतमें अंग्रेजोके आवागमनके чата भारतीय साहित्यमें जो महान्‌ परिवर्तन हुआ उसका क्या 
कारण था? इसके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृतिका पूर्ण रूपसे 
भारतीय साहित्य पर और विशेष єчї बंगला साहित्य पर प्रभाव पड़ा। फिर भी, हम मुक्‍त कण्ठसे 
यह कह सकते d कि पाइचात्य प्रभावसे आक्रान्त होनेपर भी बंगला या भारतका कोई भी साहित्य 
भारतीयः संस्कृत परम्परासे पुर्ण єчї मुक्‍त नहीं geri और विशेषकर बंगला नाटय-साहित्य संस्कृत 
और यात्रा-ताटककी प्रणालीसे पूर्ण मुक्ति नहीं पा सका। 


आधुनिक बंगला साहित्य सर्वागीण खूपसे धनी कहलानेका अधिकारी बना हुआ है, क्योंकि साहित्यके 
विभिन्न अंगों पर इसने काफी सफलता प्राप्त कर ली है। बंगला साहित्यके महारथी श्री माइकेल 
मधुसूदनसे लेकर रवीन्द्रनाथ तकके एवं परवर्ती साहित्यकारोंने बंगला साहित्यको अपनी अनमोल निधि 
प्रदान की है। फिर भी मधुसूदन दत्त और श्री रवीन्द्रनाथके नाटक जनसाधारणको ग्राह्य नहीं हो सके । 
इसके कुछ मूल कारण हैं जिन पर आगे चलकर हम विचार करेंगे। बंगलाके कुछ साहित्य-वेत्ताओंने 
कहा है कि वंगलामें जिस प्रकारकी उच्च श्रेणीके काव्य, कथा एवं निवन्धोंकी रचना हुई है उस प्रकारकी 
रचना नाटकके क्षेत्रमें देखनेको नहीं मिलती है। जिन लोगोंने यह आवाज उठाई है कि वंगलामें उच्च 
कोटिके नाटक नहीं हैँ वे प्रायः एलिजावेथीय. युगके ate नाटकोंको ही नाट्य-साहित्यकी आदश रचना 
मानते है और उसी ढंगपर बंगलाके नाटकोंको तौळना चाहते हैं एवं ठीक उसी प्रकारके नाटकोंकी आशा 
करते हैं। हम यह देखते हैं कि अंग्रेजीमें भी सभी नाटकोंका आदर्श एक नहीं है। उनमें भाव एवं विचार- 
गत विभिन्नता है। इसलिए अंग्रेजी नाटकोंके समान बंगला नाटकोंका तो होना असम्भव है | नाटक राष्ट्रीय 
जीवनके प्रतिरूप कहे जा सकते d; इसलिए नाटकोंकी प्रकृतिमें देश एवं कालगत विभिन्नता मिलेगी ही। 
इसी कारण फारसका कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी जैसे नाटकोंकी आशा नहीं करता है। नाटकमें समाज, 
देश और कालकी प्रधानता रहती है और इसी दशामें नाटकका सफल होना सम्भव है। नाटकका मूल 
लक्ष्य चिरन्तन मानव-आत्माके ऊपर न रहकर पारिपाश्‍्विक घटनाओंपर टिका रहता चाहिए। अंग्रेजीके 
प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयरने पारिपाश्विक घटनाओंको ही आधार मान कर अपने नाटकोंकी रचना 
की है। बंगला साहित्यके अन्यान्य अंगों पर पाइचात्य प्रभाव पड़ने पर भी नाटय-साहित्य पर नहीं पडा; 
और पड़ा भी है तो बहुत कम। इसलिए पाइचात्य नाट्य-प्रणाली पर बंगला नाटकोंको तौलना सर्वथा 
अन्याय है। इस «егч केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बंगला नाटकोंका बाह्याकार विदेशी 
होनेपर भी उसका भीतरी अंश भारतीय है, इसमें कोई सन्देह नहीं Š! 

प्राच्य एवं पाश्‍चात्य जीवन-दर्शनमें मौलिक अन्तर होनेके कारण पाइचात्य जीवन-दशँनमें व्यावहारिक 
जीवनका अतिक्रम कर जानेपर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है--मृत्यु ही उनके जीवनकी चरम 
सीमा है। इसी कारण पाश्चात्य नाटकोंमें मृत्यु द्वारा ट्रेजेडी और मिलत द्वारा कॉमेडीकी सूष्टि होती है। 
परन्तु प्राच्य जीवन-दर्शनकी бината: कारण मृत्युसे प्रत्यक्ष जीवनका विच्छेद होनेपर भी हमसे अदृश्य 
एक जीवन है जिसके हारा आशा-आकांक्षा, सुख-दुःख नियन्त्रित रहता है। इसीलिए बंगला या भारतीय 
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नाटक दुःखात्त और सुखान्त दोनों दशाओंमें सुखकी सृष्टि करते हैं। हमारे सामाजिक जीवनकी आधार- 
चिला नारी है, अतः दाम्पत्य-जीवनमें अपनेको लगा लेना ही नारी-जीवनका सर्व प्रधान इन्द्र कहा जा 
सकता है। परन्तु बंगाली नारीका दाम्पत्य-जीवन आदशँवाद द्वारा नियंत्रित है। बंगला नाटकोंमें नारीको 
एक प्रधान अंश मिला है। 

नाटकीय घटता (Dramatic Action) जो एलिजावेथीय grat रुचिकर प्रणाली बोध की गई 
थी वही वादमें वदल गई! आधुनिक कालके नाटकोंमें जो नाटकीय घटनाएँ हुआ करती हैं वे मानसिक 
їйї समूह मात्र होती da वंगतासिथोंके जीवनमें इस मानसिक gear अवकाश किसी मानेमें अंग्रेजोंसे 
कम नहीं Eq बंगालियोंको कर्मे-विमुब कहा गया है। अतः यथासंभव मानसिक TARN अपनाने पर %9- 
{нда बंगाली भी आधुनिक पाश्‍चात्य ढंगकी नाटथ-रचना कर सकता है। बंगला नाटय-साहित्यमें ara- 
निक युगका यही प्रयास हमें аага नाठकोंमें दिखाई पड़ता है। रवीन्द्रनाथके अतिरिक्त बंगला 
साहित्यका कोई भी नाटककार मानसिक arah संघर्ष पर आधारित रचना करनेमें सक्षम नहीं हुआ। 
एलिजाबेयीय युगका ही कम-वहुत प्रभाव बंगला नाट्य-साहित्य पर पड़ा d रवीन्द्रनाथके पहले नाटकका 
प्रवान उपजीव्य विषय था समसामायिक सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक चैतन्य । परन्तु श्री खीन्द्र- 
नाथने जिस युगका प्रतितिधित्व किया उसमें समाज सभी विषयोंमें समयानुसार प्रायः एक 0994 पर 
आ पहुँचा था। रवीन्द्र-नाट्यःप्रतिभाके प्रौढ़ कालमें वंगालमें कोई प्रबळ सामाजिक विक्षोभ न होनेपर 
भी राजनैतिक विक्षोभका अभाव नहीं था। उनके सम्बन्धमें यह वात भी नहीं कही जा सकती कि 
उन्होंने समस्तामयिक राजनैतिक विद्रोहसे कुछ अंश ग्रहण नहीं किए। साथ ही उन्होंने उन सामाजिक 
= е भी नहीं त्यागा जो विषम त्रुटियाँ समाजके ऊपर अपना 99 राज्य कायम किये हुए थीं 
एवं समाजके भीतरी सार-तत्त्वको समाप्त कर ааг आयोजन कर रही थीं। रवीन्द्रनाथने तत्कालीन 
परिस्थितियों पर सर्वदा ध्यान रखा है। रवीन्द्रनाथकी दृष्टि बाह्याडम्बरकी अपेक्षाकृत सूक्ष्मकी ओर 
अधिक थी। माइकेल मधुसूदनमें उन्नीसवीं शताब्दीके नवप्रबुद्ध एवं संस्कारमुक्त मानवताकी वाणी ध्वनित 
Gel और बृहत्तर युग-जीवनकी fafa पर ही बंकिमचन्द्रकी साधना स्थापित हुई। यहाँ तक कि रवीन्द्र- 
नाथने तो वंगला साहित्यमें एक स्वतंत्र युगकी सृष्टि की। बिहारीलाल, कामिनी राय आदिकी पृष्ठभूमि 
उनकी काव्य-साधनामें रची जा रही थी। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि रवीन्द्रनाथने एक 
स्वतंत्र युगकी सृष्टि की, क्योंकि उनका नाटय-साहित्य किसी पूर्ववर्ती धारा या तत्कालीन किसी चेतनाको 
अपने नाटकोंमें मुख्य स्थात नहीं देता। इसीलिए उनके नाटकोंक्रा गौरव कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न 
हो, लेकिन заат स्पष्ट प्रभाव बंगळाके किसी परवर्ती नाटककार पर ऐसा कुछ नहीं पड़ा जो विशेष 


रूपसे उल्लेखनीय हो । खीन्द्र-नाटय-साधना भी उनकी काव्य-साधनाके साथ इस प्रकार जकड़ी हुई है कि 
उसे अलग करना बड़ा दुरूह कार्य है। 


बंगला नाट्य-साहित्यके मंझले खेवेमें जो नाटक अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे उनमें अधिकांश ही 
युग-चिन्तनके वाहक थे। लेकिन यदि हम गौरसे देखें तो आधुनिक बंगला नाट्य-साहित्यकी सृष्टि विस्तृत 
समष्टिके ऊपरसे हटकर व्यष्टिके ऊपर आ पड़ी है। बंगला नाटकोंमें लक्ष्य करने योग्य एक वात और 
है यूरोपीय नाठकोंका प्रभाव पड़नेके वाद समाज-जिज्ञासाका कुतूहल बदलकर आत्म-जिज्ञासा बन गया 
है। प्राक्‌ नवीन युगमें अंग्रेजी साहित्यमें Dramatic Poetry और Poetic Drama नामक एक भिन्न 
श्रेगोको रचना प्रचलित हुई। इस प्रकारकी रचना अंग्रेजी साहित्यके रोमान्टिक Revival युगके कवियोंको 
भी बहुत प्रिय छगी। इस प्रकारको रचनाका प्रभाव बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथको छोड़कर अन्य किसी 
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साहित्यकार पर नहीं पड़ा | Dramatic Poetry या Poetic Drama के संबंधमें छोगोंका मन्तब्य यह है 
कि ये वास्तवमें Drama कहलानेके अधिकारी नहीं Š | रवीन्द्रोत्तर युगके किसी-किसी नाटककारने वंगलाके 
प्रत्यक्ष जीवनसे उपादान संग्रह किए बिना ही एक आदर्शरूपकी कल्पना कर उसमें से नाटकीय तत्त्वोंका 
अनुसंधान किया है। इस आधार पर रचे गए नाटकोंको सामाजिक नाटकोंका पर्याय कहा जा सकता 
है। बंगला साहित्यमें नयी श्रेणीके इन नाटकोंको रोमान्टिक नाटक कहा जा सकता है। बंगला साहित्य 
के प्रथम कालसे ही रोमान्टिक नाटकोंकी एक धारा प्रवाहित होती हुई रवीन्द्रनाथ तक चली आई dl 
बंगालियोंकी यह रोमांस-प्रवणता पाइचात्य आदर्श पर ही बंगला नाटकोंमें अन्तर्भुक्त हुई है, क्योंकि 
वास्तविक जीवनको आधार न मानकर नाटकीय gs संघर्षसे सुस्पष्ट और सक्षम करना संभव नहीं हैं। 
लेकिन वंगाछियोंका रोमान्सके प्रति विशेष आकर्षण एवं उसमें अधिक प्रवणता होने पर भी वंगलाके 
नाटक कभी काव्य नहीं हुए à! उन्हें दृश्यकाव्य ही कहना उचित होगा। बंगलाके अधिकांश नाटकोंका 
बाहरी ढाँचा अंग्रेजी है, परन्तु उनमें संस्कृत नाटय-प्रकालीके अनुसार काव्यके लक्षण नहीं Š | रवीन्द्रनाथके 
अधिकांश नाटक ऐसे हैं, जिनमें काव्यके लक्षण काफी मात्रामें पाये जाते हे । परन्तु उन्हें संस्कृत प्रणालीसे 
गृहीत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह रवीन्द्रनाथकी अपनी ' विशिष्ट प्रतिभा” है। रवीन्द्रनाथ और 
दविजेन्द्रलाल антет समकालीन नाटककार हैं, परन्तु दोनोंका नाटकीय आदर्श स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर है। 
Бете तत्कालीन भावधारा एवं वियय-वस्तुके चमत्कारपू्णे प्रदर्शनमें रवीन्द्रनाथको नाटय-प्रतिभाका 
प्रथम अंश पूर्णूपसे आच्छादित कर लेने पर भी कालानुक्रमके साथ, समसामयिकताका घोर मोह समाजके 
भीतरसे निकल जानेके वाद गुरुदेव रवीन्द्रनाथ अपनो नाटय-प्रतिभाके द्वारा सत्य, सुन्दर और कल्याण 
(शिवं)की अमर वाणी लेकर सर्व-साधारणके सम्मुख उपस्थित हुए। रवीन्द्रनाथ और द्विजेन्द्रलाल दोनोंने 
अपनी आत्म-सचेतनता की भित्ति पर अपनी रचनाएँ की है, परन्तु दोनोंकी आधार-शिळा भिन्न हे — 
दविजेनद्रलालकी सचेतनता देश और समाज पर खड़ी है, तो रवीन्द्रनाथकी अपने निजी ध्यान और मन्तव्य पर। 


माइकेल मधुसूदन (१८५८-१९१४) बंगला नाट्य-साहिंत्यमें अमित्राक्षर छन्दके प्रवर्तक कहें जाते 
हूँ, लेकिन इस पक्ष पर किसीने विशेषरूपसे आलोचना नहीं की है कि वह बंगला नाटकके अग्रणीय 
za पाश्‍चात्य साहित्यकी जिस नाटय-प्रणालीकी सृष्टि हुई थी उस प्रणाली तथा संस्कृत प्रणालीको अपनी 
प्रतिभाके बल पर माइकेल मधुसूदने इस प्रकार आत्मसात्‌ किया और बंगला नाटकोंको नवीन रूप 
प्रदान किया कि वैसा बंगलाके किसी अन्य नाटककारको शायद ही अधिकार मिला हो। इस पर भी 
यदि कोई कहे कि बंगलाका आधुनिक नाटय-साहित्य कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता तो. वह मध्ययुगीन 
पिटी-पिटाई पुरानी परिपाटीका अनुगामी है। इस मतका खण्डन करनेके पहले हमें यह देखना चाहिए 
कि रवीन्द्रनाथकी नाटयसृष्टि जितनी अभिनेय है दुसरी ओर उतनी ही समृद्ध और विचित्र है कि उसे 
मध्ययुगसे अलग रख कर विचार कर सकते Š | इस मतको हम सभी स्वीकार कर सकते हे कि रवीन्द्र- 
नाथको युगसे एकदम अलग नहीं किया जा सकता। हमें वाध्य होकर कहना पड़ता है कि आधुनिक 
क्रालमें कोई ऐसा शक्तिशाली एवं समर्थ नाटयकार नहीं हुआ जो युग-विशेषका प्रतिनिधित्व कर सके | 
बंगालमें कोई प्रतिभा-सम्पन्न नाटचकार उदित होकर बंगालियोंके आधुनिक युग-चैतन्यसे रसान्वितं हो 
नवीन रचनाएँ कर पाता, तो आज बंगला नाटय-साहित्यमें रवीन्द्रनाथका एक स्वतंत्र स्थात रहता । इस 
प्रकारकी रचनाके अभावमें यदि आधुनिक युगके नाम पर नाट्य-साहित्यका कोई युग निदिष्ठ करना 
हो तो उसमें रवीन्द्रनाथ साहित्यके अस्तित्वको मुक्त रूपसे स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह 
भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रवीन्द्र नाट्य-साहित्यके पहलेका सम्पकंहीन रवीन्द्र-व्यक्ति मानस अभिनव 
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कौ रससष्टि है-इसकी जो विस्तृति, वैचित्र्य एवं समृद्धि है, उसीके आधार पर बंगला साहित्यमें इसे 
एक विशिष्ट स्थात मिला है। अतः आधुनिक बंगला नाटय-साहित्यमें रवीन्दनाथको प्रतिनिधि नाटककार 
कहा जा सकता है। रवीन्द्र-प्रतिभाकी बहुमुखी धारा बंगलाके गीतकाव्यके हितम एक नए युगकी सृष्टि 
करने पर भी नाटथ-साहित्यके ЯЯ उनके अमूल्य दानकी अभिनवता गीतकाव्यको इस युगसृष्टिकी तुलना- 
में एकदम नगण्य नहीं है। रवीन्द्रनाथने अपनी समकालीन सामाजिक समस्याओं पर भी अपनी प्रतिभा 
और आत्म-सचेतनताके द्वारा विचार किया I 'अचलायतन नाटकको इसका सर्वप्रथम उदाहरण कहा जा 
सकता है। रूपककी सहायतासे उन्होंने प्राचीन भारतकी शंकीर्णताका जो चित्र उपस्थित किया है, वह 
आज प्रत्येक नर-तारीके चिन्तनका विषय बना हुआ है। धर्म और सत्यके नाम पर हमारा समाज किस 
प्रकार संस्कार और मिथ्याकी आडम्वरहीन दीवार खड़ी कर अपने भीतर समाधि-शय्या रच रहा है, 
यही ' अचलायतन की समस्या है। समाजके प्रति उनका जो व्यक्तिगत वोध था, आदर्श था, उसे अपने 
नाटकोंमें उन्होंने प्रतिबिबित किया है। समाजको प्रत्यक्ष करनेके लिए एक Werner आत्म-निलिप्तता एवं 
वास्तविक दृष्टिभंगीकी आवश्यकता होती है । इस विषय पर रवीन्द्रनाथका पूर्ण अधिकार न होनेके कारण 
वह दो कदम पीछे रह गए हैं। परन्तु गीति-कविके लिए यह एक अपरिहार्य त्रुटि है, इसीलिए गुरुदेवने 
प्रकृत काव्यधर्मी जिन सब विषयोंको लेकर नाटथ-रचना की है वह उनकी सर्वंशक्तिशाली रचना मानी 
जा सकती है। परिचिमी सम्यताके सम्पर्कमें आ जानेके कारण भारतीय सभ्यताका आदर्श क्षीण हो चुका 
ari चिर सरल सौन्दर्यं विलासी भारतीय जीवनादशंँके ऊपर भयानक यांत्रिक पश्चिमी सभ्यताका 
आधिपत्य होता चला जा रहा था। कविने इस विषय पर विशद-रूपसे प्रकाश डाला है। ' मुक्तधारा ', 
४ रक्‍तकरवी ' नाटक इसके अन्यतम उदाहरण हैँ, जिनमें कविका मस्त हृदय भी रक्त-करवीकी भाँत 
लाल हो उठा É! 


बीसवीं शताब्दीमें जब हरिजन-आन्दोलन बड़े जोरों पर चल रहा था, उस समय भी कविकी दृष्टि 
इस समस्यासे बंचित न रहं सकी। इस हरिजन-आन्दोलनसे प्रभावित होकर कविने ' चण्डालिका की 
रचना की | इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथके बहुतसे नाटकोंके कुछ अंशों पर महात्मा गांधीके सत्याग्रह आन्दो- 
छनकी स्पष्ट छाप मिलती Š आधुनिक बंगला नांट्य-साहित्य पाइचात्य नाटयःप्रणालीको अपना कर भी 
मुक्त नहीं हुआ है। रवीन्द्रनाथके स्ंसंस्कारमुक्त नाटक भी इसी आधुनिक मनोभावकी ही विजय-यात्रा 
कहे जा सकते हैं सचेतन मन निर्जीव संस्कारको सर्वत्र प्रताड़ित कर विजयी हुआ है। रवीन्द्रोत्तर बंगला 


नाटक अंगानुसार अब भी प्रधान रूपसे मध्ययुग-धाराका अनुगामी है, फिर भी भावकी दृष्टिसे उसने बहुत 
कुछ नवीनता प्राप्त कर ली Š | मध्यकालीन बंगला नाटय-साहित्यका लक्ष्य धमं और समाज था, लेकिन 
raat बंगला नाटकोंमें व्यक्तिस्वार्थ ही प्रधान हो गया। पौराणिक और ऐतिहासिक विषयवस्तु पर 
आधारित नाटकोंके बीच भी आधुनिक युगोचित प्रेरणा प्रवेश कर इसके असली वस्तुगुण (Objectivity) 
को विकृत कर गई Eq नवीन परिस्थितिमें संगठित पारिवारिक जीवनके द्वारा इस संकटका परिचय ही 
रवीन्द्रोत्तर युगके सामाजिक नाटकोंका प्रधान उपजीव्य विषय है। आज आत्म-सचेतन प्रवुद्ध बंगालीका 
सर्वेविजयी रोमान्स-विलास ही रयवीन्द्रोत्तर युगके बंगला नाट्य-साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाल रहा 
है और उसके साहित्यमें श्रेष्ठ रचनाओंके निर्माणमें बाघास्वरूप है। अतः यह धारणा गलत है कि 
बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथके बाद कोई उल्लेखनीय रचना नहीं gii 


रवीन्द्रनाथ बंगळाके अन्यतम ат हे । उन्होंने अपनी सशक्त प्रतिभाके बल पर बंगला साहित्यको 
उच्च कोटिका साहित्य प्रदान किया। साथ-साथ उनकी रचनाओंकी प्रसिद्धि समग्र विइवमें है। रवीऱ्द्र- 
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नाथके नाटकोंको मुख्यतया निम्नलिखित श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है: (१) गीतिनाट्य, (२) 
साधारण नाटक-नाटिका - कौतुक नाट्य, (3) काव्य-नाट्य, (¥) भावनाट्य, (५) ऋतुपर्याय गीतनाटय 
एवं (६) गीत-नृत्य नाटय | पहली-श्रेणीमें 'कालमृगया, ' ‘ara खेल, 'बाल्मीकिःप्रतिभा at हम रख 
सकते है । दुसरी श्रेणीमें “विसर्जन, “राजा ओ रानी,” “तपती, ' ' प्रायश्चित्त, ' ' शोधबोध, गृहप्रवेश, ' 
' वैकुण्ठर खाता, आदि | तीसरीमें ‘ चित्रांगदा, ' ' प्रकृतिर प्रतिशोध, ' “विदाय अभिशाप, ” “मालिनी ” रखे 
जा सकते हु । चौथी श्रेणीमें ' राजा', ' अचलायतन', ' डाकघर ', ' मुक्तधारा ', “रक्‍त करवी” आदि। 
पाँचवी में 'वसन्त, ' gen? ' फाल्गुनी ' और ' शेषवर्बेय आदि तथा छठीमें “ शापमोचन, ' “ नटीरपुजा, ' 
“चण्डालिका, ' 'तासेर देश, “ атат’ इत्यादि आते हुँ। इन श्रेणियोंको यदि हम और भी संक्षेपमें 
कहना चाहें तो सामाजिक और रोमाण्टिक दो प्रकारके कह सकते el रवीन्द्रनाथके अधिकांश 
नाटकोंको हम गीति-प्रधान पाते हे, क्योंकि रवीन्द्रनाथको मूलतः कवि-हृदय मिला था, इसलिए उनका 
कवि-स्वरूप उनकी किसी भी रचनामें देखा जा सकता है। जैसे कि “प्रसाद ' की हरेकःरचना उनके कवि- 
हृदयका परिचय देनेमें समर्थ है। यह वात कही जा सकती है कि गीतोंका होना नाटकके तत्वोंके विरुद्ध 
है, sar कि ' प्रसाद ' के नाटकों पर आरोप लगाया जाता है। इसीलिए एक स्थान पर आशुतोष भट्टा- 
चार्यने कहा हे कि रवीन्द्रनाथने बंगला साहित्यमें जो नाटक-रचना की है उन पर उनके निजी रचनाके 
Aes अनुसार विचार करना पड़ता है, साधारण रचनाके मापदण्ड पर उन्हें तोलना भूल है।' अतः 
हमें उनकी रचनाओंको साधारण रचना नहीं मानना TEC | 
रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें रस-संचार घटनाओंके घात-प्रतिघातसे न होकर आदर्शोके संघर्ष एवं व्यक्तित्वके 

न्द्र द्वारा हुआ है। इसी कारण जो लोग उनके नाटकोंमें घटना-बाहुल्य एवं मनोवेगकी संकुलताकी 
प्रत्या्ञा करते Š उनके समीप रवीन्द्रनाथके नाटक निष्प्राण और काव्य-रससे भरपूर नहीं लगते ë! 

रवीन्द्रनाथके गीतिनाटयोंमें प्रेमका स्वर प्रधान है, परन्तु इन नाटकोंकी रचना रवीन्द्रनाथने अपने जीवनके 

पहले खेवेमें की थी। और उन्होंने स्वयं इन नाटकोंको बड़े संकोचके साथ नाटकोंकी श्रेणीमें रखा है, 

क्योंकि इनमें उनके जीवनके भाव स्वप्नका ही उद्गार है। नाटकमें कथाका सुगठित होना, संवाद और 

पात्रोंके चरित्रका विकास एवं घटनाओंका संघर्ष नाट्य-काव्यकी सफलताका कारण Š | ' गुरुदेवके ऋतु 

नाट्योंका मूल लक्ष्य सौन्दर्य है और ये सौन्दर्यं अखण्डताके ख्पान्तर है Ú रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें जो पहले 

खेवेके है उनका कथानक परवर्ती खेवेके नाटकोंकी भाँति सुलझा हुआ नहीं है। ' रूपक айс qhaq 

नाटक रवीन्द्रनाथकी बहुमूल्य धरोहर हैं।' गुरुदेवने ' विसर्जन ' नाटककी भूमिकामें इस नाटकके qasa 

कहा है कि- 

“केह वले ड्रामाटिक बला नाहि याय ठिक 
लिखिके'र बड़ वाडा afg’ 

- यह कथन गुरुदेवके प्रायः सभी नाटकोंके संबंघमें उपयुक्त जॅचता है। रवीन्द्रनाथ अपनी गीत-प्रवणताके 

कारण ही अपने नाटकोंमें कथाका सुसंबद्ध सूत्र नहीं दे सके। यह प्रवणता रवीन्द्रनाथके पहले और 

अंतिम खेवेमें जोर पर थी, परन्तु मँझिले खेवेमें मन्द पड़ गई है। “नाटकीय क्रियाओंकी अपेक्षाकृत 


१. बंगला साहिंत्येर इतिहास - आशुतोष भट्टाचार्य, Чо ४६३, Яо संस्करण 
२. वही, To ४६४ ” n 
३. वही, Чо ४६५ n ” 
22 रेभूति aia (а : : १००८६ 
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नाटकोंकी विशेषता * 0 
भावानभति प्रकाशित करता रवीन्द्रनाथके नाटकोंकी अपनी विशेषता ai’ संलाप अथवा स्वगत कथनके 
माध्यमसे कविने एक सूक्ष्म भावका निरूपण किया है, परन्तु हम रवीन्द्रनाथको उनकी रचनाओंमें सर्वदा 


आत्म-सचेतन पाते हैं और इसी सचेतनताके कारण वह एक सफल साहित्यकार हो पाए ë! 


रवीन्द्रनाथके नाटकोंके साथ बंगला नाट्य-सा हित्यका कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि रावीर्द्रिक नाटकोंका 
उदय और अन्त उनके भीतर ही हुआ है; और अपनी सीमा लाँच कर बंगला नाटय-साहिंत्य पर कोई 
उल्लेखनीय प्रभाव शायद नहीं डाल Wer] बंगला साहित्य रवीन्द्रनाथका उत्तराधिकारी है, परन्तु यह 
नहीं भूलना चाहिए कि रवीन्द्रनाथके नाटक किसी अन्य नाटककारको प्रभावित नहीं कर पाए R | 


रवीन्द्रनाथ छुटपनमें अपने अग्रजोंके साथ संगीत, नाटक और अभिनय रसमें भाग नहीं ले पाते, परन्तु 

विलायत атата: पश्चात्‌ पश्चिमी परिवारोंमें जो आनन्द-चर्चाका मुक्त वातावरण फैला हुआ था wur 
अनुरूप अपने परिवारमें उन्होंने भी मुक्त आनन्द-चर्चा करनी चाही | फलस्वरूप “ बाल्मीकि प्रतिभा ' का प्रकाशन 
(फाल्गुन, १८०२ TH)A एवं (१६ फाल्गुन १२८७ Jat “विद्वज्जन समागम' पर इस गीतिनाटयका 
बालवृन्द एवं मित्रों द्वारा अभिनय किया тат! यहींसे रवीन्द्रनाथके नाटकोंका सूत्रपात समझना चाहिए। 
EATERY शैशवकालकी अन्यान्य रचनाओंमें जिस प्रकारसे करुण-स्नेह रसका प्रतिपादन हुआ है उसी 
प्रकार 'बाल्मीकि-प्रतिभा भी करुण-स्नेह रससे परिपूर्णं है। इसके अंतिम अंश पर बिहारीलाल चक्रवर्तीके 
' सारदामंगल ' काव्यका प्रभाव पड़ा है एवं अक्षयबाबूके कई गीतोंका समावेश हुआ है तथा कहीं कहीं 
' सारदामंगल 'के गीतोंकी भाषाका भी प्रयोग किया गया EQ जैसे 'आमार कोथाय से उषामयी प्रतिभा। 
“ हृदये राख गोचरण तोमार” “एकि एकि ए, स्थिर चपला के पहले दो चरण ' ' सारदामंगल ' के तीन 
चरणोंके साथ तुलनीय ë — 

किरणें किरणमय 

विचित्र आलोकोदय 

प्रियमाण रवि छबि भुवन उजिल। 


बाल्मीकि-प्रतिभा में गीत और संलापके मिश्रणसे नाटकीय WA उत्पत्ति हुई है। ' कालमृगया (अग्न- 
हायण १२८९) ' प्रभातसंगीतं का समकालीन नाटक है। इसका मूल स्वर कारुण्य-स्नेहं है। इसमें अधि- 
कांशतः शोक-दहनके द्वारा क्षमा-संयमका आदर्श दिखाया गया है। इसके “हमारि- दुखेर नाहि ओर 
गीतमें वैष्णव-पदोंका अनुसरण किया गया है। प्रथम quur “प्रकृतिर प्रतिशोध ' नाटकका पूर्वाभास 
मिलता है। इस नाठकमें गीतोंकी रचनामें दृढताका भाव दीख पड़ता है। ' प्रकृतिर प्रतिशोध” (१२९१) 
मानव-हृदयके विरोध द्वारा दुःखको ठुकरा कर, सुख-दुखको समान єчї देख विश्व प्रकृतिके साथ 
मानव-प्रकृतिका संयोग करना ही मानव-जीवनकी प्रमुख सार्थकता है -- रवीन्द्रनाथके जीवनकी यही विशेष 
3 वाणी हैं, जो डक 'लीवतका आदश बनी है। और 'प्रकृतिर प्रतिशोध 'की मूलकथा भी यही है। wu 
= | नाथने इसके чача खुद कहा है-- “ बाल्मीकि-प्रतिभा और कालमुगया जिस प्रकार गीतके FAA नाट्य- 
z माला हे, उसी प्रकार “मायार खेल ' नाट्सूत्रमें गीतमाला है।” “राजा ओ रानी” रवीन्द्रनाथका प्रथम 
एवं सवेजन-परिचित श्रेणीका नाटक है जिसमें हृदय रूपी धनको शरीरसे जकड कर रखनेकी वासना, 
समग्र मानवको प्राप्त करनेका दुःसाहस, “राजा ओ रानी” नाटककी ट्रेजडी है। सुमित्राका प्रेम शान्त, 


Y. वही, qo ४६६ 


es ४३ २७०४२(न, Al aide sasa भेता raia :: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संयत और  कतंव्य-परायण है। विक्रमकी सर्वग्रासितासे वह प्रेम स्थिर नहीं रह पाता है। राजकत॑व्यकी 
अवहेलनासे सुमित्राका प्रेम प्रकाशको रुद्ध कर कुण्ठित हो जाता है- 


छि छि महाराज 

एकि भालबासा ? ए ये मेघेर मतन 
रेखे छे आच्छन्न क'रे ATE आकाशे 
उज्जवल प्रताप तव। . . - 

आमारे दिओ ना लाज 

आमारे वेस ना भाल राजश्रीर चेये। 


जिस समय “राजा ओ रानी” नाटकका प्रकाशन हुआ, उस समय रवीन्द्रनाथके पाठकोंकी संख्या और 
बढ़ गई। प्रकाशित होनेके एक वर्ष बाद ही गोपाललाल शीलके एमारेल्ड थियेटरमें इस नाटकका सफल 
अभिनय हुआ | यह दिन बंगला रंगमंचके इतिहासमें विशेष उल्लेखनीय है। रवीन्द्रनाथकी नाटय-रचनाका 
प्रथम चरण करुणा-स्नेहके प्रकाशमें हृदयारण्यसे निष्क्रमणकी सूचना है। द्वितीय चरणसे Gier साथ 
प्रेमका, रूपके साथ war और संसारके साथ सत्यका संघर्ष आरंभ हुआ है। राजा ओ रानी 'में तथा 
* तपती RF इसका विरोध हुआ है। “राजि” एवं “ विसर्जन 'में शुष्क कर्तव्यकी तृष्णा मिंटाकर वात्सल्यको 
धारा बरसायी गई # ' विसर्जन 'की समस्या हे- केन प्रेम आपनार नाहि पाप पथ "| रवीन्द्रनाथका 
प्रतिनिधि एवं विशिष्ट नाटक 'विसर्जन' कहा जाता है। प्राचीन नाटय-प्रणालीसे असन्तुष्ट होकर रवीन्द्र- 
नाथने नाटककी नवीन प्रणालीका सर्जन किया है। उदार ज्ञान और निरासक्त जीवनबोध, अंधविश्वास 
और गळत अधिकारबोधके साथ गंभीर हुदयवृत्तिके संघर्षसे “विसर्जन” नाटकमें रसकी मात्रा बढ़ गई है। 

“ चित्रांगदा ' रवीन्द्रनाथका अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना “सोनार तरी के आस-पास हुई 
थी | इसमें नाटककी सर्वागीणता नहीं है, लेकिन नाटकीय एवं गीति-काव्यकी सुषमा है। नायिका चित्रांगदा 
ही नाटयकाव्यकी पटभूमिमें आद्योपरान्त अधिकार किए बैठी है। अर्जुन उसकी आवेगमय (इमोशनल) 
अभिव्यक्तिके आलंवन एवं उद्दीपन बन कर रह गए हूँ। इस नाटकके संबंधमें कविने स्वयं कहा है-- 
“बहुत दिन पहले रेलगाड़ीमें बैठ शान्तिनिकेतनसे कलकत्ताकी ओर जा रहा था। उस समय, शायद, 
Saat महीना रहा होगा। रेल लाइनके किनारे झाड़ियोंका झुटपुट है। . . . उसीके साथ जाने मुझे 
क्यों लगा कि यदि कोई सुन्दर युवती यह अनुभव करे कि उसने अपने यौवनकी मायासे अपने प्रेमीको 
रिझाया है, तो वह अपने खूपको ही अपने सौभाग्यके मुख्य अंशका भाग देनेके अभियोगमें बातिल कह 
कर धिक्कार सकती है। यह तो उसके बाहरकी चीज है, मानो ऋतुराज वसन्तके पाससे प्राप्त वर है, 
क्षणिक मोह-विस्तारके द्वारा यौवन-उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए है। यदि उसके भीतर यथार्थ चरित्र-शक्ति 
हो तो वह मोह-मुक्ति शक्तिका दान ही उसके प्रेमीके लिए महान्‌ लाभ है, युगल जीवनकी विजय 
यात्राकी सहायिका। . . - इसका मूल्य मानवीय है या प्राकृतिक |” ` 

“ब्रिदाय अभिशाप” काव्यरस प्रधान एक गीतिनाट्य है। इसका और ' चित्रांगदा का विषय 
मिलता जुलता है। इसमें कविने अमित्राक्षरका त्याग कर मित्राक्षरका प्रयोग किया है और परवर्ती सभी 
रचनाओंमें इसी परिपाटीका प्रयोग किया है। काव्यसूष्टिमें भावोद्गार जब अपनी चरम सीमाको छू रहे 
थे, उस समय कविने शान्तिनिकेतनके ब्रह्मचर्याश्रमके वातावरणमें अपने शिष्योंके अभिनयके लिए गीत- 
प्रधान ' शरदोत्सव ? लिखा। इस नाटकमें हम कविको एक भिन्न मागेका अनुसरण करते हुए पाते हैं। 


५, रवीन्द्र रचनावली, वैशाख १३४७। ` चित्रांगदा ', सूचना। 
३: स्यति ma सर्ति :: ६०५९ 
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इसकी प्रस्तावनामें कविने संस्कृत परिपाटीका अनुसरण किया है। इसमें हम- देखते є कि कविकी दृष्टि 


मानव-हृदयकों छोड़कर उसके अनुभवकी सामर्थ्य पर जा टिकी है। शरदोत्सव और इसकी परवर्ती रच- 
नाओंमें आध्यात्मिकताकी झलक मिळती है। यह मानना ही पड़ेगा कि रवीन्द्रनाथके नाटकों द्वारा बंगला 
नाट्य-साहिंत्य समृद्ध हुआ है। क्योंकि रवीन्द्र-युग ही नाट्य-साहित्यकी चरम-सीमा है। और रवीन्द्रोत्तर 
बंगला नाट्य-साहिंत्यका क्रमशः पतन हो रहा б! 


अभिनेयताकी чєй रवीन्द्रनाथके नाटक 


रवीन्द्रनाथके नाटक प्रायः जन-साधारणकी पकड़से बाहर रहे। हिन्दीमें 'प्रसाद'को जिस प्रकार 
उच्च श्रेणीके नाट्यकार होने पर भी उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनके नाटकोंका अभिनय करने 
एवं देखनेके लिए एक उच्च वर्गकी आवश्यकता है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बंगालामें रवीन्द्रनाथके 
नाटकोंका है। उनके नाटकोंको यथार्थ रूपसे न तो जन-साधारण समझ ही पाता है और न तो उनका 
अभिनय ही कर पाता है। चूँकि रवीन्द्रनाथके नाटक सहज खूपसे रंगमंच पर लाए नहीं जा सकते हे, 
इसलिए जन-साधारणकी यह धारणा बन गई है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें अभिनेयताकी कमी है। हमें 
इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रवीन्द्रनाथका ऐसा कोई भी ares नहीं है जो रंगमंच पर 
पहुंच कर असफल हुआ हो। शते यह कि उसके उपयुक्त रंगमंच रहा हो। 'चिरकुमार-सभा' और 
“शेष रक्षा ' प्रभृति नाटकोंको रंगमंचकी ओरसे विशेष ख्याति मिल चुकी है। एक समय “राजा ओ रानी' 
और 'वौठाकुरानीर हाट ' का रंगमंच पर बड़ा आदर था। पिछले dad 'विसर्जन'का भी कुछ हद 
तक आदर gem हाँ, इस Чача एक बात कह सकते हे कि इस समय गिरीशचन्द्र, क्षीरोदप्रसाद या 
ете नाटकोंको जिस आदरके साथ हमारे समाजने ग्रहण किया था, सर्वजन सुलभताके अभावमें 
रवीन्द्रनाथके नाटकोंको उतना आदर नहीं मिल सका। श्रीप्रमथनाथ विशीने इसका मूल कारण बताते हुए 
कहा है-“उन लोगोंके नाटकोंके साथ रंगमंचका संबंध अत्यन्त सहज और स्वाभाविक था । रवीन्द्रनाथके 
नाटक чең तैरनेवाले जलचरके समान मानव हैं जो पानीमें जाने पर Q< सकते है लेकिन उनका मूल 
स्थान स्थळ ही है। नाटककी अभिनय-कलाके Wed रंगमंचका घनिष्ट संबंध है। शेक्सपीयर, इब्सन 
आदि सफल नाटककारोंने घटना-स्थलको रंगमंचके केन्द्रमें स्थापित कर अपनी रचनाएँ की है, इसी कारण 
उन्हें सफलता मिली E गिरीशचन्द्र, क्षीरोदप्रसाद, द्विजेन्द्रलाल तो रंगमंचीय पेशेको अपनाए dé थे। 
लेकिन रवीन्द्रनाथ “प्रसाद ' की तरह “ नाटकके लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंचके लिए नाटक नहीं ' के 
अनुयायी थे। रवी््रनाथने “घरोया रंगमंच” पर ही सर्वदा अभिनय किया है। परवर्ती कालमें रवीन्द्रनाथ 
द्वारा बहुतसे पेशेवर नाटककार प्रभावित हुए, इसमें कोई संदेह नहीं । विशीजीने कहा है--' रवीन्द्रनाथ 


. द्वारा Wart रंगमंच प्रभावित अवश्य हुए हुँ लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि arx रंगमंचके 


द्वारा अर्थात्‌ जनताके चित्तकी आशा-आकांक्षाके प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं EV I ` प्रमथजीने अन्यत्र 
कहा t रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें 
कहा E— iis नाठकोंमें काव्यरस, मानवरस और विचित्र नर-नारीकी लीलाको स्वीकारने पर 


8 SU कहा जा सकता है कि वे सव पूर्णांग नाटयशिल्प नहीं है॥ !* अतः रवीन्द्रनाथके नाटक असा- 
. TT होनेके कारण साधारण रंगमंच पर लाए नहीं जा सकते है। उनके नाटकोंकी यह सबसे बड़ी 


वही n n १७५ n n 
३३२।०२(न श्री नोन्‌ Siti भता quas; 
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कमजोरी रह गई है कि वे सर्वजन-सुलभ नहीं हो सके। रवीन्द्रनाथके नाठकोंका आदर उसी समय हो 
सकेगा, जब भारतके प्रत्येक वर्गकी जनतामें शिक्षाका स्तर किसी ga तक ऊँचा उठ सकेगा। 


गुरुदेवके नाटकोंकी अभिनेयताके Чача दुसरी वात यह कही जा सकती है कि नाटकके मूलतः 
तीन तत्त्व होते हैं-कथा, पात्र और कथोपकथन। ये तीन तत्त्व ही पुराने है, जिनको आधार मान कर 
नाटककी रचना की जा सकती है। बंगलाके नाटककार द्विजेन्द्रलालके नाटक प्रधान रूपसे वक्‍ताके आदश 
पर, गिरीशचन्द्रके कला एवं कथोपकथन पर आधारित है, परन्तु रवीन्द्रनाथके नाटक वक्तृतात्मक आदशंको 
प्रायः wee ही छोड़ कर चले हैं। उनकी नाटकीय भाषाकी धारा रचना या कथोपकथन कही जा सकती 
है। इसे भी दो उपशाखाओंमें विभक्त कर सकते हे । पद्यमें लिखे गए नाटकोंकी मूळ धारा रचना-मूलक 
है और गद्यमें लिखे गए नाटकोंकी कथनोपकथन-मूलक। “गांधारीर आवेदन, ' “ चित्रांगदा, ' “मालिनी ', 
'कर्णकुन्ती date,’ आदि रचना-प्रधान नाटक Š | श्री प्रमथनाथ विशीने कहा है-- “ रवीन्द्रनाथके बहुत 
सारे नाटक जैसे काव्यनाटय आवृत्तिप्रधान अभिनय द्वारा, आकाशवाणी, टेलीवीजन एवं विशेष श्रोताओंके 
समाजमें एक मनोहर पद प्राप्त करेंगे, लेकिन साधारण मंच पर खेतकी मूली बन जाएंगे । ” < इस संबंधमें 
एक ही बात कही जा सकती है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंका सर्वांगपूर्ण अभिनय और पूर्णं єчї सामाजिकके 
लिए बोधगम्य होना उसी समय संभव है जब सामाजिक और अभिनेता अभिनयके गुणसे परिचित हो। 


रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें प्रतीक नाटककी अधिकता है जैसे ' रकतकरवी,' 'डाकघर ' आदि। 


जिस प्रकार. किसी भी साहित्यिककी रचनाएँ सर्वथा दोषमुक्त नहीं हो पाती हैं उसी प्रकार रवीन्द्र 
way नाटकोंमें कुछ दोष दिखाया जा सकता है। “तत्व और चित्रके झिल्प-मिश्रणके उत्कर्षं पर ही 
शिल्पका चरम उत्कर्ष निर्भर करता है।'* तत्त्ववाटय (रूपक, सांकेतिक आदि या किसी वर्ग-विशेषकी 
तत््वरचना जो मूलतः तत्त्व नहीं कही जा सकती, तत्त्वप्रधान शिल्प हो सकती है) और दूसरी तरफ 
` जीवन-तत्त्व और जीवन-चित्रका होना आवश्यक है। रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें हमें तत्त्व और चित्र दोनों 
मिलते d, लेकिन प्रधानता प्रायः एकको ही रहती है। कभी-कभी दोनों तत्त्वोंका अल्पाभास मिल कर 
रह जाता है। “सभी नाटकोंमें तत्वका भार इतना गुरुतर है कि जीवन-चित्रके ऊपर मानो उसे जोर- 
जवरदस्तीसे रखा गया है--चित्र तत्वको वहन नहीं कर सका है, पीड़ित होकर निक्षेप करता है- इसी 
कारण दोनों ही स्वतन्त्र रूपसे हमारे सामने आते हैं।' U रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें तत्त्व शिल्प बन कर 
तीब्र गतिसे गंगाकी पावन धाराकी भाँति नर-नारीके जीवन स्वरूपको स्पष्ट करता हुआ प्रवाहित हुआ 
Š | उनके तत्त्व-नाटक सार्थक शिल्पका परिचय देनेमें पीछे रह जाते Zl लेकिन उनके नाटकोंकी पवित्रता 
और स्निग्धता कम नहीं है। कविकी महानताके कारण इनका मूल्य कम नहीं है, फिर भी हमें बाध्य 
हो कर यह कहना ही पड़ता है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें गंगाकी स्वच्छन्द धाराका अभाव है। गुरुदेव- 
के नाटकोंकी कथा तीब्रगतिसे आगे नहीं बढ़ पाती । कहीं कहीं तो गतिहीन हो जाती है। बहुतसे नाटकों- 
में काळ, स्थान और घटनाकी एकता (Unity of time, place and action) कथाकी गतिको 
agni समर्थ हो पाई Š | उनके नाटकोंकी कहानी Че नहीं गठित हुई है बल्कि कहानीकी अभि- 
व्यक्ति ही संलाप Sl रवीच्रनाथका ‘RATT नाटक शायद उनके अन्यान्य नाटकोसे सफल कहा जा 


— an 


८. रवीन्द्र ताटय-प्रवाह- प्रमथनाथ विशी, qe १७७, To संस्करण, भाग १ 
९. वही qo २२२, яо संस्करण, भाग २ 
१०. वही qo २२५, Xo संस्करण, भाग २ 
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सकता है, क्योंकि उसकी गति तीब्र है। “रक्तकरवी ' जैसे प्रसिद्ध नाटकके प्रथमांशमें कोई गति नहीं 
dre पड़ती है। “ रवीन्र-मानसकी गतिविधिका चिह्लरूप गुरुत्व प्रचुर कवित्व TF आधार रूपमे मानव- 
जीवनके सुगभीर मन्तव्यके आश्रयरूपमें कभी लुप्त नहीं होगा।” "प्रमथनाथ विशीने रवीन्द्रनाथ के नाटकों 
पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए कहा है — ४ इन नाटकोंमें सभी नाटक अभिनेय नहीं हैं। 'डाकघर' की 
स्वल्पायतन कहानी विशेष दर्शक वर्गको आनन्द देनेमें सक्षम हो सकती है। गीति-प्रधान ' फाल्गुनी ' नाटक 
भी कभी-कभी दर्शक-वृन्द एकत्र कर पाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभिनेयताकी दृष्टिसे ' मुक्तधारा का 
स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। सुदक्ष निर्देशककी छाया पाने पर ' मुक्तधारा ' समस्त श्रेणीके दर्शकोंका 
атая. अपना सकता है।”  “ वर्तमान बंगला साहिँत्यमें रवीन्द्रनाथका खूब व्यापक प्रभाव होने 
पर भी वह उतना गंभीर नहीं हो पाया, इसका कारण फिलहाल यही जान पड़ता है कि रवीन्द्रनाथको 
हम पहचान नहीं सकते हैं।” * स्वर्गीय मोहिंतलालने और भी कहा है “ रवीन्द्रनाथकी समग्र साहित्य- 
साधनाकी गतिभ्रकृतिको यदि हम लोग समझ पाते तो कविके जीवनके आदि, मध्य और अन्तको एवं 
उसके साहित्यिक आदर्श, उसकी व्यक्तिगत साधनाके आदर्शको पूर्ण रूपसे समझनेकी सामर्थ्यं हम wn 
होती, तो हमारा साहित्य-बोध और भी सजीव और सज्ज हो सकता। लेकिन उन्हें हम लोग किसी भी 
तरह समझ नहीं पाते।” 


THOUGHTS ON THE HIMALAYAS 

Nowhere else had I thoughts so sublime as those which I had on 
the holy banks of the Ganges with its natural beauty. The spot has 
still become a part of my memory. Whenever I withdraw my eyes 
from the world and turn them inward, the heart is overwhelmed with 
thoughts, great in numbers and difficult to express, for I am but an 
uneducated man. To whom shall I make myself understand? To which 
of the three hundred and sixty million Hindus can I tell what I feel? 
With one’s heart tortured with misery, one has to depart one day from 
this world. Indians have not yet seen the shadow of happiness and 
shouts of pain rise up on all sides. There have been dedicated men 
pointing to the path of true happiness but embarrassed and confused 
since long, the nation has lost all heart. How should I convey to them 
secrets of my heart? Offering my homage to the sublime Himalayan 
heights and remembering God, I sought to quiet my soul. I returned 
to the dak bungalow with the thought that there is God to light 
everybody’s path. 
(FROM: “DREAM HALF-EXPRESSED") | —N. K. Mehta 
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X ४४ Ye निबंधकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
डॉ. ате विद्यालंकार, एम. ए., पी - vu. डी., अध्यक्ष, हिदी-संस्कृत- विभाग, डी. ए. वी. 
कॉलेज, अंबाला 

आधुनिक युग (जो गद्यका युग कहा जाता है)में निबन्धका महत्त्व अत्यधिक हो गया है; क्योंकि 
इसके माध्यमसे गद्यकी शैलियोंके निखार और विकासकी अनन्त सम्भावनाएँ हे । “ गद्यं कवीनां निकषं 
वदन्ति” - गद्य कवियोंकी कसौटी है। तो निबन्ध ही गद्यकी कसौटी है। 'निबन्ध' का मौलिक अर्थ 
[fuaa (аїчят)+чч (संग्रह), रोकना (देखें, वाचस्पत्य) या [नि+बन्ध (बाँधना)+अच्‌ ]। नीमका 
वृक्ष और उसके सेवनसे कोष्ठ-रोग-रोध है (देखें, जटाधर) । याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें निवन्ध (निबन्धो द्रव्य- 
मेव) द्रव्यके लिए प्रयुक्त हुआ है। हेमचन्द्रने संग्रह-ग्रन्य, मूत्ररोधरूप रोग, वन्धनके अर्थमें इसका प्रयोग 
किया है। गीता (अध्याय .१६-५) में “निबन्धायासुरी मता में भी यह 'बाँबनेकी क्रियाके अर्थमें 
आया है। ‘frere’ का प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रोंको सँवारकर बाँवने या सीनेकी क्रियाके लिए भी 
होता था; किन्तु कालान्तरमें अर्थ-संकोचके फलस्वरूप केवल साहित्यिक कृत्तिके लिए इसका प्रयोग किया 
जाने लगा । हिन्दीमें “निबन्ध ' का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदासने प्रबन्ध काव्यके लिए किया $— “ भाषा- 
निवन्धमतिमंजुलमातनोति । ” निबन्धके पर्यायके єчї प्रबन्धके अतिरिक्त लेख, सन्दर्भ, रचना और प्रस्ताव 
शब्द भी प्रचलित ë! 

आज तिबन्ध अपने मूल और eg अर्थोंसे भिन्न अर्थमें प्रयुक्त होता है। वह अपने सभी समा- 
नान्तर पर्यायोंके भौतिक तथा परम्परानुमोदित arate भी भिन्न अस्तित्व रखता है। वास्तवमें यह आज 
लैटिनके ' एग्जीजियर ' - (निश्चयपूर्वक परीक्षण करना) से उद्भूत फ्रेंचके 'ऐसाइ” तथा अंगरेजीके ' एसे ' 
शब्दका पर्याय हो गया है, जिनका शाब्दिक अर्थ प्रयत्न या परीक्षण होता है और प्रयोगकी दृष्टिसे जो 
लघु अथवा समर्याद 99 कलेवरकी उस अनवस्थित गद्य-रचनाके लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें निबन्ध- 
कार आत्मीयता या अनात्मीयता, वैयक्तिकता या निर्वेयक्तिकताके साथ किसी एक विषय या उसके 
किन्हीं अंशों या प्रसंगों पर अपनी निजी भाषा-शैलीमें भाव या विचार प्रकट करता है। आधुनिक frei 
को प्रधान єчї तीन аЙ रखा जा सकता है- १. कथात्मक (आख्यानात्मक, аа), २. वर्णनात्मक 
(डिस्क्रिप्टिव) और ३. चिन्तनात्मक (रिफ्छेक्टिव) | कथात्मक निबन्धमें कोरे काल्पनिक इतिवृत्त, पौरा- 
[णिक आख्यान, आत्म-चरितात्मक वृत्तान्त अथवा ऐतिहासिक प्रतीकात्मक, काल्पनिक आदि अनेक प्रकारकी 
कहातियोंका उपयोग किया जा सकता है। वर्णनात्मक निबन्धमें प्राकृतिक दृश्य अथवा मानव-जीवन 
सम्बन्धी किसी भी घटनाका वर्णन हो सकता है। चिन्तन-प्रधान निबन्धोंके विषयोंके लिए मानव-जीवनकें 
अनन्त कार्यों और व्यापारोंकी राशि खुली पड़ी है। चिन्तनःप्रधान निबन्धोंमें लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव 
या परिस्थितिके अनुसार भावनाको मुख्य आधार बना सकता है अथवा भावना और विचारका सहज 
समन्वय करके पाठकके हृदयको द्रवीभूत करते हुए उसकी बुद्धिको प्रेरित कर सकता Ç! 


रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कथात्मक, वर्णनात्मक और चिन्तनात्मक तीनों ही प्रकारके निबन्ध लिखे, जो 
ana यत्र-तत्र संकलित एवं अनुवादित û | इनमें से बहुतसे कलकत्ता विइव-विद्यालयकी व्याख्यान- 
मालाके-अन्तगंत परिगणित होते है, जैसे -- ' साहित्य, ' “तथ्य और सत्य, ' ' सृष्टि, ' ' साहित्य-तत्त्व १ 
कुछ समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित एवं कालान्तरमे TST संकलित है, जैसे — 
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“शिक्षा,” 'परिहासका परिणाम,” “बड़े चींटोंका मन्तब्य, C प्राचीन तत्त्व” लेल्लका नमूना, मीमांसा, 


daar शिकायत, पुराने देवताओं पर नई आफ़त, बिना पसेका भोज, (सब प्रायः व्यंगात्मक); और 
“ शान्तिनिकेतन ” ग्रन्थमें उत्तिष्ठित जाग्रत, संशय, अभाव, आत्माकी दृष्टि, पाप, दुःख, त्याग, त्यागका फल, 
प्रेम, सामंजस्य, FAT चाहिए, प्रार्थना, विकारशंका, देखना, सुनना, हिसाब, शान्तिनिकेतनमें सात पौष, दीक्षा, 
मनष्य, उजड़ी TS, उत्सवशेष, संचय तृष्णा, पार करो, इसपार-उसपार, दिन, रात्रि, प्रभातमें, विशेष, 
a अधिकार, इच्छा, सौन्दर्य, प्रार्थनाका सत्य, विधान, तीन, पार्थक्य, प्रकृति, प्राप्ति, समग्र, कर्म, 
शक्ति, प्राण, जगतूमें मुक्ति, समाजमें मुक्ति, मत, निविशेष, द्वौ, विश्वव्यापी, मृत्युका प्रकाश, नवयुगका 
उत्सव, भावुकता और पवित्रता, अन्तर-बाहर, तीर्थ, विभाग, द्रष्टा, नित्यघाम, परिणय, तीन मंजिल, 
वासना, इच्छा, मंगळ, स्वाभाविकी क्रिया, परशरतन (पारस), अभ्यास, प्रार्थना, वैराग्य, विश्वास, संहरण, 
निष्ठा, निष्ठाका कार्य, विमुखता, मरण, फल, सत्यका दर्शन, सृष्टि, मृत्यु व अमृत, नावकी Gare, स्वभाव- 
प्राप्ति, अहं, नदी तथा फूल, आत्माका प्रकाश, आदेश, साधना, ब्रह्म-विहार, पूर्णता, नीड़-शिक्षा, भूमा, 
ओम्‌, स्वभाव-लाभ, अखण्डःप्राप्ति, आत्मसमर्पण, समग्र एक, आत्म-प्रत्यय, धीर मुक्तात्मा, कठिन और 
सहज, नमस्तेऽस्तु, मन्त्रका बन्धन, प्राण और प्रेम, भय और आनन्द, नियम और मुक्ति, सबकी इच्छा, 
वर्षका अन्त, अनन्तकी इच्छा, पाना न पाना, होना, मुक्ति, मुक्ति-पथ, आश्रम, तपोवन, छुट्टियोंके पीछे, 
वर्तमान युग इन शीषंकोंसे छोटे-बड़े बंगला-प्रवचन गद्य-निबद्ध Š! 


hast कथात्मक और वर्णनात्मक निवन्ध एक विशिष्ट चमत्कृत शेलीमें विषयको उद्घाटित 
करते हुँ। “पुराने देवताओं पर नई आफत' इस लघु निवन्धमें बड़े रोचक ढंगसे यह प्रदर्शित किया 
गया है कि वर्तमान युगमें रुपयेकी शक्तिमत्ताके आगे बड़े बड़े देव अपनेको अशक्त अनुभव करते हुँ 
और पुलिस-अधिकारियोंकी भीषणतासे यमराज भी भयभीत हे । उस देवसभामें देव-सेनापति कातिकेयने 
कहा -- देवताओंकी रक्षा करना मेरे लिए असाध्य हो गया है, इसलिये या तो मेरा पद तोड़ कर प्रबन्ध 
कम कर दीजिये या किसी सामयिक पत्रके सम्पादकको स्वग-रक्षाके कामका भार सौंपिये। ” वहीं धर्म 
बोले — “ लोकाचारको हम अपना अधीन कर्मचारी समझते थे, किन्तु ag हमसे राय लिये विना ही 
जो उसके जीमें आता है, करता है। तो अब उसी स्वेच्छाचारीके लिये हमने अपना सिंहासन छोड़ 
दिया। ” शुश्रवसना सरस्वती देवीने कहा — अनेक ата बालकोंको शिक्षा देनेका काम इतने दिन 
तक मेरे अधीन था, किन्तु वह काम अब में किसी तरह नहीं चला सकूंगी। . . . उनके पढ़नेके लिये 
आजकल (ब्रिटिश शासन-काळ) जो पुस्तकें चुनी गई हुँ, वह में नहीं पढ़ा सकूंगी। पढ़ाते समय मेरी 
छाती еї है और बालकोंकी अत्यल्प बोधशक्ति नष्ट होती है तथा उत्साह भग्न हो जाता ë | यहं 
कठोर कार्यं किसी बलिष्ठ पुरुषको सौंप देना अच्छा है। इसलिये मैं इस सभामें सानुनय प्रार्थना करती 
Ë कि यह भार यमराजको अपित किया जाय। यमराजने तुरन्त उठकर प्रतिवाद किया कि मेरी कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्कूछके मास्टर और इन्स्पेक्टर लोग तो मौजूद ही हैं। शिशु-शिक्षा-विभागमें 
यमराजको नियुक्त करना फिजूल है, इस सम्बन्धमें देवताओंका कोई मतभेद नहीं रहा (देखें ' व्यंग 
कौतुक ' पृष्ठ ४१) । स्पष्ट ही इस निवन्धमें सरस्वतीके वचनोंके पीछे रवीन्द्रनाथ एक अस्वस्थ-शिक्षा- 
पद्धति (जो उस समय प्रचलित थी)के प्रति तीखा व्यंग कर रहे हैं। यहाँ अपनी बातको प्रकट करनेका 
नाटकीय ढंग अभिनन्दनीय है। रवीन्द्रके निबन्धोंमें इस नाटकीयताने प्रभावशालीतामें अभिवृद्धि की gl 


गम्भीरसे गम्भीर विषयको भी रवीन्द्रने अपने अनोखे ढंगसे पाठक या श्रोताके लिये सुपच एवं 
SATU बना दिया। अपनेको खोलकर रखनेका रवीन्द्रका ढंग निराळा है। साहित्य-तात्पर्यको उन्होंने 
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यों सुग्राह्म बनाया — “ साहित्यका सहज अर्थ जो मैं समझता हूँ वह हैं ‘Anes,’ अर्थात्‌ सम्मिलन। 
मनुष्यको मिलना पड़ता है नाना प्रयोजनोंसे, और फिर मिलना होता है केवल मिलनेके लिये ही, अर्थात्‌ 
साहित्यके उद्दे्यसे। साग-सब्जीके खेतके साथ मनुष्यका योग है फसल-फलानेका योग । किन्तु पुष्पोद्यानके 
साथ योग सम्पूर्ण पृथक्‌ जातिका है। सब्जीके खेतका शेष उद्देश्य-है खेतके बाहर, और वह है भोज्य- 
संग्रह। पुष्पोद्यानका जो उद्देश्य है उसे एक हिंसाबसे “साहित्य” कहा जा सकता है। अर्थात्‌ मन उसके 
साथ मिलना चाहता है, उद्यानमें जाकर हम बैठते हैं, घूमते है, उसके साथ योग होनेसे हमारा मन 
खुश होता है। इससे हम समझ सकते d कि भाषाके क्षेत्रमें ' साहित्य ' शब्दका तात्पर्य क्या है। उसका 
काम है हृदयका योग कर देना । योग ही अन्तिम लक्ष्य है” (देखें, रवीन्द्र-साहित्य, भाग २४, Чо ११९) | 


साहित्य-मर्मज्ञ रवीन्द्रनाथ ठाकुरने तत्कालीन भारतीय समाजमें दी जा रही शिक्षाको दूषित पाया। 
विक्षुब्ध हो रवीन्द्रने भी विदेशी शिक्षाके सामयिक आलोचकोंकी भाँति शिक्षा-समस्या पर लेखनी उठायी। 
शिक्षाका हेर-फेर और ' शिक्षा-संस्कार ' को प्रदर्शित कर बोलपुरकी हरित भूमिमें शान्तिनिकेतन-रूप एक 
पादप रोपा जो आज विश्वभारती विश्वविद्यालयके रूपमें weet रहा है। ' शिक्षाका हेर-फेर ' 
इस निबन्धमें जीवन-दायिनी शिक्षा पर बल देते हुए रविवावूने लिखा-- इसमें तो जरा भी सन्देह 
नहीं कि विचार और कल्पना ये दो शक्तियाँ जीवन-यात्राके लिये बहुत ही आवश्यक Q | मनुष्य बनने- 
बास्तविक मनुष्यत्व प्राप्त करने-के लिए इन दो शक्तियोंके बिना काम ही नहीं चल सकता। यदि हम 
बाल्य-कालसे ही विचार और कल्पनाकी ओर लक्ष्य न देंगे तो वे काम पड़ने पर हमें तैयार न मिल 
सकेंगे । किन्तु हमारी वर्तमान सिक्षा-प्रणालीमें विचार और कल्पनाशक्तिके बढ़ावेका मार्ग प्रायः बिलकुल 
ही बन्द है। हमें बहुत समय तक केवल भाषा-सिक्षा ही में लगे रहना पड़ता है (देखें, शिक्षा, qo 
५९) । रटते-रटते हमारी कमर झुक जाती है, परन्तु हमारे मनुष्यत्वका सर्वागीण विकास नहीं हो पाता। 
वे आगे लिखते d कि इस समय हम विवातासे यही वर चाहते हे कि हमारे लिए केवळ ата साथ 
अन्न, शीतके साथ वस्त्र, भावके साथ भाषा और fare साथ जीवन एकत्र कर दो --इन्हें जुदा जुदा 
न रहने दो (देखें, शिक्षा, Чо ७१) । verear शिक्षा सम्बन्धी निबन्धों, «qure, संभाषणों और उनकी 
श्िक्षण-संस्थाओंको देखनेसे प्रतीत होता है कि रवीन्द्रकी शिक्षाका नक्शा बड़ा सजीव, सरस एवं प्राणवान्‌ 
ari आपने उस समय विद्यमान शिक्षापद्धतिकी समालोचना की है और Wd प्रकट करनेका प्रयत्न किया 
है कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इन निबन्धोंमें प्रकट किए हुए विचार प्रत्येक देश-हितैषी 
और विचारशील पुरुषके कानों तक पहुँच जाने चाहिये । 

जान्तितिकेतनमें अपने सिक्षार्थी-समूहके सामने प्रातः प्रतिदिन रवीन्द्रनाथ जीवनकी किसी एक 
समस्याकी औपनिषदिक व्याख्या किया करते थे। उनका मत था कि उपनिषदोंकी शिक्षा चिर नवीन 
रही है और परम्परागत महापुरुषोंकी जीवनीमें उसकी व्याख्या नवीन रूप लेकर होती रहेगी। उनका 
विशवास था कि उपनिषदोंकी शिक्षामें असीम प्रसार-शक्ति है और इसीलिये उन्होंने अपने जीवन तथा 
अपने उपदेशोंमें इनका प्रयोग किया है (देखें, साधना, भूमिका) । उनका मत था कि कोई “ संसारके 
मध्य रहकर ही संसारसे wed हो सकता है, परित्याग या पलायन करके किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है। अतएव कर्मका स्वार्थकी ओरसे परमार्थकी ओर जाना ही मुक्ति है, कर्म-त्याग मुक्ति नहीं है।' वह 
पूछते है, “ संसारमें मुक्तिका स्थान कहाँ है? ” और उत्तरमें कहते हैं, “प्रेममें। जब ज्ञात हो जायगा 
कि प्रेम ही मानव-समाजका निगूढ़ तथा चरम आश्रय है, तभी हम एक मुहुतँमें बन्धनमुक्त हो जायंगें। ” 
किन्तु शतं हैः “भय दूर हो, अहंकार दूर हो, अश्रद्धा दूर हो।” उनकी प्रार्थना थी : “आशाके आळोकसे 
:४ २भूति A : ९०९७ 
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हमारा आकाश प्लावित हो जाय, हृदय बोलता रहे ” आनन्द-परमानन्द एव ET ЧЕ देश आपकी 


वेदीके ऊपर एक बार फिर खड़ा होकर, मानव-समाजके समस्त भेद-विभेदसे ऊपर उठकर यह वाणी 
प्रचारित कर दे 

avrg, विशवे अमृतस्य पुत्राः 

अये दिव्यानि धामानि तस्थुः 

“ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 

“ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । ” 

MZA एकमेवाद्वितीयम्‌ n” 

उनके शान्तिनिकेतनमें इसी प्रकारके भाव व्यक्त हूँ। वहीं “वर्तमान युग” शीर्षकसे बड़े काव्यमय 
ढंगसे आपने लिखा -- “विश्वमानव-प्रकृतिमें एक चांचल्यका प्रकाश हो रहा है। आज सब जाग्रत हैं, 
पुरातन जीणे संस्कार त्यागनेके लिये, सकल प्रकारके अन्याय चूर्ण करनेके लिये | मानवमात्र उठने लगा 
है--नूतन भावमें जीवनकी, देशकी रचना करनेके लिये । वसन्त आने पर वृक्ष जिस प्रकार अपनी देहसे 
शुष्क पत्र गिराकर नव-पल्लवसे सज उठता है, मानव-प्रकृतिकी कोई एक प्राणपूर्ण हवा ठीक उसी प्रकार 
सज weder व्याकुल है। मानव-प्रकृतिकों TT आस्वाद प्राप्त हुआ है, इसे अब किसी प्रकार 
भी बाह्यशक्ति द्वारा दबाकर छोटा करके रखनेसे काम नहीं चलेगा (देखें, शान्तिनिकेतन, чо ३८९) | 
यह वर्तमान युगकी कसी समीचीन विवेचना है? “शान्तिनिकेतन' की गद्य-निवद्ध उनकी आख्याएँ वर्तमान 
भारतीय शिक्षण-संस्थाओंमें मननीय हे, अनुकरणीय हैं। 
विषय छोटा हो या बड़ा, सरल हो या गम्भीर чаң तत्त्वकी पकड़ और उससे बढ़कर उसका 

सरल संप्रेषण रविबाबूने किया है। महा-नैबन्धिकके भाषा पर अधिकारके विषयमें कुछ कहना नहीं है। 
तथापि एक उदारचेताकी भाँति अरबी या फारसीके जो शब्द बंगलामें प्रचलित हे, उन्हें कठिन संस्कृतके 
घारा-प्रवाहके बीच भी वह प्रयोग किये बिना नहीं रहे । आख्यानकी धारा नहीं टूटने दी। यह निश्‍चय 
ही उनके भाषाधिकारकी गुरुता है। यहाँ हम हिन्दी साहित्यकारोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करना 
चाहते हे कि भाषाकी अभिवृद्धि और उत्कर्षके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि संकीर्णता छोड़कर 
जो शब्द जनताने अपना लिये हैं, उनका निधड़क प्रयोग किया जाय। वे भाषाके भूषण बन जायेंगे; 
जैसे इस नेबन्धिककी भाषामें तफात, ताकीद, राजी-खुशी, मुश्किल, जुदा-जुदा, कैफियत, शिकायत, टाई, 
सिर्फ, नकल, निकम्मापन, सफर, TOR, अदव-क्रायदे, लायक, हिसाब, बेमेल, पोशाक, होशियार, शौक़ीन 
आदि विदेशी शब्द अपनी अपनी जगह शोभा दे रहे है । 


संवत्‌ १९९१ में श्री रामचन्द्र वर्माने ' निवन्धरत्नावली ' नामसे एक ग्रन्थ प्रकाशित किया बनारससे | 
उसमें ' नक़्लका निकम्मापन” नामसे रवीन्द्रनाथका एक निबन्ध संकलित है। जहाँ उन्होंने कहा कि 
पुरानेके परिवर्तन और नएके निर्माण करनेमें दोष नहीं है। किन्तु: पन्द्रह आना बंगालियोंको रुपयेका 
टोटा है। ऐसी чапа दूसरोंकी पोशाककी ame करनेसे बहुरूपिया बननेके सिवाय दूसरी गति नहीं। 
दो-चार कोवे अवस्था विशेषमें मोरके पंख मनमाने तौरसे लगा सकते हैं, पर सब कौवे वैसा किसी 
तरह नहीं कर सकते, क्योंकि A समाजमें उनकी घुस-पैठ नहीं है। . . . दरिद्र किसी तरह भी 
दूसरोंकी नक़ल भली-भाँति नहीं कर सकता । नक़ल करनेके लिये बहुतसी सामग्री चाहिये। बाहरसे उसके 
लिये बहुत तैयारियाँ करनी होंगी। जिसकी नक़ल करनी होगी, सदा उसके संसर्गमें रहना होगा । दरिद्रोंके 
= लिये यही सबसे कठिन है। ऐसी अवस्थामें नकल करनेसे आदश-भ्रष्ट होकर एक अद्भुत जन्तु बन 
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जाना पड़ता है। . . . आचार-व्यवहार और सजावट ЗФ समान है। उसे उखाड़ कर लानेसे वह 
सूखकर ат सड़कर नष्ट हो जाती है। विलायती वेशभूषा और अदब-क्रायदेके छायक़ मिट्टी यहाँ कहाँ ? 
वह कहाँसे अभ्यस्त रस चूस कर सजीव रहेगा? एक-आध आदमी खर्च करके बनावटी तरीकेसे मेगा 
सकता है और .रात-दिन होशियार रहकर और जी-जानसे कोशिश करके उसे किसी तरह खड़ा रख 
सकता है। किन्तु यह केवल दो-चार शौकीनोंसे ही हो सकता है। जिसे पालन कर सजीव नहीं रख 
सकते, उसे घरमें ला और खड़ा कर हवा विगाड़नेकी क्या जरूरत? इससे दूसरोंको भी कष्ट होता है 
और अपनी भी मिट्टी पलीद होती है। सबकी मिट्टी पलीद करनेकी तैयारी बंगालमें ही देखी जाती 
है। तब क्या परिवर्तन न होगा? जहाँ जो है, वह क्या वहाँ सदा एक ही तरहसे रहेगा? वहीं 
समन्वयवादी रवीन्द्रने लिखा--“प्रयोजनके नियमके अनुसार परिवर्तन होगा, अनुकरणके नियमानुसार नहीं, 

क्योंकि अनुकरण बहुधा प्रयोजनके विरुद्ध होता है। वह Gear और स्वास्थ्यके अनुकूल नहीं ë! 

चारों ओरकी अवस्थाके साथ उसका सामंजस्य नहीं है। उसे चेष्टा करके लाना पड़ता है और कष्ट 

उठाकर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। अतएव रेळगाड़ीमें सफर करनेके fed, आफिस जानेके लिये और 

नई-नई जरूरतोके लिये कटे-छेंटे कपड़े बनवा लो। तुम उन्हें देश, काल और पात्रके अनुसार बनवा लो। 

सम्पूणं इतिहास-विरुद्ध, भाव-विरुद्ध, संगति-विरुद्ध अनुकरणकी ओर मूखंकी तरह मत दौड़ो” (देखें, निबन्ध- 

रत्नावली, qo १०६-१०९) | प्राचीन और अर्वाचीनका विवेकपूणे समन्वय - रवीन्द्रमे था और उसी पर 

उन्होंने अपने ऐसे संस्कृति-प्रधान निवन्धोंमें बल दिया | 


INDIAN ARTIST'S GUIDE-LINES 


The Indian artist lived in the light of an inspiration which im- 
poséd this greater aim on his art and his method sprang from its foun- 
tains and served it to the exclusion of any more earthly sensuous 07 
outwardly imaginative aesthetic impulse. The six limbs of his art, 
the sadanga, are common to all work in line and colour: they are the 
necessary elements and in their elements the great arts are the same ` 
everywhere; the distinction of forms, rupabheda, proportion, arrange- 
ment of line and mass, design, harmony, perspective, pramana, the 
emotion or aesthetic feeling expressed by the form, bhava, the secking 
for beauty and charm for the satisfaction of the aesthetic spirit, १८०८४० 
truth of the form and its suggestion, sadrsya, the turn, combination, har- 


mony of colours, varnikabhanga, are the first constituents to which every 


successful work of art reduces itself in analysis. But it is the turn given 
to each of the constituents which makes all the difference in the aim 
and effect of the technique and the source and character of the inner 
vision guiding the creative hand in their combination which makes all 
the difference in the spiritual value of the achievements, and the 
unique character of Indian painting, the peculiar appeal of the art 
of Ajanta springs from the remarkably inward, spiritual and psychic 
turn which was given to the artistic conception and method by the 
pervading genius of Indian culture. 
(“The Significance of Indian Art") 
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अ ४ ४ सीमोल्लंघन 


प्राध्या. एन. चन्ब्रशेखरन्‌ नायर, एम. ए., महात्मा गांधी कॉलेज, तिरुवनन्तपुरम, केरल 


रामायणके सर्वाधिक समाकर्षक प्रकरणोंमें एक है ' लक्ष्मण-रेखा । ' सांस्कृतिक, सामाजिक तथा' धार्मिक 
दृष्टियोंसे उस प्रकरणका तत्त्व शाश्‍वत सत्य पर प्रकाश डाल देता है। 


शतान्दियाँ गुजर गयी हैं। मगर इस प्राचीनताने रामायणकथाका महत्त्व कम नहीं कर दिया | बल्कि, 
ज्यो-ज्यों युगोके कमल-दल खिलते हैं उसकी मधुरता बढ़ती ही जाती है। इस अणु-युगमें मानव उस 
पुरानी रचनाके पीछे जाता है। यह अद्भुत नहीं तो और क्या है? इसका यह अर्थ नहीं है कि हम 
प्राचीनताको छोड़ देना नहीं जानते, प्रत्युत यह भी है कि मनुष्य सत्यको पहचाननेका अभिलाषी g | 

भारतीय वनिताके लिये ' लक्ष्मण-रेखा' रक्षा-बन्धन तो है ही। प्रत्येक सद्भावनाके लिए अपनी एक 
सीमा है। यह सीमा असद्भावनाके लिये भी लागू है। मनुष्यने अनुभवसे अपने समाजके कल्याणके हेतु, न 
जाने क्‍या क्या सीमायें बाँध रखी हे। वे देश एवं कालकी गणनासे ऊपर रहकर अचूक तथा अनश्वर 
बन गयी हैं। प्रस्तुत तत्त्व अपने तथ्यके प्रमाण भी स्थिर कर सका है। : 


रावण अतुलनीय शक्तिशाली ही नहीं था, अपितु बुद्धिमान्‌ भी था। उसने मारीचकी सहायतासे 
राम और लक्ष्मण दोनोंको सीताके निकटसे अलग करवा दिया। रावणकी यह प्रवृत्ति खास चिन्ताका 
विषय तो है। रावण अपने समयका सर्वश्रेष्ठ युद्धवीर तथा साहसी था। उसका नाम सुनकर, यहाँ तक 
कि अमरपति भी काँप जाता अवश्य था। फिर केवल मनुष्यका क्या कहना है? परन्तु, फिर भी, ऐसा 
रावण निराश्रित दो मनुष्य युवकोंसे क्यों डरता था? बादकी घटनाओंसे स्पष्ट है कि रावणमें इसके 
प॒श्चात्‌ कभी वैसी कमजोरी नहीं मिलती। राम-लक्ष्मणका सामना करनेका भय फिर कभी उसे नहीं 
लगा था। वह भी विराट्‌ वानर-सेनाकी उपस्थितिमें। यदि वह चाहता तो अपनी अपार सेनाके ही सहारे 
इन दोनों युवकोंको पराजित करनेका प्रयास तो कर सकता था। पर, आखिर उसे चोरी ही सूझ पड़ी। 
मनुष्य-मनोविज्ञानके सूक्ष्म-दर्शी कविने यहाँ वस्तुतः अपनी लोक व्यवहार-कुशलताका सच्चा परिचय ही 
कर दिखाया है। हाँ, रावणकी तत्कालीन मनोवृत्तिने उसके समस्त वैभव तथा प्रभूत पराक्रमको कुण्ठित 
कर डाला। उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली। बात यह है कि वह जो करने जा रहा था वह समाजके 
सीमा-लंघतका काम था। सचमुच संकोच करनेकी बात उसमें थी। वह स्वयं जानता था कि यह काम 
अच्छा नहीं है। 

बस, तमो प्रकृतिके सम्राट्‌, कामान्ध रावणने अभिलषित सुन्दरी स्त्रीको अकेलेमें पा लिया । मगर 
ЧЕ क्या? रावण फिर भी अशक्‍त एवं असमर्थ है कि सीताको पकड़ S| स्त्रीकी सतीत्व-सीमाके भीतर 
पैर रखनेमें दुराचारी राक्षस भी तैयार नहीं। अन्तमें उसे संत्यास-वेष धारण करना पड़ा। यह तो 
सीमाका एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देख Š 


x समयमें चारों ओरसे दुष्ट भावनायें आक्रमण कर बैठती F राम तो, सोनेके मृगका पीछा 
करते El छेकिन उसे जिन्दा पकड़नेमें सर्वश्रेष्ठ तीरन्दाज राम भी असमर्थ हैं। उसी समय, लो एक 
नाशक शब्द सुनायी पड़ता है--“हे भ्राता, आओ, मेरी रक्षा करो।” स्थिर-वुद्धि तथा पुरुषार्थी 


रक्ष्मणको जरा भी सन्देह नहीं कि वह स्वर किसका है। पर सती सीताके मुंहसे जो फटकार निकली, 
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उसके सुनने पर लक्ष्मण समझने लगा कि इस “स्त्री का अहित होनेवाला है। सीता स्वतः शान्तचित्त 
थीं। वह अपने देवरको पुत्रके समान मानती थीं। लक्ष्मण भी इसके अनुकूल थे। ऐसी साध्वी नारी- 
का यह लक्षण бит तो था। अतः लक्ष्मणने आर्या भाभीको एक बार और चेतावनी दी। यह जान- 
कर कि इस समय भाभी सुध-बुध खो बैठी हे, उस diet чада स्त्रीके लिये उसकी स्वतंत्रताकी सीमा 
खींच दिखायी ! और मृदुल तथा गूढ़ स्वरोंमें इतना तो कहा -- 


“माता, क्षमा हो, यह दास आपको इतना सूचित करनेकी Vesa प्रकट करता है कि इस रेखाके 
बाहर जाना आपके लिये अहितकर रहेगा । 7 --यह वही रेखा थी जिसके बाहर सीतादेवीको लानेके 
लिये wand संन्यासीका वेष धारण कर लिया। यह वही रेखा थी, जिसका अर्थ समझ लेता उस स्त्री के 
fed परम आवश्यक था। 


रावणको सीतासे सीमा-लंघन करानेके लिये कठिन प्रयास करना पड़ा। उसे किसी न किसी तरह 
सीताके मनको प्रलोभित करना आवश्यक हो गया। स्त्री-मनोविज्ञानके पारंगत रावणने ज्ञानोपदेशसे लेकर 
विश्व-दर्शन तकका नाटक खेला। तभी परम-पावनी भूमि-कत्या उस रेखाका लंघन कर पायी। तुरन्त 
ही, रावणकी पापी मुट्ठी परःस्त्रीके हाथ पर पड़ी। और फिर वह भाग चला दक्षिण दिशाकी ओर -- 
नाशको ओर। 

दो तीन febr देवी सीता अस्वस्थ रही थीं। लक्ष्मण-रेखाका उल्लंघन करनेकी विश्रान्ति एकदम 
उनमें नहीं आयी थी। प्रेमका आवरण डालकर कामिनी नारीने दो-तीन 9: पूवं उस पवित्र कुटीके 
पास आकर उस वातावरणको विषाक्त कर डाला था। उस समयसे लेकर उस पावन तपोभूमिकी प्राण- 
атай अवसाद तथा आशंकाका आरम्भ हुआ। 

स्त्री чача पृथक स्वभावकी रहती है, अपनी अपूर्वं सम्पत्ति ळज्जाके कारण। यह धन स्त्रीका 
सर्वैसार है। उसके रोमरोममें यह समाई रहती हैं और यही उसके सौन्दयेमें स्वर्गीयताका लेपन करती है। 
इस दिव्य शकितिसे स्त्री नरकको नाक बना सकती है। जो स्त्री इस विशवोत्तर गुण छज्जासे वंचित रहती 
है, वह संसारको चलानेवाली कोमल वृत्तियोंसे वंचित ही रह जाती है। और वह स्त्री सृष्टिको अन्धकारः 
मय बना सकती Š, जीवनको नीरस बना सकती है और कमंण्यताको कुण्ठित कर देती है । अन्धकारकी 
भीरुताकी तरह विकारोंको तमोमय बनाते हुए, प्रेमके नाम पर एक {тебя स्त्री-रूप रात्रीके Wed wq 
आश्रमके समीप आयी थी। शूर्पोकी तरहके नखोंबाली उस रात्रींचारिणी स्वैरिणीने सीता-माताके संशुद्ध 
— अमंगलकी तरंगें पैदा कर दीं। उत तरंगोंने सोनेकी Sars नाशके लिये बड़वाग्निकी सूष्टि 
की । देवीने लक्ष्मण-रेलाका उल्लंघन तो कर दिया, पर उन्होंने फिर आमरण अपनी अविराम अश्रुधाराके 


द्वारा संसारके लिये एक सीमा बाँध ली। 
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se ух £४ राष्ट्रभाषाका अन्वेषक : दयानन्द 
औयत विष्णु प्रभाकर, कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली - ६ 


राजनीतिके दूषित sm फंस कर राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न इस तरह उल्झ गया है = = परस्पर 
प्रेम सम्पादन करतेके स्थान पर घृणाका कारण हो उठा है। आजकी राजनीतिनं हुम एसे अनेक शब्द 
सिखा दिए हैं, जिनका अर्थ समझे बिना हम उनका प्रयोग करते रहते हैँ। साम्राज्य-वाद एक ऐसा ही 
अभागा शब्द है। हिन्दी भारतको राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, लेकिन आज जो इस 
घोषणाको क्रियान्वित करना चाहते हैं या करने पर जोर देते हे, उन्हे विरोधी लोग सहंज-भावसे साम्राज्य- 
वादी कह देते है । राष्ट्रभाषाके प्रचारक उतावले हो सकते हैं, कूटनीतिकी उनमें कंमी हो सकती है, 
परन्तु साम्राज्यवादी वहं किसी भी दृष्टिसे नहीं gl यदि उन्हें साम्राज्यवादी कहा जा जा है तो 
उसके लिए स्वयं अहिन्दीभाषी दोषी हे । राष्ट्रभाषाकी खोज करते करते वे ही लोग इस निर्णय पर 
पहुंचे थे कि यदि कोई एक भाषा इस देशको राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है। आर्य-समाजके 
sate स्वामी दयानन्द सरस्वती उन अन्वेषकोंमें अग्रणी Wü और इस क्षेत्रमें उनके मार्गदर्शक i= 
लवीन-ब्रह्मसमाजके प्रवतैक ата केशवचन्द्र सेन । दयानन्दकी मातृभाषा गुजराती थी और सेन महाशयकी 
जन्म-भाषा बंगाली | 

अपने जीवनके ३५ वर्ष स्वामी दयानन्दने ज्ञानकी खोजमें इधर उधर भटक कर बिता दिए। सन्‌ 
१८६५ में जब स्वामी विरजानन्दसे उन्होंने विदा ली तब उनकी आयु छगभग ४१ वर्षकी थी। उसके 
सात वर्ष बाद सन्‌ १८७२ में वैदिक धर्मका प्रचार करते हुए वह बंगाल पहुंचे । वहाँ महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर और ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेनने उनका बड़े प्रेमसे स्वागत किया। वह संस्कृतके प्रकाण्ड पंडित थे 
और तब तक सरल संस्कृतमें ही बात करते थे। केशवचन्द्र सेनने उनसे कहा कि यदि वह अपनी बात 
अधिकसे अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रचलित देशी भाषामें अपने उपदेश देने 
चाहिए, ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। 

यद्यपि उस समय उनकी आयु ४८ वर्षकी थी फिर भी केशवबाबूकी यह सलाह स्वीकार करके 
उन्होंने प्रचलित देशी भाषा हिन्दी सीखी। और उसके बाद उसी भाषामें बोलना और लिखना शुरू कर 
दिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने स्वयं कहा, ' दयानन्दके नेत्र वह दिन देखना चाहते हैं जब काइमीरसे 
कन्याकुमारी तक और अटकसे कटक तक नागरी अक्षरोंका प्रचार होगा। मैंने आर्यावतं-भरमें भाषाका 
ऐक्य संपादन करनेके लिए ही अपने सकळ ग्रन्थ आयंभाषामें लिखे हे और प्रकाशित किए हैं।' 

उन्हें दूसरी भाषाओंसे द्वेष नहीं था। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ‘ча पाँच पाँच वर्षके लड़के-लड़की 
हों तव देवनागरी अक्षरोंका अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओंके अक्षरोंका भी । ' लेकिन अपने प्रचार- 
कार्यके सम्बन्धमें इधर उधर घूमते हुए उन्होंने समझ लिया था कि यद्यपि संस्कृत देववाणी है, तथापि 
उसमें सर्वसाधारणकी भाषा बननेकी योग्यता नहीं रह गई है। शासकोंकी भाषा अंग्रेजी विदेशी भाषा 
है। आघा संस्कृति और सभ्यताका कोष होती है। प्रत्येक संस्कृतिकी अपनी विसिष्टताएँ होती हैं। और 
भाषा उन विशिष्टताओंकी वाहक है। भाषाके बदल जानेपर उस संस्कृति विशेषमें उथलपुथल हो जाने- 
की पूरी संभावना होती है। जिस भाषाकी रूपरेखा और भाव-व्यंजना देशकी संस्कृतिसे मेल नहीं खाती 
वह भाषा उस देशको स्वीकार्य नहीं हो सकती। 
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स्पष्ट है, हिन्दीको अपनाते समय स्वामी दयानन्दका यही विचार रहा कि देशके जनसाधारण तक 
अपना सन्देश पहुँचानेके लिए उनकी भाषामें ही बात करना अनिवार्य है। वह समूचे राष्ट्रको एकसूत्रमें 
बाँधना चाहते थे और उसी भावनाको लेकर मानसिक उन्नतिका जो कार्य उन्होंने उठाया वह॑ छोक- 
प्रचलित भाषाके माध्यमसे ही हो सकता ST] उनके विचारोंसे और उनकी कार्यप्रणालीसे हमारा मतभेद 
हो सकता है। परन्तु यह सत्य है कि वह सारे देशको एक राष्ट्रके =ч देखना चाहते थे। एक भाषा, 
एक धर्म और एक संस्कृतिका प्रचार इसी मतकी पुष्टि करता है। वह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थसे 
सरवंथा मुक्त Al परन्तु उनकी अन्तर्राष्ट्रीयताका आधार वेद थे। इसी कारण कभी-कभी वह इतने संकु- 
चित दिखाई देते हे कि आश्‍चर्य होता है। वेदसे अलग दयानन्द शून्य हे । वैसे उनके जीवनमें ऐसे अवसर 
भी आए हे जब राष्ट्रहितकी भावनासे वे उस आधारको अपने तक ही सीमित रखनेके लिए प्रस्तुत 
हो गए थे। अकबरके बाद वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न धर्मावळम्वियोंका एक सम्मेलन बुलाया 
था। अनेक ईसाई और मुसलमान उनके परम मित्र थे। लेकिन इस समय हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हुँ कि वह हिन्दीको लेकर भारतकी राष्ट्रभाषा बनाने नहीं चले थे, इसके विपरीत राष्ट्रभाषाकी 
आवश्यकता अनुभव करते-करते हिन्दी तक आ पहुँचे Hd ; 


हिंन्दीको वह आर्यभाषा कहते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हिन्दी शब्द अपमानजनक है। 
आर्यावतंके रहनेवाले आयं हे, इसलिए उनकी भाषा भी आर्यंभाषा ही हो सकती है। लेकिन हिन्दी शब्दके 
साथ जो अनेक भावनाएँ जुड़ गई थीं, उनके कारण कालान्तरमें आर्यंसमाजने इसी नामको ही स्वीकार 
कर लिया। | : 
स्वामीजीने अपने सभी ग्रन्थ हिंन्दीमें लिखे। कलकत्ता-प्रवासके दो वर्ष बाद ही सत्यार्थ-प्रकाश 
प्रकाशित हुआ। उस समय उनकी आयु ५० वर्ष थी । हिन्दी सीखे हुए उन्हें केवल दो ही वर्ष हुए थे, 
इसलिए गलती रह जाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्‍त सत्यार्थ-प्रकाशकी भाषा पर संस्कृत और 
गुजरातीका प्रभाव होना भी उतना ही स्वाभाविक था। द्वितीय संस्करणकी भूमिकामें उन्होंने स्वीकार 
किया है, संस्कृत ही बोलने तथा जन्मभूमिकी भाषा गुजराती होनेके कारणसे मुझको इस भाषाका विशेष 
परिज्ञान न था, जिससे भाषा अशुद्ध बन गई थी।' 


लेकिन दिन-रात 9 व्यंग-मयी शैलीमें वाद-विवाद करते WAR कारण उनकी भाषा-शैली सरल 
और सशक्त होती चली गई। मुहावरोंका भी उन्होंने बड़ा समुचित प्रयोग किया है। उन्होंने आर्यसमाज- 
का wg नियम बना दिया था कि प्रत्येक आर्य तथा आये सभासदको этчї तथा संस्कृत जाननी 
चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृतके गढ़ काशी और उर्दूके गढ़ पंजाबमें हिन्दीकी छोक-प्रियता 
बढ़ी और इन दोनों भाषाओंका हिन्दी पर प्रभाव पड़ा। काशीके अनेक संस्कृतके पण्डितोंने भाषाको 
अपनाया | और पंजाबमें उनके अनुयायियोंने हिन्दी सीखनेसे पहले उनके ग्रन्थोंका उर्दूमें अनुवाद किया | 
आर्यभाषाको ईरानी लिबास पहनना पड़ा। यह प्रभाव हिन्दीके लिए बड़ा हितकर प्रमाणित हुआ। इस 


मिलनसे भाषामें एक प्रवाह पैदा हुआ। 

स्वामीजीके कारण ही सबसे पहले आरंसमाजने यह आवाज उठाई कि शिक्षाका माध्यम देशी 
भाषाएँ होनी चाहिंए। गुरुकुलोंमें इस सम्बन्धमें अनेक क्रियात्मक परीक्षण हुए | अनेक वैज्ञानिक विषयोपर 
मौलिक wer लिखे गए। पारिभाषिक शब्दोंका निर्माण हुआ। गुरुकुल काँगड़ीमें सबसे = हिन्दीके 
माध्यम द्वारा वैज्ञानिक विषयोंकी शिक्षा दी जाने लगी । केवल हिन्दी पढ़नेके लिए ही अनेक विदेशी 
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विद्वान गुरुकुल आए। और = गुर्कुलके संस्थापक बडे बई विश्वविद्याल्योंके संस्थापकोके दिलसे 
इस बातकों दूर करनेमें सफल हो गए कि हिन्दी भाषामें उच्च विज्ञानकी शिक्षा नहीं दी = सकती | 
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोगके प्रधान श्री सेडलरने उस समय स्पष्ट शब्दोंमें कहा था, मातृभाषा 
द्वारा ऊँची शिक्षा देनेके परीक्षणमें गुरुकुलको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। 

स्वामी दयानन्द मात्र हिंन्दी-प्रचारक नहीं थे। उनका जो महान्‌ उद्देय था उसकी पूर्तिमें वह 
साधनमात्र थी। इसीलिए उन्होंने इसे अपनाया था। वह साहित्यिक भी नहीं थे, लेकिन जब उन्हें 
हिन्दीमें लिखना पड़ा तव उनका लिखा हुआ साहिंत्यमें गिना जाने लगा। संयोगसे उसी DH गद्यका 
विकास हुआ। किसी भी भाषामें प्रारम्भिक साहित्य wed ही मिलता है। RAR भी यही बात है। 
लेकिन उन्नीसवीं शतान्दीमें व्यवहार-वाद तथा राष्ट्रीयताके विकास आदिके कारण गद्यका जन्म हुआ। 
इसके अतिरिक्त उस TT जो धामिक заечае मची हुई थी, उसके लिए भी गद्य अनिवार्यं था | 
वाद-विवादमय sar लिए “पद्म उपयुक्त साधन नहीं है। उसके लिए सरल, सहज, सशक्त और 
लोकप्रचलित गद्यकी आवद्यकता होती 'है। इसी कारण संस्कृतज्ञ और गुजराती होते हुए भी स्वामी 
दयानन्दकी भाषामें शक्ति और सहजता है। जैसे 'जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थका प्रकाश समझा है। वह सत्य ही नहीं कहाता जो सत्यके nm 
असत्य और असत्यके स्थानमें सत्यका प्रकाश करे, किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, 
लिखना और मानना सत्य कहाता Sl’ 


यह भाषा लिखते समय उनके मनमें यह भाव रहता था कि वे लोगोंके दिलोंको जीत सकें। 
उन्हें शास्त्रार्थं भी करने पड़ते थे। उस समय वह तीव्र व्यंगगयी भाषाका प्रप्रोग करते थे। सत्यार्थप्रकाश- 
में भी ऐसी भाषाका प्रयोग हुआ है जैसे “भला इन महाझूठ बातोंको वे अन्धे पोप और बाहर भीतरकी 
फूटी आँखोंवाळे उनके ӘӘ सुनते और मानते हें। बड़े आइचर्यकी बात है कि ये मनुष्य हे वा अन्य 
कोई। . . . ग्रन्थोके बनाने हारे जन्मते ही क्‍यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गए। वा जन्मते समय मर 
क्यों न गए क्योंकि इन पोपोसे बचते तो आर्यावतं देश दुःखोंसे बच जाता।' 


इस उद्धरणमें क्रोषका आवेश है तो इस दूसरे उद्धरणमें हास्य और व्यंगका सुन्दर पुट है -- 


"मथुरा तीन लोकसे न्यारी तो नहीं, परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हे कि जिनके मारे 
जल, थल और अन्तरिक्षमें किसीको सुख मिलना कठिन है। एक चौबेजी,-कोई स्नान करने जाए तब अपता 
कर लेनेको खड़ा रहकर mad रहते हूँ, लाओ भाँग, मर्ची और लड्डू खाएँ, ЧЇЙ, यजमानका जय-जय 
मनाएँ। दूसरे wed कछुए काट ही खाते हूँ, जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन है। तीसरे 
आकाशके ऊपर लाल Te बन्दर पगड़ी, टोपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खाएँ, धक्के दें, 
गिराकर मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजीके चेलोंके पूजनीय ë U 


उस समय परम्परागत भक्तिरसके विकृत हो जानेके कारण देश बहुत कुछ मानसिक दासतामें ФЕ 
गया था। जीवनमें वौद्धिक शिथिलता बढ़ चली थी। अन्धविश्वास और अन्धभक्तिका प्राबल्य था। ऐसी 
kaka जब स्वामी दयानन्दने इस बौद्धिक शिथिळताके विरुद्ध अपनी वाणी बुळन्द की तब अनायास 
ही उसमें शक्ति पैदा हो गई। आर्यसमाजसे प्रभावित क्षेत्रमें कविताके प्रति जो व्यापक उदासीनता दिखाई 
देती है वह भी इसी प्रवृत्तिका परिणाम है। एकाध अपवादको छोड़कर कोई भी सुन्दर कवि उस क्षेत्रमें 
'नहीं TAT सका, जो पनपे उनकी भाषा वैसी ही लक्कड़तोड़ है जैसी गद्यकी । जैसे कवि शंकरका यह पद्य: 
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वीर, भयानक रुद्र रूप समझी रणचण्डी, 
सुन मेरी किलकार गिरी गच पै हुरसुण्डी। 


सत्यार्थप्रकाशकी भाषामें कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है, लेकिन निश्‍चय ही वह चटकीली और मुहावरेदार 
है। उनके पत्रोंसे यह भी जान पड़ता है कि उन्होंने सत्यार्थप्रकाश मूल रूपसे संस्क्ृतमें लिखा। और उसकी 
भाषा टीका पण्डित ज्वालादत्त तथा पण्डित भीमसेनकी सहायतासे की l पर जिस भाषाका सत्याथंप्रकाशमें 
प्रयोग हुआ है वह स्वामी दयानन्दके अतिरिक्त कोई नहीं लिख सकता | दुसरे संस्करणकी भूमिकामें उन्होंने 
लिखा है, अब भाषा बोलने और लिखनेका अभ्यास हो गया ë | इसलिए इस ग्रन्थकी भाषा व्याकरणानुसार 
शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है।” 

उनके पत्रोसे भी इस वातकी पुष्टि होती है। सत्यार्थप्रकाश और पत्रोंकी भाषामें कोई अन्तर नहीं 
Zl एक TAH उन्होंने लिखा, ‘aa कहिए उस राज्यका कि जिसमें सोलह लाखसे कुछ ऊपर मनुष्य बसते 
& | उनकी रक्षा और कल्याणका भार आप लोग उठा रहे हे तथापि आप लोग अपने शरीरका आरोग्य, संरक्षण 
और आयु बढ़ानेके काम पर बहुत कम ध्यान देते हँ। यह कितनी बड़ी शोचनीय वात gl 

संस्कृतका प्रभाव उनपर इतना था कि उनकी भाषामें तत्सम शब्दोंकी भरमार है। पुराने ' के लिए 
* पुराण ' और “सवके ' लिए “सर्व” वह लिखते थे। ' पाखण्ड ', सोलह” तथा ' बीस ' आदि इाब्दोंके स्थान 
qx उन्होंने “पाषण्ड ' aeg! और ‘ater’ लिखा है। लिंग, क्रिया आदिका प्रयोग भी कहीं कहीं संस्कृत 
व्याकरणके अनुसार हुआ है। जैसे “कोई भी दूसरा वस्तु न था।' ' एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम 
के संवत्‌ १८७२ का लिखा हुआ था।' “बिना पढ़े संस्कृत कंसे आ सकता है । ' ' यह अग्निका सामर्थ्यं है | 

भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्रके समान ' रहै” 'चाहै' का प्रयोग भी सत्यार्थप्रकाशमें मिलता है। “ रखता 
हूँ” क्रियाके लिए ' धरता हूँ” उन्होंने लिखा है। यह सव उस युगकी बात है जब हिन्दीके सामने कोई 
निश्‍चित मार्ग नहीं था। ऐसी अवस्थामें एक sends गुजरातीके लिए शुद्ध हिन्दी लिखना कठिन ही था। 
फिर भी संस्कृतके तत्सम शब्दोंके बीचमें उन्होंने ' गुमान ' और “खर्चे ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी किया है। 
मुहाबरोंका प्रयोग तो बहुत ही हुआ है, जैसे ' उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषोंका रंग पकड़कर सनके us 
गोले चलाए हैं; ' लोगोंने अपना अपना छप्पर अपने अपने हाथसे छानेकी फिकर कौ। ' 

उनके बाद, आर्यसमाजने राष्ट्रभाषाके प्रचार और प्रसारके लिए जो कुछ किया वह सर्वविदित 
है। राष्ट्रभाषाका YA अब किसी समाज विशेषका प्रश्‍न नहीं रह गया ©! वह समूचे राष्ट्रके जीवनः 
मरणका प्रश्‍न Š | लेकिन इस प्रश्‍नको सुलझानेका जिन महापुरुषोंने प्रारम्भिक युगमें प्रयत्न किया, उनमें 
अहिन्दी भाषी संस्क्ृतज्ञ गुजराती स्वामी दयानन्दका स्थान प्रमुख है। इस तथ्यसे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता कि जिस सत्यकी खोजमें दयानन्दने अपना जीवन खपाया था Wd आज प्रगट हो चुका है। समूचा 
भारत अपने अन्तरमें विविधताका साज सँजोए एक राष्ट्र है और उसकी भाषा है हिन्दी। वह हिन्दी जो 
प्रान्तीय भाषाओंसे शक्ति ग्रहण करती है, उनको पदच्युत नहीं करती। 
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* ४7 ४१ वियोग और आँसू 
श्री निरंजन आचार्य, एम. ए., नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


वियोग और आँसू मानव-जीवनके बड़े ही मार्मिक पक्ष होते et विरह-वेदना ही वियोगीके संतप्त 
हृदयसे HAT प्रवाहित करती है। वह विरह ही कया जिसमें AT न हो, और उन आँसुओंका 
sur महत्त्व जो विरह-तापसे पिघल कर न बहे हों। वियोग यदि वज्ञ-शिला है तो आँसू उसे ant 
शनैः काट कर उसका दुःखभार हल्का करनेवाला जल-प्रवाह है। जी भरकर रो लेने पर हल्केपनका 
अनुभव होता है। वियोग न हो तो मानवके अन्तसका आँसू ढालनेवाला कारखाना ही बन्द हो जाए। 
चिरसत्य, दुःखकी सजीवतम अनुभूति विरहमें हीती है। विरहीके पास अमूल्य मोतियोंके अतिरिक्त कुछ 
भी धन नहीं रहता। उसके नयनोंसे निकले ये saq शुभ्र मोती भी संचित नहीं रह पाते। अपने arar 
गालोंको जलाते हुए ढुलक कर बह जाते Š! 


im. Wasan J कोई 


वियोग मानव-जीवनका महत्‌ और व्यथामय पक्ष होता है। वियोगको भाषा-बद्ध करनेमें कोई चिर 
वियोगी ही सफल हो सकता है। संभव है विरहाग्निम जीवन होमते हुए वह यह न बता सके कि 
वियोग क्या है? उसे तो अपने प्रियकी ही सुधि रहेगी । विरहलीन होकर जीना ही वियोगीके जीवनकी 
वह साधना है, जिसकी सिद्धि मिलन नहीं होती, क्योंकि मिलनकी अवस्थामें विरह अपनी दुःख-सम्पत्तिके 
साथ विलीन हो जाएगा। विरह ही प्रेमका जीवन होता है, जो उसे निरन्तर गति प्रदान करता रहता 
है। WA विरहसे माधुर्यं आ जाता है-- 


मिलन अन्त है मधुर प्रेमका, और विरह जीवन है। 
विरह प्रेमकी जागृति गति है, और सुषुप्ति मिलन है। 


वियोग, योगका अभाव ही होता है। उसकी सजीव अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभवमें होती है। विरही gu बिना 
कोई आत्माके साज पर वेदना-मय विरह॑-गीत नहीं गा werd waga ही दर्दीली आवाज निकाल 
दिलोंको «ger सकता है। दिलसे निकली आवाज ही हूदय-स्पर्शी होती š | विरही रो कर, सितम उठा- 
कर भी विरहमें केवल अपने प्रियतमसे प्रेम करता है। प्रियसे मिळनेके ऐसे स्वप्न देखता है जो कभी 
साकार नहीं होते। 


वियोग “प्रिय ' से होता है। ag “प्रिय” वस्तु हो या व्यक्ति ag व्यक्ति भी कुरूप हो या सुन्दर- 
तम, भावुक हो या निष्ठुर। किसीसे प्रेम हो जाने पर हमें वह प्रिय लगने लगता है। प्रेमका अभिन्न 
अंग है विरह, जिसमें उसकी आत्मा, त्यागका वास होता है। विरहमें प्रियतमके सहंवास एवं दर्शन सुख- 
का त्याग होता है। परन्तु इस त्यागसे प्रेम पुष्ट होता है। प्रेम अपने आपमें पुष्ट होकर ANT अनु- 
पातमें दिव्य और अलौकिक हो जाता है। कहना न होगा कि भक्ति और इस WA अधिक अन्तर 
नहीं होता। पुष्ट और दिव्य प्रेम ही, हूदयकी सच्ची श्रद्धासे ओतप्रोत हो, ईइवरकी ओर उन्मुख होकर, 
भक्ति बन जाता है। भक्तिका सामान्य आशय ईइवरीय प्रेम ही ग्रहण किया जाता है। भक्तिकी इस 
उच्च मनोदशा तक सबकी पहुँच नहीं होती। भक्त कहलाना आसान है। परन्तु सच्चा भक्‍त बन जाना 
जीवनकी संपूर्णं साधना है। भक्तिगत विरह अलौकिक होता है। प्राचीन भक्‍त कवियोंने जीवनके अमूल्य 
Штам ud oo विषय बनाया है। कई महाकवियोंने विरह-काव्योंकी रचना कर विरह-गत 

भावः T अभिव्यंजन किया है। इन कवियोंकी कला i विरहिणियोंके 
To M है। इन कवियोंकी कला प्रख्यात विरही एवं विरहिणियोंके 
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कविकुल-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीका “श्रीरामचरित-मानस ” दिव्य विरहका एक अनुपम 
काव्य है। “मानस ' में विरहके सात्त्विक और दिव्य स्वरूपोंका विवेचन कुशल कलाकारके हाथों हुआ है। 
लोक-रंजनकारी परब्रह्म रामका वियोग, तुलसी कया उनके किसी भी दिव्य पात्रको सह्य नहीं | महाराज 
दशरथ रामके वनमें गमन करते ही रो-रोकर प्राण छोड़ देते हैं। श्रवणके माता-पिता द्वारा पुत्र-वियोगमें 
दिया हुआ श्राप मुक्तिका साधन और निमित्त बन गया। प्राणों तकका त्याग कर दशरथजीने पुत्रवियोग- 
को पवित्र तथा प्रेमको अमर कर दिया। आदर्श भ्राता भरत भी रामके वियोगमें राजकाज त्याग, दुःखी 
अवस्थामें पागलोंकी भाँति बनमें जाते & भरत विरह-विह्नल हो प्रेमाश्रुओंसे उन स्थलोंको पवित्र कर 
देते हैं जहाँ श्रीरामने विश्राम किया था! लोकप्रिय राजकुमार रामके विरहमें नर-नारी तो क्या सम्पूर्ण 
अयोघ्या-भूमि ही आठ आठ आँसू रोती Š प्रकृति भी मानवके रुदनमें योग देती है। तुलसीदासजीने faa- 
कूट प्रसंगमें प्रजाजनोंके AR чїч एवं वनप्रेदेश भींग जानेका वर्णन किया है। रामकी माताएँ एवं 
भरत चित्रकूट पर आँसुओंसे अभिषेक करते हैं। 

वियोग श्रृंगारकी पूर्ण और मार्मिक व्यंजना सीताहरण प्रसंगके बाद “मानस ' में हुई है। सीता तो 
विरहसे आकुल हैं ही। परन्तु राम भी सीताके वियोगमें अपना ईश्वरत्व भूल, साधारण मानव बन जाते 
हैं। विरहका यही महत्त्व है। उसके राज्यमें सब समान हैं। श्रीरामकी उत्माद-दशा सीताके वियोग पर 
शान चढ़ा देती है।-- 


लछिमन समुझाये बहु भांति। पूछत चले लता तरु पाँती। 
हे खग-मृग, हे मधुकर-स्रेनी, तुम्ह देखी सीता मृगनेनी ॥ 


विरह-व्यथाके आवेगमें विरहीको जड़ और चेतनके भेदका भी भान नहीं रहता। राम और लक्ष्मण 
वियोग व्यथित अवस्थामें “लता ae’ से भी “सीता FT का पता समझा बुझाकर पूछते ë | ' मेघ- 
दूत ' में ठीक ही कहा है-- : 
कामार्ता हिं प्रकृतिकृपणाइचेतना$्वेतनेषु | 
दुःखकी अतिमें शत्रु भी एक हो जाते हैं। ग्रीष्मतापसे संतप्त मृग, बाघ, मयूर और अहिके एक साथ 
छायामें बैठनेका वर्णन बिहारीलालने किया है। रामके प्रति खग-मृग ही नहीं, लता और तरुभी संवेदना 
प्रकट करते Š l “कालिदास ' के ' अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ ' में भी शकुन्तलाके, कण्व ऋषिके आश्रमसे बिदा 
. होते समय हरिण और wae रुदन करती gl अन्य स्थल पर शकुन्तलाके वियोगमें राजा E 
दुःखी देख कलियाँ भी नहीं चटकतीं वरन्‌ मौन अपना मुँह बन्द किए रहती हैं। यहाँ प्रकृति संवेदनशील 
हो उठी है। 

तुलसीदास विरह-भावके मामिक चित्रकार da सीताजीके लंका पहुँच जाने पर हनुमानजी द्वारा 
राम और सीताके विरह-सन्देशोंका विनिमय बड़ा ही मार्मिक है। विरही रामका नेह-रस पगा सन्देश 
सुन सीता प्रेममग्न हो जाती हैं -- 

प्रभु सन्देसु सुनत वैदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहि तेही Il 

परन्तु प्रत्युत्तरमें विरहिणी सीताका सन्देश और भी हृदयग्राही है। विरह यदि सच्चा है, तो विरहीके 
उसमें प्राण नहीं रह सकते । प्राणोंका उत्सर्गं ही सच्चे विरहका प्रमाण है। सीताजी सच्चे विरहमें भी 
प्राण न छोड़ सकीं, इसको वे अपराध-रूपसे स्वीकार करती Fl परन्तु इस अपराधकी सफाई उन्होंने 
बड़े ही ताकिक शाब्दोंमें दी है। इन wed विरहिंगीके तड़पते प्राणोंकी छटपटाहट और उसकी सारी 
{ташат मूतिमन्त हो गई ë — 
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. अवगुन एक मोर में माना। बिछुरत प्रान न कीन पयाना। 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा। निसरत घ्रान करहि हठ बाधा॥ 
: विरह अगिनि तनु qe समीरा। स्वास जरइ छन माँह सरीरा। 
नयन स्रवहि-जल निज fea लागी | जरइ न पाव देह विरहागी di 


सीताका शरीर भस्मीभूत न हो पानेके लिए नेत्र उत्तरदायी हे । विरह-अग्निमें, निइवासकी वायु पाकर 
भी शरीरके बचे weder यह कितना काव्यमय कारण है? नेत्रोंने दर्शनके हित स्वार्थवश जलकी वर्षा 
कर दी और ‘ач तूल 'में जल रहा विरहानल बुझ गया । सीता बेचारी कया करे? रामके वियोगमें 
रोए बिना भी नहीं रहा जाता और आँसु प्राणोंको भस्म नहीं होने देते। इसीलिए वह विरहमें भी 
जीवित है। तुलसीने तो यह घोषणा कर दी है कि रामका वियोगी या तो जी ही नहीं सकता या जी 
गया तो बौराया हुआ जीता हे — ти वियोगी ना जीए, और जीए तो ater’ वास्तवमें वियोगमें 
हृदय पर पत्थर रखकर जीना बहुत कठिन है। 


कृष्णभक्त महाकवि सुरदासजीने भी विप्रलंभ श्छुंगारका पूर्णं परिपाक “ सूर-सागर 'के पदोंमें किया 
है। कृष्णके वियोगका प्रारम्भ वात्सल्य-वियोगसे होता है, जब वे विलखते हुए गोप-वाल एवं गोपियोंको 
छोड़ मथुरा चले जाते हैं। यशोदा पुत्र-वियोगमें दुःखपूर्ण विलाप करती हे जो हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध 
©! सूरकी यशोदा विरह-विह्लला माता हैं। कृष्णका मथुरा-गमन उनकी जीवनकी धारा ही खंडित कर 
देता है। सूरने बिदा-वेलाका चित्रण करुण रूपमें किया है। कृष्णा रथ चलते ही जल-निष्कासित 
मीनकी भाँति यशोदा “ga ga” चिल्लाकर दहाड़ मारते हुए धराशायी हो जाती हैं। उनका हृदय एक 
बारगी शतधा विदीर्ण हो जाता है। अव कौन उनके हाथोसे मथानी छीनेगा? कौन माखन चुराकर्‌ 
खाएगा ? अब वे किसे ऊखलसे बाँधेंगी ? उनके हृदयका सर्वस्व प्राण-प्यारा कृष्ण तो कभी वापस न 
आनेके लिए मधुराकी ओर प्रस्थान कर чаті विरहदग्ध मातृ-हृदयकी व्यंजना ' सूरसागर R गिर रही 
TA आँसुओंकी अनेक घाराओंमें हुई है। मातृ-हूदयकी सहज परन्तु गम्भीर वेदना-चित्रणमें सूरका हृदय, 
माँके geni समाकर रोया और छटपटाया है। वियोगिनी माताकी लाचारी और तड़पन अपने काव्यकी 
धड़कनमें उन्होंने व्यक्त की है। यशोदाके हृदयकी गंभीरता विरह-दग्ध घावको सदा ताजा बनाए रखती 


है। “Tari पुत्र-वियोगकी तीब्रतम अनुभूति एक .माँको ही हो सकती है। कृष्णकी वियोगिन माताके 
रूपमें यशोदा अमर d 


प्रेमिकाएँ विरह-व्यथासे чай अधिक उद्वेलित हो उठती हैं। नारी-हृदय शान्त महासागर होता 
है, जो कभी तूफानमें उमड़ पड़ता है। वियोग नारी-हृदयको झकझोर देता है। प्रिय-वियोगमें प्रेमिका, 
मानसिक संघातमें जीती है। उसका व्यक्तित्व विडोलित हो जाता है। कृष्णके मथुरा-गमनने सबसे अधिक 
_ गोपियोके मानसको उद्वेलित किया। वे कभी रोती हैं, कभी खीझती हैं। कृष्णकी रूप-माधुरीका स्मरण 
कर रीझती हैं तो कभी कृष्ण पर व्यंग और छींटा-कशी करती' ©! उनके हृदयमें विरह-उदधि favit 
लेता है | उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व और चरित्रमें विरहूका ज्वार है, तूफानका उफान है। उनका प्रेम 
विरहमें पुष्ट होता है। इसलिए वे कहती हे -- 
; ऊधौ विरहौ प्रेम करै। 
YA fat मानों वेदना-समुद्रकी उठती गिरती हिलोरें है, जो सम्पूर्ण ब्रज-प्रदेशको जलमग्न कर देती 
YA उन्हें faxit विश्राम नहीं। कभी यमुनाकी ओर दौड़ उसे अपनी सहेली बनाती हैं, कभी मधुबनसे 
Seat हैं कि कृष्ण-वियोगमें भी तुम हरे हो? गोपालके बिना ब्रजकी FF उनकी बैरिन हो गईं। 
न वर्षाऋतु आ गई। विरह-ज्वर और दूना हो गया। समय परे मेघ आ गए, परन्तु उनके घनद्याम 
आए। ब्रजम हरियाली छा गई, परन्तु गोपियाँ आँसूसे wit कर भी मन ही मन वियोगागिनिमें 
cS PE Rare AL नानळ гавра waar स्भृतिथंथ : š 
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दह रही ë रासलीलाके हास-विलासमें वे जितना हँसी थीं, अब उतना ही रो रही हूँ। सुन्दर प्रकृति 
विरहोह्ीपक वन गई। मरण-दशामें भी अश्नुपूरित नेत्रोंमें, दर्शनकी प्यास और मिलनकी आस नहीं छूटी | 
उनका हृदय विरहका खजाना है। विरहमें पिया-मिलनकी आस संजीवनी होती है। उसीके आधार पर 
वे जीवित I 


विरह जहाँ मनुष्यको उतावला बना देता है, वहीं कभी कभी किसीको मूक साधक बना देता š! 
प्रियके वियोगमें जीवित प्रेमिका साधिका वन जाती है। कृष्ण-प्रेमिका राधाकी स्थिति गोपियोंसे अधिक 
करुण है। वह मूक प्रणयिनी है, जो न विलासिनी है, न ग्वालिन। वरन्‌ दोनोंके सामंजस्य स्वरूप एक 
शुद्ध प्रेमिका है। ऐसी प्रेमिका जिसके पास वेदनाएँ तो हैं, परन्तु उनकी अभिव्यक्ति नहीं। वह प्रेमकी 
आकंठ-पूर्ण कलशी है, जो एक वार भी नहीं छलकी। राधाके वेदनामय हृदयका समग्र सौन्दर्ये उसके 
मौनमें है। उसके विरहमें गोपियोंका-सा उतावलापन नहीं, वरन्‌ गांभीर्य है। अपने गांभीर्यमें वह यशोदा 
और. गोपियोंसे भी ऊँची उठ जाती है। वियोग-संतप्त हो कर भी उद्धवको कुछ भी व्यंग या कृष्णको 
किसी प्रकारका उलाहना वह नहीं देती। वियोग हमें वह अनमोल दुःख देता है, जो हमारे हृदय और 
व्यक्तित्वको माँजता है। वियोगमें संकीर्णता या कलुषिमा नहीं टिक सकती। सहज वासनाएँ भी उदात्त 
हो जाती Š | हृदय विशाल और उज्ज्वल हो जाता है। सूरकी राधा वह अगरवतिका है, जो तिल 
तिल कर जलकर भी सुगन्धि देती है। अगरवतिका भींग जाने पर बहुत देर तक धीरे धीरे जलती 
रहती है। राधाकी जलन भी उसके आँसुओंसे भींग जाने पर अमर हो गई। विरहमें उसका व्यक्तित्व 
मँज गया। राधा वह प्रेमिका है जो द्वार पर दीपक सँजोए, चिर प्रतिक्षामें रत, सर झुकाए बैठी «रहती 
है, परन्तु जिसका प्रियतम उसके द्वार कभी नहीं आता। महादेवी वर्माके शब्द लें, तो qg 'नीर-भरी 
ger बदली है। ' 


वियोगमें प्रियकी प्रत्येक वस्तु जहाँ उद्दीपक बनती है वहीं उनके द्वारा भेजी हुई पाती, अपने 
महत्त्वपूर्ण єчї शीतलता प्रदान करती है। सूरकी राधाके लिए कृष्णकी पाती उसके “लोचन जल और 
' कागद ufu! मिलकर इयामवर्णी बन, साक्षात्‌ श्याम ही वन जाती है। वह उसे ही बार बार छातीसे 
लगा लेती है। विरहमें प्रियसे संबंध-भावनाके और भी दृढ़ हो जानेका यह ज्वलन्त उदाहरण है — 


निरखत अंक इयाम सुत्दरके, बार बार लावति छाती। 
लोचन जल कागद-मसि मिलिकै, @ गई श्याम शयामकी पाती | 


सूरकी राधा चिरविरहिणी है। यदि कृष्णके बदले, भवबाधासे मुक्ति भी मिळे. तो उसे अभीष्ट नहीं। 
कृष्णके लिए वह नरक जानेको भी तत्पर है। राधामें प्रेम अडिग और एकनिष्ठ हो गया है। 


एक भुक्तभोगी ही विरहंका तन्मय संगीत गा सकता है। विरहके ऐसे ही कुछ बेजोड़ गीत महा- 
कवि विद्यापतिने भी गाए Qa अपने व्यक्तिगत जीवनमें प्रमी और विरही होनेसे वे अधिक तन्मय होकर 
मैथिलीमें गीत गा सके da विरही उन्मादित भी हो जाता है, परन्तु अपने गीतोंको अमर कर जाता 
है। लोक-गीतोंको करुण धुन अपनाकर विद्यापतिने करुण विरह-गीतोंमें अपने प्राण फूंक दिए हैं ps 
विरहमें निकले प्रत्येक शब्द आत्माकी भाषा व्यक्त करते हैं। प्रेम-दीवानी मीराके विरहं भी 
उसकी यही आत्माकी भाषा हैं। वह पगली कृष्णके विरहमें तड़पती है और करुण रागिनी बजाती है। 
वह स्थूलसे अनन्त सूक्ष्म प्रियतममें तदाकार हो जानेके feu व्याकुल हो जाती है। विरहमें प्रेमीकी 
स्थूल स्थिति शून्य हो जाती & यौवनकालीन विरहमें वह मिलनके लिए इतना उत्सुक हो जाता है कि 
सहसा “परम तत्त्व” की ओर उन्मुख हो जाता है। मीराने अपने विरहदग्ध उद्गारोंमें उस परम तत्त्वका 
निर्देश किया है। अपनी आत्माका निचोड़ रखते हुए वह कहती है -- 
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मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर, जोति में जोति मिला जा। 


अपने तन्मय Фай उसने निजके निर्वाण तककी कल्पना कर ली। उसकी आँसुओंसे गीली भाषा gi- 
qui तक रुलानेमे सक्षम है। प्रेमकी वेलि उसने बोई है; अपने आँसुओंसे ШО कर। उसका प्रेम 
और विरह, आत्माका संगीत और रुदन चिर अमर है। प्राचीनकालीन भक्तोंने अपनी भक्ति और 
कवितामें विरहको यथोचित स्थान प्रदान किया। मानव-जीवनके इस शाश्‍वत पक्षको वे न भुला सके। 
वस्तुतः विरह-मिलन, सुख-दुःख, हास और रुदनके उतार चढ़ावका ही नाम जीवन है। ये सव परस्पर 
अनिवार्य एवं अनुपूरक dI 
हिन्दी साहित्यके आधुनिक कवियोंने भी विरहके नाना रूपों और मनोदशाओंकी नवीन उद्भावनाएँ 

की हैं। जीवन विधाताकी कृति है और वियोग उसकी निधि। अतः विधिने ही इस अमूल्य निधिको 
मानव-जीवनमें उतारनेका उपक्रम किया होगा। आधुनिक कवि कल्पना करता है कि मानव-जीवनके शून्य 
पृष्ठ पर स्वयं विधाताने इसे अपनी निष्ठुर लेखनीसे लिपिबद्ध किया होगा। fatah अंकनकी कल्पना 
श्री पंतजीने की है -- 

शून्य जीवनके अकेले पृष्ठ पर 

विरहं . . . अहह! कराहते इस शब्दको 

किस कुलिशकी तीक्षण (тей नोंकसे 

निठुर विधिने आँसुओंसे है लिखा। 
विरहं एक कराहता हुआ शब्द है। पंतजीकी मान्यता है कि विरह अमर हे -- 

मिलनके पल दो चार; विरहके कल्प अपार। 


वियोग काव्यात्मक भाषामें कवि-हूदयकी भावात्मक अनुभूति कही जा सकती है। इसीलिए उपेक्षिता 
उमिलाके faxed प्रभावित हो राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्तजीकी महाजनीने उसके अपार अश्रु-सागर- 
को 'साकेत' महाकाव्यमं सीमित करनेका प्रयास किया है। विरहने ही राजसी ठाठ्युक्त राजवधू उमिला- 
को तपस्विनी बना दिया था। उसने राजमहलमें रहकर प्रेमयोगकी चौदह वर्षो तक तपस्या की थी। 
विरह कल्पना-प्रसुत भाव होनेसे काव्यका प्राण कहा जा सकता है। विरह अश्रु उत्पादक होता है। 
और अश्रुकणको पंतने 'विश्वका काव्य” कहा है। जिसके हूदयमें विरह होता है, उसमें काव्य अर्थात्‌ 
अश्नुकण निहित होना स्वाभाविक है। विरही बुलबुलका दर्दभरा संगीत वसन्त ऋतुमें प्रेमगीत कुहूकने 
वाली काली काली कोयलके मीठे स्वरोसे कहीं अधिक सजीव लगता है। कहा जाता है बुलबुल गीत 
गानेके पूर्व अपना हृदय कांटेसे चीर देती है तब कहीं पीड़ाके गान गाती है। यह कंटक विरह ही हो 
सकता है। पीड़ाके गान अमर होते हैं, क्योंकि वे विरही कविके हृदयसे निकलते gl कविका हृदय भी 


वियोगी हुए बिना व्यथामय हृदयग्राही कविताकी रचना नहीं कर सकता। कवि पंतजीने आदि कविकी 
कल्पना विरही रूपमें करते हुए कहा है — 


वियोगी होगा पहला कवि 
आहसे उपजा होगा गान। 


= दग्ध अन्तसकी आहोंसे उत्पन्न हुआ होगा। यही आहें उसकी आँखोंसे चुपचाप कविता 
इ पड़ी । 


उमड़कर आँखोंसे चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान। 
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इसी प्रकार विरह और प्रेम महाकवि “प्रसाद” के काव्यका भी प्राण है। विरहमें दुःख, दिन काटनेका 
सहारा भी बन जाता है। उसके आधार पर विरही अपने प्रियतमको चुनौतीके स्वरॉमे उपालम्भ भी 
दे देता है। प्रसादने कहा है-- 
निष्ठुर जाते हो, जाओ, 
अपना भी कोई होगा, — 
प्रत्याशा विरहं निशा की, 
हम होंगे औ' दुःख होगा। 
आधुनिक मीरा मानी जानेवाली कवयित्री महादेवीके हृदयने अनन्त ईश्वरसे अलौकिक वियोगको कल्पना 
की है। उनके अनुसार सृष्टि, «сатат वियोगिनी है। विशव नश्वर है। परन्तु इस नश्वर पाथिवतामें 
कवयित्री जीवनका माधुर्यमय सौन्दर्यं देखती है। इसीने लीलामयके चरणोंके प्रति लोकजीवनमें विरहकी 
सृष्टि की है। मानो प्रत्येक आत्मा विरहन है। जीवन इसीलिए 'विरहका जल जात' है — 
वेदनामें जन्म, करुणामें मिला आवास; 
अश्नु चुनता दिवस इसका अश्नु गिनती रात 
जीवन विरहका जलजात | 
— नीरजा' 
इसीलिए ‘ca’ में महादेवी स्वयंको अथवा सुष्टिको सृष्टाका उच्छ्वास कहती है। 
जन्म ही जिसको हुआ वियोग, 
तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास। 
बिरहनके लिए त्यौहार और wafer क्या महत्व? वे सब तो उसको त्रासदायक हूँ। दीवाली आई परन्तु 
विरहकी अग्नि और भी भड़क उठी। लौकिक विरहमें बिरहनकी व्यथा एक कविने दीवालीके waqa 
इन शब्दोंमें गाई है -- 
लो तेलबातीका हो गया सम्मेलन। 
शलभ भी आ गया नाचनेको दीपक संग॥ 
पर विरहनका तो जलता है अंग-अंग। 
चिर fared, बता ag नाचे अब किसके संग ।। ? 
कविका प्रश्‍न बड़ा सटीक है। यह तो हुई अलौकिक और लौकिक विरहकी बात | मनुष्यमें भावप्रकाशन- 
की सहज प्रवृत्ति होती है। परन्तु उसमें भी भावोसे वियोग होता है। यह कुछ अटपटा अवश्य है, परन्तु 
जिन्हें एक अर्सेसे fae deu रखा उन्हें एकदम कवि या लेखक Fa कह दे कि ' तुम दिलसे जाओ। ' 
निष्ठर जगत उन्हें भी लूट लेता है। भावनाओंसे वियोगमें भी एक अजीव दुःख होता है। महाराज- 
कुमार डॉ० रघुवीरसिंह “शेष स्मृतियाँ की भूमिकामें इस दर्दकी व्यंजना करते हैं — 

“ हाँ ! अपने भावोंको geri निकला हूँ, परन्तु फिर भी किस {дей उन्हें कहूँ कि जाओ। वरसों- 
का साथ छूट रहा है। - - - जानता हूँ मेरे भाव पराए हो चुके d, फिर भी आज उनको सर्वदाके 
लिए बिदा करते दो आँसू ढलक पड़ते हैं। अब fed में अपनी सम्पत्ति समझूँगा ? . . . परन्तु अब 
कहाँ तक लाग लपेट? बिदा ! अलविदा les 

` ग्रथार्थमें विरहकी आँधीमें अच्छे अच्छोंके पाँव डगमगा जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मता उसमें प्रधान हो 
जाती है। प्रेम-मवनकी नींव यदि दृढ़ न हो तो वह ढह जाता है। कभी विरहीका साहस भी हाथ टेक 
देता है। एक उर्दू शायरके शब्दोंमें अधीर होकर विरही मिलनमय मृत्युको अपने जीवनसे श्रेष्ठ समझ 
लेता है- 
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fat जिन्दगीसे मौत भली, 
जिसमें सब कहें विसाल हुआ.। 


कभी विरह असह्य भी हो उठता है। विरहमय प्रेमपथ एवं कतंव्य-पथ कुछ भिन्न qe š विरहमें 
कर्तव्य-पालन दुष्कर है। परन्तु इनके समन्वयमें ही जीवनका आदश है। यह समन्वय हमें 7 पुर्णावस्था- 
में गौतम पत्नी ' यशोधरा ' एवं चेतन्यकी प्रेमिका ' विष्णु-प्रिया ' में परिलक्षित होता है। ' यशोधरा अपने 
पतिको भेंट चढ़ानेके लिए राहुलको पाल पोस कर बड़ा करती di विरह-जीवनका वह आधार di 
४ विष्ण-प्रिया पति-वियोगमें सासकी सेवा एवं लोकधर्मका निर्वहण करते हुए च॑तन्यका मन्दिर बनवाती 
ë! विरह कर्तव्य-पालनमें प्रेरक भी होता है। सीताका वियोग रामको लोक-कल्याणमें प्रवृत्त करता 
है। लोकपक्षमें विरहका यही पुनीत स्वरूप है।. वियोगीकी अवस्थाएँ, विरह-अवधि एवं वातावरण पर 
निर्भर होती हैं। अल्पकालिक विरही संयोग-सुखके स्वप्नोंमें खो जाता है। Tey उमिला इस अवस्थामें 
भी विरह-साधना करती दीखती है। सच्चे प्रेमकी कसौटी विरह-वेदना सहन करनेकी क्षमता है। भक्तिके 
अलौकिक विरहक्षेत्रमे, विरही अपने प्रियतमसे नैकट्य स्थापित करता जाता € भकतोने इसंकी भजना 
की है। अन्तमें जीवनके एक सौभाग्यपू्णे vatem दिवसकी शुभवेलामें, वह अपने ' D प्रियतम ' में 
लीन हो, निजका अस्तित्व समाप्त कर देता है। मीराके समान कृष्णमूर्तिमें वह समा जाता है। बस यही 
है өтөй उत्पन्न लोकमें पळे अलौकिक विरहका अनन्तमें अन्तका इतिहास | 


सानवजीवनका करुणामय दूसरा पक्ष है आँसू। इससे तो प्रायः सबका परिचय है। आँसू 
मनुष्यके शरीरमें गड़ा हुआ मोतियोंका- खजाना है। ऐसा खजाना जिसमें से इच्छानुसार' मोती निकाल 
लेने पर भी भंडार समाप्त नहीं होता। मानवके भावुक पक्षका अभिव्यंजक क्षारपूर्णं यह जलबिन्दु 
ही होता है। यह क्षार-सागर नयनोंकी कोरोंकी ओटमें, अदृश्य रहता है। भावनाका लघुसंकेत पाकर 
आँखोके रास्ते अविरल प्रवाहित हो उठता है। प्राचीन काव्यमें विरहसे संपृक्त आँसूका भी विषय 
बनता स्वाभाविक था। विरह काव्य रचयिताओंने प्रणयगत अश्रुपातका वर्णन, परंपरागत रूपमें किया 
है। विरह TE अश्रुपातका अपना महत्व ё मध्ययुगीन सूफी महाकवि जायसीने ' पद्मावत ; 
महाकाव्यमें was आँसू गिरनेका वर्णन किया है। यह अश्रुपातका अत्युक्तिपूर्ण चित्रण कहा जा 
सकता है। जायसीके प्रमुख पात्र रत्नसेन, नागमती, पद्मावती दुःखमें C ener आँसू ' बहाते zi संपूर्ण 
विश्वके अश्रु-जलधिमें बूड़ जानेके वर्णतमें कवि कहता है - रोवत बूड़ी उठा संसारू।' जायसी HARI 
पीरके महान्‌ गायक थे। नागमतीका विरह-वर्णन उन्होंने आँखोंमें आँसू भर कर, गली тїй सुनाया 
था। कहा जाता है इस एकनयन कविका दर्दीला राग सुन, श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो, Gier करने लग 


जाते थे। पद्मावतके उपसंहारमें उन्होंने उसकी कथाको स्वयंके रक्‍त और अश्रु-मिश्रित लेईसे जुड़ा हुआ 
कहा है। उनकी कथा प्रेमकी पीर जगा देती है - | 


= 


मुहमद कवि यह जोर सुनावा। सुना सो प्रेम पीरका पावा। 
जोरे लाय रकत ले गये। प्रेम प्रीति नयनहि जल भये॥ 
जायसीका अश्रुपूणे “ नागमती विरह-वणेन ' साहित्य-जगतूमें अद्वितीय है। 
सूरदासका विरह-वर्णन तो आँसूओंसे ही गीला है। जैसा कि हम देख आए हैं उनकी गोपियोंके 
नैन नित्य प्रति वरसते ही रहते हैं। गोपियोंका रुदन कहीं कहीं ऊहाको छू गया है। फिर भी उनकी 
यह उक्ति बडी मामिक है - 


निसि दिन वरसत नेन हमारे। 
सूरकी राधा ही केवळ मूक रुदन करती है। गोपियोंके alga तो seni कीचड़ हो जाता है, परन्तु 
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राधाके आँसू हृदय-प्रक्षालन करते हैं। मध्ययुगीन काव्यमें विरहके अन्तर्गत अश्रुपातका, परंपरा-सिद्ध ही 
वर्णन हो सका। रीतिकालीन कवियोंनें नायिकाको अश्रुपातमें आगे पीछे चलते हुए बताया। ठाकुर और 
घनानंद जैसे ही कुछ कवियोंने नीर भरी अँखियोंकी प्यासकी बात कही । प्राचीन काव्यमें प्रकृतिका मानव- 
के साथ रुदन एक विशेष ढरें पर बताया जाता था। इसकी परंपरा संस्कृत-साहित्यसे चली आ रही 
थी। सूर, तुलसी, जायसी आदि महाकवियोंको छोड़, सब कवियोंने विप्रलंभ-श्वंगारके शास्त्रीय विवेचनमें 
खानापूतिके लिए आँसुओंका वर्णन किया। भावनावीन्य वहाँ परिलक्षित नहीं होता। ETT 
अधिक TÊKA बहे भक्तोंके आँसू प्रभविष्णु थे। परन्तु उनका प्रभाव भक्तों तक विशेष था। 
हमारी आधुनिक कविता प्राचीन परिपाटीको छोड़ भावक्षेत्रमें स्वच्छंद विचरण करते हुए चली | 
खड़ी बोलीके काव्यमें आँसूको लेकर अनेक उद्भावनाएं की गई sl आँसू पर अनेक कवितायें, यहाँ तक 
कि “मुक्तकबद्ध ” काव्य भी रचा गया। महाकवि हरिऔधने ‘aig’ कवितामें आँसुओंके बहनेका वर्णन 
निम्नवत्‌ किया g- ; 
सासते करके औरोंकी। सासते सहते हैँ Gh 
अगर कुछ असर नहीं रखते। किसलिए बहते हैं आँसू ? 
क्यों नहीं उसके सब gas किसीसे कहते हैँ आँसू? 
कलेजा eda ही तो। निकलते रहते हे aig! 
आँसुओंका असर स्वयं-सिद्ध है। आँसू अपने प्रभावमें दूसरेकी आँखसे आँसू निकाल देते gl कलेजेमें जब 
वेदना तिळमिलाती है, घाव रिसने लगते हैं तब आँसू निकलते हैं। किसीकी атай जब कवि अनूठे 
मोतीके दाने fat लगता है तब अपने आपसे पूछता है- 
कलेजा मेरा जलता है, यादमें किसकी रोता हूँ? 
अनूठे मोतीके दाने, किस लिए आज पिरोता हूँ? 

हृदयके उपवनमें कभी एक फूल खिला था। उस फूलके मॅहकनेसे सारा बाग Wee गया था। कोई 
निष्ठर उसे तोड़ ले गया। बाग उजड़ TAT! अब क्या आइचर्यं है उसके लिए बाग तो ठीक रात 
भी रो दे।- 

बाग जिस pou मिले Wer 

फूल वह तोड़ ले गया कोई। 

ओस आँसू वहा-बहा करके। 

रात उसके लिए बहुत रोई॥ 


प्रभातकी वेलामें फूलों पर frat ओसकणोंको फूलोंके आँसुओंके ख्पमें कल्पित किया गया है। नश्वर 
जीवनकी नपी-तुली परिभाषा देते हुए “दिनकर! कहते हैं- 
फूलों पर आँसूके मोती और AJA आशा 
मिट्टीके जीवतकी छोटी तपीतुळी परिभाषा। 
जब कोई व्यथा नहीं जानता, तब अकेलेपनमें, रोते रहनेके अतिरिक्त और क्या चारा а? एक कव- 
यित्रीनें स्वयंसे कहा है- 
अकेली पगली रोती रिह 
हृदयको आँसूसे भर 9! 
व्यथा नहीं जानेगा कोई 
सुखद प्रातः तक तू रो SU 
::२भूति aia ЗАА :: १९३३ 
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एक ही फूल पर मुस्कराहट भी है, और ओसकण रूपी आँसू भी । महादेवी वर्माकी प्रेमिकाने इसे देखा। 
और जब किसीने उनसे कह दिया कि, प्रिय-मिलन तो स्वप्न है, तब कितने काव्यात्मक ढंगसे तर्क द्वारा 
उन्होंने आँसू अपने, और मुस्कान प्रियकी सिद्ध कर दी- 
केसे कहती हो सपना है 
आलि, उस मूक मिलनकी वात? 
भरे हुए अब तक wen 
मेरे आँसू, उनके हास! 
महादेवी वर्माने आँसूको विस्मृत संगीत तथा प्राणोंका, feat वसंतका शेष इतिहास कहा है। यह इति- 
हास जीवनमें कभी लौट कर नहीं आता। निजके संपूर्ण जीवनका सार आँसूमें निहित कर वे समयके 
प्रस्थान कर रहे अतिथिसे प्रश्‍न करती हुँ- 
समाहित है अनन्त आह्वान यही मेरे जीवनका सार 
अतिथि ! क्या ले जाओगे साथ मुग्ध मेरे आँसू दो चार? 
उर्दू कवियोंने मी आँसूओंका सुन्दर वर्णन किया है। जब हृदय गमसे भरा हो, और कोई हमदर्द दिलका 
हाल पूछ बैठे तो wg जालिम प्रतीत होता है। क्योंकि इरादा लाख मुस्करानेका हो आँखोंसे आँसू 
निकल ही जाते हैं- 
ये किस अन्दाजसे जालिमने मेरा हाले दिल पूछा 
: इरादा मुस्करा देनेका था, आँसू निकल आए। 
इसी प्रकार एक शायर साहब, अपनी आँखोंसे बहे आँसुओंके सागर नाम पा जानेका हाल कहते हैं। 
आँसुओंका समुद्र मर्यादामें नहीं बंध पाता। 
समुंदर कर दिया छोगोंने उसका नाम कह कह कर 
हुए थे जमा कुछ आँसु मेरी आँखोंसे वह बह कर। 
क्सी दुःखी हृदयीके नयनसे ढुलका एक आँसू भी कमाल पैदा कर सकता है। आँसू न हो तो, व्यथित 
प्रमीके हृदयकी तड़प एवं लगनको कौन व्यक्त करे? बुलबुलको लक्ष्य कर एक कवि कहता है-“ऐ 
TP А क्यों है? तू अपने अंदर इतना कमाल पैदा कर कि जिस जगह तेरा एक sen गिर 
че, वहीं गुलशन पैदा हो जाए। ' वस्तुत: हसीनोंका मुस्करा देना, कोई हसी नहीं होता। शबनम जब 
रात भर रोती है तब कहीं सुबह गुंचे खिलते हैं- 


fae हुए गुंचे, जब रोई है रात भर शबनम। 


यह तो हुई बुलबुल और शबनमके रोनेकी बात। कभी कभी दीवानोंके मुस्करानेमें भी इतना दर्द छिपा 
रहता है कि निर्जीव बुत (मूर्ति) भी आँसू. बहा देती है - 


न॒ पूछो ददं कितना है हमारे मुस्कुरानेमें 

बहा देती है बुत आँसू, मगर हम मुस्कुराते Š | 
एक बार प्रेमीके अश्रुपूरित AR आँसू प्रवाहित होने लगते है, तो लाख प्रयत्नों पर भी वे रुकनेका 
नाम नहीं Stl वे फिर मंथर गतिसे थमते-थमते ही ud हैं। क्योंकि रोना कुछ हँसी नहीं होता 
जो कभी भी प्रकट हो जाए फिर लुप्त हो जाए। रुदन हँसीसे अधिक स्थायी होता है। आँसुओंका 
ज्वार बहुत काल बाद उतरता है। आँसुओंकी झड़ी एक बार आरंभ होनेके बाद शीध बंद नहीं होती। 
इसीलिए उदू शायर 'मीर'ने एक तथ्यका उद्घाटन करते हुए रोनेवालोंको आगाह करते हुए कहा है- 
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чаў थमते थमेंगे आँसू, रोना है कुछ हँसी नहीं है। 
हिन्दी कवियोंने और भी अच्छी अच्छी कल्पनामें आँसुओंको बांधा है। विरहमें प्रेमी अथवा प्रेमिकाके लिए 
आँसू बहाना जीवनका क्रम बन जाता है। विरहकालमें बहाए आँसू अनमोल होते da प्रियकी सुधि जब 
रह रह कसकती है, तब नयन भी रोने लगते हैं। विरहिणीके लिए एक मात्र आधार प्रियका स्मरण 
भी, जव उसे रुलाने लगता है तब उसकी बड़ी करुण दशा हो जाती है। प्रियकी 95 मुस्कानमें, जहाँ 
उसे फूल दीखते Ç वहीं नयनोंसे निसृत, आँसूके fag मोती-से प्रतीत होते Ёт श्री मैथलीशरण qur 
“साकेत ' की उमिला प्रियस्मृतिमें रोकर कहती है- 
सखे जाओ तुम हँस कर भूल, रहूँ में सुधकरके रोती। 
तुम्हारे हँसनेमें हैँ फूल, हमारे रोनेमें मोती॥ 
सुमित्रानंदन पंत तो आँसूको विश्वका काव्य कहते ही ёт अपनी “आँसू ' कवितामें प्रेमकी विफलतामें, 
निराश होकर हृदयसे रोनेको कहते हैं- 
हृदय रो! अपने दुःखका भार 
हृदय रो! उनका है अधिकार 
हृदय रो! यह जड़ स्वेच्छाचार 
शिशिरका-सा समीर संचार। 
परन्तु जब ATTY कवि सव ओर दृष्टि दौड़ाता है, तब उसे सर्वत्र वही दीखता है जो उसकी 
आँखमें है। क्रंदन ही सर्वत्र व्याप्त है। केवल उसका हृदय ही नहीं रोता वरन्‌ - 
सिसकते हैं qu मन 


उमड़ते हैं नभसे लोचन 
विश्ववाणी ही हैं कंदन 
विश्वका काव्य अश्नुकन। 
आँसुओंका जीवनमें उतना ही महत्व है, जितना कि विरह-व्यथाका । पंतजीका अश्रुःप्रेमी कवि उद्घोष 
करता है कि ' बिना आँसूके जीवन भार el’ 
बिना दुःखके सब सुख निस्सार 
बिना айд जीवन भार। 
чей प्लावित प्रीतिको प्रकट कर देते हैं। सच्चा प्रेम छिपानेसे नहीं 
है। प्रेमका प्रतिनिधित्व करते हुए ये शुभ «йч जलकण 


-~ 


प्रेमीके नयनाश्रु तो उसके हृदयः 
छिपता, यद्यपि प्रेमका गोपन ही उसकी सफलता 
मौन रूपमें प्रेमको अभिव्यक्त कर देते g- 
प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट परगट होए। 
जो qeu बोले яф. чач देत है रोय। 
बिना रोए कुछ भी नहीं भिलता। कबीरने कहा है कि aaa ही प्रीत करना =! क्योंकि 
रोए बिना “Ян पियारा, मीत! नही मिलता। प्रियतमके विरहमें दीर्घकाल तक निरन्तर रोते «8 
agar, रोनेवालेको अपने आँसुओंसे प्रेम हो जाता है। फिर वहं बात बात पर संचित मोती नहीं 
детет! तृप्तिसे उसे wer हो जाती है। उसके विरहके आँसू प्रेममय आननदाश्रुओंमें bs 
हैं। वह प्रेमीके प्रेममें सदैव रोता रहना चाहता है। उसे अपनी प्रियदर्शनकी प्यासी आँखोंमें प्रमका 
मादक काजल आँजा हुआ दीखता है, जिसे वह बहाना नहीं चाहता । इसी इच्छाको महादेवी व्यक्त 


करती हैं 
४४ २भूति भने хауа : : 
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रहने दो प्यासी आँखे भरती आँसूके सागर। 
आँसूके सागर भरते हुए भी, आँखें प्यासी ही रह जाती हुँ। परन्तु एक बार रो लेने पर फिर न तो 
आँसू सूखते ë न ही ओठों पर हँसी आती है। आँखोंका निरन्तर बहते रहना, दुःखी हृदयको सन्तोष 
प्रदान करता है। क्योंकि प्रेमकी WTA कहा जाता है कि एक दो आँसू तो और आग लगा देते d 
आँसु मानव-जीवनका मानवीय और हृदयद्रावक सत्य है। अपने दुःखमें रोना आसान है। जिसको दूसरों- 
का दुःख भी रुला दे, उसे हमारे यहाँ सन्त-हूदय कहा गया है। प्रेम हो, विरहं हो या आनन्द, आँसू 
मनोदशा व्यक्त करनेका सबसे बड़ा साधन है। गमका भार हल्का करनेका यही उपाय Š | वेदनाका 
विरेचन या निकास, आँसुओंके द्वारा ही होता है। यदि आँसू न होते तो दुःखका वेग कोई भी नहीं 
सम्हाल पाता। आँसूका महत्त्व बताते हुए श्री वालकृष्णजी भट्टने आँसू नामक निबन्धमें लिखा है -- 

“ यदि सृष्टिकर्ता अत्यन्त शोकमें अश्रुपातको प्राकृतिक न कर देता तो वज्रपात सम दारुण दुःखके 

वेगको कौन सम्भाल सकता? ” 


वास्तवमें आँसूके अभावमें दुःखके वेगसे, मानवके सुकोमल हृदयकी क्या स्थिति होती ? इसकी 
कल्पना ही को जा सकती है। 


हिन्दी-साहित्यके प्रसिद्ध कबि प्रसादने “आँसू” नामका मुक्तकवद्ध महान काव्य लिखा है। इसमें 
कविने अपने प्रियतमके प्रति четт आँसूको, इन मुक्तकोंमें संचित किया है। “आँसू ” को अनुपम विरह- 
काव्य भी माना जाता है। दुदिनमें जब घनीभूत पीड़ा, प्रियकी स्मृति बन मानसमें छा जाती है तब 
वही आँसूके єчї बरस जाती है -- 
जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें aft छाई 
get आँसू वनकर वह आज बरसने आई। 


विरहमें प्रम वह मादक क्रीड़ा बन जाता है जो हृदय हिला देती है। प्रेम अब कविका हृदय हिला 
देता है। कविके जीवनमें, कभी उसके . प्रियतम अनन्त सुख और मस्ती लेकर आए थे। परन्तु वह दुदिन 
भी आया, जब वे धीरेसे सव कुछ समेट कर न जाने कहाँ चल दिए? अब बेचारे कविके व्याकुल 
प्राण रोते हैं। कवि कहता है-- 

इतना सुख ले पल qnd 

जीवनके अन्तस्तलसे 

तुम fear गए घीरेसे 

रोते अव प्राण विकलसे। 

: कवि प्रियतमके भागमनकी सुधिको Чет नहीं पाता । यद्यपि उनका आगमन एक स्वप्नकी बात बन 
em गया है। कविका प्रेम अब विरहमें विगत कहानी बन गया है। परन्तु उसे अपनी वह मादकता भूली 
a नहीं है, जब प्रियतमसे प्रथम परिचय हुआ WT! मधुर चाँदनी रातोंमें हँस हॅसकर, खिलकर, Smau 
वाते कर, प्रियतमने उसे मदहोश बना दिया था। परन्तु जैसे ही संज्ञा आई, विरहका पल युग सम 


.. प्रतीत ү और उसे छगा जैसे उसे उसका प्रिय झिटक गया | अब उतरे हुए नशेमें ag बिलख 


मादकतासे आए (वे) 
ane चले गए (а) 
हम व्याकुल पड़े बिलखते, 


~ 


थ उतरे हुए नशेसे। 
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अव दुःख ही उसका चिर साथी बन जाता है। उसके मानससे गमन कर प्रियतम ऐसे लोकमें छु 
गए जहाँसे केवल शीतल समीर उनका स्पर्श करता आता है। प्रेमीको वह सिहरनसे पूर्ण कर रुला 
देता है। आँसूधारा बरसने लगती है -- 


शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 


म॑ सिहर उठा करता हूं 
बरसा कर आँसू яте! 
अव उसके प्रियतम दिव्य और अलौकिक हो गए। परन्तु कविको रुदन करनेके लिए अकेला छोड़ TC | 
कविका हृदय क्षितिज-सा उदार बनता जाता है। परन्तु वह यह नहीं भुला पाता है कि वे कभी उसके 
हृदयमें भी आए थे। 
पर एक वार आए थे निस्सीम गगनमें मेरे। 

कवि वेदनाके उद्दाम атат अपने निष्ठुर प्रियतमको अपनी करुण कहानी सुनाता है। यहाँ प्रसादने उस 
मामिक दृश्यका चित्रांकन किया है, जिसमें विरहीकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरते हैं, उसकी साँस साँसमें 
सिसकियाँ समा जाती हैं। इस दुश्यकी कल्पना-मात्रसे ही किस भावुवकी आँखोंमें पानी नहीं आ जाता? 
अपने निष्ठुर प्रेमीका सुमन «чат, और स्वयंका रुदन प्रसादने आँसूमें तूलिका डुबाकर, यों चित्रित 
किया है — 

रो रोकर सिसक सिसक कर 

कहता में करुण कहानी 

तुम सुमन नोचते सुनते 

करते जानी अनजानी। 
प्रसाद वेदनाके महान्‌ गायक हैं। जब प्रेमी रोते रोते थक जाता है तब उच्छ्वास निकलते gl उसे 
फिर भी नींद नहीं आती है। उसकी रोई आँखोंमें नींद एक स्वप्न बन जाती है। वह अपनी इस 
स्थिति पर कहता ë — 

उच्छवास और AR 

विश्राम थका सोता हैं 

रोई - आँखोंमें निद्रा 

बनकर सपना होता है। 
कविकी आहें अमर हो тї! वह अब भी उन प्रियतमको अपनी AER सजग कर लेना चाहता है। 
उसके प्रितम अब अधरोंसे हँसते और आँखोंसे रोते हैं -- 

मेरी आहोंमें जागो 

सुस्मितमें सोनेवाले। 

अधरोंसे हँसते हँसते 

आँखों से रोनेवाले। 
प्रसादको अपनी आहों atte чт पर अपूर्वं गर्वं gl उन्हें अपने प्रेम पर विशवास है। Farge प्रिय- 
तमको उनका विरही हृदय चुनौती देता है। वह प्रियतमको रुलानेकी कल्पना करता है। वे आएँगे और 
रो रोकर उसे अपनाएँगे यही प्रेमीकी «бт है। उसकी आहें प्रियतमको खींचकर ले आएंगी। वह 


अपनी व्यथा और बढ़ा देता है -- 
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इस शिथिल आहसे खिंचकर 
तुम आओगे - ата | 
इस बढ़ी व्यथाको मेरी 
तुम रो रोकर अपनाओगे | 


आँखोंमें आँसू और हृदय पर गमका भार लिए, प्रसादका कविहृदय अपने प्रियतमकी खोजमें निकलता 
है। वह राहमें पूछता जाता है -- पाठकोंसे ही पूछ लेता है — 

अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करनेवालेको 

मेरी आँखोंमें आकर फिर आँसू बन ढरनेवालेको। 


प्रसादके इन आँसुओंकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी इस धाराको, चिरदग्ध दुखी 
वसुधाको, हरीभरी करने एवं जगतीको मंगलमयी आलोक-किरण 899, उन्मुक्त कर दिया है। उनके 
आँसू अब जगे, प्रेमीमात्रके हृदयके आँसू हैं। कुछ भी हो इतना अवश्य है कि पाठक तो ठीक, प्रसाद- 
का रहस्यमय प्रियतम भले कंसा ही हो, एक बार अवश्य आँसू वहा देता होगा। इसीलिए प्रसादने 
उसके भी रोनेकी कल्पना की E प्रसाद “आँसू” के रचयिता ही नहीं जनमानसको अश्रुधारासे तरंगित 
कर देनेवाले महान्‌ कवि dq उनके आँसू व्यक्तिगत होने पर भी विश्वव्यापी ©! 


जब कवि सम्पूर्णं विश्वसे विरुद्ध हो जाता है, तब वह विश्वके साथ साथ अपने पर भी रोने 
लगता है। वह अपने रुदनको व्यापक कर देता है। ऐसा कवि उन्मत्त अवश्य होता है, परन्तु उसे 
पागलकी संज्ञा नहीं दी जा सकती। महाप्राण निराला आज ऐसे ही कवि ë | एक कोठरीके कोनेमें पड़े 
हुए भी विश्‍ववाणी -- क्रंदनमें अपने गीतोंके स्वर मिलाते Qa अपने गीतोंके स्वरोमें वे स्वयं पर रोते 
हे । विव्वभरकी करुणा उनकी आँखोंसे गलित होने लगती है। विश्वका प्राण, यह महाप्राण कवि कभी 
खीझ कर अपनी चिता भी denar है और कहता है, 'मैं अपने पर अंगारे रख जल जाऊँगा।' 


अपने पर में ही रोता हूँ 
में अपनी चिता सँजोता हूँ 
जल जाऊंगा अपने करसे रख अपने ऊपर अंगारे! 


यह कविके जीवनके असह्य पीड़ामय क्षणकी अभिव्यक्ति है, जब वह जल मरनेको तत्पर हो जाता है। 
आँसू जब आँखसे विच्छिन्न होता है, तब भी लेखकको दुःख होता है। कभी लेखकका स्वप्नलोक 


भी उसके आँसूओंमें वह जाता है। यह अत्यन्त पीड़ाकारी होता है। महाराजकुमार रघुवीरसिंह ऐसे 
आँसुओं पर विलाप करते है -- 


“ead दो हिचकियोंमें दम तोड़ा। उसके निर्जीव शवको देखकर ढलक पड़े दो आँसू ! ... af! 
गरम गरम तपतपाए हुए दो आँसू ! . . . आह! ये आँसू भी इन आँखोंको छोड़कर चल faul 
पाठकोंको meni होगा, ये आँखसे बिन्दु रूपमें ढुलक पड़नेवाले गर्म आँसू भी अपने स्मारकमें 
अमर हो जाते ह॑ । किसीके हृदयका आँसू भी अपने श्वेत स्वरूपमें युगों युगोंके लिए अमर हो जाता 
Заб है। आगरेमें oo अद्वितीय ताजमहल मुगल-सम्राट्का आँसू ही तो है। उसके आँसू मुमताजकी 
Зп संचित है। शाहजहाँके आँसू आज न जाने कितने आँसुओंको ढलका देते हैं। रघुः 
 वीरसिहने ताज! में लिखा है-- 
EC ` शाहजहाँके वे आँसू तथा वे आहें विफल न gil उन तप्त आँखों तथा घधकते हुए हृदयसे निकलकर 
SW बाह्य जगतूमें निकळे और समयके साथ सर्द होने लगे थे। परन्तु समयके ठंडे झोंकोंकी थपकियाँ , 


2 bus :: २।०८२(ने श्री maw зав wear स्भृतिथंथ:: 
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खा कर उन्होंने वह सुन्दर स्वरूप धारण किया जिसे देखकर न जाने कितने आँसू आज ढलक पड़ते 
हुँ। अपनी प्रेयसीके वियोग पर बहाए गए शाहजहाँके वे आँसू चिरस्थायी हो गए।” 


शाहजहाँका यह आँसू जहाँके मकबरोंका ताज ë | इसी प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्रने ताजकी कल्पना ' कालके 
कपोल तले स्थित नयनसे निकले शुभ्र एवं समुज्ज्वल जलबिन्दु में की है। मानवके आँसू एक अमर 
धन होते है। 


वियोग और आँसू मानव-जीवनके अमर एवं संचित धन होते हुँ। ये जीवनके साथ TT šI 
इनको सुरक्षित रख पाना प्राप्त करनेसे भी अति कठिन है। यह धन भाग्यवानोंको ही मिलता है। 
वे भाग्यशाली हे जो विरही हे और आँसू बहा रहे Tl संयोग तो भ्रम और भ्रांति कहा जाता Š! 
वह क्षणिक होता ë | विरह-गरलका पान कर मानव आँसू रूपी अमृत निकाल सकता है। यही таса ' 
पुणं जीवनकी साधना है। वैयक्तिक सीमाओंसे ऊपर उठ, मनुष्य जब विश्वव्यापी स्तर पर संवेदन- 
शील हो जाता है तब उसका प्रेम और विरहं अलौकिक और प्रियतम 'साक्षात्‌ ईश्वर” हो जाते б! 
अलौकिक विरही भक्‍त आराध्यके चरणोंको अश्रुओंसे प्रक्षालित कर जन्म-जन्मांतरके लिए मुक्‍त हो 
जाता है। ऐसे भाग्यवानोंके चरणोंमें लेखक नतमस्तक है। परन्तु लौकिक विरही, प्रेमी जीव भी, कम 
भाग्यशाली नहीं । घनानन्दके विरह और आँसुओंने सुजानको श्रीकृष्ण बना दिया ati निश्‍चित ही 
जीवनकी सार्थकता ай प्रेम करनेमें है। भाग्यवानोसे निवेदन है कि वे विरह-धन और эы: 
were नहीं; सहेज कर TI मुक्ता मोती लुटानेके लिए नहीं होते, सहेजकर' रखे जाते gl संचित 
धन कभी न कभी अच्छे-वुरे акт काम ही आता d - 


- 


JAPAN AND INDIA 


The Japanese talk less but work more. Their speech is restrained 
and they do not speak more than necessary. Thus they conserve their 
energy and direct it in other useful and creative channels. Even their 
market places are less noisy and nobody raises his voice to a higher pitch. 
When I had been to see C. Itoh’s Diamond Mills, I marked that eighty 
per cent of those who worked at the looms were women. They were 

› so much engrossed in their work that they were hardly conscious of 
the fact that I was visiting the place. In India if a manager, proprietor 
or a guest of honour were to visit these looms, the message would Бе 
conveyed through whistles and the workers would stop gossiping 
and begin to work conscientiously for the time being to create an 
impression that they were working as sincerely during all the time. 
Such obvious neglect of duty hits at the root of production and in- 
dustry suffers loss. Another good custom which I observed was that 
needy parents would send their daughters to work at factories and 
they would be given two years’ wages in advance by the manage- 
ment. These girls would stay at the hostels and have their meals at the 
factories and continue to work diligently at their jobs in turn. 


(From : “Dream Half-Expressed’) —N. K. Mehta 
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२ % ॐ% श्री स्वामी श्रद्धानन्दजीकी साहित्य-सेवा 
श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, पत्रकार, शिवाजी पाकं, नई दिल्ली - २९ 


जन्मका नाम “बृहस्पति ' - देवताओंके गुरु। पर प्रसिद्ध नाम 'मुंशीराम | जन्म-स्थान, पंजाबके 
जालन्यर जिलेके अन्तर्गत तलबन ग्राम । प्रायः सभी खाते-पीते, समृद्ध, खानदान गृहस्थ | पिता - नानकचन्द, 
तत्कालीन जातपाँतके अनुसार उच्च-स्तरके खत्री । प्रथम स्वतंत्रता-संग्रामसे ठीक एक वर्ष पहले सन्‌ 
१८५६में मुंशीरामका जन्म हुआ । यह काल भारतके इतिहासमें ‘чат’ कहा जा सकता है। पंजावमें 
महाराजा रणजीतर्सिहकी मृत्युके पश्चात्‌, सिखोंकी घरेलू कलहके कारण अंग्रेजोंका अनायास ही पंजाब पर 
कब्जा। इस उथल-पुथलमें रोजगारकी तलाशमें नानकचन्दका “एक काले eg पर जीन डालकर, Чача 
का नाम ले, दिल्लीकी ओर प्रस्थान । ” मुंशीरामका जन्म, पिताकी तलबनसे इस यात्राके कारण, अनु- 
पस्थितिमें ही हुआ। नानकचन्दने “जिसका ब्याह उसीके गीत” - इस मार्गका अवलम्बन करते हुए 
विदेशी सरकारके बागियोंकी पकड़-धकड़ और उन्हें परास्त करनेमें बड़ी aged fears इस समय 
नानकचन्द बरेली पहुँचे हुए थे। विदेशियोंके dx जम चुके थे, स्वतंत्रता-क्रान्तिके नेता ठंडे पड़ चुके 
थे। सरकारने इनके सामने दो विकल्प रखे: १२०० बीघे भूमि इनाममें ले लो अथवा पुलिस इन्स्पेक्टर- 
का पद। उस समय नौकरीका विशेष महत्व था, इसलिए लाला नानकचन्दने दूसरा मार्ग ही श्रेयस्कर 
समझा | मुंशीरामकी आयु इस समय तीन वर्षकी थी, जब उनकी माता दो बच्चों सहित मुंशीरामको 
लेकर बरेली पहुंची | मुंशीरामका बाल्य और युवाकाल, अपने पिताके साथ, उत्तरःप्रदेशके विविध नगरोंमें 
ही बीता। यहीं इनकी प्रारम्भिक रिक्षा हिन्दीके साथ प्रारम्भ हुई। मुंशीरामके आजन्म हिन्दी-प्रेमका 
वपन इस उत्तर-प्रदेशकी राम-कृष्णकी लीलामयी भूमिमें ही हुआ। 
तुलसी रामायणके भक्त और देनिक पाठी 
लाला नानकचन्द पुिसमें उच्च पदस्थ होते हुए भी असामान्य ROTA और ईमानदार व्यक्ति थे। 
तुळसीदासकी रामायणके तो विशेष प्रेमी थे। नियमित єчї उसका दैनिक पाठ करते थे। जब बनारसमें 
शहर कोतवाल थे, तव रातको सब सिपाहियों और आसामियोंको बैठाकर स्वयं सस्वर पाठ करते 
और सुनाते थे। कंठ मधुर, वाणी भक्ति-रससे परिपूर्ण । श्रोताओं पर गम्भीर प्रभाव पड़े बिना न रहता । 
मुंशीरामने इस प्रसंगमें बलियाकी अपने बाल्यकालकी जिस अनोखी घटनाका वर्णन किया है, उसके 
ачат लोभ हम संवरण नहीं कर सकते। 
कातिलके ача परिवर्तन 
मुंशीरामके पिताजी नित्य नियमके अनुसार रातको तुलसी रामायणको कथा कर रहे थे। प्रसंग श्री 
3 रामजीकी क्षमाका था। नानकचंदजीने सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य अपने पापको स्वीकार कर ले 
5 तो इससे बढ़ कर कोई प्रायश्चित्त नहीं। उन्होंने इस सम्बन्धमें तुलसीका यह दोहा सस्वर पढ़ा: 
श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरत «чч, सरन सुखद ACI 
इसी समय उपस्थित समुदायमेंसे एक TAT ऊंचा ग्रामीण पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर और कोतवाल 
 साहवके सम्मुख साष्टांग प्रणाम करता हुआ खड़ा हो गया । नानकचन्दजीने कहा - “ मुझ मनुष्यके सिर पर 
. पाप क्यों चढाते हो? ww व्यक्तिने कहा-“ मैं वह चोर-डाकू और कातिल हूँ जिसे पुलिस अभी तक 
: EC :: aA श्री नान Sera маа रभूतियंथ :: 
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वकड़नेमें सवेथा असफल रही EI आपके इस उपदेशको सुन कर मैं आत्म-समर्पण करता Ë |” मुंशीराम- 
के Mealy “ मुझ पर इस दृश्यका बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवनमें कई वार इसका स्मरण feat” 

इस प्रकार, हिन्दी-साहित्यके अनुपम और भक्तिरस-पूर्ण महान ग्रन्थ तुलसी रामायणके साथ बचपनमें 
ही मुंशीरामका सीधा' सम्पर्क gemi 
कुव्यसनी मुंशीरामका नया जीवन 

बनारस और प्रयागमें कालेज-शिक्षा समाप्त कर जब मुंशीराम युवाकालके द्वार पर पहुँचे तो एक 
ओर घोर नास्तिक और दूसरी ओर प्रबल कुव्यसनी हो चुके थे। इस अवधिमें दो व्यक्तियोंने उनके 
जीवनमें क्रान्तिकारी मोड़ दिये। पहली, उनकी धर्मपत्नी शिवदेवीने, जिसके एकान्तिक पातित्रत धर्मने उन्हें 
कुव्यसनोंसे मुक्त किया और दूसरे वरेलीमें - जहाँ उनके पिता कोतवाल थे — HET दयानन्दके एक घंटेके 
चमत्कारिक साक्षात्कारने, जिससे इनका दृढ़ ईश्वर-विश्वासी और सदाचार-निष्ठके रूपमें पुनर्जन्म हुआ | 
जब सत्या्थे-प्रकाश दुलभ था 

लाहौरमें वकालत पास करनेके वाद सार्वजनिक जीवनमें प्रविष्ट होते हुए मुंशीरामको अब हम 
जालंधरमें एक प्रमुख वकील - ऐसा अनोखा वकील जो झूठे मुकदमे नहीं लेता है, आये-समाजका प्रधान 
उत्तम वक्ता, लेखक और पौराणिकोंसे शास्त्रार्थं करता हुआ देखते Qd उर्दूके गढ़ पंजाबमें मुंशीरामका 
प्रगल्भ हिन्दी-प्रेम खूब उजागर होता है। मुंशीराम उस क्षेत्रके आर्य-समाजके सत्संगों, उत्सवों और समा- 
रोहोंमे प्रमुख акпа रूपमें सक्रिय भाग लेते हैं। इसके लिए धमंग्रन्थोंका नित्य नियमसे स्वाध्याय 
आवश्यक है। एक आर्य-समाजीके. लिए महषि दयानन्दके ग्रन्थ इस दिशामें प्रचुर सामग्रीसे भरपुर हं । 
वे सब ग्रन्थ हिन्दीमें ही है । मुंशीरामका बाल्य-कालका हिंन्दी-प्रेम अब अनुकूल वातावरण पाकर पल्लवित 
और पुष्पित होने लगा ऋषि-ग्रन्थ भी, विशेषतः ` सत्यार्थ-प्रकाश ' TA समय सुलभ नहीं था। जालन्वर- 
- में तो मिलता ही न था। मुंशीराम इसकी तलाशमें लाहौर गये। वहाँ केवल आर्यसमाज वच्छोवालीमें ही 
यह प्राप्य था। मुंशीराम वहाँ गये। पुस्तकाध्यक्ष वहाँ नहीं थे। घर पर गये, वहाँ भी नहीं मिले। शाम 
तक प्रतीक्षा करते रहे। पर दृढ़ लगन और उत्कट अभिलाषा थी, सो 'सत्यार्थःप्रकाश ' लेकर ही वापस 
जालन्धर आये। आज ' सत्यार्थ-प्रकाश ' सर्वथा सुलभ है, पर ऋषि दयानन्दकी जय बोळनेवाले ऐसे 
कितने महाशय हैं, जिन्होंने उसका अनुशीलन - परिशीलन किया हो। 


मुंशीरामसे महात्मा मुंशीराम 

अब मुंशीराम आर्यंसमाजके मूर्धन्य नेतृत्व पद तक पहुँच चुके थे। पंजावकी केन्द्रीय संस्था “आर्य 
प्रतिनिधि सभा, पंजाब” के वे प्रधान थे। साधु-स्वभाव, निष्कपट त्यागमय और quu जीवन और 
अपनेको सदा संकटमें डालनेकी प्रवृत्तिक कारण जनताने स्वतः उन्हें “ महात्मा "wy उपाधिसे विभूषित 
कर दिया। मुंशीरामसे अब आप महात्मा मुंशीरामके नामसे सुविख्यात हुए। 


आर्यसमाजके शीर्षस्थ नेता -- सद्धमंप्रचारक 399 

आये-जनताकों विशेष खूपसे और-भारतीय जनताको सामान्यतः सही दिशामें नेतृत्व देनेके шнш 
ने उर्दूमें 'सद्धमंप्रचारक ' साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया । पहले यह कम्पनीके रूपमे था, जिसका | प्रत्येक 
हिस्सा २५ रुपयेका था। सम्पादक-पद पर महात्माजी और कन्या महाविद्यालय, जालत्धरके संस्थापक 
पूज्य लाला देवराजजी थे। पत्रकी नीतिमें किसी हिस्सेदारको हस्तक्षेपका अधिकार नहीं हा यह 
निश्‍चय किया गया। पत्रका पहला अंक १९ फरवरी, १८८९ को निकला । दो वर्ष तक जब पत्र घाटे पर 
४ रुभूति ard ЧӘ :: YA 
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चला, तब महात्माजीने सारे हिस्सोंको स्वयं खरीदकर dn हिंस्सोका रुपया वापस ) पत्र 


और प्रेसका सर्वाधिकार अपने हाथमें ले लिया। इन दिनों मुंशीरामजीको अनथक श्रम करना पड़ता 
था। एक ओर “ सद्धमंप्रचारक ”में लिखनेके लिए स्वाध्याय करना, आयें-समाजका प्रचार-कार्य, उत्सवों 
पर बाहर जाना, सार्वजनिक सभाओंमें भाग लेना और साथ ही वकालतका कार्य करना। 
एक wed हो ' प्रचारक ' हिन्दीमें 

स्वाध्यायसे महात्माजीके विचारोंमें निरन्तर दृढता आ रही थीं। मांस-भक्षणको लेकर आरयेसमाजमें 
आन्तरिक कलह भड़क रहा था। एक दिन किसी व्यक्तिने महात्मा मुंशीरामको ताना भारते हुए कहा - 
“ दयानन्दके इतने कट्टर शिष्य बनते हो, पर वह॑ ऋषि तो सारा साहित्य हिन्दीमें लिख गया, और 
आपका ' सद्धमंप्रचारक ' उर्दूमें क्यों निकलता है? ” HERAT, पास इसका कोई उत्तर नहीं था। 
पर “arî वा साधयेयम्‌, देहं वा पातयेयम्‌ ” के दृढ़विश्वासी मुंशीरामजीने अगले दिन ही घोषणा कर 
दी - “ सद्धमं-प्रचारक ” अब हिन्दीमें ही प्रकाशित होगा । मित्रों, हितैषियों, आत्मीयों, सबने समझाया कि 
हिन्दीमें कौन पढ़ेगा, पंजाबमें तो हिंन्दी केवल स्त्रियाँ ही पढ़ती हैं, पत्र घाटे पर पहले ही है, अब 
और घाटा कैसे पूरा करोगें-इत्यादि। मुंशीरामजीका एक ही उत्तर था, देशकी राष्ट्रभाषा हिंन्दी ही 
है। ऋषिने प्रत्येक आयंके लिए हिन्दीका ज्ञान अनिवार्य बताया EQ अगर गुजराती होते हुए ऋषि दयानन्द 
हिन्दीमें ग्रन्थ लिख सकते और भाषण दे सकते थे, तो हम उनके अनुयायी чат तनिक भी त्याग नहीं 
कर सकते ? 


“ सद्धमंप्रचारक “की पाठ्य-सामग्री रातों-रात उर्दूसे हिन्दीमें कर दी गई। अब “ प्रचारक ” नियमित 
रूपसे हिन्दीमें निकलने लगा। वस्तुतः पंजाबमें उस समय यह हिन्दीका सबसे पहला और एकमात्र 
हिन्दी-साप्ताहिक पत्र था। घाटा लगातार बढ़ता गया। 


गुरुकुल-स्थापनाके लिए गृह-त्याग 

अपने आचार्यं और गुरु "ref दयानन्दके ग्रन्थोंका (विशेषतः 'सत्यार्थ-प्रकारा ' का) सतत स्वाध्याय 
करनेसे महात्मा मुंशीरामके अन्तस्तलमें अब एक नयी दिशामें प्रवल अवलोड़न होने छगा। भारतमें 
अंग्रेजोके शासनके विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठानेवाले और पश्चिमी समभ्यताकी चकाचौंधके पीछे 
अंधे होकर दौड़नेवाले भारतीयोंको सर्वप्रथम “स्वराज्य” और “सुराज्य ” का जयघोष देने और अपने 
भूतकालके लिए आत्म-गोरवकी प्रेरणा देनेवाले महषि दयानन्दकी “ सत्यार्थःप्रकाश “में वणित गुरुकुल-शिक्षा- 
पद्धतिने महात्मा मुंशीरामके हृदय और: मस्तिष्कमें एक अद्भुत क्रान्ति पैदा कर दी। उन्होंने गुरुकुल स्थापित 
करनेका निश्‍चय कर लिया और घोषणा कर दी-“जब तक तीस हजार रुपया एकत्र नहीं कर लूंगा, 
तब तक घरमें कदम नहीं रखूंगा । ” यार-दोस्तोंने खिल्ली उड़ाई, विरोधियोंने “ उलटी गंगा बहानेवाला ” 
और “पागल” कहा, कुछ विशिष्ट मित्रों और शुभचिन्तकोंने ऊपरसे आधे मनसे समर्थन देते हुए, 
भीतरसे इसे “ अव्यवहार्य ” बताया | कई प्रकारकी शांकाएँ उस समयके सयानोंने उठाई। पर कालचक्रको 
अपने पीछे चलानेवाले मनस्वी और वीर लौकिक दृष्टिसे कभी wari नहीं होते। कबीरके शब्दोंमें वे तो- 


कवीरा खड़ा बाजारमें लिये लुकाटी हाथ। 
जो घर फूंके आपना, सो चले हमारे साथ Il 


महात्मा मुंशीराम इसी प्रकारके अपना घर आप Феҹ एकाकी चळनेवाले थें। 


DR ३:२।०/२९न श्री tao ава udan AN :: 
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गुरुकुल स्थापित हो गया। शिवालय पर्वंतकी तराईमें, गंगाके तीर पर घने अरण्यके ठीक बीच। 

वेदके अनुसार : 
“ उपहूवरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌। 
धियः विप्रा अजायत। ” 

गिरियोंकी गुहाएँ और गहन जंगल-सहित नदी तट, यही इस नवीन सिशुःसंस्थाके साक्षीभूत और अहनिश 
सहचर थे। १९वीं सदीके अन्त और २०वीं सदीके प्रारम्भ-इस संधिकालमें सद्यःप्रसूत इस संस्थाने 
जब जगमें प्रवेश किया तव कोई इसे रंचमात्र भी लाड़-प्यार देनेवाला नहीं url चारों ओर शत्रु और 
विरोधी ही थे, बाहरकी अपेक्षा घरके शत्रु अधिक खराब। एकमात्र महात्मा मुंशीराम ही जालन्धरमें 
अपनी चलती वकालत, दो-घोड़ा afat, ऐश-आरामसे लबालब शानदार कोठी, सार्वजनिक जीवनमें 
अग्रगण्यपद, सबको लात मार कर प्राचीन भारतके आदर्श वानप्रस्थीकी तरह इस संस्थाके पिता और 
माता - दोनों दायित्वोंको सँभाले थे। 
Tepe — विदेशी शासनके लिए चुनौती 

इस संस्थाकी अनेकविध विशेषताओंमें विशेष उल्लेखनीय थी - चौदह वर्षके शिक्षा-कालमें सम्पूर्ण 
पढ़ाईका माध्यम संस्कृत-सहित हिन्दी भाषा। विदेशी भाषाकी चमक-दमकको कम करनेके लिए अंग्रेजीका 
स्थान तीसरी भाषाके रूपमे wr] आजसे लगभग पौन सदीके समयकी किंचित्‌ कल्पना तो करें। सात 
समुद्र पारसे आया अत्यन्त कूटनीतिक विदेशी-शासन, साथमें चौंधिया देनेवाली उसकी भौतिक सभ्यता, 
दूसरी ओर भारतीयों - विशेषतः हिन्दुओंकी नैतिक और मुकाबला करनेकी शक्तिका मूलोच्छेद करनेके 
लिए ईसाइयोंके षड्यंत्र, फिर मैकालेकी ag wd उक्ति - “ भारतके पास इतना साहित्य भी नहीं है जो 
एक अलमारीमें बन्द हो सके, और मेरी इस शिक्षापद्धतिके बाद भारतमें भारतीय नहीं किन्तु काले 
यूरोपियनकी एक अभेद्य श्रेणीका प्रादुर्भाव हो जाएगा।” गुरुकुल इस चेलेन्जका एक सशक्त पर मौन 
उत्तर था, जिसकी पीठ पर कोई साम्राज्यवादी शक्ति नहीं, पर था एक सन्तका तपःपूत जीवन, अंगदकी 
टाँगकी तरह अडिग निश्‍चय, और सिर पर कफन बांधे कुछ करनेका उतावलापन ! ! 
गुरुफुलमें हिन्दी ही शिक्षाका माध्यम 

महात्मा मुंशीरामने गुरुकुल द्वारा हिन्दी-साहित्यकी अभूतपूर्वं सेवा की। भारतमें उस समय संभवतः 
यही एकमात्र ऐसी संस्था थी, जहाँ शिक्षाका आमूल-चूल माध्यम, कोई भारतीय भाषा, वह भी हिन्दी 
ही थी। її उन दिनों वैज्ञानिक शब्दों और पुस्तकोंका एकदम अभाव था। महात्माजीको प्रेरणासे 
गुरुकुलके अध्यापकोंने भौतिकी, रसायन-शास्त्र और विद्युतशास्त्र पर संस्क्कत-आधघारित नये शब्द We और 
वे शब्द आज हिन्दीमें एकदम घुलमिल गये £i इसी प्रकार दैनिक व्यवहारके कई शब्द गुरुकुलकी ही 
उपज हैं, जैसे कार्यालय, लेखक, कोषाध्यक्ष, उपाध्याय, मुख्याधिष्ठाता, मुख्याध्यापक, अध्यापक, पाठविधि, 
पाठ्य-पुस्तक, लेखन-सामग्री, मुद्रणालय, दीक्षान्त उत्सव इत्यादि | उन दिनों उत्तर भारतमें, विशेषतः पंजाब 
में, हिन्दीकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी । उर्दूकी चेरींके रूपमें = इसे समझा जाता. था और 
इसे तुच्छतापूर्वक ° स्त्रियोंकी भाषा कहा जाता था। गुरुकुलकी शिक्षाः इस स्थितिको सर्वथा बदल 
furi TEW, महात्मा मुंशीरामजीकी प्रेरणासे {шй धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, आथिक, 
वैज्ञानिक और दार्शनिक विषयों पर ठोस साहित्यका सर्जन किया। इससे (ат सम्मान बढ़ тат! 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनका सर्वोत्तम पारितोषक “ मंगलाप्रसाद पारितोषक ” के प्राप्त करनेवाळोंमें met 
संख्यामें गुरुकुलके स्तातक व कई आर्य विद्वान्‌ हैं। हित्दीमें पत्रकार, लेखक और सम्पादकके रूपमें 


गुरुकुलके स्तातक सदा शीर्षस्थ रहे है । 
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एक तपोवनसे हिन्दीका प्रथम दैनिक “ सद्धमंप्रचारक ” 

महात्मा मुंशीरामजी जब गंगापार गुरुकुलमें स्थिर era “आचार्य” और “ मुख्याधिष्ठाता ” के 
रूपमें आ गये, तब सद्धर्मप्रचारक मुद्रणालय और पत्र दोनों जालन्धरसे गुस्कुलमें ही स्थानान्तरित हो 
गये। महात्माजी उसके सम्पादक थे। “प्रचारक” उस समय आर्यसमाजका मुख-पत्र था। १९१ रमें जब 
दिल्ली “दरबार हुआ, ча लगभग एक मास तक “सद्धमंप्रचारक ” गुरुकुल-भूमिसे ही देनिकके रूपमें 
निकलता रहा। गुरुकुलमें इन दिनों तार-डाककी कोई सीधी व्यवस्था नहीं थी। वह तो जंगलमें 
अवस्थित था | फिर भी उसे दैनिक रूपमें निकालना यह महात्माजीका ही साहस- था। उन दिनों हिन्दीभाषामें 
कलकत्ताके दैनिक “ भारतमित्र "के अतिरिक्त संभवतः अन्य कोई दैनिक पत्र नहीं था। यह श्रेय महात्माजीको 
ही प्राप्त है। “सद्धमंप्रचारक ” घाटे पर ही चल रहा था। इसी बीचमें प्रेसमें आग लग गयी। 
हजारों रुपयेका सामान राख हो गया। अब प्रेसकी दोबारा व्यवस्था करना सम्भव नहीं था। महात्मा 
मुंशीरामजीके दोनों सुपुत्र - हरिश्चन्द्रजी और इन्द्रजी - गुरुकुलसे प्रथम स्नातकके єчї संसारमें प्रवेश 
कर चुके थे। Saat तो тетей ही उपाध्याय हो गये और हरिएचन्द्रजी दिल्ली रहने लगे। अब 
“प्रचारक ” उनके ही सम्पादकत्वमें दिल्लीसे निकलने लगा। 
स्वामी भ्रद्धानन्दजी द्वारा हिन्दी वाङ्मयकी श्रीवृद्धि 

महात्माजीने सन्‌ १९१७ में चतुर्थ आश्रममे प्रवेश किया। अब उनका नाम “ स्वामी श्रद्धानन्द ” 
सकारण ही था। महात्माके रूपमें और संन्यासीके रूपमें आपने हिन्दी वाङमयकी जो सेवा की और 
हिन्दीको उच्च पद पर आसीन कराया, वह हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें सदा चिरस्मरणीय रहेगी। हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनके भागलपुरमें हुए चौथे अधिवेशनकी अध्यक्षता महात्माजीने की। आपने अनेक लेखोंके 
अतिरिक्त हिन्दीके स्थिर साहित्यमें भी श्रीवृद्धि की। आपकी पुस्तकोंमें कुछ पुस्तकें ये हैं- 

(१) कल्याणमार्गका पथिक - यह स्वामीजीकी आत्मकथा गुरुकुल स्थापित करनेसे पहले तककी 
है। हिन्दीमं आत्मकथा लिखनेकी दृष्टिसे यह संभवतः प्रथम पुस्तक है । स्वामीजीका हिन्दी पर पूरा 
आधिपत्य था । आपकी भाषा मंजी हुई, मुहावरेदार, सरल और हृदय-स्पर्शी है) (२) पण्डित लेखरामका 
जीवन - आये समाजके अमर-शहीद धर्मवीर पंडित लेखराम महात्माजीके सहयोगी थे । पुस्तकमें पंडितजीके 
सम्पूर्ण जीवन और उनके आत्म-बलिदानका बड़ा सजीव वर्णन है। (३) धर्मोपदेश - इसमें स्वामीजीके 
उपदेशोंका संग्रह है, जो वे गुरुकुलमें अथवा सार्वजनिक उत्सवों पर देते थे। यह पुस्तक दो भागोंमें है। 
(४) बन्दी जीवनके अनुभव - सिखोंके गुरुके बागके सत्याग्रहमें स्वामीजी भी शामिल हुए थे। उन्हें छः 
मासके कारावासका दंड मिला था। इस पुस्तकमें सिखोंके सत्याग्रह, ब्रिटिश सरकारके अत्याचार और 
जेल-जीवनमें खुल्लम-लुल्ला होनेवारे गहित-कामोंका रोचक वर्णन EQ (W) आदिम सत्यार्थ-प्रकाश - 
WEIN दयानन्दका आदिम सत्यार्थ-प्रकाश दुर्लभ है। उसे लेकर ऋषिके सिद्धान्तों पर कई प्रकारके आक्षेप 
किये जाते हैं। इस पुस्तकके द्वारा ऋषिकी स्थिति स्पष्ट की गई है। (६) मुक्तिसोपान - इसमें वेद- 
शास्त्रोंके आधार पर मुक्तिके साधनोंका सरल भाषामें वर्णन किया गया है। स्वामीजीका स्वाध्याय कितना 
` गहन और आध्यात्मिक विषयों तक पहुंचनेवाला था, यह इस पुस्तकसे स्पष्ट होता है। (o) ऋषि 
दयानन्दका पत्रव्यवहार - इसमें स्वामीजीने महषि दयानन्दके कुछ पत्रोंका संग्रह और सम्पादन किया है। 
महषिकी कार्यशैली और अपने सहयोगियोंके प्रति उनका कैसा व्यवहार था इसका अच्छा परिचय इससे 
मिलता है। (८) आयोंके नित्यकर्म -इसमें वैदिकधर्म प्रतिपादित आये-पुरुषोंके लिये दैनिक पंचयज्ञोंका 
अर्थे सहित वर्णन है। 


Sete ३३ २०४२एन श्री नान Slasa waar walau :: 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कानूनको सर्वप्रथम हिन्दी पुस्तिका 


इन पुस्तकोंके अतिरिक्त स्वामीजीने “आर्य सिद्धान्त व्याख्यान माला 'में एक दर्जन पुस्तिकाएँ लिखी 
थीं, जिनमें आर्य-सिद्धान्तोंका सुबोध भाषामें परिचय दिया गया है। स्वामीजी एक सफल वकील थे। 
एक पुस्तिका उन्होंने “sarq-arer” (जूरिसपरुडेन्स) पर लिखी थी, जिसमें कानून और च्याय (wl 
एंड जस्टिस)की रूपरेखा बताई थी। हिन्दीमें अपने ढंगकी यह उस समय पहली पुस्तिका थी। 
गुरुकुलसे “ श्रद्धा” साप्ताहिक 

स्वामी श्रद्धानन्दजी जहाँ प्रगल्भ वक्ता और सफल लेखक थे, वहाँ उच्च-कोटिके सम्पादक व पत्रकार 
भी थे। “agire” तो वन्द हो चुका था। स्वामीजी महाराज १९१९ और १९२०के लगभग 
दो-डाई वर्ष तक गुरुकुलके मुख्याधिष्ठाता और आचार्यं थे। इस अवधिमें आपने गुरुकुलसे “श्रद्धा ” 
साप्ताहिक पत्र प्रारम्भ किया। इस पत्रके उप-सम्पादकके रूपमें इन पंक्तियोंके लेखकको स्वामीजीके 
चरणोंमें पर्याप्त निकट रहनेका सौभाग्य मिला ri उप-सम्पादकका कार्य करनेके अतिरिक्त, लेखकको 
उनके निजी सचिवके रूपमें भी सेवा करनेका सुअवसर मिला था। वे अपने आश्रितों और सहयोगियोंके 
साथ उदारताका व्यवहार करते थे। अपने विरोधियोंके प्रति भी वे सदा क्षमाशील और सहनशील थे। हमें 
उनके साथ कई बार बाहर यात्रामें भी जानेके अवसर प्राप्त हुए थे। हिन्दीके प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी 
और हिन्दीके तत्कालीन लगभग सभी प्रमुख साहित्यिकों और नेताओंके साथ उनके सौहादं-पूर्ण सम्बन्ध थे। 
स्वामीजीकी प्रेरणासे - “ देनिक बिजय” और “ देनिक अर्जुन” दिल्लीसे 

गुरुकुल छोड़कर स्वामीजीने दिल्लीको अपना कार्य-केन्द्र बनाया था। भारतकी राजधानी उस समय 
उर्दूका गढ़ थी। स्वामीजीकी प्रेरणासे उनके सुपुत्र पंडित इन्द्रजी विद्यावाचस्पतिने पहले ^ विजय ” दैनिक 
और बादको “ अर्जुन ” दैनिक पत्र निकाले। “अर्जुन ” ने атай “ वीर अर्जुन ” के नामसे हिन्दी पत्रकारिता- 
के aad अनेक उच्च मान स्थापित किये थे। सहायक -संपादकके «Ч इस लेखकको भी कई वर्ष तक 
इस दैनिकमें सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ था। 

दक्षिण भारत अस्पृरयताका गढ़ माना जाता UT] इस कलंकको दूर करनेके लिए और हरिजनोंके 
чага लिए स्वामीजीने दिल्लीसे अंग्रेजी भाषामें “ लिबरेटर” नामका एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 


किया ат! 
अमृतसर कांग्रेसमें प्रथम हिन्दी स्वागत-भाषण 

स्वामी श्रद्धानन्दजीका हिन्दी-प्रेम कितना वद्धमूल, निष्ठामय और अटल था, इसका प्रमाण उस 
समय मिला जब १९१९के ऐतिहासिक और देशको एकदम नया मोड़ देनेवाले अमृतसरमें हुए कांग्रेस 
अधिवेशनमें स्वागत-समितिके अध्यक्ष-पदसे उन्होंने हिन्दीमें अपना भाषण छपवाया और स्वयं हिन्दीमें 
ही पढ़ा। कांग्रेसके न केवल तब qud इतिहासमें, अपितु आगामी कई वर्षों तक भी इस राष्ट्रीय-संस्थाके 


मंच परसे यह पहला हिन्दी भाषण था। 
उपसंहार रूपमें यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज वर्तमान 


हिन्दी वाङ्मयके श्रद्धावान्‌ सेवकों और साधकोंमें अन्यतम gl 
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ज $ २९ तुलसीदासजीका वन-विहार 
ओमप्रकाद वेदालंकार, एम. ए. साहित्यरत्न, अध्यक्ष : हिन्दी-विभाग, गवनंमेन्ट कॉलेज, वाँसवाडा 


हरिण-चरण-क्षुण्णो पाताः «ата urn, 
कुसुम-कलितैविष्वग्वातैस्तरंगितपादपा: | 
विविध-विहंगश्रेणी-चित्रस्वन प्रतिनादिता: 
मनसि न मुदं दध्युः केषां शिवाः 97999: | 


जहाँ हरी हरी gaat गलीचा विछा हैं, जिस पर हिंरणोंके «um fag चिह्नित हे, निकट ही 
सुन्दर झरने वह रहे हैं, कमनीय कुसुमोंके मधुर सुगन्धसे graa पवन बह रहा है और तरुवर झीम 
रहे है, उस पर नाना प्रकारके विहंगम अपनी भाँति भाँतिकी मंजुळ घ्वनिसे सम्पूर्ण प्रदेशको 
प्रतिनिनादित कर रहे है, ऐसी परम रमणीय मंगलकारी वनस्थली किसके मनको आनन्दित न करेगी ? 


संस्कृत कविके उपर्युक्त वर्णनको पढ़कर एक बार वनस्थली विहारकी इच्छा पुनः बलवती हो 
उठी । बाल्यकाल और: विद्यार्थी-जीवनमें प्रकृतिके अंक तथा सम्पर्कमें रहकर जीवनकी जिस वास्तविकता 
तथा परमानन्दका अनुभव होता था -- आज उसकी केवल स्मृतिमात्र रह गई ©! हरितूवर्णके दूर तक 
लहलहाते वे खेत तथा वनस्पति, स्निग्ध निर्मल शिलाखण्डों पर गिरते वे जलप्रपात, प्रभात वेलामें 
प्रकृतिकी सुषमासे विमोहित हो हर्षातिरेकमें ge ач कर निज ओस-अश्नुकणोंको प्रवाहित करनेवाली 
वह वृक्ष-राजि, सरिताके पुलिन पर नीर-चुम्बित शाखाओं पर कलरव करती विहंगावलि, मुकुलित अमरा- 
इयोंमें प्रतिध्वनित होता हुआ कोकिलका सुमधुर संगीत, wg ओर विकसित--अर्घनिमीलित पुष्पोंकी दीप 
पंक्ति अपनी मायावी छाया डालकर आज भी मनको मोहित-सी कर लेती है। प्राकृतिक wera विभूषित 
' राजस्थानके काइमीर' इस बाँसवाड़ा प्रदेशमें जैसे वे सब स्मृतियां सजग हो मनको कुरेदने लगीं। कभी 
मानवने अपने प्रारम्भिक जीवनमें इन्हीं वनोंसे प्रेरणा प्राप्त की होगी । उस विश्‍वकविके “अमरकाव्य ' में 
किसी अद्भुत रहस्यमय संगीतकी अनुभूति की होगी। ये आकाश, वन, чїч, नदी, नाळे, झाड़ियाँ, फूल, 
शूल सभी उसके चिर सहचर रहे होंगे, उसकी समस्त आवश्यकताओंकी पूति इन्हींसे हुई होगी। क्षुधासे 
पीड़ित होने पर वनोंने कन्द, чеже उसके आहारका प्रबन्ध किया होगा; तुष्णा-निवारणके लिए 
नदी-निर्झरका अमल मधुर जल उसके पास सदा उपस्थित होगा, वस्त्रोके लिए वल्कल, गृहनिर्माणके लिए 
Tema एवं Tal उसे सहायता पहुंचाई होगी और उसका जीवन तब कितना शान्त होगा ! 


सम्यताकी दौड़में मानव जैसे आज सब कुछ भुलाता जा रहा है। फिर भी वनोंसे दूर विशालकाय 
नगरोंके निर्माणमें प्रकृतिसे दूर रह कर भी वह प्रकृतिका बिलकुल त्याग नहीं कर सका है। आजके 
इस TA जब मानवकी रचना तक कृत्रिम उपकरणों एवं आवरणोंमें होने लगी है, भला वनोंकी नैसर्गिक 
छटाके आनन्दकी ओर वह HA उन्मुख हो सकता था? गमलों, чта, पिजड़ों तथा चिड्याघरोंमें वन्य- 
जीवनकी झाँकी उसने अवदय प्राप्त करनी चाही, परन्तु उस कृत्रिम परिवेषमें वह स्वाभाविक उल्लास 
कहाँ ? तथापि विचित्र बात यह है कि “हमारा साथ उनसे छोड़ते भी नहीं ачат! कबूतर हमारे घरोंके 
छज्जोमें чей सोते Sl Wea हमारे घरके भीतर आ बैठते हे, बिल्ली अपना हिस्सा या तो AF тат 
करके मागती है या चोरीसे ले जाती है, कुत्ते घरकी रखवाली करते हैं और वासुदेवजी कभी कभी दीवाल 
फोड़कर निकल पड़ते gl वरसातके दिनोंमें जब सुर्खी चूनेकी कड़ाईकी परवाह न करके हरी हरी घास 
पुरानी छत पर निकल पड़ती है, तब मुझे उसके प्रेमका अनुभव होता है। वह मानों हमें dedi हुई 


ER आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों दुर दूर भागे फिरते हो।” (रामचन्द्र शुक्ल) 


p ue :: A श्री auto ३ीदिक्षस wer स्भृतियंथ : ६ 
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उस दिन मनमें विचार आया कि जब प्रकृति अपनी नैसगिक विभूतिके कारण मुझ जैसे साधारण 
व्यक्तिको इतनी चित्ताकर्षक प्रतीत होती है तव नवनीतसे भी अधिक सुकुमार-चेतस्‌ कवि पर उसकी 
क्या प्रतिक्रिया होती होगी? क्यों न किसी कविकी अंगुली पकड़कर थोड़ी देरके लिए वन-विहारका 
आनन्द लूं? इसी समय आचार्य शुक्ल मुझे कुछ कहते सुनाई पड़े “ प्रकृतिके नाना रूपोंके साथ हृदयका 
सामंजस्य दिखाने और प्रतिष्ठित करनेके लिए उसे वन, पर्वत, नदी, निरझर आदि अनेक पदार्थोको ऐसी 
स्पष्टताके साथ अंकित करना पड़ता है कि श्रोता ат पाठकका अन्तःकरण उनका पूरा बिम्ब ग्रहण कर 
सके। इस सम्बन्धमें पहिले ही यह कह देना आवश्यक है कि हिन्दी कवियोंमें प्राचीन संस्कृत कवियोंका- 
सा वह सूक्ष्म निरीक्षण नहीं है जिससे प्राकृतिक दृश्योंका पूरा चित्र सामने खड़ा होता है। यदि किसीमें 
यह बात थोड़ी बहुत है तो गोस्वामी तुलसीदासजीमें ही ।” अतः इस विषयमें गोस्वामीजी ही मुझे एक- 
मात्र पथ-प्रदर्शक जान पडे | | 
गोस्वामी तुलसीदास पर प्रायः विचारकोंने ag आक्षेप लगाया है कि रामचरित मानसके पंचवटी, 
चित्रकूट आदि स्थानों पर जहाँ प्रकृतिका सुन्दर वर्णन किया जा सकता था, वहाँ उन्होंने ज्ञान, विराग 
और भक्तिकी बातें ही कराई हुँ। आचार्य शुक्लने इसका कारण गोस्वामीजीको प्राप्त प्राचीन काव्य 
परम्परा एवं पद्धतिको बताया है। परन्तु लेखकका विचार है कि प्रकृतिमें रहस्यमय संकेतोंका अन्वेषण 
तथा प्रकृति-दर्शन द्वारा वैराग्य भावनाओंका उदय भारतीय साहित्यके लिए कोई नवीन एवं अप्राकृतिक 
वस्तु नहीं। @«ї इस प्रणालीके स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। जब हम प्राकृतिक सुषमाके eam 
इतने विभोर हो जाते हुँ कि प्रकृतिके अंग अंगमें उस परम सत्ताके दर्शन होने लगते हे, तब मनमें ज्ञान 
और भक्तिकी भावनाओंका उदय स्वाभाविक स्थिति ही कही जाएगी। और फिर रामके गम्भीर व्यक्ति- 
त्वको देखते हुए वहाँ उनके чей वैसी बातें सर्वथा अनुरूप ही Ç l तीसरी बात यह कि कविने अपने 
अन्य ग्रन्थ गीतावलीमें स्वतन्त्र रूपसे वन-विहारका अवसर प्राप्त कर ही लिया है, अतः मानसमें यदि 
उसकी अभिव्यक्ति न हुई हो तो कोई विशेष दोष प्रतीत नहीं होता। 
प्राकृतिक छबिसे आवृत्त चित्रकूटकी महिमा स्वतः अनुपम तथा अवर्णनीय है। परन्तु -- 
आइ रहे जब तें दोउ भाई, 
तब तें चित्रकूट-कानन छवि, 
दिन दिन अधिक अधिकाई 
“सीता सहित राम और लक्ष्मणके पद чий विभूषित उस वन-अवनीका तो वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता। समीपमें ही मन्दाकिनीकी शीतल धारा है, जिसमें स्तान तथा जिसके पुनीत दर्शनसे त्रिविध 
ताप और पाप सब नष्ट हो जाते Sl रामके प्रतापसे नीरस पादपोंमें भी सरसताका संचार हो गया 
है। नित्य प्रति पल्लवित पुष्पित एवं लहलहाता हुआ बेलि-समूह अभिमत सुख देनेवाला & सरिताएँ 
तथा पंकज-संकुळ सर ऐसे प्रतीत होते हैं मानों सविग्रहा लक्ष्मी वहाँ निवास करती रही हो। पक्षियोंका 
कलरव तथा सुन्दर सुमधुर ध्वनि-युक्त अलि-अवली ऐसी प्रतीत होती है मानो राहू чәч पथिकोंको 
बुला रही atl शीतल-मन्द-सुगन्ध त्रिविध समीर चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। झरझर करते RAT 
dm निकट इधर-उधर मुनि आश्रम अवस्थित हे । शीतल, सुन्दर, सलोनी शिलाओं पर मन सन्निधान- 
पूर्वक अनेक तापस एवं योगी घ्यानावस्थित हैं। वनवासी क्र्रकर्मा, किरात और किरातनियाँ भी राम- 
दर्शनसे साधु-प्रकृतिकी हो गई हँ। पारस्परिक वैषम्य और सहज वैरःविरोधका त्याग कर अनेक खग और 
मृग (पशु) मुदित-मन एक संग विहार कर रहे है। समस्त वन TET SIRT वाटिका-तुल्य बन 
गया है जिसकी समानता भी वणित करते हुए मुझे लज्जा अनुभव होती है। ' संक्षेपर्में — 
सकल भुवन सोमा सकेलि मनो राम विपिन विधि आन बसाई 
“चित्रकूटके वनकी शोभा देखते ही मन अति प्रसन्न हो गया है जहाँ कि सीता, राम और लक्ष्मण प्रिय- 
३: aula ma ама :: Re 
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कारी तापस-वुन्द सहित निवास करते हैं। अत्यन्त पावनी, पाप-हारिका, सिद्ध सांधु-सुरसेवित सरिताएँ 
सकल मनोकामनाएँ पूर्ण कर देती हूँ। नवीन किसलय-युवत अनेक विटप और लताएँ, कुसुमित, सघन- 
सुजाति, अगणित नानाविध वृक्ष और कन्दमूल यहाँ सुशोभित g| सुन्दर बकुल, ताल, तमाल, कदली, 
कदम्ब, चम्पक, पाटल, पनस; रसाल और कल्प-वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैँ मानों А deg тла 
छबालव भरे हुए हों। इस प्रकारके वनोंकी तुलनामें विशाल देव-उपवन भी कहीं तुच्छ प्रतीत होते @! 


अप्रस्तुत विधानके रूपमें वनोंकी इस सुषमाका वर्णन भी अपूर्वं है | होलीका उल्लासमय पर्व वसन्त 
ऋतुमें अपनी खुशी और मस्तीको चारों ओर विकीर्ण करता हुआ आता है। इस समय वनोंकी तथा 
वनोंमें रहनेवाले अनेक पशु-पक्षियोंके मानस भी एक विशेष रंगमें रंगे हुए दिखाई देते gd लक्ष्मण विपिन- 
की इस साज-सज्जाको देखकर पुलकायमान हो भगवान्‌ रामसे निवेदन करते हे -- “ हे रघुनन्दन, देखिए 
ये वन इतने उल्लसित एवं रंगीले जान पड़ते हे कि मानों अपने सखा वसन्त सहित कामदेव यहाँ होली 
खेलते आया हो। अमर, हंस, कपोत, चकवा, कीर और चकोर पक्षी अपने अपने स्वरोंको मुखरित 
करते हुए ऐसे जान पड़ते हैँ मानों मुदित नारी-नर झिल्ली, झाँझ, झरना, डफ, मृदंग, निशान, मेरी 
आदि विविध वाद्योंको लेकर गान कर रहें QU ada विहार करते चित्र-विचित्र विविध मूग मानों 
नगर-चीथियोंमें विहार करते छैल-छबीले FAR हों। मोर नृत्य कर रहे हे, कोयल गान कर रही 
है। हाथी अपने करोंमें पानी भर भर कर इधर उधर हथनियों पर डाल रहे & — यह दृश्य ऐसा प्रतीत 
होता है मानों प्रसन्न नर-नारी एकदूसरे पर पिचकारी चला रहे हों। अपनी पीठों पर अपने बच्चोंको 
चढ़ा कर बन्दर एक डालसे दूसरी डाल पर कूद रहे है -- यह ऐसा जान पड़ता है मानों मुँह पर गेरू 
और मसिं पोत कर कुछ युवक गधों पर सवार हों। पराग और पुष्प-रसको लेकर इधर उधर बिखेरता 
हुआ нта -समीर मानों गुलाल और अबीरकी वर्षा कर रहा हो।” 


केवल वनके ये पशु-पक्षी ही नहीं अपितु स्वयं वन भी इस होलिकोत्सवमें सम्मिलित हे -- 


आजु बन्यो है बिपिन देखो राम धीर 
मानो खेलत फागु मुद मदन बीर। 
बट बकुल कदम्ब पनस रसाल 
कुसुमित तरु-निकर कुरव तमाल। 
मानो विविध बेस धरे छँल-जूथ 
बिच लता ललना “eW 
कहीं अत्याचारी विजयी नृत्यके रूपमें उनका सुन्दर वर्णन है, परन्तु सबसे अधिक रमणीय शोमा वर्षा- 
ऋतुमें ही देखनेको प्राप्त होती है-- 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत, 
वरषा ऋतु प्रवेश विशेष गिरि देखत मन अनुरागत। 
miegi वनोंकी इस शोभा-वर्णनमें प्रचलित संस्कृत कवियोंका-सा सूक्ष्म निरीक्षण और संदिलष्ट योजना 
पाई जाती है। आलम्बन रूपमें प्रकृतिका इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र दुलभ हे -- 
सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु Wat सुंगनि 
Wig आदि अम्भोज बिराजत सेवित सुर मुनि भुंगनि। 
Rear परस घन घटहि मिलति बग पांतिसो छबि कबि बरनी 


आदि बराह बिहरि वारिधि मनों उठ्यो है दसन धरि धरनी। 
जल-जुत बिमल सिलनि झलकत नभ TIRRA तरंग 
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मानहुँ जग-रचना विचित्र विलसति बिराट अंग अंग। 
मंदाकिनिह मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल ae 
तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों राम भगतिके पाछे। 


यहाँ मेघमाला, गेरु-रंजित эйт और इवेत बग-पंवित तीनोंने मिलकर एक ऐसे चित्रका निर्माण किया 
है जो अपनेमें पूणं है। मन्द मन्द गरजते हुए काले बादल йй रंगे (लाल) wala लगे ऐसे दिखाई 
देते हैं, मानों सुर-मुनि-मृगोंसे सेवित ' आदि-अम्भोज ' हों। शिखरःस्पर्शी घटाओंसे मिलकर THAT वक- 
पंक्ति ऐसी दिखाई दे रही है जैसे ' आदि-वराह' (वराहावतार) ने समुद्रको विदीर्ण कर अपने दशनों पर 
उठा लिया हो। Te विमल शिलाओंमें आकाश और वनस्थली इस प्रकार प्रतिविम्बित हो रही है 
मानों 'faxre ' के अंग अंगमें विचित्र जग-रचना विलसित gli 

वनोंकी यह शोभा जैसे भारतीय संस्कृतिके निष्ठावान्‌ पुजारी तुलसीके मनमें पूरी तरह रम गई 
हो, जिसकी अमिट छाप उनके साथ प्रत्येक सहृदय पाठकके मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती। 
आचार्य чае ठीक ही लिखा है-- “गीतावलीमें उन्होंने चित्रकूटका बहुत विस्तृत वर्णन किया हैः। ; 
यह वर्णन शुष्क प्रथा-पालन नहीं है। उस भूमिकी एक एक वस्तुके प्रति उमड़ते हुए अनुरागका उद्‌- 
गार है।” 


INDIAN PORTRATURE 


Thus a portrait by a great European painter will express with 
sovereign power the soul through character, through the active quali- 
ties, the ruling powers and passions, the master feeling and temperament 
the active mental and vital man: the Indian artist tones down the 
outward-going dynamic indices and gives only so much of them as 
will serve to bring out or to modulate something that is more of the 
grain of the subtle-soul, something more static and impersonal of which 
our personality is at once the mask and the index. A moment of the 
spirit expressing with purity the permanence of a very subtle soul 
quality is the highest type of the Indian portrait. And more generally 
the feeling for character which has been noted as a feature of the 
Ajanta work is of a similar kind. An Indian painting expressing, let 
us say, a religious feeling centred on some significant incident will 
show the expression in each figure varied in such a way as to bring 
out the universal spiritual essence of the emotion modified by the essen- 
tial soul type, different waves of the one sea, all complexity of drama- 
tic insistence is avoided, and so much stress only is laid on character 
in the individual feeling as to give the variation without diminishing 


the unity of the fundamental emotion. 


(From: The Significance of Indian Art) — Shri Aurobindo 
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४7 ४६ ve हिन्दी साहित्यका आदिकाल 
प्राध्या० देवेन्द्रकुमार जेन, एम. ए. संस्कृत कॉलेज, रायपुर, मध्य-प्रदेश 


साहित्य जीवतकी अभिव्यक्तिका आकलित रूप है। उसमें जातीय चेतनाकी विविध प्रवृत्तियोंका 
आकलन सौन्दर्यके परिवेशमें समाहित होता है । इसलिये वह इने-गिने विशिष्ट कवियों तथा लेखकोंका 
तथा उनकी रचनाओंका लेखा-जोखा न होकर परम्परागत वृत्तियोंका सुरम्य आलेखन कहा जाता है। 
सत्य, शिव और सुन्दरका संगम एवं समन्वय हमें साहित्यमें ही दिखाई देता है। उसका अन्तरंग रूप 
जितना व्यापक तथा उज्ज्वल होता है, प्रकृत єчї аб उतना ही स्पृहणीय माना जाता Š | किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वह यथार्थवादी भूमिकासे अछूता रहता है। आदर्श और यथार्थ तो उसके दो कूल 
हैं, जिनके बीच साहित्य-सरिता gs, संघर्ष, उद्वेग, उल्लास, स्फूति तथा आवतं-विवर्तकी सीमामें भी 
विकास-शील बत्ती रहती है। : 

किसी भी साहित्यका इतिहास जातीय, सामाजिक तथा आथिक भावनाओंसे सम्बद्ध देश-विशेषकी 
मानसिक भूमिकाका प्रकाशन होता @ उसमें वैयक्तिक चिन्तनाओंसे लगाकर मानव-समाजकी fas 
धाराका समावेश मिळता है। साहित्यका इतिहास काल-विशेषके जीवन तथा ,दर्शनको समझनेके लिए 
атау समान माना जा सकता है। साहित्यमें केवल भावोंकी रचना-विशेष ही नहीं होती है वरन्‌ इति- 
हास, कला तथा दर्शनका भी सुन्दर मेल रहता ©! इस Әф प्राचीन साहित्यका अध्ययन कर हम 
सरलतासे युग-विशेषके वातावरण, परिस्थिति तथा दशाको समझ सकते & हमारा सच्चा इतिहास तो 
साहित्यकी पोथियों, शिछालेखों तथा ताम्र-छेखों आदिमें निबद्ध š | आज भी प्राकृत, पालि, संस्कृत, अप- _ 
अंश तथा भाषा-रचनाओंमें ऐसे अनेक तथ्य भरे-पूरे बिखरे दिखाई देते हे, जिनसे समय विशेषकी राज- 
नेतिक, सामाजिक तथा धामिक पृष्ठभूमिका वास्तविक पता मिलता है। साहित्यमें ऐसी ही कुछ प्रवृत्तियाँ 
रूढ़ दिखाई देती हैं जो समय-समय पर रचनाओंमें स्थान पा गई š | इसे ही हम ' परम्परा ' के नामसे 
जानते हूँ। इतिहासमें इन सभी बातोंका विवेचन किया जाता है। किन्तु हिन्दी साहित्यके जितने 
इतिहास अभी तक प्रकाशित हुए हैं वे इस दृष्टिसे अधूरे हैं। यही नहीं, तथाकथित ' वीरगाथा काल ' का 
आज तक उचित मूल्यांकन भी नहीं हो सका है। यद्यपि यह एक स्वतन्त्र प्रबन्धका विषय है, पर संक्षेपमें 

कुछ तथ्योंका उल्लेख कर देना में आवश्यक समझता हूं | 
š हिन्दी साहित्यका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पिछले पाँच सौ а उसका जन्म और 
i विकास हुआ है। पहले स्वतन्त्र रूपमें इतिहास लिखनेकी प्रथा इस ата नहीं थी। सोलहवीं- तथा सत- 
रहवीं झताब्दीमें अवश्य इस ओर ध्यान दिया जाने लगा था। नाभादास (१५५० ई. के लगभग) का 
es C भक्तमाल ” सबसे पहला काव्य-संग्रह माना जाता है। इसी कोटिकी कालिदास त्रिवेदी (१७१८ ई.) 
FE 'हजारा', बलदेव रचित (१७४६) “सत्कविगिराविलास ', वेणी माधवदास विरचित * मूल गोसाई- 
E. चरित ' तथा “चौरासी वैष्णवनकी वार्ता” एवं ' दो सौ वैष्णवनकी वार्ता? आदि संग्राहक रचनाएँ उपलब्ध 
oe होती हूँ । इनसे हमें प्राचीन ,कवियोंकी जीवनी तथा समयका बोध होता है। इनमें कुछ विवरण मात्र 
 ह्‌। यं इतिहासकी कोटिमें नहीं आती @ हिन्दी साहित्यका इतिहास लिखनेका सबसे पहला प्रयत्न फ्रांसीसी 
femp गासाँद तासीकी लिखित 'इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ऐंदुई Q deem’ है। यह दो भागोंमें 
सन्‌ १८३९ तथा १८४७ ई. में प्रकाशित हुई थी । इसमें ३५८ लेखक तथा कवियोंका परिचय है। इसमें 
TET और उर्दू दोनोंके ही रचनाकारोंका विवरण मिलता है। हिन्दी और हिन्दुस्तानीका मिला- 
गुहा खूप दूसरी विशेषता कही जा सकती है। आरम्भसे अन्त तक हिन्दी और उर्दूकी रचनाओंमें कोई 
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विभाजक-रेखा नहीं खींची गई है। इसलिये इसे इतिहास माननेमें संकोच-सा ही होता है । इसमें अकारादि 
वर्णक्रमसे कवि-लेखकोंका परिचय (विवरण) मात्र दिया गया है। 

इसके वाद सन्‌ १८७७ में शिवर्सिह सेंगर कृत “ शिवसिंह सरोज ' उपलब्ध होता है। यह विवरणा- 
त्मक अधिक है। इसमें १००३ कवियोंका सामान्य परिचय पद्य-वद्ध प्राप्त है। इसकी उपयोगिता केवल 
ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे विवरण प्रस्तुत करनेमें है। इसका दूसरा संस्करण १८८८ ई. में प्रकाशित हुआ | 
यह हिन्दीमें प्रकाशित पहला ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसीको मुख्य रूपसे आधार मानकर AT १८८५ में 
डा० सर जार्ज अब्राहम ग्रियसनका “द माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान ' प्रकाशित हुआ | 
यह इतिहासका सवसे पहला मौलिक कार्य है, क्योंकि सरोजमें १००३ कवियोंमेसे २६३ कवि fafa 
विहीन वर्णित हैं। ६८७ дат कवियोंमेंसे ६७५ ग्रियसंतमें स्वीकृत हैं। इसमेंसे ९५२ लेखक तथा 
. कवियोंका पूरा विवरण है। ग्रियर्सनने सबसे पहले काल-नामकरण करते हुए हिंन्दी-साहित्यके प्रथम काल- 
को “चारण-काल” नाम दिया, जिसका समय ७०० से १३०० ई. माना है। किन्तु इतिहासकी वास्तविक 
संज्ञा इसे भी नहीं दी जा सकती है। कहा जाता है कि बीच-बीचमें कई छोटे-मोटे इतिहास लिखनेका 
प्रयत्न बरावर किया जाता रहा है। लाहौर निवासी पं. राधाकृष्णके प्रस्ताव पर सन्‌ १८६८ में भारत 
सरकारने यह निश्‍चय किया था कि जहाँ तक सम्भव हो सके हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंका पता लगाया 
जाय और पुस्तक-सूची प्रकाशित की जाय। तबसे बराबर ग्रन्थोको तथा सामग्रीको ढूँढने व प्राप्त करने- 
का प्रयत्न बता रहा। सन्‌ १९०० से १९१२ ई. तक जो सामग्री प्राप्त हो सकी उसके आधार पर 
सन्‌ १९१३ में ' मिश्र-वन्धु-विनोद ' प्रकाशित हुआ। Brita इतिहासके VIA पहले पहल इसीको जाना -- 
समझा । यद्यपि पूर्व इतिहासलेखकोंकी भाँति ' कवि-वृत्त संग्रह ' की प्रवृत्ति इसमें भी दिखाई देती है, 
किन्तु समालोचनाकी एक दृष्टि भी निहित है। इसका सबसे बड़ा दोष काळ-विभाजनकी पद्धति है, जो 
अंग्रेजी-इतिहासको देखकर अपनाई गई प्रतीत होती & “ हिन्दी नवरत्न ' और ' मिश्र-बंधु-विनोद ' से स्पष्ट 
पता चलता है कि समालोचनाका रूप अन्य इतिहासोंकी अपेक्षा इन दोंनोंमें अंकुरित ert मुखरित है। 

शुक्लजीके qd “ए स्केच आव द हिन्दी लिटरेचर ' में की (Key) महोदय इतिहासका व्यवस्थित 
रूप प्रस्तुत कर चुके थे। किन्तु सामग्रीका अभाव इसमें भी खटकता है। आचार्य रामचन्द्र pw 
हिन्दी साहित्यकी प्रवृत्तियोंको ध्यानमें रखकर काल-विभाजन और मुख्य धाराका उचित आलोचनात्मक 
परिचय ' हिंन्दी साहित्यका इतिहास ' में दिया है। यद्यपि परम्परागत विवरणात्मक शैलीका इसमें भी पूर्ण 
अभाव नहीं पाया जाता है, किन्तु भाषाशैली और विषयकी दृष्टिसे यह सर्वथा आधुनिक समीक्षाके 
निकट है। इतिहासकी бей कई कमियाँ इसमें भी दिखाई देती हैं। शुव्लजीने रचनाओंकी विशेष प्रवृत्ति- 
के अनसार ही “काल! का नामकरण किया है। लेकिन आदिकालकी जिस विशेष प्रवृत्तिको वह महत्त्व 
देते हैँ वह युग और साहित्यकी दृष्टिसे प्रमुख नहीं कही जा सकती । 

यदि हम सातवीं शताब्दीसे बारहवीं शताब्दी तक अपश्रंश-युग मानें तो हिन्दीका oi बारहवीं 
सदीसे पूर्व किसी तरह नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपभ्रंश रचनाएँ आठवींसे लेकर सोलहवीं बा सदी 
तककी उपलब्ध होती Sl पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरीके शब्दोंमें — «на सातवीं शताब्दीसे ग्यारहवीं तक 
अपभ्रंशकी प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दीमें परिणित हो गई। इसमें देशीकी प्रधानता Zl 
विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति हैँ या ` अहेँ' कई काम देने लगी है। एक 
कारककी विभवितसे दूसरेका भी काम चलने लगा gi”! 

आधनिक आर्य-भाषाओंकी उत्पत्ति अपभ्रंशसे हुई है। अपभ्रंशके मुख्य चार रूप थे -- शौरसेनी, 
मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री । शौरसेनी अपभ्रंशसे हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती भौर 
पहाड़ी भाषाओंकी उत्पत्ति हुई; मागधी अपभ्रंशसे विहारी, बंगला, आसामी और उड्या भाषाओंका जन्म 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नं० Ho, भाग २, Чо ८। 
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हुआ; अ्ध॑मागधी अपभ्रंशसे पूर्वी हिन्दी उत्पन्न हुई तथा महाराष्ट्री अपश्रंशसे मराठीका आविर्भाव हुआ। 


हिन्दीकी विभाषाओंमें हिन्दुस्तानी, बाँगरू, व्रज, कन्नौजी और बुंदेलीकी गिनती की जाती है। राजस्थानी, 
मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आदि अनेक विभाषाएँ š | पहाड़ी भाषामें भी जौनसारी, कुडूली, चंबाली 
आदि विभाषाएँ d पूर्वी हिन्दीकी तीन विभाषाएँ हे -- अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। इसी तरह 
लेहदाकी चार और सिन्धीकी पाँच (बिचौली, सिरेकी, लारी, थरेली, और कच्छा) विभाषाएँ मानी 
गई Š | मराठीकी तीन विभाषाएँ हे -- उत्तर और दक्षिण कोंकणी तथा वरारी। इसी तरह मैथिली, 
मगही, भोजपुरी बिहारीकी विभाषाएँ gp भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन प्रादेशिक भाषाओंके जन्म तथा 
विकासको देखनेसे पता चलता है कि आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओंका प्रयोग लगभग तेरहवीं शताब्दी- 
से साहित्यमें होने लगा था। परन्तु साहित्यमें प्रयुक्त होनेके पूर्व भाषा ' कथ्य ' अवस्थामें रहती है। यदि 
इस समयके अन्तरालको हुम Yoo या २५० वर्षका काल मान लें तो उक्त भाषाओंका आविर्भाव-काल 
ग्यारहवीं शताब्दी निर्चित होता है। 

प्रन qç हे कि आदि red क्या अपभ्रंश-कालकी भी चर्चा की जाय, जैसा कि शुक्लजीने प्रक- 
रण २ में दिया हैं; अथवा उसे 'पुरानी हिन्दी के कालसे अभिहित किया जाय? मेरे най ये दोनों 
ही ad हिंन्दी साहित्यके इतिहासके लिए अग्राह्य हैं। ae सच है कि हिन्दीका जन्म संस्कृत, अरबी, 
फारसी, या प्राकृतसे न होकर अपश्रंशसे हुआ है। पर कया इसीलिए उसे हिन्दीमें घसीट लाना उचित 
होगा? फिर स्पष्ट ही अपश्रंशकी चाल अलग है और हिन्दीकी अलग। जिन अपभ्रंश रचनाओंका इस 
कालमें उल्लेख किया जाता है वे अपभ्रंश-कालीन ध्रवृत्तियोंका पुरा परिचय देनेमें असमर्थ भी Š | उनकी 
भाषा पुरानी हिन्दी नहीं है। यदि उनका परिचय देना इष्ट ही है तो ' प्रस्तावना $ єчї हम अलगसे 
उल्लेख कर सकते हैं। श्री सुधाकर पाण्डेयने “हिन्दी साहित्य और साहित्यकार ' में आठवीसे बारहवीं 
शताब्दी तक 'प्रस्तावना-काल' माना है। किन्तु पूरा विवरण इसमें भी नहीं प्राप्त होता। यदि हमारी 
दृष्टि विवरण और वर्णन पर न टिके तो उस समयका आलोचनात्मक परिचय देना ही पर्याप्त होगा। 
हमारे कामकी जो मुख्य बात है वह हिन्दी रूपोंका विकास -और उस समयकी रचनाओंका स्वरूप है। 
क्योंकि आदिकालमें ही नहीं भक्तिकालमें भी अपश्रंश-युगीन भक्ति, प्रेम, TTC और नीतिपरक रचनाओंका 
प्रणयन होता रहा है | इसीलिये पूर्व परम्पराको पहचानें बिना हम विकसित विधाओं (7६५४) का 
मूल्यांकन ठीक नहीं कर सकते। उदाहरणके लिये मुस्लिम आक्रमणोंके बाद ही अचानक भक्तियुगका प्रव- 
तैन केसे हो गया? स्पष्ट है कि परम्परागत विधाओंको मिलाकर ही हमें इतिहासका सर्जन करना 
चाहिये, तभी उसका वास्तविक रूप सामने आ सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें पूर्व प्रच- 
लित प्रवृत्तियोंका भली प्रकारसे परिज्ञान होना TÊT | 

Чача, अपभ्रंश मध्य-भारतीय आर्यभाषाकी अन्तिम अवस्थाका नाम है। यद्यपि अपभ्रंश भाषाका 
जन्म पाँचवीं शताब्दीके मध्य हो चुका था, किन्तु छठी शताब्दीके भामहके उल्लेखसे उसका पता चलता 
है। उपलब्ध अपश्रंश-साहित्य आठवीं शताब्दीका ©! उसके पहले भी साहित्य-रचनाका उल्लेख मिलता 
है। साधारणतः सातवीं शताब्दीसे १२वीं सदी तक अपश्रंश-काल कहा जा सकता Š | अधिकतर इसमें 
कथा-साहित्य ही उपल्ब्ध है। पुराण-काव्यकी अपेक्षा चरित-काव्यमें ажат निजंधरी एवं सुगठित है। 
этат समूचा काव्य-साहित्य धामिक तथा पौराणिक है। किन्तु लोक-जीवनकी सुन्दर अभिव्यक्ति एवं 
संस्कृतिका पूरा चित्र उसमें स्पष्ट प्रतिविम्बित है। मनोवैज्ञानिक तथ्योंका सफल उद्घाटन अनेक स्थलों 
पर हुआ है। वाल तथा यौवन कालके सर्वांगपूर्ण चित्रण इस साहित्यमें भी मिळते dU श्यृंगारकी संयोग 
ي‎ атн स्थितियोंका आकलन विशेष रूपसे हुआ है। इस. साहित्यमें लौकिक तथा 
ल्वाम ast शेल्योंका समन्वय पाया जाता है। कथा-काव्योंमें जहाँ एक ओर कथाओंकी 
भरमार, काव्यात्मक वर्णन, प्रकृति-चित्रण, अलंकार आदिकी योजना है वहीं दूसरी ओर काम-विज्ञान, 
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राजनीति और दार्शनिक खण्डन-मण्डन भी है। गीति-पद्धति तथा छंदोंकी विविधता अनेक विषयोंके अनु- 
रूप ल्यकी मधुरतासे समृद्ध है। हिन्दीके अनेक छन्द अपश्रंशके ही ë कहा जाता है कि जायसीने 
' पद्मावत 'की रचना फारसी 'मसनवी' शैलीमें की है, पर वस्तुतः वह अपभ्रंशकी “कडवक ' शेली हैं 
जिसमें चौपाईके बाद दोहाका क्रम रहता है। पुष्पदन्तका “ महापुराण ' इसी शैलीमें है। प्रवन्ध काव्यकी 
वास्तविक परम्परा अपश्रंशमें मिलती है। भारतीय साहित्यमें चरित-काव्योंकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
& किन्तु तुलसीदासका ' रामचरितमानस ' अपभ्रंश चरित-काव्योंकी परम्पराका चरम रूप है। इस 
साहित्यमें श्रृंगार, वीर, नीति, रीतिसे भरित सभी प्रकारकी रचनाएँ उपलब्ध होती Fl मुख्य रूपसे 
काव्य-साहित्य समृद्ध है। इसमें Te तो नहींके वरावर है। हिन्दीका आदिकाळ और भक्तिकाल बहुत कुछ 
इस साहित्यसे प्रभावित है। इसमें सभी प्रकारकी सामान्य प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हूँ जिनमें जीवनके 
अनेक रूपोंका सूक्ष्म दृष्टिसे मनोवैज्ञानिक तथा मामिक चित्रण हुआ है। लोकपक्षकी सवल अभिव्यक्ति 
इस साहित्यका जीवन-दर्शन है। हिन्दी साहित्यके आदि-कालकी राजनैतिक परिस्थिति अत्यन्त डाँवाडोल 
थी। राजपूत युगके बाद गुर्जर और प्रतिहारोंका बोलबाला हो गया था। इस वंशका अन्तिम उत्तराधि- 
कारी राज्यपाल १०१२ ईस्वीमें महमूद गजनवीसे पराजित हो गया CAT] कन्नौजके पतनके उपरांत 
ही १०२० में उसका भी पतन हो чаті अव प्रतिहार राज्य कई टुकड़ोंमें de TAT! १०३० से ११९२ 
£o तककी भारतकी स्थिति यह थी कि प्रतिहार और पालोंके पुराने राज्य खंडित हो रहे थे। धीरे 
धीरे मुसलमानोंका आतंक देश पर छाने लगा था और सुलतान अलाउद्दीनका प्रभुत्व बढ़ने लगा था। 
इस समय (१०६७-११०७ $o) मालवमें परमार वंश अवस्थित ari उस वंशका प्रसिद्ध राजा मुंज 
अपने व्यवस्थित शासन तथा साहित्योन्नतिके कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। दूसरी ओर चंदेलोंका 
प्रभुत्व भी क्षीण नहीं हो पाया था। परन्तु १२०२ $9 कुतुबुद्दीन Чат चंदेलोंको कुचलकर सदाके 
लिए उन्हें निष्प्रभ वना दिया। तेरहंवीं शताब्दीमें मुस्लिम शासनकी' नींव पुख्ता हो गई थी। इस 47% 
शासक नृशंस होते हुए भी विद्याप्रेमी होते थे। वे कलाकी ओर भी ध्यान देते थे। महेन्द्र वर्मन, राजा 
भोज आदिने साहित्य और कलाकी विशेष उन्नति की। शासनका पूरा प्रबन्ध राजाओंके हाथमें ही रहता 
था। वे कानून और सुरक्षाके उत्तरदायी थे। जनताका पूरा पुरा ध्यान वे बरावर रखते थे। 

इस समय wan अधिक परिवर्तन हो रहे थे। “जाति और नियम” पर विशेष बल दिया जा 
रहा था। ब्राह्मणोंका प्रभुत्व अभी बना हुआ था। आक्रांताओंके आगमनका प्रभाव समाज पर पुरा UTI 
बैवाहिक बन्धनोंमें पहले जैसी दृढ़ता न थी। वैश्य और शूद्रोके साथ क्षत्रियोंका बल दूना हो उठा था। 
इसलिए कुछ आक्रांताओंको क्षत्रिय-वर्गमें ले लिया गया था। किन्तु आगे चलकर यह सब राजनीतिसें 
सम्बन्धित हो чаті धीरे धीरे जाति-पाँतिके बन्धनोंमें भी ढीलापन आ чаті वैश्य और शूद्र समाजमें 
अपना स्थान समझने लगे थे। यद्यपि ऊँची जातिके लोग सदाचारी थे, पर नीची जाति भी आचार- 
बिचारसे रहती थी। इस प्रकार सामाजिक स्थिति सुधारकी ओर थी। 

आठवीं शताब्दीमें दक्षिण भारतकी आध्यात्मिक लहरने अपना प्रभाव उत्तर भारतमें भी फॅलाया 
arı तमिल देशसे उठे इस आन्दोलनका उद्देश्य जैन और बौद्ध धर्मको दबाकर शिव तथा विष्णुकी भक्ति 
का प्रचार करना था। जगद्गुरु शंकराचार्यकी प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारतमें शेवमतकी प्रधानता FRI 
यद्यपि वैष्णवोंने भी अपने मतका प्रचार किया, किन्तु शैवमतके उत्कर्षमें वह दब-सा чаті यही नहीं, 
दक्षिणमें सन्तोंका विशिष्ट स्थात स्थापित हो गया। आलम्बार और नायम्बारके नामसे इनके मतका 
प्रचार geri ये सन्त एक HER दूसरी मूर्ति तक ताचते-गाते-बजाते जाते थे। इस प्रकार दक्षिण भारत 
धार्मिक केन्द्र बना। यहींसे उत्तर भारतमें पहुंचकर रामानुज-दर्शन पनपा और विशिष्टाद्रैतका प्रचार हुआ। 
ग्यारहवीं शताब्दीमें निम्बार्काचार्यने ёатёч मतका प्रचार किया | इस तरह आलोच्य red धामिक स्थितिकी 
विविधता और अनेक रूप दिखाई देते है абача भक्ति उपजनेकी बात कबीरने भी कही ë — 
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भक्ति द्राविड ऊपजी, लाये रामानन्द | 

qure कियो कबीरने सात द्वीप नौ खण्ड di 
इस समय योगपद्धति और भक्तिमूलक रचनाएँ तथा एतन्मूलक धाराएँ समानान्तरसे प्रवाहित हो रही 
थीं | आगे चलकर इनमें अनेक परिवर्तन हुए और कुछ रूपोंमें तो बहुत ही बदलाव हो गया। इसका 
एक' परिणाम यहं भी हुआ कि दो संस्कृतियोंके मेलसे एक नया जीवन-द्शनः उठ खड़ा हुआ। 

हिन्दीके आदिकालका साहित्य मुख्यतः घामिक है, किन्तु उसमें लौकिक रचनाओंकी कमी नहीं है। 

वीर, sare, नीति तथा गेय आदि लगभग सभी प्रकारको रचनाओंका प्राधान्य इस युगमें दिखाई देता 
है। धार्मिक साहित्यके अन्तर्गत तीन प्रकारकी रचनाएँ मिलती d— (१) जैन साहित्य, (२) सिद्ध 
साहित्य, और (३) नाथ साहित्य। किन्तु शुक्लजीने इस कालकी बारह पुस्तकें ही विवेच्य मानी zi 
शेष पुस्तकोंको यह कहकर छोड़ दिया हे कि इन पुस्तकोंमेंस कुछ पीछेकी रचनाएँ हैं, कुछ तो नोटिसमात्र 
हैं और कई तो जैनोंकी धरमतत्त्व निरूपण सम्वन्धी हैं जो साहित्य-कोटिमें नहीं आतीं। इसपर से डॉ० 
हजारीप्रसाद Баат कथन है -- 

४ इधर जैन अपभ्रंश चरित-काव्योंकी जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, वह सिर्फ धार्मिक सम्प्र- 
दायके मुहर लगाने मात्रसे अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदंत और धनपाल 
जैसे कवि केवल जैन होनेके कारण ही काव्यक्षेत्रसे बाहर नहीं चले जाते। धार्मिक साहित्य होने मात्रसे 
कोई रचना साहित्यिक कोटिसे अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुळसीदासका 
रामचरितमानस भी साहित्य-क्षेत्रमें अविवेच्य हो जावेगा और जायसीका पद्मावत भी साहित्य-सीमाके भीतर 
नहीं घुस सकेगा । वस्तुतः लौकिक निजन्धरी कहानियोंको आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देशकी चिरा- 
चरित प्रथा है। कभी-कभी ये कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रोंके साथ wer दी जाती da 
यह तो न जैनोंकी निजी विशेषता है और न सूफी कवियोंकी । ” ' 

भाषाओंकी दृष्टिसे जैन साहित्यकी रचनाएँ अपभ्रंश गुजराती, राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोलीमें 
प्राप्त होती Z । प्राचीन रचनाएँ अपभ्रंश की हे उस समयकी अपभ्रंशका रूप व्यापक था। उस समय 
लगभग सभी प्रादेशिक बोलियों पर उसका प्रभाव था। अपभ्रंश-साहित्यकी मुख्य प्रवृत्तियाँ' युद्ध, प्रेम, 
नीति, TT तथा उपदेश मूलक हे, जिनमें प्रवन्ध और चरित दोनों प्रकारकी काव्यदैल्यां देखी जाती 
हैं। स्वयम्भूका “पडमचरिड' (पद्मज्वरित) आठवीं शताब्दीके लगते ही लिखा गया है। इनका दूसरा 
ग्रन्थ हरिवंश पुराण है जिसमें ११२ Afat और १८००० प्रमाण इलोक हैं। इनमें जीवनके विविध 
पक्षोंका सफल चित्रण प्राप्त होता है । 

बौद्ध-साहित्य प्रधान खूपसे गीति तथा मुक्तक रूपमें उपलब्ध होता है। चर्यापदोंमें प्रसिद्ध सिद्ध 
साहित्यका भावात्मक अंश मुख्यतया श्यृंगारपरक EQ इसका काव्यरूप और विषय-वस्तु चर्यापद, TAN, 
मुक्‍तक, Сы, तथा अर्द्धाल्योंमें उपलब्ध होती है। यों तो इस साहित्यकी भाषा पर्चिमी अपभ्रंश है, 
AB अपने तंत्रोको रहस्यात्मक शैलीमें होनेसे उसे सेधाभाषा या सेधावचन कहा है। सरहपा अपने 
दोहोंमें उस शैलीको “ गहिंण गुहिरभास” कहते हे; जिससे उनका तात्पर्यं इसी प्रतीकात्मक ҸӘ है। 
यह साहित्य प्रतीकात्मक शैलीमें रहस्यवादमूछक अभिव्यक्तियोंस भरपूर है। इसमें प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध 
अनेक लोकगत उपमानोंका प्रयोग Sl इसका मुख्य छंद दोहा & साहित्यका अधिकांश भाग आध्यात्म- 
प्त है। इनका सर्वभूतहितवादमें विश्वास था । भारतीय लोकपरम्परामें ये चौरासी सिद्ध और नौ नाथोंके 
नामसे प्रसिद्ध हे। ये айа धमकी तांत्रिक व्यान शाखाके अनुयायी थे। बौद्ध तो ये नाममात्रको 
ET шана ; योगकी थी। ये योग तथा निर्गुण निराकार शून्यक्ो प्रमुख बताते थे । इन्हीं 

रासी सिद्धोसे नाथ-पंथका विकास gari सिद्धोंकी रचना दो रूपोंमें उपलब्ध है-- दोहाकोष और 


Ee | Т озы बौद्ध तांत्रिकोके लिए ‘fra’ शब्द और शैवयोगियोंके लिए “नाथ ' शब्द प्रचलित हैं। 


१. हिन्दी साहित्यका आदिकाळ — आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, qo ११। 
३३ era श्री नन заа nda walau :: 
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नाथ-पंथके आदि प्रवतंक आदिनाथ या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ इन्हींके शिष्य थे। 
इनके शिष्योंमें सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे। गोरखनाथ लगभग ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीमें 
हुए कहा जाता है। मिश्रवंधुओंने ' मिश्र-वंघु-विनोद ' के प्रथम भागमें इनका परिचय देते हुए कहा -- 
“ गोरखनाथका रचनाकाल १४०७ से आरम्भ होता Š | इन्होंने संस्कृतके साथ पहले हिन्दीकी रचना को । ” 
नाथोंकी संख्या मुख्य नौ है। परन्तु नाथपंथियोंमें ८४ सिद्धोंकी भांति ८४ नाथ भी सिद्ध कहें जाते ë । इस 
साहित्यका प्रभाव सीमित था। प्रधान єчї इसकी रचनाएँ तथ्योन्मूछक हे, कवित्व-प्रधान नहीं। वे वस्तु- 
तत्त्वको अधिक प्रकाशित करती हुँ, कलापक्षकी ओर उनका ध्यान नहीं के बरावर है। इस साहित्यमें 
कल्पना-बिम्बोंका चित्रात्मक रूप भी नहीं मिलता है। सिद्ध साहित्यमें अवशय कल्पनात्मक भावोंकी अच्छी 
अभिव्यञ्जना हुई है। उसमें शैली भी प्रतीकात्मक होती हुई सुन्दर बन पड़ी GO जैन-साहित्य काव्य- 
सौष्ठवकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है। उसमें लगभग सभी प्रकारकी seat देखनेको मिल जाती š! 
प्रबंध काव्योंमें भी कल्पना-तत्त्व, .प्रस्तुत-अप्रंस्तुत योजना, मानवीकरण तथा प्रकृति-चित्रणकी भव्य संयोजना 
प्राप्त होती Ea प्रकृति-चित्रण भी कई रूपोमें मिलता है। श्रृंगार भी अनेक रूपोंमें वणित है। यही नहीं, 
रीतिकाळकी पूर्वपरम्पराके बीज इस साहित्यमें दर्शनीय & । संयोग तथा वियोगके विविध रूपोंका अनेक 
दृष्टियोंसे बाह्य एवं зеет वर्णन हुआ है। गेय पदोंका भी उचित सामरस्य है। पुष्पदन्तका Wer 
पुराण ', स्वयम्भूका ' पडमचरिड ' ' हरिवंश पुराण ', ' रिट्रुणेमि चरिड ', धनपालकी ' भविसयत्त कहा ^; मुनि- 
कनकामरका ' करकंड चरिड ', पुष्पदंतका “ णायकुमार चरिड ' और ' जसहरचरिड ' ऐसी ही सुन्दर रचनायें 
हैं। लगभग दो सौ ऐसी अन्य रचनाएँ हे जो भाव तथा कलाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण कही जा सकती ë | 
अपभ्रंशमें ही नहीं भाषामें भी ऐसी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हूँ। 

पिछले афі: जिन भाषा-रचनाओंका पता मिला हैं. उनकी संख्या हंजारसे ऊपर है। AAT 
तो अभी तक aga कम साहित्य उपलब्ध हो सका है। किन्तु भाव तथा भाषा दोनोंमें ही वह अनूठा ë | 
यह एक अत्यन्त आइचर्यका विषय है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्लने जिन मान्यताओंका उल्लेख हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें किया है उसीको दुहराते हुए विद्वात्‌ नई भूमिका निर्माणमें संलग्न Q उदाहरणके 
लिए sro राजवली पाण्डेयका कथन है -- “ अपश्रंशमें घामिक विषयोंका प्राधान्य है। वैसे तो हिन्दीका 
प्रारम्भ राजनीतिक परिस्थितियोंके कारण वीरकाव्यसे होता है, परन्तु बहुत ही शीघ्र भारतीय धर्म और 
दर्शन साहित्यसे अपना निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेते da हिन्दी साहित्यकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 
परम्पराएँ तथा IT पर आधारित काव्य इसके स्पष्ट प्रमाण Z |” ये तथ्योन्मूलक बातें परम्परा- 
गत ही है। एक ओर तो हम हिन्दीको दसवीं शताब्दीसे पहले भी घसीट ले जाते हूँ और दूसरी ओर 
भवितकालके आरम्भ होने तक उसके स्पष्ट दर्शन नहीं मिल पाते। अमीर खुसरोको छोड़कर एक भी 
लेखक खड़ी बोलीका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। भले ही हम हिन्दी साहित्यका उदय और विकास 
वि. सं. १४०० तक मानते हे, किन्तु वास्तविकताका पता हमें बारहवीं शताब्दीके बाद ही मिलता है | 

संक्षेपमें, भाषा, छन्द और साहित्यकी दृष्टिसे भक्तिकाल ही नहीं आदिकाल भी समृद्ध था। उत्तर 
कालमें उसकी समृद्धि agag कर Gal इसका एक प्रमाण आदिकालीन रचनाओंकी विभिन्नता एवं 
विविधतामें दिखाई देता है। चर्चरी, वेलि, फागु, वार्ता, रासक, चरित तथा कथाकाव्य आदि रचनाओंके 
अध्ययनसे अपभ्रंशकी थातीका was ही पता लग जाता ë | विद्यापति, कबीर तथा तुलसीदासने संभवतः 
इसीलिए ' भाखा का महत्व स्वीकार किया है और स्पष्ट कहा है-- 

“का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साँच। 

इस प्रकार जनसाधारणमें ही नहीं सम्य जनोंमें भी धार्मिक तथा नेतिक चेतनाको जाग्रत रखने- 

वाली साहित्यिक परंपराका प्रवाह अक्षुण्ण वना रहा है, जो कई प्रकारके संप्रदाय, संस्कृति तथा भाषाके 


संगमके रूपमें विविध दिद्याओंमें प्रवाहित होता रहा है। 
१. देखिए, हिन्दी साहित्यका . बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, Чо ol 


:: Ша aia संसरति an १०५्‌प्‌ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Jo महाकवि कालिदास और भारतीय जीवन-दशेन 
डॉ० कैलासचन्द्र वि द्यालंकार, एम० To, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 


ईसासे ५७ वर्ष पूर्व परमार-वंशीय उज्जयिनी-नरेश महेन्द्रादित्यके पुत्र विक्रमादित्यने म्लेच्छोंका 
उन्मलन कर वैदिक-धर्मका पुनरुत्थान किया तथा उज्जैनमें महाकालके भव्य मन्दिरकी स्थापना की। इन्हीं 
ja मतावलम्बी वीर सम्राट्की राजसभाको महाकवि कालिदासने अलंकृत किया। उस समय वहाँ. सव 
प्रकारसे सुख और समृद्धिका राज्य था। नाना कलाएँ शान्त और समृद्ध जीवनको अधिक आकर्षक बना 
रही थीं। ऐसे ही ज्योतिर्मय युगके वातावरणकी झलक हमें महाकवि कालिदासकी अनुपम काव्य-कृतियोंमें 
मिलती है। रघुवंश महाकाव्यमें रघुके दिग्विजयकी कहानीमें कम्बोजसे कन्याकुमारी तक और ईरानकी 
पूर्वीय सीमासे ब्रह्मपुत्र तक प्राकृतिक सीमाओंमें आबद्ध भारतका एक राजछत्रके नीचे होना प्रदर्शित किया 
गया Š | मेघदूतके मन्दाक्रान्ता छन्दोंमें कविने रामगिरि आश्रमसे अलकापुरी तक जाते हुए Gum मार्गमे 
आनेवाळे पर्वत, नदी, ग्राम, नगर आदिका अद्भुत चित्रण कर उन्हें सजीव ही नहीं अपितु अमर बना 
दिया है। दुष्यन्त और शकुन्तलाके नैसगिक प्रेमको अमर कहानी लिख कर महाकविने प्राचीन आर्योके 
सरल, साहसी और रसमय जीवनके आदर्शको नित्यता प्रदान की है तथा भारतवासियोंको अपने पूर्वज 
भरतकी याद दिलाई है जो वचपनकी सरल क्रीड़ाओंमें शेरके दाँत गिना करता था। जिस प्रकार प्रातः 
कालीन उषाकी सूचना पक्षियोंके कलकल स्वरमें मिलती है उसी प्रकार उस युगकी नवज्योतिकी सूचना 
कालिदासकी सुन्दर कृतियोंमें मिलती है। कया शिक्षा, क्या समाज, क्या व्यक्ति, कया पारिवारिक जीवन 
ча Я: महाकविने भारतीय आत्माके आदर्शका प्रदशन करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृतिको 
आकर्षक STA प्रस्तुत किया है। 

समाजके निर्माणमें बच्चों और विद्याथयोंकी शिक्षाका महत्वपूर्णं स्थान होता है। महाकविने इसी- 
लिए प्रत्येक व्यक्तिका शैशवकालमें विद्याका अभ्यास करनेके लिए गुरुके पास जानेका उल्लेख किया है।' 
गुरुओंके पाससे पढ़कर आनेवाला विद्यार्थी समाजके द्वारा ही नहीं अपितु राजाके द्वारा भी सम्मानका 
पात्र होता агі प्रायः सभी उसका नेतृत्व स्वीकार करते थे। Tent सेवामें रहकर, प्रकृतिके उन्मुक्त 
वातावरणमें उसका सर्वतोमुखी विकास होता था, जिससे उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सफलता ही प्राप्त 
होती थी। तपोवन अथवा गुरुकुल प्रत्येक विद्यार्थीके wad समभाव और कर्तव्य-बुद्धिका आधान कर 
देते थे । इस दृष्टिसे यदि देखा जाय तो कालिदासको | तपोवन 'का कवि भी कहा जा सकता है। अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलके प्रारम्भमें कण्व ऋषिके आश्रमका कतंव्य-परायण वातावरण और эгей मरीचि मुनिका 
तपःप्रधान तपोवनका दशँन होता है। रघुवंशमें वसिष्ठके आश्रमका मनोरम और आदर्श विद्यापीठके रूपमे 
चित्रण मिळता है। विक्रमोर्वशीयम्‌ में वणित च्यवन ऋषिके मनोरम आश्रममें राजकुमार भी शिक्षा ग्रहण 
करने जाते थे।' गुरु, कुलपति, उपाध्याय तथा आचार्यं सदा ही आदर और श्रद्धाके पात्र होते थे। 
इन विद्यालयोंमें विद्याथियोंस कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, किन्तु दीक्षाके अन्तमें गुरू-दक्षिणा देनेकी 
परम्परा थी।' घनोपार्जनके लिए अघ्यापन-कार्यं करनेवालेको अच्छा नहीं समझा जाता था।' गुरुजन 
गुरु-दक्षिणामें कुछ भी लेनेको उत्सुक नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन त्यागमय था। उनके लिए तो शिष्यकी 
भक्ति और श्रद्धा ही पर्याप्त थी, किन्तु शिष्य कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहते थे। गुरु और शिष्यका 
सम्बन्ध पिता-पुत्रसे भी अधिक निकट होता था। समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन गुरुओंका आदर करता 
ят! राजा भी अपनी समस्याओंको लेकर कुळपतियोंकी सेवामें उपस्थित होते थे। जव कभी वे किसी 
कुळपतिके आश्रम अथवा तपोवनके पाससे निकलते थे तो आदर-भावसे उनके दर्शन करनेका लोभ संवरण 
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नहीं कर पाते थे। अन्य प्रजाजनोंकी रक्षाके साथ-साथ इन तपोवनों, आश्रमों तथा गुरुकुलोंकी सुख-शान्ति 
और सुरक्षाका उत्तरदायित्व भी राजा पर होता था। 

प्रजातन्त्रके पक्षपाती व्यक्तियोंकी यह कामना होती है कि उनके नागरिकताके अधिकार बचे रहें 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्वका पूर्ण विकास कर सके, क्योंकि उत्तम प्रकारसे विकसित व्यक्तियोंसे 
ही उत्तम समाजका निर्माण हो सकता है। अतः जो समाज व्यक्तित्वके विकासमें बाधा पहुँचाता है उसमें 
पुरुषोत्तमका प्रादुर्भाव होना असम्भव है। यही भारतीय जीवन-दर्शनका आदर्श ë | कालिदासने इस तत्वको 
भलीभांति समझ कर अपनी रचनाओंमें अनुपम qaqa साथ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है। यूनानमें 
स्पार्टामें केवल शारीरिक व्यक्तित्वके निर्माणकी ओर विशेष ध्यान देते हुए केवल शारीरिक स्तर ही 
स्थिर किया था, किन्तु कालिदासका आदर्श समन्वयवादी है। उसने रघुवंश महाकाव्यमें दिलीपसे लेकर 
अग्निवर्ण तक २९ राजाओंका वर्णन किया है। काव्यके प्रारंभमें ही उसने आदर्श व्यक्तिके गुण और उसके 
निर्माणका उपाय प्रस्तुत किया है।ये गुण भारतीय संस्कृतिके आदर्श जीवनकी ओर संकेत करते d 
वह जीवन तप, त्याग और आश्रम-व्यवस्थासे प्राप्त किया जाता है। उसमें शरीर ही नहीं अपितु 
बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक विकासका भी पूर्ण अवसर होता है। उसके अनुसार व्यक्तित्वकी पूति 
चारों आश्रमोंके कतंव्योंके यथावत्‌ पाळनसे ही होती है :-- 

शैशवेऽम्यस्तविद्यातां यौवने विषयैषिणाम्‌ 
ата मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ b रघुवंश १।८। 

वे शैशवावस्थामें विद्याभ्यास करनेवाले, युवावस्थामें ही विषय-सुखका उपभोग करनेवाले और वह 
भी सन्तानःप्राप्तिके लिए (प्रजाये गृहमेधिनाम्‌), वृद्धावस्थामें मुनियोंके समान а रहनेवाले और अन्तमें 
योगकी साधनामें जीवनकी समाप्ति करनेवाले थे। इसके अतिरिक्त वे धनका उपार्जन भी त्यागके लिए 
करते थे, सत्यके लिए कम बोलते थे तथा यशप्राप्तिके लिए ही विजय атат किया करते Wo रघुवंशी 
राजा ज्यों ज्यों ज्ञान-सागरमें गोता लगाते जाते थे त्यों त्यों दम्भका मल धुल कर छूट जाता था। वे 
कमसे कम बोलने और अधिकसे अधिक मननके लिए प्रोत्साहित होते थे। शक्तिकी प्राप्ति पर क्षमाशीलता 
उनमें बढ़ती जाती थी और त्याग तथा परोपकार करने पर उन्हें प्रशंसाकी आकांक्षा नहीं रहती थी।* 

इस आदर्शमय व्यक्तित्वके निर्माणके लिए जहाँ एक ओर सांसारिक प्रलोभनों और छलनाओंसे दुर 
आश्रमों और तपोवनोंके शुद्ध और उन्मुक्त वातावरणको महत्व दिया है वहाँ महाकविने माता-पिताकी 
साधना और उनके संस्कारोंको भी महत्व दिया है। गुरु वसिष्ठके आश्रममें जाकर दिलीपने तप और 
emma संयत जीवन व्यतीत किया तो उन्हें रघु-सा दिगूविजयी और निष्काम पुत्र मिला । दशरथने 
यज्ञका आयोजन किया तो उन्हें राम जैसे पुत्रकी उपलब्धि हुई, जो मर्यादा पुरुषोत्तमके रूपमें प्रसिद्ध 
हुआ। ुष्यन्तकी विरह-साधना और झकुन्तलाकी तपस्याके कारण ही भरत-सा पुत्र जन्मा, जिसके 
नाम पर इस देशका नाम भारत पड़ा। असुरोंका नाश करनेके लिए योगिराज शिव और तपस्विनी 


जैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌ | रघुवंश । प्रथम सर्ग । 


१. : 
२. तदस्य भगवता च्यवनेनाशेषमनुष्ठितम्‌, गृहीतविद्यो धनुरवेदेऽमिविनीतः Û विक्रमोर्वशीयम्‌, अंक d 
३. उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः भ्रपेदे वरतन्तुशिष्यः। रघुवंश ५।१। 
Y. यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। मालविकार्निमित्रम्‌ १।१७। 
५, त्यागाय संभूतार्थानाम्‌ सत्याय मित-भाषिणाम्‌। 
ача विजिगीषूणां . « «  - . ॥ रघुवंश १।७। 
६. ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्तौ, त्यागे इलाघा-विपर्यय :। रघु० १।२२। 
.. aa (à na सस्ति $s २०५७ 
१३३ 
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पावंतीके सम्बन्धसे तारकासुर संहारक स्कन्द नामक वीर कुमारका सम्भव हुआ। इस प्रकार कविने 


“ कान्तासम्मिततयोपदेशभुजे ' काव्य-प्रयोजनको सफल करते हुए संस्कार और वातावरणके सम्मिलनसे 
आदर्शंमय व्यक्तित्वके निर्माणका चित्रण किया है । . 
व्यक्तित्वके साथ साथ महाकविने समाजके महत्व और निर्माणको भी नहीं भुलाया ë । भारतीय 
संस्कृतिमें जहाँ एक ओर आश्रम-व्यवस्थाके द्वारा व्यक्तित्वके निर्माण तथा उसके विकासका उपाय बताया 
गया है वहाँ वणे-व्यवस्थाके द्वारा समाजके वर्गोका विभाजन करके प्रत्येक अवस्थामें मनुष्योंके कत्तेव्योंका 
निर्देश किया है। इसकी विशेषता यह है कि यह मनुष्योंके अधिकारों पर उतना बल नहीं देती है जितना 
धर्म अथवा कतंव्य पर, जिसके कारण एक नेतिक बन्धन सारे समाजको बाँध रहा है। यही भारतीय 
जन-जीवनकी व्यष्टिगत समष्टि है। इसीको मानसिक अथवा भावात्मक साम्यवाद कह सकते हे | इसके 
द्वारा प्रत्यक व्यक्ति समाज और राष्ट्रके प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए कतंव्य-वश ही समाजके सदस्योंकी 
सहायता करता था। वसिष्ठ, वाल्मीकि, कण्व, मरीचि, च्यवन आदि संसारके प्रलोभनोंको छोड़कर वनोंमें 
आश्रम बनाकर स्वाध्याय और साधनामें जीवन विताते थे। विद्याथियोंको विद्यादान देते थे तथा राज्यकी 
सुख-समृद्धिका ध्यान रखते थे। दिलीप अपने गुरु वसिष्ठसे कहते है -- आपकी कृपासे इस राज्यके सातों 
अंग कल्याणसे भरपूर हैं तथा आप राज्यकी दैवी तथा मानुषी आपत्तियोंको दूर करनेवाले हैं :-- 
उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य Wi 
दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ।। रघुवंश Il 
इस प्रकार धर्म तथा शिक्षाका नियन्त्रण करनेवाले ब्राह्मण अधिकारसे पूर्वं अपने कर्तव्यका ध्यान रखते 
थे। उनके अधिकारोंकी पूर्ति तो अन्य аф अपने अपने कर्तव्योंके पालनसे ही हो जाती थी। 


क्षत्रिय राजाओंका कतव्य समस्त राष्ट्र और उसमें रहनेवाली प्रजाकी सुख, समृद्धि तथा सुरक्षाका 
ध्यान रखना होता था। इस विषयमें महाकविने मनुस्मृतिका ही अनुकरण किया है-- नृपस्य वर्णाश्नम-पालनं 
यत्‌ स एव धर्मो मनुना प्रणीत: । To १४।६७। राजा प्रजाका अनुरंजन करनेके कारण ही राजा कहलाता 
था। ' राजा प्रकृतिरंजनात्‌ о ४।१२। प्रजाको प्रसन्न रखना और उसके हितोंका ध्यान रखना राजाका 
{ҸҸ गुण माना जाता था। रामने प्रजाको प्रसन्न करनेके लिए ही निर्दोष और गभिणी सीताको वनमें 
भिजवा कर स्वयं अनन्त दुःखको अन्दर ही अन्दर मौन रहकर सहन किया था, तभी भवभूतिने उसके 
दुःखको ' पुट-पाक-प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः” कहा था। राजाका शस्त्र दुःखियोंको रक्षा करनेके 
लिए था, निर्दोष पर प्रहार करनेके लिए नहीं । ° इसीलिए महाकविने राजाके लिए अनेक स्थलों पर 
“TT” शब्दका प्रयोग किया है जिसका अर्थ ' रक्षक ' होता Š | वह प्रजाका पालन पिताके समान करता 
था। ` यहाँ तक कि वास्तवमें राजा ही प्रजाओंका पिता था; पिता तो जन्म देनेके कारण ही पिता 
कहे जाते थे।* राजाको इस बात पर गर्व होता था कि प्रजाएँ धर्मका पालन करती É l उनमें कोई 
भी दुःखी, दरिद्र, व्यसनी, दण्डनीय, भयभीत अथवा सताया हुआ नहीं ë U 


राजाको षडांशभाक्‌ कहा जाता था अर्थात्‌ वह भूमिकी आयका छठा भाग कर-रूपमें लेता था; 
Teg जिस प्रकार सूर्य पृथ्वीसे जल सोखता है और उससे सहन्त गुना देता है उसी प्रकार राजा भी 


७. आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि | शाकुन्तल १।११ 

€. प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि । रघु० २।४८। 

९. प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणात्‌ भरणादपि। 

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ।। रघु० १।१४। 

१०. कः वसुमतीं शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । शाकुन्तळ १।२१। 
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करसे प्राप्त राशिसे कहीं अधिक प्रजाके हितमें लगा देता था । दिलीप-पुत्र रघुने दिग्विजय-यात्रा की, अनेक 
राजाओंसे दक्षिणारूपमें तथा कररूपमें धन प्राप्त किया। किन्तु उस यात्रासे लौटते ही उसने विश्वजित्‌ 
यज्ञका आयोजन किया जिसमें उसने सभी सम्पत्ति प्रजाके हितके लिए दान कर दी अथवा व्यय कर दी। 
वरतत्तुका शिष्य कौत्स जब गुरु-दक्षिणाके लिए चौदह करोड़ मुद्राएँ लेनेके लिए उसके पास आया तो 
उसने मिट्टीके чай vet लेकर स्वागत किया तथा उसे धन देनेके लिए धनके देवता कुबेरसे मुद्राएँ 
लानेकी योजना बनाई। परन्तु प्रथम रात्रिमें ही उसके कोषमें असंख्य मुद्राओंका ढेर लग गया। प्रातः 
अद्भुत दृश्य था। राजा सारी मुद्राएँ देना चाहता था, परन्तु प्राथी आवझयकतासे अधिक ले जाना ही 
न चाहता था। 


रघुने दिग्विजय की, अनेक राज्योंको जीता तथा शक्तिशाली राज्योंको अपने अधीन किया, तो भी 
ав आजका-सा साम्राज्यवाद न था, जिसमें शोषण और स्वार्थका नग्न नृत्य दिखाई देता हो-वह तो 
एक सूत्रमें वाँधनेवाला साम्राज्य था जिसमें प्रत्येक राजा अपने प्रदेशमे स्वतन्त्र होता हुआ भी विशाल 
संगठनका एक अंग होता था। 


समाजमें व्यक्तियोंके कतँव्योंका, समाजके कतंव्योंसे दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करनेवाला छोटासा संगठन 
परिवार होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर ही पड़ता है। कालिदासन इस संगठनके 
महत्वको समझा था। यह संगठन नारी-पुरुषके पवित्र विवाह-वन्धनके चारों और केन्द्रित होता है। इसमें 
पति और पत्नीके परस्पर प्रेमका विशेष स्थान है, किन्तु कालिदास समाज-विरोधी वासनामय प्रेमको 
परिवारके लिए अच्छा नहीं मानता। दुष्यन्त और शकुन्तलाका प्रेम वासनामय था, इसीलिए उसमें 
व्याघात पड़ा, किन्तु जब दोनों ही विरह और quat अर्निमें शुद्ध हो गए तो उनका चिर-मिलन सम्भव 
हुआ। शिवके प्रति पावंतीका प्रेम भी वासना और शारीरिक आकर्षणसे युक्त था, अतः कविने उसकी 
सफलता नहीं दिखाई जिससे पार्वतीने निश्‍चय किया कि, समाधि लगाकर तपस्या करके में अपने रूपको 
सफल करूंगी । ` तपःपूत पार्वतीको शिवने स्वयं आकर ग्रहण किया तथा कहा कि हे कोमलांगि, 
आजसे तुम मुझको तपसे मोल लिया हुआ अपना दास समझो । `` इस प्रकार परिवारके वातावरणको 
परम पुनीत वनानेके लिए कालिदास वासनाके कालुष्यको तपस्या और विरहकी अग्निमें भस्म कर Rd 


पक्षपाती ë | 


यह सब होते हुए भी कविने पति-पत्नीके परस्पर प्रेमकी अनन्यताका भी वर्णन किया है । उत्तम 
सन्तानकी प्राप्तिके लिए दिलीप और सुदक्षिणा दोनों ही गुरु वसिष्ठके आश्रममें साधना करन गए थे। 
इन्दुमती और अजका प्रेमभाव अत्यन्त घनिष्ठ था, जिसे महाकविने इन्दुमतीकी मृत्यु पर अजके विलापमें 
प्रकट किया है। रामका सीताके प्रति परम प्रेम था। रावणके सीताको हर ले जाने पर रामने उसे 
प्राप्त करनेके लिए पूरा प्रयत्न किया। प्रजाके अनुरंजनके लिए रामने सीताको वनमें मेज तो दिया, 
किन्तु उन्हें अन्दर ही अन्दर बहुत FA था। aaa यज्ञकी पूतिके लिए सीताकी स्वर्णमूतिको उन्होंने 


अपने साथ बैठाया। मेघदूतमें कामात॑ यक्षने अपने कतंव्यमें प्रमाद दिखाया था, इसलिए: उसे इतना विरह 


सहना पड़ा, किंन्तु बैसे उन दोनोंका परस्पर प्रेम ही काव्यकी विषय-वस्तु बन गया है! 


TIED 
११. इयेष सा कतुमवन्ध्यरूपता समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः d 
अवाप्यते ат कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिइच तादृश:। कुमारसम्भव ५-२ । 


१२. अद्यप्रभूत्यवनता Т तवास्मि दासः 
त्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन््रमौलौ। कुमार० ५-८६। 
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वस्तुतः वासनाके कालुष्यसे रहित पति-पत्नीका प्रेम सन्तान तथा पितृऋणसे उन्मुक्त ह 


ही अपना सौभाग्य तथा इति-कतंव्यता समझता था। रघुवंशमें वणित अन्तिम राजा эгїї वासनाके 
कदंममें फॅसकर विषय-सुखोंका अत्यधिक उपभोग करता हुआ स्वयं तो राजयक्ष्मा जैसे भयानक रोगका 
ग्रास हुआ ही -- रघुकुलकी सन्तान परम्पराको खण्डित करके पितृऋणसे भी उऋण न हो सका। 


इस प्रकार महाकविने अपने समयकी समस्याओंका अध्ययन कर सत्यं fab और सुन्दरंके क्रमको 
बदलकर सुन्दरं शिवं और सत्यंके आधार पर सत्य जीवनके शिव रूपोंका अपनी मनोरम कल्पनाओंके 
Wie आभूषणोसे अनुपम श्रृंगार कर जन-जीवनको आकृष्ट किया Fl इसकी रचनाओंका आकर्षण 
समस्त विश्वके हृदयको प्रेरणा देता रहा है, क्योंकि उसने सत्य और शिव घटनाओं तथा वस्तुओंको 
सुन्दरम्‌का मधु लपेट कर प्रस्तुत किया है जिस पर मन-मधुकर अनायास ही आकृष्ट हो जाता Š! 


THE ORTHODOX WESTERN ARTIST 


The orthodox Western artist works by a severely conscientious 
reproduction of the forms of outward Nature; the external world is 
his model, and he has to keep it before his eye and repress any ten- 
dency towards a substantial departure from it or any motion to yield 
his first allegiance to a subtler spirit. His imagination submits itself 
to physical Nature even when he brings in conceptions, which are 
more properly of another kingdom, the stress of the physical world 
is always with him, and the Seer of the subtle, the creator of men- 
tal forms, the inner Artist, the wide-eyed voyager in the vaster psychical 
realms, is obliged to subdue his inspirations to the law of the Seer 
of the outward, the spirit that has embodied itself in the creations 
of the terrestrial life, the material universe. An idealised imaginative 
realism is as far as he can ordinarily go in the method of his work 
when he would fill the outward with the subtler inner seeing. And 
when, dissatisfied with this confining law, he would break quite out 
of the circle, he is exposed to a temptation to stray into intellectual or 
imaginative extravagances which violate the universal rule of the 
right distinction of forms, rupabheda, and belong to the vision of some 
intermediate world of sheer fantasia. His art has discovered the rule of 
Proportion, arrangement and perspective which preserves the illusion 
of physical Nature and he relates his whole design to her design in 
a spirit of conscientious obedience and faithful dependence. His ima- 

§mation is a servant or interpreter of her imaginations, he finds in the 
3 observation of her universal law of beauty his secret of unity and har- 
a mony and his subjectivity tries to discover itself in hers by a close dwell- 
ing on the objective shapes she has given to her creative spirit. 

(From: The Significance of Indian Art) — Shri Aurobindo 
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Ух ух ok महात्मा गांधी और शान्तिनिकेतन 
श्री गणेशचन्द्र साहा, हिन्दीभवन, शांतिनिकेतन, बंगाल 


शान्तिनिकेतन आज विश्वका तीर्थस्थान बन गया है। अब शान्तिनिकेतन विश्वभारतीके रूपमें है 
और वहाँ विश्वका मेला लगता है। हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान तथा संसारके अन्य जातिके लोग 
यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते Jl किन्तु आरम्भमें यह था एक निर्जन स्थान | 
शान्तिनिकेतनके प्रतिष्ठाता थे रवीन्द्रनाथके पिता महषि देवेन्द्रनाथ । एक दिन इस मैदानसे होकर 
किसीके घर निमन्त्रित हो रायपुर जा रहे थे। उन दिनों इस मैदानमें सप्तपर्णके दो विशाल वृक्षके अति- 
रिक्त और कुछ नहीं था। थोड़ी देरके लिए वे वृक्षके नीचे आराम करनेके लिए बैठ गये। विस्तृत 
मैदान और चारों ओर सुनसान, हरियालीका नाम-निशान वहाँ नहीं था। यह निजेन स्थान महषिको 
बड़ा अच्छा लगा। सप्तपर्णकी छाया साधनाके लिए उपयोगी सिद्ध gel इसके बाद वे प्रायः वहीं सप्त- 
पर्णकी छायामें तम्बू लगाते। उस समय इस TERT नाम था भूवन ड़ाँगा | यहाँ डाकुओंका उत्पात था | 
मैदान निर्जन होनेके कारण दिन-दहाड़े डाकू लूट लेते थे। कितने ही व्यक्तियोंको मारकर डाकुओंने सप्तपणं- 
के नीचे गाड़ दिया था; परन्तु बही स्थान महषिकी साधना-भूमि बन गई। इसके वाद डाकुओंके सरदारने 
आत्म-समर्पण किया | डकती छोड़ वे महषिकी सेवामें जुट गये, wage स्थान बन गया तीथं-स्थान | 
महषिने इस स्थानका नाम शान्तिनिकेतन रखा । दूसरे स्थानसे मिट्टी मॅगाकर वहीं उन्होंने सुन्दर 
बाग लगाया, फूल और फलोंके पेड़ लगवायें। देखते ही देखते ऊसर मरुभूमि उपवनमें परिवर्तित हो गई। 
फूल खिल उठे, वाग पेड़ोंकी छायासे भर उठा। उन पर पक्षियों ने उत्सवसा मचा दिया। झान्तिनिकेतन 
वस्तुतः शान्तिका निकेतन बन गया। आजके शान्तिनिकेतनको देख उस समयके जनहीन मैदानकी कल्पना 
करना कठिन प्रतीत होता है। वे दोनों सप्तपर्णं अब भी हे और उनके नीचेकी संगमर्मरकी वेदी महषिकी 
साधनाको साक्षी दे रही है। उस पर लिखा हुआ है-- 
वे मेरे 
प्राणका आराम 
मनका आनन्द 
आत्माकी शान्ति sl 


सन्‌ १९०१ ईसवीमें कवि रवीन्द्रनाथने यहाँ ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की थी। प्राचीन कालके 
ऋषियोंके आश्रमके अनुरूप इस ब्रह्मचर्याश्रमका आदरं था। यह आदर्श बहुत समय तक रहा। १७ साल 
बाद विश्वभारतीका उद्घाटन हुआ। आरम्भका छोटा-सा विद्यालय अब विश्वभारतीका रूप धारण कर 
एक विशाल महाविद्यालय बन उठा। भिन्न भिन्न विभाग खुल गये। जैसे पाठ-भवन, शिक्षा-भवन, विद्या- 
भवन, संगीत-भवन, कला-भवन आदि। इसके अतिरिक्‍त चित्रकला, विभिन्न प्रकारके कुटीर-उद्योग, व्यायाम 
आदिका सुप्रबन्ध है। 

यहाँ कक्षाओंके लिए कोई विशेष कमरा नहीं है -- खुले मैदानमें, घासके ऊपर अथवा शाल-पीपल- 
आमके नीचे पढ़ाई होती है। छोटी छोटी वेदियोंके ऊपर अध्यापक बैठते d 

विश्‍वभारतीने विश्‍्ववासियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। देश-विदेशके राजा-महाराजा 
तथा राजपुरुष विश्‍वभारतीमें आकर कविके दर्शन तथा उनकी वाणी सुन कृतार्थे हो गये हे | देश-विदेशसे 
विश्‍वभारतीकी सेवामें अनेक अर्थ व उपहारकी सामग्रियाँ आई | विश्वभारतीका पुस्तकालय दुभ पुस्तकोंसे 
पूर्ण है। यहाँ प्रत्येक देशके विद्याथियोंके लिए भवन भी हुँ जहाँ सभी भाषाओंकी चर्चा होती है । “ हिन्दी- 
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भवन ” में हिन्दी, गुजराती आदि भाषाकी शिक्षा होती है। निजाम सरकारके धनसे-निमित = मुस्लिम 
संस्कृति-भवन ” की भी स्थापना हुई ë | महाचीनसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए “ चीन भवन विराज- 
मान है। इस प्रकार रवीन्द्रताथने संसारभरके गुणवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोगोंके लिए विश्वभारतीको संसारका 
मिलन तीर्थ बना दिया है। आलोचनार्थ यूरोप, अमेरिका, चीन तथा जापानके as बड़े विद्वान्‌ कितनी 
ही बार पधारे ёт इनसे मिलने जुलनेके परिणामस्वरूप अन्य देशोंके साथ एकताका पथ सुगम हो गया 
है। भारतवर्ष धन्य है जहाँ ऐसे महापुरुषने जन्म लिया š! 
एक दिन उन्होंने कहा था -- 
हे मोर चित्त, ga तीर्थे 


जागो रे धीरे-- 
एइ _ भारतेर महा-मानर्वर 
सागर तीरे 


भारतके प्रधान-मन्त्री विश्वविख्यात पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी प्रायः रवीन्द्रनाथके पास आया 
जाया करते थे। रवीन्द्रनाथ जवाहरलालजीसे बड़ा स्नेह रखते थे। 


१९१५ के १० मार्चको सबसे पहली वार विश्ववन्य महात्मा गांधी शान्तिनिकेतनमें TR थे। 
वह दिन एक स्मरणीय दिवस था; उनके पधारने पर सभी कृतार्थ हो गये। रवीन्द्रनाथ और महात्मा 
गांधी एक दूसरेके निकट आकर बहुत प्रसन्न gu आश्रमवासी खुशियोंके मारे फूले न समाये । महात्माजी 
कुछ दिन यहाँ ठहरे Wa उनके ठहरनेसे आश्रमवासियोंको नई नई प्रेरणाएँ मिलीं । महांत्माजीका कहना 
था कि आश्रमके समस्त कार्य -- घरवारकी सफाई, टूकानसे सौदा लाना, रसोई वनाना, वर्तन साफ 
करना यहाँ तक कि मैला उठाने तकका सव कार्यं अपने हाथोसे करने चाहिए। विद्याथियोंने ये कार्य 
अपने हाथोंसे करना आरम्भ कर दिया। शिक्षकगण भी पीछे नहीं रहे। यह एक आनन्दमय तथा उत्साह- 
पूर्ण घटना थी। 


महात्माजीके पहली वार पधारनेके उपलक्षमें इस दिनके स्मरणमें आज भी यह नियम अटूट है। 
झान्तिनिकेतनमें यह दिन “ गांधी पुनित-दिवस ” के नामसे मनाया जाता ë | इस पुनीत दिवस पर नौकरों- 
को छुट्टी देकर सभी विद्यार्थी तथा अध्यापक सभी कार्य अपने हाथोंसे करते हैं। 


: महात्माजी केवळ इसी बार शान्तिनिकेतन आए हों यह बात नहीं, बल्कि कई बार यहाँ पधारे 
थ। एक बार पूजनीया कस्तूरबाके साथ भी आए थे। इनके आगमनसे आश्रममें आनन्दकी लहरें दौड़ 
जाती थीं। रवीन्द्रनाथ और गांधीजी आमने सामने बैठकर जब वार्तालाप करते तब बड़ा ही रोचक 
प्रतीत होता था; गांधी महाराजके सम्बन्धमें रबीन्द्रनाथकी एक कविता है — 


गान्धी महाराजेर शिष्य केउ बा घनी केउ बा निस्व 
एक जायगाय आछे मोदेर मिल — 

गरीब मेरे भराइ ने पेट, घनीर are दई ने तो हेट, 
आतंके मुख हय ना कभु नील 

षण्डा जखन आसे WS ऊंचिये धुँषि डण्डा नेडे 
आमरा देसे बलि जोयान टाके, 

X जो तोमार चोख राँगानो खोका атах घुम भाँगानो, 

भय ना पेले भय देखावे कोके 

99 भाषाय बलि कथा स्वच्छ ताहार सरलता 

few नाहक असुविधे; 
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गारद खानार आइनटाके Gad тп कथार पाके, 
जेलेर द्वारे जायसे निए सीधे 
दले दले हरिण बाड़ी चललो जारा गृह छाडि 
घुचलो तादेर अपमानेर शाप; 
चिर कालेर हाथकड़ि जे чет खसे पड़लो निजे, 
लागलो भाले गांधी राजेर BT” 
अर्थात्‌ -- 

“गान्धी महाराजके शिष्योंमें अमीर और गरीव दोनों हे, परन्तु यह भेद रहने पर भी एक स्थान 
पर єнї मेल है। न गरीबोंको मार पेट भराते और न तो धनवानोंके आगे सिर झुकाते š | भय- 
से उनका चेहरा पीला नहीं पड़ता। जब पुलिस मुक्का दिखा डण्डा हाथमें लेकर हम पर धावा बोलती 
है तब हम हँसते हुए उस जवानसे कहते हे — तुम्हारी इन लाल-पीली आँखोंसे बच्चोंकी नींद भले ही 
टूट जाती हो, हम तुमसे डरनेवाले नहीं। सरल और सीधी भाषामें बातें करते हुँ, कूटनीतिसे कोई 
असुविधा नहीं होती, वातोंके sed जेलखानेके कानूनको ढूंढना नहीं पड़ता -- वहं सीधा जेलखानेके 
दरवाजे पर दिखाई देता है। जो आज घर छोड़कर जेलखाने पहुँच रहे हे उनके अपमानके अभिशापका 
अन्त है। सदाकी हथकड़ियाँ sed em गिरीं--और झिष्योंके माथे पर गांधी राजकी छाप लग गई। ” 

रवीन्द्रनाथके प्रति गांधीजीकी असीम श्रद्धा थी। गांधीजी रवीन्द्रनाथको “ गुरुदेव” कहकर पुकारते 
थे। गांधीजी कहते-- “ गुरुदेवकी ख्याति सूर्यको किरणोंके समान है। जबतक संसारमें मनुष्य रहेंगे उनकी 
प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ” 

रवीन्द्रनाथके मनमें गांधीजीके प्रति प्रगाढ श्रद्धा थी, यह वात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे 
कि रवीन्द्रनाथने ही गांधीजीको “ महात्मा” की उपाधिसे भूषित किया ят! 

गांधीजीके प्रति रवीन्द्रनाथने श्रद्धा निवेदन करते हुए कहा @— 

“मैं किस प्रकार उनकी बातोंका प्रचार करूं। उनकी सरल आत्माकी तुळनामें मै तो कुछ भी नहीं 
हुँ। और जो वास्तवमें महान्‌ Š उनको महान्‌ बनानेका प्रयत्न करना व्यर्थ ë | अपनी प्रतिष्ठाकी छटासे 
वे उज्ज्वल दिखलाई पड़ते हैं और जब संसार उनके स्वागतके लिए तैयार हो जाता है तब वे जन- 
समाजके सामने प्रकट हो जाते ë! 

“आज समस्त पूर्वं देशोंकी आत्मा गांधीजीमें समा गई @ अति प्राचीन उपदेशोंके अनुसार मनुष्यके 
नैतिक तथा सामाजिक जीवनमें ही आत्माका विकास और द्वेषभाव qar qas तैयारीमें मनुष्योके शरीर 
और मन दोनोंका विनाश होता है — यही बात गांधीजी सबको बताना चाहते हुँ।” 

महात्माजीकी अहिंसा नीतिके सम्बन्धमें रवीन्द्रनाथने कहा हे -- 

“हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हे जो हिंसा-प्रवृत्तिको अपने मनसे निकाल फेंकनेमें समर्थ हैं। इस 
प्रवृत्तिसे मुक्‍त होकर हम जीवनर्‍युद्धमें विजय प्राप्त कर सकते हुँ, यह बात कितने लोग जानते ë? 
यदि, महात्माजी एक वीरकी भाँति लड़ते रहते तो हम कदापि उनका आदर न करते, क्योंकि लड़नेके 
लिए बड़े बड़े महारथी तथा सेनापति प्रकट हुए Š | मनुष्योंका युद्ध धर्मयुद्धके समान है, эпа लड़ाई 
ёт अपने अधिकारके लिए लड़ाईमें भी कठोरता तथा वीरता पाई जाती है। यह बात गीता और महा- 
भारतमें भी है। परन्तु “मरना है, मारना नहीं --ये विधान तथा आदेश एक बहुत बड़ी बात है, 
एक महान्‌ वाणी है। काम निकाळनेके लिए कूटनीतिकी चाळ इसमें नहीं है, धर्मयुद्ध बाह्य जगतमें विजय 
प्राप्त करनेके लिए नहीं है अपितु हारकर भी विजय प्राप्त करनेके लिए है। заңда मरना सचमच 
मरना है, परन्तु धमंयुद्धमें मरनेके पश्चात्‌ भी बहुत कुछ शेष रहता है। पराजयकी सीमा पार कर 
“जय ” रह जाता है और मृत्युको लांघ कर “ अमृत ”। अपने जीवनमें जिन्होंने इस बातका अनुभव 
किया है उनकी बातें हमें सुननी ही पड़ेंगी। 

“ महात्माजीने अहिंसाकी नीतिको अपनाया है और चारों ओर उनकी जय बोली जा रही है। जिस 
नीतिको उन्होंने अपने जीवनमें विकसित किया है उसे पूर्ण रूपसे न सही परन्तु स्वीकार करना ही होगा |” 
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rî बड़े अच्छे ढंगसे महात्माजीकी इस नीतिको स्वीकार किया है। आज महात्माजी तथा 
रवीन्द्रनाथ इस लोकमे नहीं हैं, परन्तु महात्माजीकी नीति और रवीन्धनाथकी वाणी आज भी हमारे 


अन्तःकरणमें व्याप्त है। А - 
महात्मा गांधी जब शान्तिनिकेतनमें पधारते थे तब रवीन्द्रनाथ अपने सुरीले कण्ठसे weg गीत 
सुनाते। खीन्द्रनाथका निम्नलिखित गीत गांधीजीको बहुत प्यारा था — 


जीवन जखन शुकाए जाय, 

करुणा घाराय wat | 

सकल माधुरी लुकाए जाय, 

गीत सुधा रसे एसो। 
कमं जखन प्रबल आकार 
गरजि उठ्या ढाके चारिधार, 
हृदय प्रान्ते हे नीरवनाथ 
शान्त चरणे एसो | 


атча जबे करिया эчт 
कोने पड़े थाके, दीन हीन मन, 
gare खुलिया हे उदार नाथ 
राज समारोहे एसो | 


वासना जखन विपुल धूलाय 

अन्ध करिया अबोधे भूलाय 

stg पवित्र, ae अनिद्र 

WR आलोके एसो। 
अर्थात्‌ -- 

“हे Sac! जीवनके सूख जाने पर करुणाकी धाराके FF आप मेरे हूदयमें आ बिराजें। जिस 
समय सब माधुय छिप जाते ë उस समय संगीत सुधा WA हृदयको सिचित करो। कर्म जब विपुलाकार 
हो चारों ओरसे se लेता है--उस समय हे नाथ, आप शान्त चरणसे आओ, मेरा अनुदार मन जब 

किसी कोनेमें पड़ा रहता है तब द्वार खोल, हे उदार नाथ! आप राजाकी भाँति उपस्थित हो जाओ, 
a और जब अज्ञानी मन संसारकी अभिलाषाओंसे अन्धा हो जाता है, उस समय हे पुनीत चिर जागृत 
देवता! आप प्रकाशकी छटाके रूपमें मेरी आँखोंमें आ विराजो।” 

ids कविके मुखसे यह गीत सुनकर गांधीजी तन्मय हो उठते थे, वहाँ स्वर्गीय भाव wear उठता। 
महात्मा गांधीके स्वागतमें आश्रमवासी गांधीजीका प्रिय भजन गाकर सुनाते-- 

азда जन तो तेने कहिए 

जो पीड़ पराई जाणे रे। 

पर दुःखे उपकार करे तोये 

मन अभिमान न आणे रे॥ 

सकल लोकमां gd वन्दे 

निन्दा न करे केनी रे। 

vs төм fee राखे 

धन धन जननी तेनी lu 

‚ न॑ गांधी हैं, दोनोंकी स्मृतियाँ भारतके मानस-पटमें सजीव ë | ये स्मृतियाँ हमारे 
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Sor १०६ सोने परिथित छे. डो १०६ Bs Ac Hedi суй छ. model A ५०६ vids वेणा 
जावे छे, um evel evel veii, ADs वार AA शर्थ Swe? थाय छे. Ads зай A wal das 
नने छे, 365 мий ‘evar arial wa Ad प्रयोग थाय छे. aaa ने GURE ddai Wd 
£05 wan ad बागे छे, ard सारभूत तत्व? Aa wel A aia मांडे छे. रसो वै 
मधु । (शतपथ-ब्राह्मण ६-४-४-३-२-७) प्राणो वा अङ्गानां रसः (बृहदारण्यक १-३-१९) वेदा fg रसा: | 
तेषां एते रसाः ( छांदोग्य ३-५-४) Ala GURE खो परम аха, MAUA १५५ भने छे. रसो 
4 सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। (२-७-१). эщ Wed शर्थ जाम विस्तार wad) vid stetat 
ej4lje]d ата das मन्यो, sil sera प्रीण sd छे 3, VW wed wl rgd भाषा 
A YA छे. तेनो. yr शर्थ तो uwi, 'प्रवाढी पदार्थ! Ad छे. эп पछी зае ай aud- 
WAU स्वाध्नी wisi Meni पाशी वणे छ माटे ते माटे ua ча’ ase ачаа छे, Aulis 
ERA od via awa थता. विशिष्ट Bud वियार थयो GA त्यारे Grea lawad रिस? зей, 
रोटे 3 गन्ध, स्पर्श शादि WA oid As ора sed. था YA प्रयोगोभांथी, 6पयारथी a’ 
श०६नो प्रयोग зең wa अवानां क्षेत्रमा wel da WA बाजे छे. 


WAN २१६ बेदी वणवे मोढामा. ¥ ul वणे छे а समये मे ws (ad(a, dha रने эла] 
संतोष F эче थाय छे तेम रे ace अन्य WA SUA सेवनथी Gea थती (ада, dha ॐ 
जानंध्ने भाटे AUD छ. जा जमे तेम होय dhuk णाध पछी पीवाना व्यवडारमांथी ते suatsatar cad- 
Wruh vue छे. dai YARN sey- WA anova lei. दृष्टांत शाप्युं छे ते uel 
तथा. Ua, A ased Wel agada संनंधमा Gda sil छे dub भणे छे.” (Ваа 
lu- ‘aa’, sig : silts, १८८५ Ч. १३६-१३७, नवमी सा. чаі заз निभ) 


वेदोऽखिलो THT ае A ०४ Ч] yn छे. wld ev नडी नधी विधाणोनु, cui 
calc. FAYLA ६२३ पोतपोताचे भाटे Fadl रडे 8. जाप रस भीमांसओेरे wa शाण्तवाऽयनो 
AMAN जाधार शोध्यो B. नाटय राने weil беча dental call छे. भरते गेना नाटय MAI 
sel छे : वाद्यं नाट्यं तथा गेयं चित्रं वादित्रमेव च। वेदमंत्रार्थवचनेः समं ह्येतद्‌ भविष्यति। (३६-२१) 
या गतिवेदविदुषां या गतिर्यज्ञकारिणाम्‌। या गतिर्दानशीलानां तां गति प्राप्नुयाद्धि सः। (३६-२२), 
न तथा गन्धमाल्येन देवास्तुष्यन्ति पूजिता :। यथा नाटयप्रयोगस्थेनित्यं तुष्यन्ति मंगलं :।। गन्धर्वं चेह 
नाट्यं च यः सम्यक्‌ परिपालयेत्‌। स ईश्वरगणेशानां लभते सद्गति पराम्‌॥ (१७-३०-३१) अनी 
Guk विषे AW 58 8 : महेनदरप्रमुखँदेवैरुक्तः किल frame: | क्रीडनीयकमिच्छामो दृद्यं श्रव्यं च यद्‌ 
чач п न वेदव्यवहारोऽपं संश्राव्यः शूद्रजातिषु। तस्मात्सूजा परं वेदं पञ्चमं सार्ववणिकम्‌॥ (१-११-१२) 
खने पितामडे- «зА ova el: घम्येमर्थ्यं यशस्यं च सोपदेशं ससंग्रहम्‌ l भविष्यतश्च लोकस्य 


स्वेकर्मानुदशंनम्‌। सर्वेशास्त्रार्थसंपन्तं सर्वेशिल्पप्रवतंकम्‌ । नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌। 
s: gu(à аңа АУА : : १०९७ 
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(११-१४६) ` medad um शोना uung नथवा “шамада” नामना YANI जानाथी, sds 
लिन्न ча जा cv маз did зш э 8. | 


आम नाटय पांयमो ae स्यायो. wa WAL yei evel viol evel evil dani ш 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव ч! यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि। (ato mo १-१७) š 
ad जधरववेध्मांथी जाव्या रोम sd छे. чш dai yr यार wi amen छे WA eot यारने 
Дин] Gue थता шеш छे. A sd छे : तेषामुत्पत्तिहेतवोश्च चत्वारो रसाः s वीरो AR 
बीमत्स इति। श्रंगाराद्हिभवेद्हास्यो रौद्रइच करुणो रस । वीराइचैवाद्भुतोत्पत्ति बीभत्साइच भयानक: | 
(६-३९) 3 2328 जयर्ववेध्मांथी aud रस जाव्या š YU згоца ац यार зай जाव्या ने तेमांथी sila 
यार निष्पन्न ац ते чавес] yea छे. शारधातनय्‌ A यार Wy रसो वेध्मांथी प्रथम्‌ परमात्माणे - 
Saa sal डोम sQ छे. your सामवेध्मांथी, वीर waid, dg जधथर्ववेध्भांथी, ət 
oloa AMA кй, शाने A Узі) wigs Cea, WEY, SIR YA Crus Ged थया. BA 
al वेधप्रभाशत — वेध्मांथी, ov Gue аш छे. परंतु эп वो श्योत्पत्ति (yas эш YAA sÅ छे. 
DUA २ AT AS श्रुतिवयनचु uwa जाप्युं नथी, Rda solea तो. गंभीर dd rel 
शाखीय eka dai sadi श्रुदिवयनचुं ua als छे. स्स AA शुं ते समगवता. MAW ary 
Ө: इत्यं चाभिनवगुप्तमम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्‌ विशिष्टो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितम्‌। ARA ора WA मम्मटना भत WUD lag शावरशुथी रहित, Aderysd रति 

alê स्थायी भाव ते sw छे. पछी डो पोतानो sa suq 8: वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्पेन 
. रत्याद्यवच्छिन्‍ना भग्नावरणा चिदेव रसः। ards रीते २२५ oF श्रुतिवयन AL] छे d जनुसार 
रत EN qx vua Ar- даса – 2а cv रस. эл पछी शे sd छे, TT चास्य 
चिद्गतावरणाभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकारान्तःकरणप्रवृत्तिर्वा। utai sel Qu Ñuqa, wuda 
भंग ad wa oy ыдар WAS वृत्ति aeisi- ouic ननी MA तेने oy Wel aclu 
२५०४१. इयं. च परब्रह्मास्वादात्समाधेविकक्षणा, विभावादिविषयसंवलित चिन्दानन्दालम्बनात्‌। भाव्या 
च काव्यव्यापारमात्रात्‌। эп Ada чазы: ALEM समाधिथी Bawu — ву waddl—B, sA 
FAAd rider Mouk पिषयोधी ya Ad saus छ -समाधिभां Burd gua 
Rd नथी, бча जा -Afu Fan saat AMAL oy ove छे. शाभां A AS sisi Geli 


१. UA, नाटय, NA जीत, यिन जे सर्व वेन! HAA дең ай. वेच्या WSR, यज्ञ SARL, 
Elder १ गति UR B, ते ov गति aA (G Wea नारयणीतोनो Guas) um waa. नाटयप्रयोणभां 
viddi मंगबवयनोथी vad vueie AA थाय छे, dad YA शाने सुंगधी сей dadi yA sul 
जावे dal add नथी. 

Aasa Soule EAA sel, "Sb दृश्य dup ov ०३ ua da эйс] डीडनीय5 (रमवा-जेबवा्नु 
साधन) WAR ASA छे. ye नतिथी जा deu uis aid ASA aR. भाटे सर्ववर्शने WA шан 
Че] Aya sÀ. 

२ धर्ममय, यशस्वी, पश शापे Au eiu ad SRL धर्शन उरावनार, सर्व ukl ysa, 
ad शिव्पने vadlad Ad नाटय नाभनों uka e, तेना 6तिढास सहित é स्थु छु. 
. 3, RAEN usau, साभवेधमांथी odour, aya च्मांथी आालिनयूचो विषय शाने ad- 

ага зай «ы. 


E у. ыа तेना бечбайд, यार २स छे. Yur, वीर, Ag HA ilaa, श णारभांथी sra, रेट्रभांथी 
539, Ф заа राने भीभ-समांथी las RÀ Gea ац. 


Nose ३३२।०४२(न श्री maw Aft uda HAAN :: 
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3 अथास्यां सुखांशभाने किं मानमिति चेत्‌ २ २अ аЧш Yudi via प्रतीत थाय छे эй] शुं маш 
dl- तेने rat ६6 asia ॐ समाधावपि तद्भाने किं मानमिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌। समधम 
ча सुणनु भान थाय छे Ad शुं wa छे -जाम नने ua सरणा ad रडे छे. UR सामो sql 
VINA wı छे 3 सुखमात्यन्तितकं यत्तद्वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ' इत्यादि; शब्दोऽस्ति तत्र मानमिति चेत्‌ 
(समाधिमा S शात्युतिऽ YA छेते Sher नथी ча ofall समळ asia wd छे беше ase 
Wu al WA 8: अस्त्यत्रापि रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति श्रुतिः सकलसहृदय- 
प्रत्यक्षं चेति хаттаан वो जभारी WA ча भे unm छे. As तो aasa रसो वै सः ых 
tila? सर्व weeded प्रत्यक्ष प्रभाए. वेत्तिरीयोपनिषध्नुं जा qaa परमात्मतत््व विषयऽ B- आव्यतत्व- 
विषयऽ नथी, ча Wai sAd खात्म्स्वरप Vw’ शने AA यर्म्‌ GRA जानं६-भ्राष्ति cid जावी. 
व्य्‌ छे A2 NA अव्यविषयभा प्रवेश sadi Ed A yt नथी, 

भरत : 

AAA WM शाची छे. रेने माटे AS शागभ-वयन्‌नो जाधार शापवाभां नथी 
जाव्यो, Ue शेवो जाधार WAN da तो छांदोज्यमांधी с जावे रेम छे. एषां भूतानां पृथिवी रसः। 
पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रस: । ओषधीनां पुरुषो रस :। पुरुषस्य वागू रसः। वाच ऋग्‌ रस :। 
ऋचः साम रस:। साम्न उद्गीथो रसः। स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथ :। ३॥ 

{гшщ vlad WAWA айй प्रथम्‌ Guest wd AS "ग्रंथ da तो ते भरतनुं aaua 
8. AA ud «гашып AUA ad गया इशे AH रे ani रावता GAN Gul вуша 
छ. ч чї पाराशर्यशिलालिभ्यां नटसूत्रयो:। A YAH dead Gau अर्थो छे. deya 
wd айў A Male ने ध्याश्व रेने नामो ote B. भरतमुनि A su «цгы 
du cv RARA Brel जाया oer छे. नोटडना YAS Borel, शने तेने रंगे संगीत, नृत्य, 
fon शाहि add элй सविस्तर यर्या उरी छे. asi WA रसने सौधी भुण्य स्थान эга] छे. 
ө! तथा सातमा BEML AG विस्वारथी रस विवेथन ef छे. a sQ छे" नहि रसादृते करिचदर्थ: 
प्रवर्तेते эң सिवाय edet sad शर्थ नथी, तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसतिष्पत्ति :। A зА] 
Ya wel पछीना алоо नधा cv WAKINA भाटेनु शाधार-यून ee] छे. 

भरते WIA स्थमतनी айй प्रथम स्थापना WAL नाटयशाखम उरी. रोनी पछीना viz साहित्य 
भीमांसओरीरे ясні cum zea cb wera स्थान जाप्युं छे. पए भरत पछीना समयमा भाभ2, 
£i, वामन Bie SARA ad गया, AH si रसने Wd AGT स्थान जाप्यु नथी. Qa’ 
ना25 भाटे weld Buds, SANİ <j स्थान गौए Wal Wadd YA Ga खेम बागे छे. 

मरते 23 stall ना2ययर्या NA पछीना simul KANU १२६ पए वणी. alasan डे भाने छे 
S ते яй «озіме तथा KANU War ने ZITA AUN थया dal ASA. जाथी नाटयथास्रमां 
ads WAN २ससिद्धान्त srie प्रसिद्ध थतां 555 ача बाण्यो, जानंध्वर्धनना HONA 
ual ales du HA cided widana al аі बागी. 


~ 


q. पृथ्वी BL AÙ २स छे, well पृथ्वीनो रस छे. vila पाशीनो रस छे. ५२५ जौषधिनो 
за 8. awi yguel रस 8. mode वाशीनो रस. 8. wade ऋण्वेध्नो २७ छे Gla साभवेध्यो 
зң छे. A dui परम HELA Bs sue ते Gell. 

२. विभाव, जनुभाव शाने arda toll रसनी kwula थाय छे. 


४४ HA AA. RY : । १०९७६ 
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E R à i aj HA (शब्दाथी सहितौ 

ascii साहित्य-श७६ ने wb «йаа सा daw wd | 4m я ( IT 
काव्यम्‌) Aa भाभट उडे छे. भामटे sai eis "dx a छे. Ses qaraqa 
दिष्टं яй तु न: (काव्यालंकार, परिच्छेद १-१५ ) खेम syai शन्दाबंडार 4 E sida NN бе 
мец छे. wed AB Ma, wad शने AFA Dar aeisi समावेश. A छे. s वोत 
eee तथा (sro Fo ३-६९) Taa HAS tau, sadu ыша quq शने 
Asvadlui dal AovRaat, ais, ad शेवो Ged sil छे. qaqa WAASI रस ure 
Ja Ча छे Aa sa B. माधुर्य, vane, эйе जा ай JAA AR Gar sil छे, qaa 
сам अथा नथी, ча ola uRBenl सैषा सर्वेष वक्रोक्ति : I (२-८ ६) wa 59А agua. aei- 
srl Ya aon ale गावी छे. 
54: 

इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली agay Ves ते sa शरीर ने तेनी. ец AR 
ते meise (काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते। (mro «о २-१) WA HAAR ES 
sage yrrsal B. शेष, vale नादि eu ya A dead wy छे Aa AA «a छे. 
eua उरता रीतिने A वधु чта जापे छे. WA WA uy 595 qu Usa शापे छे. edet uR- 
Beni Waa, wad रने Govedl जे vicisidd WA उरता. Aad wee бейм 5$ 8. भाम2नी, 
WB AW ча wld ररम! cv समावेश Al B— AD भामट उरता. AB रखने wks AGT 
ait oa छे. uba wh AA бейм sil छे. “इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्‌। 
(२-२९२) Au भते yor रीति дш waa oie रीते suq थतो за west Ad छे, SRY š 
sad शोना वधारनार AM ते eis, जेवी. शबंडारनी AA cure, dap रस. पड़े HA, ей 
quai ते naish dl ma छे. 
वामन : 


डोव्याबंडर-सूनडार ааа WAN HA yersal छे. sure aal dla MISS Ud usi 

xig पोताना radia रीतिवाध्नों YR sil. HAKA BA weer ware] ev छे. “eis द्वारा 
NAA YA थाय छे. काव्यं ग्राह्ममलंकारात्‌। (का० Wo Fo १-२-६) ча रीति A ०४ sad 
२।।८५। छे. रीतिरात्मा काव्यस्य (१-२-६) WA विशिष्ट usA uea AA रीति (विशिष्टा 
पदरचना रीतिः। (१-२-७) Wa эл së छे. A विशेष sab जावे DIA sQ छे, विशेषों गुणात्मा 
(१-२-८) A विशेष ते del Gud थाय छे. वामने aa, ча, ६९३५४ wala «оз A 
idl Gu stl B. गुण शाने dud विस्तृत [айда s छे. रीतिनी विशिष्टता yeh аў जावे छे 
खेम A se 8. veiste A yeh वरे 6त्पनन यता सोध्यनी वुद्ध said आभ उरे छे, HA ojufadla 
JA तो nism gu बाजे, गु नित्य तथा ia छे. पूर्वे नित्या: (१-३-३) sika नामना 
जुएमा समावेश sil छे. : 

6६2 (5. स. соо) : 
SESE नो sal. 

ESEN yResdl छे, छता. घरी seal adl чай AW वधारे विस्तारपूर्वऽ sl छे. <à 
E - dat भाभटनी q2 AR ча रसनो समावेश, wad, AFA जने Daa A नाभना जवंअरोनी ica 
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SU छे. wad HASA रेची व्याण्या A cla seal vel छे. Waa ad Ws ay neis 
ча रस विधेनो ome छे, रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमबंधनम्‌ । अन्यानुभावनिःशून्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ ।। 
(रस, भाव तेम cy aa रने LARA A RASRA रहा Фа 3 ola AS steps cadal 
зш da तो त्यां “йа!” amd aeina थाय छे.) әзаба rus रक्षो WA ame छे शने 
wai USA वार नवमा शांत зА GA sil छे. (का. लं. ४-४) Madal daua पर We 
да wm si B. Gaza яецеза ग्रंथ पर udluiderey As. बणी छे. शेनो समय 5. w. 
सुमार CUOA 8. WA Geet LAS vala seko शो wieisirdl यर्या पर dls उरता. २५६२ 
रीते аз] छे: न खलु काव्यस्य रसानां वा अलंकार्यालंकारभाव: कितु आत्मशरीरभावः। रसा हि 
काव्यस्य आत्मत्वेन अवस्थिता : शब्दाथी च शरीररूपतया। रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया यत: | 
कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्‌ Add Hat सभर्थनमा शो. ua वयननो 
Gau WA 53 B: weisie मतना YRsdl Gaza YAN Ass भ्रतीढारेन्हुराम/ जाम रोनी 
faze aded भोरयो भांडे छे. 


262 (८००-८५०) : 


vij чай wg ESA तरह छ. AR Ҹани “доцент रस (a бам sii 
छे. सरसं कुर्वन्‌ महाकविः काव्यम्‌ (का० wo १-४) du oY तस्मात्तत्कर्तव्यं यत्नेन महीयसा रसेन 
युक्तम्‌ । (१२-२) засід विषय als wd maaa AW प्रथम cv sf छे. १२ थी १४ सुधीना aw 
viral Зал gourd AR WA ef छे शने ala oiler чш dj aid मात्र Ws cv 
woul ef छे. शेना wd WAHI as yora छे. чїч नव रसोमां Wad नामनो ध्थमो रस 
WA GA छे. wa элей wa ald WA 58 छे रसनाद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्य : | 
निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्ति तेऽपि रसा:। (१२-४) नधा, ov cud заа aS at छे. रास्वा 
भने छे भाटे ते पए a छे. 


А (८००-११००) : 


aged AAAH रस-विभाण पर जापार राणीने रोहे १ गार-तिबड' नामना अ्रंथनी al 
उरी छे. Wa WA प्राधान्य जाप्युं छे. зң विनानु яса Sf बागे छे A नावा W sü छे : 
यामिनीवेन्दुनामुक्ता नारीव रमणं विना । लक्ष्मीरिव ऋते त्यागान्तो वाणी भाति नीरसा॥ .(शुं० fro 
१-६) RURA TAA नाटवने ov eight ध्यानमा राणीने sf छे ते d saq GNA 53 छ 
WA ча A sd छे : प्रायो नाट्यं प्रतिप्रोकता भरताचे रसस्थितिः। यथामतिमयाप्येषा काव्यं प्रति 
निगद्यते (go fro १-६) (adka aul qta भोटे भाजे aad GEA उरी B. d оча эл 
बात AAR stu Geld 53 8.) 


4. Sle नथा WL aad tela HAFA (YA NASA SUA 8 ते) तथा शबर ALIA संभंध 
YA नथी. परंतु शात्मा तथा शरीर IN tei YA छे. Wi ov sAd wet «3 WA छे, 
sog शने Bel dal शरीर सरणा छे. 

з. SAJ Bad WA Hasani We] छे. dell ते wula डाव्यात्माने स्थाने ग्या छे 

उ. Ag विनानी Wad xd, Mava विनाची well सभी, त्याग पिनानी аа), sa [ач 
awii बाणे छे. 


४४ रेभति भने सरकते ge १०७१ 
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लामट, हंडी aA HA HUA RAN Wid 565 पाच्या чай du. am 480 «еј. 
AA oly स्थान чо] da ओम oad डपु, Al MASAA AM AA Ушач इरीने тагай. 
А ध्वनिने आननो जात्मा गहे B. tad wi eist, रीति, ye, Qu, बीडित, आदित्य wuk 
सर्व sodi जंगोपांगोने। AB Ҹа व्वनिमतमा AAA sil छे. स्सध्वानिने wadad स्थापी 
olai AAA योग्य व्यवस्था AA उरी B. भभ्मट, YAFAA जाहि समर्थ adakan ча wat YAN 
As सरणो. моца Use 8. zaia, सूक्ष्म ने aarue Raia शने aguan Мача Ai 
qi संस्कृत GAHÎ जा jad чч @з] स्थान प्राप्त а छे. ध्वूनिभ्‌त्‌ संक्षेपभां p सार 
भूत जाता शर्थ; A थे usà, аа wa प्रतीयमानार्थ, at तो аЙ Ө. usd] 
aglai udea muda सूचित Ad «йй जर्थ wg WA da B. d अब्यना eisa JRE 
WA MAN sedi YA ov ай जावे B. शने खीना समरत रंभा व्यापी, eat MAKAA Чё 
uda за छे: प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | यत्तत्प्रसिद्धघावयवातिरिक्तं विभाति 
लावण्यमिवाड्गनासु ॥ (घ्व० लो० १-४) ळे si alas १०६ ॐ तेनो वाय्यार्थ रे cid ойы là 
WAA पोताना रुर्थनुं anda sd EA "ab प्रतीयमान रथव eio weld cud उरे छे, d яе 
ARS, शाने A व्य्ार्थ ते ध्वनि, यत्रार्थ : शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वाथौ | व्यङ्क्तः काव्यविशेषः 
स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥ “ARAL аш маз छ. Ase (Aa P зечяы] We उरे वे 
азда; Guat, GARE Ase reise] Yad S3 Q NASA; ने y, वीर wile siste 
гаф भाव 3 зеца UB व्यक्ष उरे ते HEAR. जा Agai रसध्वनि cv भुण्य्‌ छे. qd तथा aeisi? 
cia ध्वनिनुं पर्यवसान जाणरे ui ov थाय छे. (तेन रस एव वस्तुत आत्मा। वस्त्वलंकारध्वनी तु 
सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेन ध्वनि: काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌ | 
अभिनवगुक्त - प्रथम Wehr) subst वणी. ewe QQ sel छ ॐ इतिवृत्तमात्र वर्णनप्राधात्ये अंगांगिभाव- 
रहितरसभावनिबंधने च कवीनां एवं विभाति स्खलितानि भवन्ति इति रसादिरूपव्यंग्यतात्पर्यमेवेषां 
युक्तं इति यत्नोऽस्माभिरारब्धः न घ्वनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेशेन (उद्योत ३) शोभ ча sQ छे: 
कविना प्रबन्धमुपनिबच्नता सर्वात्मता रसपरतन्त्रेण भाव्यम्‌ (भवितव्यम्‌?) न हिं कविः इति वृत्तमात्रनिवं- 
हणेन किचित्प्रयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धेः | (उद्योत ३-१४, Чо १४८) айй कथाशरीरमुतपाद्य वस्तु कार्य 
तथा чаті यथा रसमयं सर्वमेवैतत्प्रतिभासते। (To १४७). weise ug Wel auas Wd 
जावा ASA. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ | अपृथग्यत्ननिवेत्ये: ` सोऽलंकारो ध्वनौ 
मत :॥ (२-१७) 


जज्निषुराए (८५०-८००) : 


AAR, रीति, за 9334 (айда 2 छ. परंतु प्राधान्य रसने s BY छे. वागूवैदरध्यप्रधानेऽपि 
रस एवात्र जीवितम्‌ (Ao ३३६-३३) Hi ३५९८ sel छे. . 


Nawa (८२५) : 


Awa mejak a विशेष al sl नथी, siyang uas वर्णन s छ. शब्दार्थ 
SAYA शरीर, aigua, Guu wuk, ee राने रस AÀ atau. 


: UNA औ नान зае ween yli : : 
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Reel Uaua पर ча Assa नाभने। Ged ш 4 Riddari sil छे. 
व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्भटशंकुका : भट्टाभिनवगुप्तर्च श्रीमत्कीतिधरोऽपरः।। (go xo १-१-१९) 
जा sən HAM नथी, पोतपोवाना Ad JAR भरतना TAYA प२ AUB stat [adad vada 
जलिनव ора] дя परथी भणे छे. 


भट्ट Фс : 
luis हतो. sil siss URS, epus viva भतानुयायी तो. 
wilson : 


«dui As усаа. eal. 


ъа भरतना AWA पर शलिनव भारती शने जानंध्वर्धनना tads us 
‘dad नामनी रीड बणी छे. Au जेनी भावयित्री भ्रतिभा-जणाव Agu, सूक्ष्म vasak, 
वत्पावणाहिनी मेधा, शमोध YAWA del ने weed सभन्यय-डोशब vS जावे छे. रस-निष्पत्ति 
ARAL WA ча эй аде 'शाणरी ўар – “Bazar ysel SL सर्वमान्य agua छे. waz, 
VIH WE URAA NA शिरोभान्य बेण्यो छे. AA शांतरसने ad dal Aw स्थान जापी, नीळ 
чч RAA समावेश wai ov थाय छे रोम प्रतिपाध्न Hf छे. Wal मते aia ЗА oy Ws ra B, 
खने «ә नधा dal LAAD. MAUA तथा SAYE 49 Ge sil नाणी cia дайа! 
WA vis साधवा AR प्रयत्न sil छे. UR HET dl alas oy wapa] छे. प्रीत्यात्मा च रसः तदेव 
नाट्यम्‌ ।. नाट्य एव च वेद इत्यस्मदुपाध्याय:। (लोचन. ३-१०-१४) नाट्य एव च रसा: । काव्येऽपि 
नाट्यायमान एव रसः काव्यार्थः। (अभि० भा० Ҹо ६-३३) 


Seas : 


“añasta 545 АРАА seni सौथी मडत्वना mi तरीय स्थापी, cue तथा єй 
HAN AKA бач sil 8; परंतु 543 ANUS WAHI WA As स्वतंत्र SAA TA भनार्व्यु. 


~ 


qaa प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि वैचित्र्यम्‌ (YRS ҹәм F व्यवस्था तेनाथी 465 vew dla 
widang १०१.) 
aka ag : 

ARAA ध्वनिमतनो विरोध A B. эрі ले. or маз मान्या छे. वाय्य WA aga, 
जगुभानभां ov ध्वनिनों vidala थाय छे. qaq WA ча YALA २॥्थु छे. काव्यस्यात्मनि संगिनि 
रसादिरूपे न कस्यचिदू विमतिः। 
mg d : 

ये जलिनवणुप्तना Y ddl. “сайд नामना YAK शांत MUSA रस ASA эЛ सोमा 
KANA रस छे जेम प्रतिपादन sJ 8. situa पण A oy ада var छे. 

«lora : 


६३५४ dadas YA छे. रोना योधा UW aA सांगोपांग wat ऊरी हे. WAZUA 
sami यावे, wm AMAA Utsa QS «әзі न यावे Add Add भत 9. 


४४ aula aia (9 :: Reiss 
१३५ 
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cha; š T 

MTAKA, саза. SAW. शुयारप्रडाशना 3६ US छे. eae 
aia agl asia रोषो छे. d ала बणभण чш भतो Hi जावी. णय 9. A = l E 
adl; Ds dz WA जोणणाव्यो छे. “२२५३९ AL रसायोज नामना 44ul pato cum ह 
аз थी १७ सुधीना अध्यायोमा eua, Roud वगेरेनी aab छे. wadi gaad uqi दि sud 
amp छे. за Mad Add ча siss उडी asa शेषो 8. КАП чл! gees a गावे, जमे 
वो शुभारने cv a भानीणे AA खेम AA 54 छे, ч xis ву छे, शुणार, शु णारनो. wel AA 
evel се SLB. आम्नासिषुर्दश रसान्‌ सुधियो वयं gi शुंगारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः п (io хо) 
gar रसनी A व्याण्या आपे छे : अप्रातिकूलिकतया मनसो qaraq: संविदोऽनुभवहेतुरिहाभिमानः। 
ज्ञेयो रसः स रसनीयतयात्मशक्ते रत्यादि भूमनि पुनवितथा रसोक्तिः Il (मनुची. Eo MALULHI 
विभाष agoa we a3 ळे शलिमान Rani ei छे à oy रस छे. ठार 3 तेनो 54 MIRAE 
as as B. SM we aas wh sa जे WZ 8. तच्च आत्मनोऽहका रगुण विशेषं qm 
я yu: सोऽभिमानः स रसः। तत एते रत्यादयो जायन्ते। uri sere: सप्तारचिशचयैखि 
प्रकाशमानः श्रृंगारिणामेव स्वदत इति। (श्‌, प्र. Ms. Vol II, P. 300) 

AS ча andl Gu विनानो wega जे ० रस, Ud aad sad Gala vii 
YA शान da त्यां सुधी euas, eua wa भावनानी Rali sea. 2 Add ५२ छे. 
क्षेभेन्ट्र : 

AA जौयित्यवियारयर्याभां सोथी विशेष भार जौयित्व पर ys छे. जानंध्वर्धने शेजी. чї id 
० ф ॐ अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम्‌। प्रसिद्धौचित्य बन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । idler 
सिवाय weit, ee; AS se नथी) wm क्षेमेन्ट्रे शोयित्य her sera spese wiles 
UAL अरी छे. शोयित्यने A wea WA छ. औचितस्य चमत्कारकारिणइचारुचर्वणे। रसजीवित 
भूतस्य विचारं कुर्तेऽधुना॥ ३॥ तेभ ०४ अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा: सदा। औचित्यं रससिद्धस्य 
स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌॥ ९॥ pea 228 शुं ते २१०१ sd छे: उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं 
किल यस्य यत्‌। | 

A ЧЕЙ भम्मट, Wela, duae, रामअंटू तथा Jig (algae ig) छि. Гаде: wal YA 
uda yasa नाथ्यविषय५ 8. ‘idilarectisr’al Aris MINZA азез १६८० MAH, — WAHI 
तथा छिवटना AAA vid भागमां -रसयर्या उरी छे. 'र्सतरंणिी फार fert NASA UZANI 
ad ययो, "uid" नामनो Ad ol अंथ ча छे. डोभा Зал yong ov विवेयन छे. 
विद्यानाथना (чү ads) 'प्रतापरट्र dauw ME As स्वतंत्र usai WAU उरी छे. भव्विनाथन। 
YA surreal Эси” नामनी सोनी Asi wd सूक्ष्म विवेयन vf छे. 
विश्वनाथ : 


adai AIA शासने ALÎ. वाक्यं रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ । (HS аза ते sic) खेम WA 
Маа सुप्रसिद्ध REA नामना alani स्पष्ट रीते Gear sii छे. 


— 4. HUIS मरत, з. र्ंडारमत-परर्वतऽ MG, з. Wana udas वामन, у. ध्वनिम 
Мааз जानंध्वर्धन, u. айбыңа-дЧаз geds, wia udas Adeg, जा भपामां Wid शने 


< Е tq [аз d Ка ETT sia Е fa gi ~ `~ ~ . . 
5 а о ध्वनि द्वार uda adl -ata ६७ नव्या, BUA त्यां um We ву प्राधान्य 
dami जावे छे. 


३३२।०/२्‌(न श्री аа SAR чаа स्सूतिअथ : : 
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mol: akaaka MA ग्रमुणस्थान vire] छे. Guzia A sani शावेबी 
“ауа а] заса विवेयन ‘७०४७४११ ‘flank’ amd AA YA um eva छे. 


मधुसुदन सरस्वती : 
» FAME ‘sil ARRUA नामना YAI जितने чч GA स्थान altu] छे. 
Geia URAYA तथा abiya A «ача а yaya यथो ug B. 
धक्षिएात्व पंडित mens? kaude amd अव्यथ १८ asal 699 (१५८३) «wi छे. Wai 
AR saugi WA माटे ०/ diu छे Aw guj 8. 
YAUA : 
भरतथी аз айай रसभीमांसप्रोनी, Ave ढारमाणामांनो эц Bed reid dordl wes. 
्थप्रतिपादक P - H H 2 
रमणीयाः : शब्द: काव्यम्‌, (aura wld ग्रतिपा६5 aoe ते s4) रेचो ग्रंथ Raiu 
Ranta een छे. 
रसनं व्याण्याशो : 
WA : अत्र रस इति कः पदार्थः। उच्यते। आस्वादत्वात्‌ (७-१२०; ७-१२९) 
स॒ मन्तव्यो रसः स्थायी । दीपयन्तः яаа ये पुनः स्थायिनं रसम्‌ (७-१२१) 
स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌। (७-१२२) एवमेते स्थायिभावा 
रससंज्ञाः प्रत्यगन्तव्या :। (६-४२) * 
जानंध्वर्धन ¦ स्थायिनस्तु रसीभावः औचित्यादुच्यते। (घ्व. १-२१) (स्थायी Ga wld cv रस adls 
sgal छे.) 
coy : चिरं चित्तेऽत्रतिष्ठन्ते संवध्यन्तेनुबन्धिभिः । रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते (Fo 
{о ५-१९) o Auai Basin 38 B, agelu साथे а छे शने म Wead पामे छेते 
ev स्थायी भावों प्रसिद्ध छे) 
भभ्भ2 : व्यक्त: स तैविभावाद्य: स्थायी भावो रसः स्मृतः (का० o ४-२८) (Rakd сла 
ad. स्थायी eua ते रस) 
waa: रत्याद्यवच्छिन्ता भग्नावरणा चिदेव रसः। (To qo qo २७) (रति wile भावथी संयुक्त 
परंतु जावरएु Adj यित Ad cv नाम २४) 
362 : रसनाद्रसत्वमेतेषाम्‌। (२३ न. -- जारवा दयता-ने. SRA Wie] Wer cde] छे) 


maa : मनसो ल्हादजननः स्यादो रस इति स्मृतः। (भाव० अधिकार २ Jo ४०) (Add vleie 
जापनार RAE ते रस) 

5१5४५२ : वहिरन्त:करणयोर्व्यापारान्तरबोधकम्‌ | सकारणादि संरलेषे चमत्कारि सुखं रसः॥ sunat 
विभावादि साथे Ra vy add 28 छे रने оцы du cv riiawWeaa तेना सिवायना eden नधा 
EENEN fale si छे cS s? AAS yu Geued धाय छे ad नाम्‌ эң. 

जाम रस जे AA, जारवा WA RAGAS VRAE 


E ce ec میک ا ار‎ гыз. 

q. रस ते 3L чый छ? сі जास्वाध डावाने sR A за गाय छे. ते स्थायीने रस 
wad. ळे स्थापीने रस айз dud छे शने udal D. स्थायी Wo रस 8. जाभ २॥ स्थायी 
भावाने रस dsl एवा. 


३: Иа ma संस्कृति : : i १८७५ 
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эө : £ КЫК BEE 
२॥5नी. aud: अष्टौ नाट्ये रसा :स्मृता: (ashi Us रसो &) 6६०2 sala 

aia ча 24 6भेरे 8. बीभत्सादूभुतशान्त शच नव नाट्ये रसाः स्मृताः। (का० Fo ४-४) पाछणथी 
aide A sia за सोधी Hera स्थान а छे. जलिनवणुष्त WA wheal शिणरस्थाने स्थापे छे. 
मोक्ष Awa Чачи छे अने аја भोक्षपर्यवसायी, dad Aq स्थान सीधी भोणरे dj аба, 
भधा सोनो aae थांतप्रायः da छे. AAA A AA स्थायीभाव गावे छे. विषयोपभोग- 
रहित खात्मा YAN स्थायी छे डोम A sQ छे. थीण स्थायी eua छे, wQ जात्मा तो. स्थायितम छे. 
A uel २८2 ‘sercise’al प्रेयान्‌? ¬ Yaaa GAA s छे. स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्‌ (का. लं. 
१६-१८). HUU तथा संतान RAN, gala HE RAN yanu YA 20-44904. Non- 
sexual love 220-0 "um जामा समावेश sai wed) B. अन्योन्यं प्रति सुहृदोर्व्य॑वहारोऽयं मतस्तत्र | 
эц says (Non-sexual) प्रेम Rag देणाय्‌ B. (१) Adad, सनेस्थायीभावृवाणो 
2g2 प्रेयस्‌, (२) वात्सब्य जथ॒वा भाभापनों संतान प्रति ने ARANA नानांशो agd, PASHA 
(Baad, ulati वत्सलं च रसं विदुः। सा० Wo ३-२५१) aaa, वात्सव्यस्थायी MAI; 
awad छ. (з) प्रीति, नेता शने эдш, रा शने eeu | वगेरे वग्येनो quq. Auli (v) योथाचो 


~ 


ча GAA UKI जावे 8. aba-Seqaz माटे du ov ada माटेन। wer तथा useieua. 


Av जानाथी, जाणण сиба भार WW ala छे. Mdu शा5 Guild नवृभो aia, ea 
Wild, जजियारमो Gelt शने भारमो Gad. AW vis 6परांतना जा यार रसो ये यार URA LAHA 
ыйы व्रीडे AR गशाव्या B. aia — daid asa, Wud Maldà, бап! waa 67а 
Aled HA Gad पीरोद्धतनो за छे. 

um ढरिपाव злей vis sig शागूण भरी तेर रथो. aud छे. melal ws wh Gula 
शांत, бы, NAA, rich रने Buda. 

A Gia. $$ чоп, अक्ष Hobbies ने wm wai awet छे. atari «ең 
A विषय भाटेनी Agua), vugal स्नेड, wadari Aad, ARAN ६:७० शाने 
संतोपस्थायी सुण A wm नधा zuedlar udian छे. 

rad ov शाभाटे? भरते रस शो पदार्थ छे Add Gra जापतां A ыраа छे डोम sel छे. 
Seli तेना प्र BUA राणी 352 sa छे, AS uy भाव रस भनी. श3 छे. इति मन्तव्या: रसाः 
सवे॥ रसनाद्ररसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यः निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि WT: Il 
(sre So १२-४) Add भावार्थ amagi dhing sd छे : अयमाशयो ग्रन्थकारस्य। यदुत नास्ति 
कापि चित्तवृत्तियाँ परिपोषं गता न रसीभवति। भरतेन सहृदयतावर्जेकप्राचुर्यात्‌ संज्ञां चाश्चित्य अष्टौ 


वा नव रसा उक्ता इति। qasa AANA wis безга SRE RAA बागे शेवा भावो ते ov 


*w Ad HARALD usti उदी रस mus Z नव छे शोभ्‌ sal छे. 

5 се जाम तो भार за णाच्या छे. wy A सीधी जाणण буба स्थायी А cad भाव 

à 35, UM जबुभाप ने oud ug रस AS az छे Wa sd छे. नने ॐ सर्वना पाछा पोतपोताना 

AMA, जनुभाव vuk sala छे. 

i: 3 a sisi जाम düdl ma छे तो भीछ азай Wed sid um थवा बागे छे. 
WA ovate} 8 तेम rigai रससंण्यानी RAMs Q पद्धती, B. ws ५५५५२७॥८म५ 


(Analytical) नीळ २३५२९ м5 (S : i3 uf 
š с theti > ° А : i 
sudang з छे, ( Synthetical) эц cia प्रवृत्तिओने बीषे-स्स्सण्य।मा эде USI 


+:२०४२९न श्री नान७ (йа भढेता ala :: 
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नहि TIAA भरते Asadni wha sil छे तेथी ахаа: रख As ० B WH эй 
Wada माजे छे डोम ARAYA Wael टीडामा sel छे; परंतु A यथार्थ and नथी, जाम gai 
भरते २5 सभो. awe छे, sal your, पीर, Ag, MAA रे यार vas (6०५८४५) ३५ a2 
गावी, UNA तेमांथी उत्पन्न थनाश गाच्या छे. शेम जानो WA यारमां समावेश sil छे. ea 
तो. यार aa, WA पछीना NAS азап Ged war HAAA तो. णरेणर SSR ०४ sy. 


~ 


रस्‌ x45 ०४ छे WH "wawa sf. 


भरतना AUAU юй WARI १०७-१०८ KARAI aid A गूण usi 8. रति, ढास, 
NA deuk Anil Gue айап ASA Aa विर छे. शांतमांथी over over निमित्ते नी लावो 
Ged ad A निमित ६२ adi чий aidui Bela ad ळय B. wu sda, विद्वानों भाने छे 3 
ura छे. GEAR A GAM eñ NA WA Fears së छे. जाम शांतिथी-यूपडीदीथी aia эч नाटय 
MAH धूसी गयो छे эге] cv «dl, wa ot we स्वामी ada Ga छे. जलिनवणुप्ते जा AA 
पर ¿t उरता. aiad ad rar प्रभुणस्याने स्थाप्यो छे. 


magi एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ । भिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते faaata l (उ. रां.) मां 
रस्‌ Ws 530 oy sel छे जे wakali sla ad तात्पर्यवयून नथी, зай छे. We wdd- 
गुष्त, A aE पेठे रखनी खेडवाडयता, शास्त्रीय gka उरवा सार эп sel नथी. परंतु पोताना 
संविधान5ने Gala эп dad siej छे. परंतु WAL ULA Asai वीरराधव विस्तार उरता. sd छे— 
इदमत्र कवेमंतम्‌ | यद्यपि WAIT एक एव रस इति श्वूंगारप्रकाशादिमतम्‌ तथापि प्राचुर्याद्‌ रागिविरागि 
साधारण्यात्‌ करुणः एक एव रसः। अन्ये तु तद्विक्ृतयः। (sd ча wel AN छ. YULU 
LEHÎ शृणार शे ev रस 8 शेम sal छे तथापि Wel UA sA तेम ov राणी रने विरागी 
शोभा. A AHLAM रह्यो दोवाथी 530 A cv Ws रस छे. नीम dat (aad छे. 


ail Guise] वब ча 595 शलिचवभारतीभां प्रतिपादन stat शांत dag Фа Wd बाजे छे. 
бчазнаЁа+и भाषांतरनी प्रस्तावनाभां एको रसः करुण एव विषे audi A vad छे; “ya aoe 
०६ छे, तेनो Gad रामाय छे. शने ddl Gad GurwinaRa ना25 छे AH SAA sal छे. जे ov 
रीते зай भवे wis da ते नधा oy, सो іна Adad ५७६ ald, Rady छे. Aa, stat Badu 
wa? «чеден wur WAR al रसो saudi adu छे. विवर्तवाध्मां भाननार भाटे al ad 
पाछण रावी vis YA dag HA AAS sd, WA YA वस्तु 3३२७५ छे जने ते पोतानुं wasu 
авец विना! УА रीते, war 3—90 3Ч—оцй छे जेम sej wlas छे ыз? әй ते эң 
HAAA avid daad nar yai sawan हाय B? wide वणते Rr gla (ga, Wang 
वे) जनुभवे छे शेम माननाराणो saga] W SA YA за भानी थे. Resad जनुभव 
थाय छे Wa माननाराणों रसगंगाधरडार URA ब्गन्नाथ GAL Beda YA मानी аў. YA ZA Bid 
HA जापनार भरते ov MZAWA (६.१०9)भां sel छे du शांत W oy YR २५ छे. शाने समः सर्वेषु 
भूतेषु स दान्तः प्रथितो रसः। भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमत:। ola cud ते rai 
URAIA छे. भरत waua पर дя उरता. शायार्य शलिनवशुष्तवा६ सो aA शांत add ov 
arue dii छ — सर्वरसानां शान्तप्राय एव आस्वाद:ः। AH छ sd Ө aul जाणा प्रश्ननो 
स्पष्ट Gu 8. wd wr ० wd Чч संभव छे š न्यां लावडनी स्वीअर-५२९।२-6पेक्षा 
offi] शमन af छ जेपी aidd छाया Фәл ov Add Ger थाय छे. al Ravel avril суба 
Aela थाय छे जेम सो зай aidui बय पामे छे. नाटयरस ws छे. शांत नाटयरस नथी, ua आ 
Udi AZA vid Шаш थने पर्यवसान WH छे. Ugat चेतन्यनी विशिष्ट ware AS aida 
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guae आत्मैव स्थायी sd छे तेम ddadl ages भाटे विशेषावस्था भवे NA ते भासे, रेनु स्थायी 
३५ वो Bit छे, थांव-नाडार छे. भवभूतिना waar साथे संभत ५७ 4 алд तो. ча वेधी 
WAA lesa Wer эзше तो AS नाष waad प्रसंग cv नथी, भवभूतिना! 530नो १७ 
WAWA cv andie छे.” (u. ८६-८७) 

Alloy : ALA रेवा जपर नामे शोणणात। Ads Baal gourd नधा Gide] प्रभवस्थान 
ай छे. WA जात्मरति sel asia. эц UHRA शे ву As मात्र रस छे. शत, ढास q3 शमां 
प्रगट adi विविध उपो छे. ча эп नवीन शृणार A wla gure (alus W 
स्थायीवाशो) नथी. रसो$भिमानो$हंकारः Ware इति गीयते। (Fo mo ६-१३) 


अभावनोदयमनन्यधिया जनेन यो भाव्यते मनसि भावनया सभावः। 
यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः साहं कृतौ हृदि परं स्वदते रसोऽसौ li 


रस. AA शानंदानुभष-गेने AS नामनी GUR वणणाउवानी oR नथी, oi सुधी २ति, 
ढास जाध्नी awu भावने quq 22 छे त्यां Yl A स्थिति लाव 3 aad da B. परंतु 
भाषनापथथी WANGU स्थित छे. A dss eeri vde UWA छे. 
तच्च आत्मनोऽईंकारगुणविशेषं ब्रूमः स | शुंगारः सोऽभिमानः स रसः। तत एते रत्यादयो जायन्ते तैरच अयं 
SESS: सप्ताचि: अचिशचयैरिव' प्रकाशमानः श्यृंगारिणामेव स्वदते। (o Wo qo २, Yo ३५६) 

जा HERA oy जात्मगुएशंपध्नुं ळषनीळ छे. णुद्धि, yug seer शानो dq 8. 
эсш ESERIN weer MA वहे эцгше रस नामने una थाय छे. A da तो भाएस 
ats, नहीं वो नीरस una Bas бач 9 छे. srt चेत्‌ कविः काव्ये गीतं रसमयं जगत्‌। ) 
पूर्वळन्ममा. sai aged gara जे जात्मामां स्वभावसिद्ध ASA रहे छ. A मध्यवर्ती Razy 
छे. ойм eiu लावो Waal dev पड़े ब्योतिनी शिणाणों udha sQ डोना वैभवने वधारे छे. : 


HUI : MAA Function of Poetry in drama «tuat निनंधमा sd छे : 

“Anyhow the innermost reality, the one with which art is most dearly 
concerned, is what is called the spiritual reality. For the purpose of this discuss- 
lon, however, let me use a name which allows it to be more easily handled. 
Let me call it the emotional reality by which I do not entirely mean the plane 
of such named and recognisable emotions as love, anger, hate, but rather the 
general substratum to all existence, emotion nameless and unappointed. This is 
the layer of flame which is the closest, one can get to the central fire, to the Will 
to live or whatever you like to call it, And an impression of this profound 
emotional reality is what art must convey." 


Shera २5२०२ бг Ego, Id, Libido WA AMAA avd. EAN Ge, эл 
sugha नथी, AA पाछण 99, eiis, аха Ra 8. Libido A а YA व्यक्त WA छे. 
Ego-libido, Object-libido wind विषय maras. «ә оцы विषयो, xl оцы पदार्थ 
YA ati ®. externalised and directed to an object. Ego-libido MAU inturned 
Libido थे MYA aidsiz, व эцеңзазч छे. ARGS ad A eve ५४६। विषयो-भावोना isini 

सावी जजिभान ча 9 — Object-libido. 
दज “By the term Libido, Freud designates a quantitative and changeable energy 
ОЁ sex of sexual instinct which is directed to an object. It comprises not only sexual 
— love (23), but self-love (aisg), love for parents and children, friendship 


३३२।०४२ श्री «азо (аера wat स्वृतिथंथ ; : 
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and devotion to concrete and abstract ideas." (WAVU, 2lél, UMA, аба) 
(Psycho-Analysis of Today, p. L08 Footnote) 

BIL Bis] साथे WA wear डोनी vier ov भोळ Tadd uy WAA साथे धटावे छे. чш 
मावोना yori aidsedl 95 जा Dad (улеа зач) WA B. ढसवाचु प्रिय बाणे छे भाटे ov 
‘ARA इसे छे, asad Ма बाजे छे भाटे cv 3 छ. सर्वेषामपि रत्यादिप्रकर्षणां रतिप्रियो रणप्रिय 
परिहासप्रिय इति प्रेम्ण्येव पर्यवसानं भवति («о ао) yarusni WA sal 8, रसं fae प्रेमाण- 
मेवयमामनन्ति। DA भते well न २वस्था छ. YAR, HELAL wa Guik. wêdal vds 
WA Фа छे, clai эЛ wads ४८ AMARA ३५ नने छे शने udis भाव पोदपोताचा 
еца वडे WARA WA छे. A पछी जा विविध भावो प्रेमना ву wisada छे 
WA प्रेमरपमां परिएमे छे शने эл स्थितिभांथी इरी ural २७5२-११ ०७२ Wed WH छे. 

उपिङर्छुणूर पोताना Әле зегі эйе] ov समर्थन उरे छि: प्रेमरसे सर्वेरसा अन्तभंवन्तीत्यर्थ 
महीयानेव प्रपञ्चः । ग्रन्थगौरवभयाद्‌ दिड्मात्रमुक्‍तम्‌ । तथा च 


उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रेम्ण्यखंडरसत्वतः। 
wd रसाश्च भावाश्च तरङ्गा इव वारिधौ। 


(HALA रोवा प्रेमनी, wica सरवे रसो аш नावो, समुद्रमा तरंणोनी us 88 छ ने शमी wa छे.) 


яя SAAS SUD, AF नेता. YHA cv २२२०४ sed MSA. Гоца A Зал NA vueia 
feud эй asa. (waded : रससमीक्षा, ५. ८०) जाणण A उडे छे, “lar USAR, 
uwus, afar, viigid elas छे. वणी शागण sd छे, ५रृएरस णरेणर शोऊसम्रा2 
छे. 'प BW RUHİ WA भाव AN cv AOA रेम नथी. UAE रस, शांत स्स, бып रस A 
saudi ovei ei पासा छे, नाडी नधा wh сиб cvós vid सारमा dele AUS जय तेम शान्त 
zari dla थाय छे... . wg аі чш AA परिणत योगमां cv छे. sede] साधन रने साध्य 
Фә ०४ छे. वणी Àg, olds शाने weg del मीमांसा. sadi së छे, खा. AR ah wd ळे शांत 
रसमां aad wi, समाधान न जावे, तो AS NA за sd cv नहीं. (५. १८०) 


malas mbawani मधुसूदन rada AA of yor रस wal छे. 

s( siy गोस्वामी ava, ана sue wai (विशुद्ध ата AR जपूर्व wWRaLeise 
Ad Badi AS विशिष्ट धर्म аша छे शने A ev Meraril छे शन्‌ SALA Mera ad छे 
WA së B. विभावोनी yasal c чафч‹а जावे छे-सामानि/डना taqi डोम AW suq छे. 

रामप्रसाद ЧАЙ sd छे, रसानुलूतिमां adad स्वीडार sl तो SAA mus WA S cua. 
Goa add warsa BA नथी. ugya A weds ukas vui छे. (६॥धुनि& 
яса शने Raid ) 

URI भाषामा WAAR Wiss, UHUULE भक्षी, विषयुप्रसा Cadel, Nara niss, MASWA 


परीण wul विद्रानोरे स्स विषे बण्युं 8, ча तेनी чай sear भाटे ove ву बेणनी oR छे. 
* * * 
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ज te уу AAAI Side भने भान/नी 
Quy : श्री शुक्षाभधास wise, Ga पारे 


जापते FA नवी ачна sd MA तेना sexa «А Ved सभय बीती vd छे š देने 
विशे эпчи ar रने १2स्थापूर्णऽ faa sil AND, YA तेने dat पढेबांना анай aalesi 
WA सरणावी, तेमनी. Adi साम्य WA Gea WAZUA gfe नीरणी, sadi Ren योग्य जाय. 
तेवा. जलिप्राय भांधी ager. 


du sat wdi  udedl वात जापणी dewa समक्ष तरी रडे छे ते शे छे नपी sdlə š 
evel, पए BINA ARA नवविडा ov sd AA. we wel A थयो š A і जमे dad Me 
Fuld’ da dug sala Ws маз ai, साहित्यना शेड स्वरूप айў WA ws ० छे. Well 
sal A WRAL मे aA yaaa होय ते A cid ма] aksial सामान्य yaa 
a. ते 29 vel AOA, तेनी, गति sul qat बक्ष्यस्थान өй थवी del AOA शने ааг 
साहित्यनां elei स्वरपोभा ¥ Mala ova, sev, d प्रस्वार, विस्तार S जाजंतुडताना शशो तेनाभां 
se गाय. ते जनुभूतिना AAA जाईतिना wet Arada waad सायी. जोणण जापती. 
ац заз भनी RBA ASA. वणी जे sigh dad зараа साभान्य शेवाळे gl 
चिर्न विस्तार аша, YA नम он шо घडतो जय Qu du agyas vai Malai ya 
vided त्याग 599 ssjs जननुभूत शने Agya dla dej ननी ळय, ळे оцы vud «А 
eda Carder रेटी ov AAA aught सर्छ शापे शने YA uds सर्वात्म्थी तेनी. аы adi 
विभवितवेधांतर भुनी vS Mad जनुभव उरी 2 dai—ardh ते परावती AN adr. 


जाम छता, पोताना WBA WA salad सामान्य Wai yea ते परावती dal छतां, 


ddl аааз शाने जे waid WA 3 ву] аааз aa ळ Ge छे Rum аза Ala जाणि 
वणे शेवो D. A Ged Wai भाटे ЧЫ sid ай ove पडे du नथी 3 AS जटपटी शने wad 


“akas aul Qadi Wa ०४३२ Us तेम नथी, गया otal эйе aalasi—yusdel Wee 


эй а 3 уча, 3 २. वि. wsdl YEA 3 ‘oval’ бча asa ЙАА, शने साथे साथे 
of vidl ब्भानानी sie न१बि$ सुरेश AAA eyan 3 WAA 3 wy Al “пй 
3, 3 AN नाभनी Ws Hse? पर as नाणीरे S ara cv A Ac परणाह ma छे. 


al aici भने रोड वात Ale जावे छे. ыг Ws HEA alles WA Ws arid 
al ages विशे में avi थोड erum वांयतो डतो. umi all waidl A वात छे. त्यारे ew थे 
URL A азыпа हती. Med A RAUL Movs a3 A सुरेश aly नाम ary ed, 


ALIO ARÎ छपायेबी вачы USA "निवारी? नामनी As नवबिडाने नवी casi तरी जोणणावी 
êdl. ते मित्रनें A तो योग्य «uou, पए छता. तेभना HAKI Ws प्रश्न थयो, A जरसाभां बक्ष्मीडान्त 


agil ays वार्ताशो प्रसिद्ध ad हती रने से उत्तम उक्षानी हती AA A प्रश्न स्वाभावि: ча 
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‘ot तो नरोनर छे, ча Ws नाम ай qel जया बाणो छो. 

में sei, “j? ; 

‘amilsicd gq’, dug зы. WA GAY, SA नवी. alas. «dll 

में sel, ‘al? 

‘al ЛА? qua आश्चर्य j. 

में sal, вуз, WA तो तमे wa 4afast aril छे डाने में um aril B. cela मातर зич 
WA аба! 3 uki नवविद्षणो seul glem аса Gard) उक्षानी छे ने аяа भट्टनी баң 
sad. WA धारो S जापएुने वरदान भणी गयुं WA UR ча Grin SUA ds aril श्या 
तो. रो аала भट्टनी, akis ळेवी sua wil 3 ad? 

‘av’, dug ढसीने sel. 

“UR эй cv аза नीये эшч] ARs Gun AA थाय, чи सुरेश AMA ааай 3 
say ssl sb эл аа परी? 

ъ\ madi а थाब-रीति, guy, arga wud प्राधान्य ॐ जप्राधानय 999-0 ERA qug 
वियारीन se. 

तो पछी जा में ef छे A नरानर छे? 

‘a? d чай чаш. 

ddl शने вуй dlas जा रीते aga लिन्न पडी व्यय छे AA तो ननी чая विशे 
are sar dan wa नवी विशे da sada विद्वानों v? तेने विशे аы AA छे A 
ҷу OF о? वस्तु Gur dell वळन YF छे ते Asell लिन्न dui छे. 

थोडा धाणवाजो AI. уң së छे : | 

“gal वाता. sat YA ашый sudha ळे sia] da तेचो ща ध्वनि ०१--तछुणो ov 
«E 8." (AUMIA भाण-१नी UTALIA) 

UHAR US 5d छे: 

ZA वार्ता madd AS WAA जोशमा जोछां पात्रोथी, जोछामां wer ननावोथी, эй 
जोछा Ani [asua उरे छे. (साहित्य विभर्श, ५, Uu) - 

Ganis @Ч së छ : 

ZA वार्ता wed io. (AA za wasu, Y. ११३) A वातने वधारे स्पष्ट sai 
a GS: 

ZA वार्ता छे Asd विशिष्ट भावपरिश्यितिणे seu quidedl eel Ad saue? (aed 
Bla २१३५, ५]. ११४) 

A Guia मेधा, чш, else, aid वगेरे [adad जे विशे वात उरता. जा नधायी org 
६२ 4 du 24 वातो sil छे. 

ча зл YA वार्ता विशे Rar rar RAAN qta ad. नवी. Аааа supe] मे së 
8 Qui € वस्तुने वळन जपाय छे ते शानाधी लिन्न us. da छे. 

सुरेश A sd छे: 

३ aula aia raga $: 2 
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ठंडी वामि तो 2s Pregnant moment WA WH © (ऽथोपऽथन, Y. २१५), ча UU 


uzi sal Pregnant шотепічі 294 #9 telescoping du छे. 


मधु राय उडे छे 
us वार्वा айй नथी, . . ada ws तीर भारी AA भीत wa УМ देतो नथी. sal- 
аха ala BAR BAR ziwa तीर भारी भत पर SARA wus? शापे छे. (gwada 


де —зазч अने Asta, ५. १००) 

uga ға sd छे 

ngaku š ३न्द्रमिहुनी dani wuwu dlalsia EA WHA LLL 
WA MSAMA weds ary) 

रो Guild alesia भक्षी, बाभशं5२ аза वगेरे जा विशे वियारनार नपीनोरे ча ने se छे 
ते जा नधाथी og ६२ Ga de नथी. 

तो, जाम परस्पर विरोधाभास sai मातो da WA wai MUA ageudal Rj तेम sj 
बक्ष्यस्थान, गंतव्यस्थान Ws cv dii ते ने वस्तुस्थितिनो भेण शी Xl भणे? 

A MA Maur sai uel मूर्धन्य साढित्यडरनी वातयीतमांना ws asad ale 5२१ ove] छे. 
AWA पोतानी элда पोताना युणनी वार्ता नवी qta ә लनी. aF 3 नहीं ते विषे аа saqi 
जाणरे sel dd: 

“Suet युगनी वार्ता A बरतनी а sux रीति, MZ, degà Wad प्राधान्य  खप्राधान्य 
a32 Beni.” 

A थी रीति а ade? 

S эдей Чая वार्तामा वार्ता भाटे जनिवार्य शेवा Gesrediat निहु सुधी 


=> © 


wlas Ris 


AG sad Wed ॐ 
чїч साधन घटना शने NA GRA विनियोग 28. A 'प wai हत्तम्‌ ясні 23 रछेती, 
तेनी. गति ASA dal बक्ष्यस्थान cu थती जाने dui wm зла Wed, विस्तार 3 जाणंतुठताना. 
ss ddd эфа. d पण जनुभूतिना ASIA usa EAN KIUMA saad साथी जोणण 
जापती ауе 5६5७5 नूनी d 

WA जा ыу ते साधती घटनाना am रने विशिष्ट संयोन्/न зї. Quis वेची. агаа 
जेपी रीते MU देतो 3 तेभांथी ७६१२ dài ते ov wer जापोजाप GU तरी जावे, F 
सावनी भाषाभां 5छीजे तो तेणे. эса Aa WATIA wre wud नावाय तेवी. alsa 
BUS गाय. 

WA SAHÎ WA सावध YA oy We usd, Sa 3 аге A add उपयोग sdb add 
नथी, तेमां yor oy सावधानी तो A वातनी ч us 3 घटना. पोते cv तेमां Aaa स्थान भोगवती 
ने भनी गाय, ॐ धटनाना शेवा алеп Aou aad wi 3 оні a तो As सुलग wus र्यी 
AA š а तो il wade) शर्थसभर ७२छवास नडार जावी 32. 

ча मनी पेढीनी бча ddid धटनानो эц ЯА wala, समुचित शने सार्थ Guo sñ शती 
A ७३१ छे. २०४३ २०/३ शेबीवेशिष्टूय әй dad da, E qtaq шг әй ad od vA 
wma wet थयो होय, dug adil yor sums तो. तेमां धटनानी s RA, रने मा 
घटना чата स्थान Aad न да तेवी. वार्ता ошй oy чай. wa A भुण्य स्थान धटनानुं 
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घटना. di. न de A वात Hell YA ASA. A सुण्य स्थान सावन ANZA dat Gute] 
dd. WL A साधन A A Addl Asc] Yd साधन dd. 

ad वार्तामा डो. हवे Ag मुण्य साधन नथी rel, Pu 3 नवी वातनि सिद्ध वो रे cv sj 
छे ने с वावनि sa ej, ча ते wai wadai QÑ Rez उरी नाण्यो छे. डाने वेनो YA 
UR घटना GR थयो छे, Sa 3 घटना ov вуй वार्तामा vueg atj प्राधान्य भोगवती чай. 

रोधी. तो नवी. alal agenda ad cual तेमां s? бча सविशेष aR मूडवामा जावे छे 4 
qadd gia 3 au Gus узі जावे छे. wida, UARA वार्ता add da तो da cie 
UML ча धटना [ar तो wa cv नडी, AA घटनानो gia F बाप svar WA quip cul 
घटनानी udi, »ieid जब्पता cv A WA वापरनारने जलिप्रेत छे ते समळ aq ASA. 

जा GIA जने बोप वगेरे aed ageuani aw गोटाणो sil ad शने धणी यर्याशो न/न्मावी 
डती, ча जाणरे Gua उदी ते वात «а तो аға ad YA B.A श&प्रयोग प्रथम वार वाप्रनार 
सुरेश AMA ча A विशे स्पष्टता. sl छे. dual uwi टूंडी аа” विशेना qual ते sd छे; 

“tll घटना विना. वार्ता न संभवे A cus] (इथोपडथन, Ч. २१२) शाने पछी स्पष्टता 
59: 

“ча 2) adil cided злі प्रयोन/नने जनुसरीने чазаа ad दोवी ASA. जा 
YAZAMA oY SRA जा UZA Madd оча 'परिप्रेक्षमा भवानी {RSL 4 WA wj focal 
point Bua प्राप्त थाय छे, धटनानी NUMA Us2 छे. эц USA भुनविधानथी Hasani 
vi ळे Md जसाभान्य बेणाती da छे dat नेरे नहीं.” (y. २१३) ; 

जा u$ sami wari जेवा transformationdl, FUAWA वात, A सामे ASA 
did da नदी, अम S धटनानुं WA AS ча वस्तुनु ¥ छे ते स्वपे sani wera we नथी. 
id эол sel छे तेम पढेबांनी Gru alalu wa A guide, A भुनविधान तो सधातु ev. 
Waid ov aidiedui शा भाटे, vadi ad” Gru वार्ताशोभां A yaana ade da छे ву 
— t A 3 sad da, AS AAA da 3 cardi वर्ष чаі] da. deai cv ЯЯ eat 
घटी di ते of aÑ तेनो Gua salglaui sami जावे तो ते reporting थाय, NAWA 4 
थाय, зга जा tranformation, जा इपांतर Z yalla रे तो xal 3 नवी वार्तामा समान 
эң छे, रने tdi धटनाना HETA शने MNA SRA नवी शने YA वार्ता YA तरी जावे छे 
जे «Яза B. शने जे वात Gur s? HAMÎ वळन भूडवाभा WA छे तेने widi wa WA ws ov 
संगमा «08, ча dat vivini नवी. वार्ता YA वार्ताथी जबण वरी जावे छे. 

аа तो WA Addl वप्राथनी WALA WA dal Gur जपाता 4674-0 छे, wa weil 
ad sagha ii थी रीते Ge पडी भाय छे d Яа 9 छे. 

Guz Mj तेम Bug Aris घटनाने Segui राणीने तेना vids permutation VA combination 
sla aj Yaaa साधतो, शने ते Яа पोताने Handi परिणामों बावतो. UR रत्यारना Aus 
तो gadi A чеха of aes उरी नाण्यु छे शने элей तेनो эЛ जोछाभां wed 6पयोग s छे. 
AA adie] Ws Era ४८४११ AR पोतानी AA ढाथभांथी सरी YA dy AS, तेमांथी Feared 
ते Gui sad dii तेनो AAR ad, ते भानसिऽ शने Takis व्यापारोभां Glà @a vd पोताने 
wid भाषविश्व स्थतो ma छे. 
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थी, डो रातिर амы shadui c Gum dla da aad ga थाय B. घटनाच ъщд- 
uwani aas माने नदे ते ûl wasii awu ws विशेष Gg wid Ra साधी 
A अने «А तो शनन ча Ad ya atalsade ha हूर राणीने पोतानी glad ws ad 


шг जापी 95 
परंतु A asa नने я Avis पोतानी эп नवीन ГАЙ Gua Guda उरी. ase du 


di ev. 

अवो. Gili अरी asar Aris 'पासेथी vias madi vita २३. जाछीपातणी धटनाने dia 
dle] जाणुने MANA सऽ! भनार मास WA भाषा GU HEYA प्रभुत्व Ф ASA Ba शे 
оши oval वेवी d4 a ग्नी धे 23s गतिविधि विषे तेने जसापारए सूळ शने vdd dai 
ASA, जव्यारनों वातार WA विवेयड dai ача गद्यनी SARA Gur वारंवार ळे वळन YF छे 
d भा SRA. Pu 3, धटनाने ६२ राणनार SUSRA पोतानु saa सविशेष रीते रो gia cv sed dia 
छि-धटना जापती ed A रीतिनी संगवरनो. А9 eA त्याग sil dia B, wed भाषा бчз‹п 
शो प्रभुत्वनो vir भाषानी नधीषे аба») पूरेपूरी aui ad aidan, Sa F ori dg 
oy edd YA da त्यां वाट पए AA सूक्ष्म dal ASA, शने नयां NGA स्तरमा सृष्टि HU 
dia त्यां әда чи rai etn dai भरे 3 oy Gui Gla ela Gul as. зга 
одеа) तो. पूरेपूरी аачый जा salsa णीबववी ASA, wad Guid वार्ताने sal 
He सुधी 4७ var uda, yese, Yaa AA (АГА wa rear YA थयो da del 
чш वारे प्रमाएमा ай amelyds sed TSA. A et] थाय त्यारे ov A वार्ता Wald Gua 
aaa ५२2 ऽरी as. 

जा 4i ळ्या विशेष Guda धाय त्या. us छे š जर्थभोष wedl aadA ad न 
UF YN BUG इतिशोमां ad asd डतो. WA Ws cv जर्थमां जे eiu न 38, उम्‌ 3 uds 
5 YSN akani ceu; qus छे eu; AS Ws ov वस्वुनी iwal नथी उरता, ча was 
Rr] सूयन È छे. AWA ori जा नधी सामग्रीनो समुयित wa सार्थ ७पयोग sami zed 
dii त्यां sft As परिभाए साधी a3, multi-dimensional धनी а>. 

तेना सुपरिशामो эл छे तेमां ae पोते विशेष ने विशेष aba wa айа aj чї छे. aus 
S? Wald did Wed sv sic WA HMA wed cv avj रोवा MRSA suai नटवा Waa 
Sed जा madi वार्वाना чаў पोते ug аа aaj чї छे, शने सळडना सब्रेनव्यापारनी WA साथे 
d UR, GA नानो तो नानो Ad wy, RAA नडी wm लावयित्री प्रतिभा धरावनार तरीडे ug, 
evs थी! ov] पडे छे, zh A न्थारे इतिनो wuwqi उरे छे ай, sela, dub aiaks संतोष 
विशेष प्रभाएभा रही usadi азаа Aol थाय छे. 


ley परिणाम जे जावे छे zia Удар सविशेष उपयोग aul ай दोवाथी 34 alaf 
भाट ० weld aids vij बाधव ad वार्ता विशेष wai साधी af 8, du 3 vada 
Raddi न dal vias यीने तो andy तेना salted भेद्या ननाववाभांथी otsida ad 
МА B, नने इरणाभी सामर्थ्य जापतां wu नधा साधनों ДА नानी ने नानी avd . MARA 


e ot co ЧУ seni знаеја नानी da छे A जा SRR, A qamal जाळी уез ५३ 
O Ma 
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परंतु जोगर बम yda wa आरीगरी मभ सूक्ष्म तेम Qan आम ud skori muye 
WA वधारे, शने ते wl USA भने तो dai чЁшч uQ देने विशेष «Газ. 

eal AN suum FW F नवी वार्ताना सन्ने गधनो विशिष्ट GLAN sadi әцаз ASA. 
ча A Guda, wera गमे deed समर्थ da um ते ने इतिने sais RSL а ааай da तो 
रर्थः धनी AA. A да शाने तेनी. SARA, WA लापा खाने तेनी азаа WA जे नधी gad 
Gur dus а विशेष भार शापे शाने पोतानी aba Wai cv ЧАЯ हे तो परिणाम A जावे F эл 
AULA URAZU म GAN Asie] AGYA SUA dad sql а asia. AVS नेम तो AA seusía 
AYA dui शने ०0 नधी әсәй तो डेवी इति AVAL भाटे cv Guar उर्वानो दोय. A Qa 
+ аң तो भावना ढाथमां Nadi ұшлі gut daai oy जावे शने alst तेने «Аай 
जापीने ७2४ ma. 


वणी al वार adi थाय 3 A योसबा AS adel संगद्धताथी संधाया विनानां ov эч] ovai 
Qa. २॥ नवी बेणनपशथ्चतिभा As विशेषता A 28 छे 3 щй वार dui, dea iios बाजे गोवी 
WA वादो बणाबेबी da B. वायनारने Dui प्रथम «455» sel सूळ न पडे Aj um чај da B. 
WA out d विशेष जवधानपूर्व: A а, शने Sus & समर्थ du, तो, эЛ Evd खसंनद्धता 
AS विशिष्ट wsdl जने सूक्ष्म Ad सुसंभद्धता पोतामा. छुपावीने 924 da dej तेने स्पष्ट zazi 
AAS WA; शने AR तेमांथी निष्पन्न थतो रस. विशेष शास्वाध ननी ma. wa oT Du a थाय 
AR जावी wirota णास. vel Wd नथी, Su FAS um заза जाणरे तो ways usia 
२३८१ WA da त्यारे ov रे नामने योग्य शाती da 8. 

नवी शने नूनी वार्वानी Гаўча रीतिमां जा wy Ws teva q Me WA छे. вуй hafai वार्ताना 
AN HAS qaqataqa... जने जे ый] cova ASA vele जापतु राने WAA saq j. 
«dl alai जे visa, wa айа dat नथी, धणी वार, शाने наї वार्ता wed तो उरावे छे oy, 
Sa š AS Mod MN as, पोतानी gli शने waudadi, AA wa A पासेथी sQ छे. 

vie WRU MAU भाटे नवो dus uel वार dilalui रोऽनीनने ma sie odsad dd 
AM. जेभां Ws Addl डीयडाना GAN vilie UU NAA salus स्थनाधी प्राप्त थता leled 
WA GAA छे. чи जे asa aR od छे oy aus समर्थ da छे, ने satel Gai सायी у» 
da छे, wa वार्तामां Gua wsdl sasa ачый asad होय छे. AH थाय्‌ छे aul समळ वाय 
Чай भेणे wedi slo ad Z छे जने. A ट्रारा чл सानंद भेणवी बे छे. ча वार्तामा ळे 
saj аха सामान्य्‌ da तो. usi эп नधी शाणर्णुपाण [eels задаї नीवडे छे, Pu F तो. 
MASI थाय छे, जावी yn नेवी odai AUF asal जाटवी भठेनत शा we बीधी? ने ala 
विशेष तो तेने gael जे qtaq аў छे 3 जेणे. बीधी तो «а बीधी, um Wald um Ad adaa 
शा भाटे saud? Ad प्रसंगे AA A Avis भाटे cv नहीं पण रावी AAA नवीनता! भाटे wa A- 
and algal जावी. ma तो aad नही. 

A lidd ws аме Ale जावे छे. थोड वर्षो ual रोड वार्ता ab हती. शेभां As 
chaa डोसा पथारीमां USU User ss айла हता, पछी जोथिताना ते dat ५२ देणाया. ued 
AU साथे WAL WF धर чі ५६३१, जा GY sa Fa saj ЗЛ उशुं sel न ed, पए AAS 
of dj FA वो पथारीभां ev पया छे जने जा aj तो WA स्मृतिभा cv aa छे. ча aul 
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55 ag भाव ddd, गेटवे vA agus Mls भनी AA डती. au Addl नवीनता गे सामर्थ्य 
ai mud a da तो 324] о eus छे wedi вуд आणना! Arise ойе adil २१5५०४५ 
уба» eius. नी१३ती, 

नवी ajal AR वात Raia Gon सामर्थ्थथी वापरवानी तेनी виза, नाषानी णूट 
ваа ताथवा AA तेनो GLN, м5 SEWAKA पढेबां SAA थतो डतो dal उरता. अविशेष WA 
wa AA aui ad विनियोग, शो aidî aani बहने AS AS विद्वानों WA awa 344 NAA 
छे अने Deal आसपास As maj MA Mias da def १११२७ Qej saad Wied उरे छे. 
ŞE यो айй सावध A उडे छे भरा Аб UR saigla aova Gu A AGA णाय, UR 
जा adladial 2 suem Wel YA saw adel 68 छे xiu del sda भागे छे ते od RNI 
a. 

Jel जा EHALÎ वात WA YA वियार भागी а छे. эл (АЯ far SALA ALY AAAS 
गाय da छे 3 A madi जावइतनी Aas लेट भणी छे AA भाटे रो аа er’ नथी 
Rd, Va A लेट मणी नथी. ते ай deg awa उरे dium эй азд उरी usui नंथी, गेटवे शे 
uerai वात, dani थोड NA GAR पवा सिवाय, न्य al साधती देणाती नथी. 

मापे भयु 3 ननी वताना ASA धटनाना адеп नीये eoud sat भव WA, शने эл 
WA अने समर्थ न da तो धणी वार Wa ov ad, A ev дай dal बेणडने नवीनताना शतिरेउभा 
इनी wad भय R छे, अने गे AAN सावध wa समर्थ ada तो. awl पार शोम cv थाय. 8 
A ча «Яза B. वणी, Gas wre समर्थ दोव dug wys cta. алац के ad amo du 
तो à ala ol wd wa B. Ча धणवो A. तेमनामांनु Mies аха, әцечаа विषेनी 
dudl айй MAA, ug Wed शुद्ध oy Ba ade रेटबे [aga A cv ма ач] भावना, 
WA SA [qat तेमना खंगत ARA रोवा teu) audl उत्तम न Әә तेवी. वार्ताशोने उवी sal 
देता? A sv мй uwal सुरेश Mellel cvs asal dai aina (Fantasy), Wl 
sud exi da dal casual, HA AS AS वार ES जावती आव्याभासी ही[मिमयताना 
алаа तेमनी वार्ताशोने wa Audi WAA Fai aud wi छे? sem A पोते um Al 
win नहीं da, उभ्‌ 3 dual SAS ना ५. २८ Gus alist नायऽने uS छ: 

“Aduiadl al AS «бча तें जाणो णोबीने AS छे णरी?......१०६, sec, acer.” 

vl аан WA BAL रो AAU जलिनिवेश उरता. DAY वधारे सत्य WA नथी Tvd? 
Aadi WA, डाळे भाजे, पोतानी भाषा NAA sadi Ausi oy भाषा hadi du छे, पोतानी भेणे 
वियारवा उरता. Aus gl oy वियार उरता. ES जावे छे, Sa 3 Aus रे tani dus णूथ 
oY २६६०२ old B. 

रो oy UNIT नवी वार्ताना भीम्‌ सार! 4675 भधुरायने Ча oA alls बणगाइू amo 
त्यारथी ते शतिरे# तेभनी anala asd छे Av नथी atid? AAA जन्य yer वार्ताणोनी AT wit 


Мааа] quale YAA S аза ov देणा जावे छे 3 नवीनता awi छे, um wel पेबीमां, 


9 A ddadl aids वेणा AL Фан WA anis A जावे BF ouds तेना. эйи 
wey ving गाय, शने AA WA Wel аха dig ddl इष्टि भय नि, ча A दृष्टि त्या. ma 
AR A AA पाछण aaj ата а Ты तो ते निराशा wh छे. 
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नवी AAA वार्तामा सामान्य alas jay पामे Adi arà जावे छे. ча रे rae, 6५२ 
ej छ तेम, weal da छे गेटवे WA नेनारने खे. «adl नथी. weil ने ws वस्तु सिद्ध थाय 
8 d शो छे š ojam A Guna नथी. र 

परंतु A jada, A AHD YFA, A जसंनद्धता, जे off डोवा wai सुरेश नेशी š 
मधुराय्‌ ॐ rigsia भक्षी wa wer नपीनोनी Gu ईतिशो उत्तम चवी वातजोना नभूना भूरा wes 
8 ce — 92 wd[ ча सुरेश AeA avid Ws वाऽय ще sadi or] छ. A sQ छे : 

“aay seat GA तो जांगणीने वेढे oma элге] — घ्सनार- शुद्ध पर्ता जापएने оцой 
०/ भणी ga da बाजे छे.” (Ausad, Y. २१०) 

ча जेटवीये YA sagha @ AMA ays alal गाणाभा. भणे तो ते agda 5२१ Sh 
विषय न otu. ws qta तो. ә वारंवार GARA wil छे š नूनी duo नवी. casi um 
a AZUA Sadis हत्तम्‌ AYA जाप साठित्यने भेट val छे. зА Guia नवी sas HETA] 
sell A cdl छे š citar adai vdi जापणा जा प्रिय saraguai сла AW इरी पाछां 
adl kami addi sal छे, शाने Wadi नवीन (атча AANA AA dai aaa wai छे. नूनी 
RSL Hed AW नडुषा गाणी नाण्यो छे, WA uds SUN रानी чєй तेनी Siwalan 
सविशेष aaadl add छे. वार्वाइथननी शाणी पद्धतिने cv ай RA नाणी छे, शने эл २्१३प्‌न। 
सने dd ws नवीन दिशा देणारी छे. 

जा नशु Ad BUA awa. A SANI शा सिद्धि Fadl शती नथी तेम AA aus A 
पढेबांनी वार्ता शेम अरी аза] WA sedd राशय sl wa न diu. sat वस्तु ov A छे 3 ar 
Gua शािर्भावोभां रे वारंवार प्रगट थती नथी, Wed A वात siS नवी वार्तानो du छे au a 
णाय. 

sdi नवी वार्ताना AFAA BAÈ Ws (eamaq sal विना. रडी аз чай. suu नवी Ча: 
aval वारंवार dar чай बीषे राजे छे. ते नामो Re, sigs, WA WA siyadi. dui um 
язя NAN वार्ताआरोने सविशेष we dii छे. d wel эц नधाभां ws नाभनो GAL यूयववा भाशु 
छ. WA sila ARs रे नाभ शने नामधारी UFF sie] siu ole ov uce AS UT du 
छे. जे नाम शो AN оцой ev dap होय छे 3 AA विषे यर्थावियारशाभां equ MEL भाण्ये oy 
शावती da छे. खे नाभ 8 MA Rij. 

dà Чаба’ बणी ed A तो सर्षविदित छे, um 29 वार्ताना UFAA तेना As ща 
aakasiriye “The Dubliners’) ateua RU od B. वार्ता a sat (art) छे du эл 
3रीगरी (craft) "m छे. чая] sar तो MA asd आरीणरी भागे छे. элш чи नवी 
adsl dl णास. शा भाटे WX थाय छे रोना seh sunu aS जया Ma. तो जीएामां oel 
asd sid उवी da शने dai परिशामो Sai баң जावी. aF A waar ata ara wa 
aal विना. ६2३ नथी. 

` A पासे wawi नवा बेणडने As ofl ge um ачый. 23 वार्ता A 23 v àQ 

HSA A vig, um थे ZIWA ча वणजए न de ASA. वार्ता पोते cv Wald 5६ नडी sil 
a, A वात ча Wael धणी 27 UAA A 929 वीसभी सीची Gua वार्ताशोमांनी ws, 
Bld सारी wel ail जेवी "The Dead’? Ris sil आये छे. 

ad чаа पामेबी wel as sal «ей WAS नवीन udel साधती रहो, जरे 2 
Ja रमशीयतानां नवा. adi zal सिद्ध उरती эч\! 


: aula aia २२३6 :-: १०८७ 
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५ oe w साहित्यमा वास्तपवक्षिता 


Qu : AL абаа ya, भाषा रिक्षण add, HELALE 
प्रत्यक्ष а oja वास्तव wdd WAA साहित्य4वानो il नभाने enia Rand viel 
छे. lel old all UA aad जनुभूतिने sari 56 ЛА sad, aani 56 ald wu sal 
A udis स्ना чані WA аша छे. w- इषे cds uQ a ov ald a ad da 
छे. аа WA मावि waar risia विना AS GAWA atat जस्तित्पने YY WNW vial ай ASA 
ай, परंतु ने iii di [аву] जख्तित्व ov, waid аман va शनिवार 
D. sukani वास्तवी Raid रा. essani cv जावे छे. साहित्य wdd ws AI Rar 
परवृत्ति Фаш] २०४५ Wa as bidal wida da छे, 3 साहित्य सांप्रतने ae AUN, UA 
ala A мш altus зл sQ साहित्य viuadt [дечи (ов ir old. 
तो पछी, वात. सीधी ov छे ने? govad аө जाआरी बीधुं- eva. уш रीते, дз 
оста adai, al ov जा мяа Asd вуй नथी? AS वाढ, ३58 Ca छे भारा ага 
अविर? Da del GAR, ai वात. वणी नती नथी? ना. Фа AH, Ws Я Ws а सभी, YA 
नथी, साहित्यमा dl “AR af GU थयानी qta soll बेवाची da छे. 
WAN A, 3 DAA wud A साढित्यचुं वास्तव नथी, sëquj छे du, Sadat делай 
Ukaj सत्य वधु deals छे. Aj ag डर A छे š ते मनथी чча छे. भननी जेपी जपार 
3 ads साहित्य uge 9 छे जने arf परिणाम woe B. जणिवाहना зіні ते पोतानी da भनने, 
c sns WEL uada, Fee पर NA LE छे. cuter VAA ciel ev संभवित, wal साडित्य 
p $6 A संनंष WAN of ald, 6६०0२ š uad नथी. aa शने Rugelad dell ov 
aR ARAA MES зч] छे," ws गीता sil Qerw गाय छे! 


“Sud ने dal नें, 

"रो वात ना से, ना से, मारा णे!” 
-Ad पछी A add sf जाभा६ नढवावी शापे छे, 3 

“iio udaldl खने alive पछीनी जांण, 

देण्या Srl en ३२.” 
UZ छे; GAS WA A वास्तवने Ula MAA शुणवारे नद्ध seu न धटे. इवि sd छे 
तेम riled ov yer छे. ऽपि cauda Waaa वर्शनभां लंंबाह-पढोणा8-पणथी rival 
aor гй add छे ФЯ Ani साहित्यः वास्तव नथी. atd, wea. uaa BUSA As 
= वर्तनी Gus नायि्ञना शरीर maida नाभोव्वेणथी थाय छे, ФЯ वार्ताभा ते аза via, साहित्यद्रतिभां 
235 ^ E रेषो addin «lai छे. эл slasa UKAA वातनी AMMA sa थाय छे. 
m वात त्यारे WA छे, š साहित्यना euer छपादानो लाषा-बयादि Z पछी wiaaucia बाणशी- 
Mike ASA, तो wai м] ये Ad नथी, ने यथातथ Gara भात्रथी यरितार्थ थाय. revs जा 


MR छे ov; परंतु атачак] alas чо s साहित्यमा Заа cenam Bala भाणशे, तो गोबी 


= USES 
१. अवित (५७-५८-१८). सुरेश cata. 


३३ २।०४२न श्री नान зае wear FHA : : 
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Asi, “ua, शामा वणी साहित्य sai जाव्युं? वो पछी छापानो रिपोर्ट sj va डवो? योट वागती 
नथी, aid vagd नथी, Gu rasa उरे या GS भढ ma ani 46 नथी, वो पछी, साहित्य-साहित्य 
शुं डरो छो? 


sasad KINA эп २१ पारणी छे. say ‘wader Wit? 39 waa AA 
Disssociated from its mundane environment" al "Virtual? idà del aRea-sami 
जपेक्षित यभव्डारिकता- adedi- शपूर्वता ¬ जपरियितवाने GU जाएँ B. जाणण वधी del udi 
ASS нара зага साढित्यूनी snd ча sd छे. Ruse ded sAd स्वायत्ततानुं WA 
WANI B. ते wa तेशोरे эл aida ध्यान जाप्युं छे š जा शनन्यता, यमत्डारिउता- जपूर्वता š 
заа Wile] idea तो छे ops प्रत्यक्ष वास्तव cv, जा गत शने 9044 cv, Bat 
WANA पस्तुविश्वन। स्पर्श- साक्षाळार विना GARE Ayd wid नथी; AA va तो 
संभवे cv Del? जा वस्तुनिष्ठ तथा जनन्यपरतंनताचा Evadl विरोषूना गर्भभां WA छे, AS rover 
भेण, A भेण ydad sila उरी शापे ते vs, WA उणी & —Overhear sQ а ते ads. 
эц श्री. जानंध्शं5२ YA इविताने जात्मानी зеп 475 NAMI sel छे, “जाम SENA ae आत्मा 
ysa, зај aan वधारे AMS नने Beca साथे ој, SAA, भावना, नीति त्यादि ried 
ча rind asia छे, खाने 3 sids Vagueness याने जनिश्चितता खावे छे तो ते бза 
«mp. ejm ov छे, ६५७ नथी.” शाधयार्यश्रीनी सारध्थी इष्टिनी जा निणाबसता бза विरेधाभासना 
संध्णमा whys थाय छे. aaa व्यापार! (unda “vere? aoe जा ziceai a ovat) 
संगे «dl वियारस्पष्टतामां б? Vagueness 44А छे d Vagueness नथी ЗА «iud २७ 8. 


ааз 38 जा RSL SA पछी यू GN wee या भावनानी (a2« वास्तव, sedi, 
азар WA азай प्रस्न ward AM थतो 28 छे. वस्तुन्/यतनी सामग्री तथा vty- 
लूतिने साहित्यमा माध्यम — 5१७२७ बेणे ov WILA छे A YA Yatai जा [aate wd थाय छे. साहित्यनु 
WAA या AEA WA 545 तो 4 cv Ga रोमां वास्तवबल्षितानो सार जावी. व्यय छे. १७६, аз, 
seua, संवेदन, Rida, SWAHI заза परतातां cv WAH शनन्यत्व निःसार जद्धर ad ary 
8. DU $dsdi वरताय 58 Ma? रे वरताय छे, gai समतया Mell sinceritydl UMA न 
MA त्यारे, эва SAMÎ ses GL वास्तव उणी. Aaa, qwqelaqt १श६२ यितार मवी sami 
wid etj sie] US जावे, are मढेता. dudl Raistai “uez ani परदेश” sq cub साथ 
agaaa, ыяш UA gui ARA эй Pyar जाववाना aah अया उरे त्यां AA 
“aia wr नणथी थाय” sl AA ते ol л, Gq AAA पोतानी नायिडाने वार्ताभि Sasa. 
WW 39 त्यां ъцё dus ud AA, — of зеңі वास्त 34 उपे जवतरे तो ubi, ते 
cala योम छ. Asus शने Agia MARS AA (वना साहित्य सिद्ध ad नथी. Ad Asea 
प्रतिभा Bal а सिद्ध थाय, न A. avs पोतानी shui Sad wii निष्यानी-वशहनी प्रतीति 
sadi शडे छे vl तपासवामा साहित्य-ड्ाना adad Yastar WA wuda छे. जेवी. aside 


उ I BEC == S 
з. मम्मटः SAWS. 
3-४. yalin: “Gr wies र्भ’ 
ц. खा. था. Has “Str Arda. १४३-१४४. 

४४ स्मृति ma सन्ति : : ei 


439 
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d i Че ek रेणा नार सरी ona 
agada 4 थाय, २०४४ USEAT य 4 थाय, त्यां We वास्तव Ulleleds GARU 


छे, डो. य स्पष्ट अरु बकरी all 3 Aig gye wy salad aed नथी. 
वर्षांनी YA जनुभूतिने जाबेणे छे श्री Aeg NE, 
safi २रम्‌२ lal 
wail avi sus. * 
sil ‘Gada ouó GB 8, 
“да азай aS ае, ने 
vilgui भावी 3a” | 
ASA wera पोताने да तथा ab णियोणिय SA छे, dui BEd alld vij aaa 
3. जावां visdai उविसंवितूनु वास्तव छे शने del d wu भाटे 4 ards 53 छे. BEd 
«pij A वास्तव सडुने uda ша Wd वास्तव पुरवार थाय. छे. sû नानाबाब AAA MSA 
अमृत VAA WA रो भावना गाता. së, 3 "ole तो. ad ea पार P, AB शोभां da नहीं a 
eu धार sf GAM ॐ Sa, AD ача ULA AM wks cv नहीं, agai дең Yd तो 
aaas ча «шай. Bel war adel wards Mag शापाने भणी BURL EAS 
4 maior vad ddai. वार्ताउविताभां ol नगर पड़े त्यां सावरा ai- gal पेपरचा ési- 
ea — wuruk, «ыг Wal मांडया WA भनावा wie] 3 साहित्य UTAKUA ad ref छ! रणे 
AS чәй Flag yF शोभ aw रोमां Ori AS werd छोगुं а asd з शने संतोष्‌ 
aud зай F वास्तववादी वियारप्रधान सरन जववरी эз] छे! alley wd Maa чай ते vua- 
Waal wA -agad Gus ya азаа] «d. 
वीयव-जाबेणन प्रत्यक्ष वास्तवनुं, WA रंणधशितानी AA तरभतर, wef qam वार्ता, las, sdl- 
E Rai जपनावाह заў, Aj पोषाए AF बणलण аза उणावा dl wis] cv. जाळे इवे स्पष्ट did 
| B ३ जा ud damuh YA Guabel जलिनिवेश outed डतो, Wad जांतरफ्रत्यक्ष WA adhd. 
जा Bee] qap di wead थयुं छे, परंतु वीणवर्शभारपुरणशीमां wys rid ev वास्त१५तीति sau, 
oA 3 भ्रोणीचुं पे2-5नणळूराना Чә — गनो तर्राट 3 पय ҷа чэ wid cv वास्तव IAAL 
mia AN sitar ण्या ira साहित्यभांय्‌ नथी. cv Wd oud sda. oleo ws रीते 
A HAR AGU रावी ५३ छे; wdd या SUL atys vided ayas भानी बेवानी 
A रीत. sil बाभर्शऽ२ suq qaq qaq sadas FW a SIA 4 WHY Sumaq वात? 
HAKI заа UTALIA SUKA за YA उरी शापे छे, परंतु NAA ov ASA uswa 
aol. mal sais ays ‘ARdAs ъща aad लारे निवार्य वरवापशानी e UA छे, परंतु 
कृधुना ASAN via dleya, पूर्व निर्धारित राने aras ad a ad зай छे. नाने SE a 
ua शर्भानी аааз FV ले सधनत्व अने Gam YA छे, ते LAL ung नथी, 


मे RA ыд эп GARR WA भढार wila पश्चिमीसाढित — saq 
जातरराष्ट्रीय CI AMA त्या. wa Wel प्रत्यक्ष परिस्थितिने sA nca जाप 


७, ७६ WA २५६. š 


४४ IA श्री नान Slasa भदेता aaia : : 
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URAA didadar RÛ «а 565 ay 4552, YA, GY, Aus aam YAN YA छे. शे аан 
ala वीणत-वस्तुना add waa эша पूर्ठविराम qa op] wad नथी; A वो रेने 
шың 6५३२, ай ov ай छे. Segal पर, Gael पर, 595 शो ula Beyond api 
xij A arddeda छे. Aui RAE जने. जनुभूति, AA (аана иша तोष, VARN чё 
SEX enu. uie उरे छे. प्रत्यक्ष Bad BWA ब/णवना जत्वार बगीन UKUU ragu शाने 
Movs वेनुं agu ove थयुं oir Bre, ad, इत्वितताने wim sal उरे wd. wed] ov 
नहीं, साहित्यना оцы Gueld weak а AA णोणरा-भु8ह ova छे, riRdeadie, जपि- 
वास्त११६, (भ2(न5वा६ 3 чч vuk waa RURANA सार A छे ॐ, ays wdd ov 
fags प्ररे Ad थयु B. ideala- भुद्धिमंत «а (aea थयो छे, Nea 3 यथार्थ ards थयो छे. 
स्वप्न्‌चु घेन इवे wad wud नथी. Gus तरती. Mod WA नी, mad Hadi Guse १३ 
वास्तव न्याणवानी रीत ov साथी दिशांनी छे AH A समळ छे. जा яң] domi WAHI dedd- 
de छे शोभ्‌ A स्थापे छे. 
ster sei use vue छे. २ зіні sil ua ध्वेनी जा Aus SAMBA जाने 

ove परिणाम ача B: 

“SUR Aa जेसायबमना MASH өц LA 

शने 

WMA SIA छी. 

WA oral AS वस्तु ov नथी, Raa!“ 
साहित्य WA wadal Sa AAN स्थापित विभावनाना gelani जिशुभानी गए उरता शी 
Hgg जभीन “Gada शवसन af छे” wu दणी 565 une Gat मवी वास्तविठता ail zi छे: 

"राप ov yout sadi 

जाप си oi 

संभवी 95 AA 

जा 

NYA gestat 

5२0७ साक्षी 

ola 

BUNA सौ PS 

-end ачи ovoid रडी भीतरी aasad वेग Qus аш qom эф] नथी. au sR 

olw ws wei स्वृष्नपरी aid छे. Sadi AA “Waa ARA आंध (RAA प्रयोग शा we 
wi?) Au sd wa सूर्य Rasa wiz छे An 6पसंढार उरे छे, A чаа शापएे dabas— 
aay эдей उडी नाणीशु ते ed ad शोभ्‌ 8? सभारो ыа Aiai “ңа मुनी ep 
AU” WH उउेता il Gurelse lw २५ श्यनाभां aw छे : 

“usadi ESL जा; 

woe «d, ४५०६ YAN rai? 


८. NA spi, с. विरतिः, qo. "wife. 
५5 रेभूति भने सर्ति : : чоём 
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— sÑ mwa @q4j aman खर्डी oleo Raniel чай छे. शे ov cela श्री. Мана 


akar As AA छनी AIA २५ 5$ 8 : 

«As छापानी SAA YA समा सौ नपछ.” | 
An suv जा विरिछन्नतानी, Raad, निःसडायुताची, Maud š 
Aal Da नधी, цв A ase व्यापड संवे६न! छे, 
ajas शाबेणनभां म्यां Bud 


a ‘zas भाने छे 
agaıdl संवेध्ना जापते त्यां adu бй 
SRO uhud Badd Wei dsg १४११ छे. wat सीधा ॐ mu 
usada छे, eui तेनी. dadi маз ala 465 ач Gg ай छे, त्यां à xe uss छे. WA 
योग्य sQ छे 3 sukani cryd-»udm जाणर शुं ya 8? чай vuka ANA sami sin 
शुं алап? ७३२ छे A वी Adl Planned creation — lord AYAM. Wal cv A Uaj 
aj स्वतंत्र भभीर oye छे. ald यायी छे. беа – зи. नही, dat dover sailed ov ताण्श्गी. 
qaq छे. Ad заа! सन्नी जनुभूविभांवा Gla साथे vio xieia धरावे छे. शे Ged 
Gp š AA जाणाये वस्तुतः Isang, रेता ev awai 0067 sj भोटु HUA чаа 
D? Asi du नथी ॐ, ча A A queo] dia, Gael da, si ARS sv भारः 
soy ай зава lad da, तो. साहित्य madad Aus भरा astani B. aay sa, 
विशिष्ट sd, ча ते wea aj छ š Zu ते Ch ev xd छे. ने. wal Ads GY १२११ इशे, 
तो v विवक्षण rad जनुभूति- wus wgl dasi. ARA जाधुनि5 suksa विषे भागि 
WANSA उरता As AIT? sil sla й2 उडे छे 3 तेनो पायो nglan Bo: परंपरित yeda 
SAM मान्यता, Added GU! मान्यता, समस्त भानपसमुध्ययना UCAS HAWAA भान्येता 
WA чай WAM Sud «9 Hid Patel भान्येता, dell sd छे, эп तारतभ्यो जनुभवना 
Fasi ५२ seu विना, usas स्वी5१ wR aus — Badas – alas स्वीडारी बे छे. जा तारतम्योने 
सायां हराववानी जगभत्यता dua मन्‌ वधु छे; dis сая anal Wai Sal शोषी छे. AHLY 
stead ysl छे, तो ये URA नभात Aud йаш छे. श्री शेटे पूछे D, “where in 
contemporary literature do we see an author who is willing to create characters 
who, in a sense. argue on equal terms with their creators? Reality is contro- 
lled by style so that everything points to the validity of the author's opinions." 
श्री ३८ व्यंग 3२ 8 š qus wa जावी स्थनाभां Hero asus du, cub शु थाय? 

वास्तवध्शननी राधुनिऽ सूळ UG seal वधु सूक्ष्म dian] sd wa जा arge १२६ 
ध्यान and Wa. dus NA खने wera WA MAM чаб adl 5:89. чурай 
š प्रवर्तभान waded su ॐ ते Я ० jana, अन्यथा नहीं cv, Be ऊनून GANÎ ssj 
Aaaa नथी, छव्‌न-०४तना ee, भधुर, रभ्य, भव्य पासा «А छे ov नहीं तेथी साहित्य भाटे «А 
A ERAS छ Wu AA saei, зг, 5६३५, See WIJANA oy जाने за तथा 
१३२१९ जेवी mag साडित्यभां गौरव न होय, Ae Gad sarad Dal a AS तथ्य नथी, u 
. wj aia аы а zd Mad эпе] B-A प्रतीत wl शापे छे эй cv साहित्यमा Chald 

Бе शवे छे. श्री. AS यथार्थ sQ छे 3 ач: War जाशयोनो visa URAA us रोपवानो ad 
ar 
१२. "Modern Literature And a set of Assumptions”: America Review. 
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नथी; Wat नडारनी सुष्टिना [asum RA तो डोम cv said da adi तो, A उडे छे dH, added 


aus पोतानी wen daar Ded. वास्तववाध्ना YRSA भर्म छे WA dai परिणणोना प्रवेशच 
ачаа Aa नहीं; [वशेषभा saa WA sudi खवा. URAN sig पामे रे य छे Add HA. 


èsthi, वास्त१-वीणते cv नहीं, साहित्य UKWA cv सार्थ छे. vigila эң сна] WARA 
नि शोमांथी Maid weal sad AIA. रेभा वास्तव डाव्यमां чаг AS, A रीते 2 wal 


होय “а ai, 4 39? 


MAHALAXMI 


Wisdom and Force are not the only manifestations of the supreme 
Mother; there is a subtler mystery of her nature and without it Wisdom 
and Force would be incomplete things and without it perfection would 
not be perfect. Above them is the miracle of eternal beauty, an un- 
sizable secret of divine harmonies, the compelling magic of an irresis- 
tible universal charm and attraction that draws and holds things and 
forces and beings together and obliges them to meet and unite that 
a hidden Ananda may play from behind the veil and make of them 
its rhythms and its figures. This is the power of MAHALAKSHMI and there 
is no aspect of the Divine Shakti more attractive to the heart of 
embodied beings. Maheshwari can appear too calm and great and 
distant for the littleness of earthly nature to approach or contain her, 
Mahakali too swift and formidable for its weakness to bear; but all 
turn with joy and longing to Mahalakshmi. For she throws the spell 
of the intoxicating sweetness of the Divine: to be close to her is a 
profound happiness and to feel her within the heart is to make existence 
a rapture and a marvel; grace and charm and tenderness flow out from 
her like light from the sun and wherever she fixes her wonderful gaze 
or lets fall the loveliness of her smile, the soul is seized and made cap- 
tive and plunged into the depths of an unfathomable bliss. Magnetic 
is the touch of her hands and their occult and delicate influence re- 
fines mind and life and body and where she presses her feet course 
miraculous streams of an entrancing Ananda. 


(From ‘The Mother’ ) —Sri Aurobindo 
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хо ४९ सांप्रत अविता - Hales 
Ariz stato श्री Aed ЧАЗУ, भेम. Л. णी. HAY, सुरत 

avd Maai opem, तेनी alalu «а гче ad gsal o. YAN युरोपी, 
mAs shawl म amis AA छे तेनी असर vue नूतन sai ча गोवा. HA छे. ег 
विषयऽ Feels नवीन Mengapa оцай sÑ yrs उरतो. थयो छे ने ते ыдан SIAR OY al 
uga अरे छे. जा नवी. तरेड Guild ai seta WAA чучз प्राप्त ३७ बढो UR 
ag रडी छे, ने sats तो जावा. data साधनों wierd) sa qui waa ча बाजे. छे. 
छता. a ad маш शात्यो छे ते «а Yeni बागतो हतो. aad veru F злее] anu 
नथी; Adi Semis avd डवे RAA ०३५ उरता. थया छे ने sada Wai शाप लाव 
Aud भार्ण ча वरतावा बाण्यो B. sli sd तो. әце«0 satel Sadis «mpl чї स्थिर 
а छे A wwe al जावती अविवाभां As ad बाज्या B. Beai ea Й uwi 
sadi S नवा. ube प्रवेश्यां छे ddl ager गतिविधि, dai чач ने Asad sds 
गाणी sala. 

ail SILA विषे वियार sadi Ws वात स्पष्ट समय छे F sfa आव्यवियारणु। Часа az 
AMA थयो B. देशपरदेशनी 5वितानी ने डाव्यविभावनानी, रोनी णारी वधी B. A яса wd du 
B, AÈ रोना भनभा शा 3 ते SARA रमती होय छे. जा. स्थितिना बाल शने Rae ted 
B. इवे WA अध्यसब्श्नभां अवियित RUA wd नथी; शेना HAKI salar ¥ vas MAU 
छि da अनुरूप स०४न KUN AA वृत्ति थाय छे. KAZAA भाटेनी २००/ता। al dA, परंतु जावी. 
सतत Addl Ws чайы भनी 38 छे. आव्यमां YAM da, бе da Fa da, accu 
MIA U जावु Udi राणीने HA AFA SU vdi AS वार sat ov sanni esl вуй 
Ча छे. इवि राने Faas, WA 3 उविरे su vene sua зәј d ачаа छे. Ase, ईति sia 
WA पात्र छे š Zu ते sdal टाणतो. оша B. чай оша AS वार А dad ann deed 
ysl evdl evga छे. 

sa Weel थाय छे, aeai थाय छे, १०६ द्वारा дей um छे, reel uva छे, 
ASE HUA छे. азе रावो AEH स्वीडारवाभा. «аза नथी; WA s भाटे १७६ um Ws GUL 
ell а नथी. डोम बाणे B. doc उशुंड अदेवा, ss oun sa wie छे ने wg ळ्यारे 
deed wou sl DA AR wy AQ w ASR गर्थयृष्टिने sal ov. ढा, भात्र शर्थ 
(meaning) SALA Glee नथी; A ol साधवा भाटे shear sai साधनों Fal samar 
योना थे AOL समझे AR ov AAA чу чац SBA. wate, wel ते रावी Wier 
eu cm रामे 8. जाणण А AA तो जावी any ae छे. sa ډو‎ 504 
оя = A घ्याव eld YA бурай dui YA सायो छे. राभा wea खाने 
© = te E VA id su] छे, NSA 304 नथी, NA Anoj caw नथी, AS सारा 
sus Cows cud sud ew नथी, हा, saad awa अदि, तो. Waq wierd YA 

ae ARA तो ते udd use वियार उरतो. नथी; परंतु aed स्वभाव ov 


१०६४ С 
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रेपो छे š नीळ ye wiu वगर AA ou न वणे. чч ag तो wad sda YANA 
संनंधभां उविने YA उशु सलानताथी заа] नथी; प्रत्यायननी asad ने ача शोना HARABA 
wenn WA cv @—@ A भाध्यमने इवि залах वापरी wad होय तो. 

जाने रोड AY शुद्ध उवितानी s थाय छे तो नीछ ay siei aie शने वियाससरशी 
WANA warp ча थाय छे. suds तो. ate 3 arai] cv डाव्यूनी Gadd HIUES नची 
WA छे. जर्तित्ववा६, जतिवास्तववा६ ried प्रभाव जाया उवियित 5५२ घेरो WA छे. जेनी 
भुग्धता AA wl ary беше प्रेरी wl छे. सामान्य रीवे wewedid ने नवीनतार्नी णा wai 
SA sj ove छे. Sa “Ws уз Базе saa’ š {ала saa’ эле] Wael slaw नाम 
पाडे छे dui Ad पेबी youd A Gears ES जावे B. जावा. नामालिधानमां विशेषाए sadi AAA 
oY वधारे मछत्वनुं रो ald Yel vad da छे. अविताने sa wg नथी, soya; slated ÙA ay 
रातरराटटरियवानो еа soja; (MUR SEA शाने रो aj AA AA खेम ua नथी; tuwi 
ясаа ने SANA Mal A udev вера A छे.) ५७ UN ऽवि Ad ға sla ured 
You AA, URE छे भाटे YA संनंघमा. [qasa डमे बणाउवानो алә उरे, AR तो Чеп धावाने эл 
чш उरे छे. Adan] WATU Wei Yuga, Beal uds, Weal ANAL A HA 0— er SARA 
ddd эйге] aug शाने ae] छे, छता. As аа ध्यानमा राणवानी छे 3 shar wa sl 
Addl wus dii छे. cv si शेना amit SAU вуд] cv a दोय, WA लापा, udls 
ukazi, शादि оЙо देशो ने संस्डतिमांथी ov aiai होय di Ad adu तो व्यय 3 sh YA 
wus नथी S Ч WA sl छ. as аа ने Barakah ayer उविने मान ой» 
GALA wd B, शेना संविदूनु A Bali cea ada da खेम aid नथी. 

जाळे wU sara oval dat cid WA WA छे; (ढा, नवाना UB यीबा ач भाड्या छे.) 
AS वार नवाने ovale 5५2 wai ard भणी wa छे तो AS वार ovale नवाथी शोधन थाय छे. 
wuni प्रतिष्ठित साभषिओ— ‘ies’, ‘sur’, Јам” wadi ua cid uaa ova vai 
emi छे; rai भाज govaidl URUR cv छे Ad नथी, ते सामयिश्नेना iN नवो uals aragila 
ने ley sled overt SR UR छ ву. (аар, SAMS, इति’, “ari”, RG gé Fai 
AMMA द्वारा saugiai जा नूतन UUE Ҹа भार्ण उरतो नेवा भणे छे 

HAURA aid Sle) तो DUWA जीत, सोनेट, pas эйң эшең чача 3१५ 
बहने जावे B. गीतभां Ug 3 dyg उरता. वधारे प्रयोगधियता ने रंगरागीपाशुं emiad नवा 
SYA जवनवा Gud सॉंध्यसिद्धि भाटे योन 8. square risa, Wa पारेण, मनर RRA ULE 
азай इरी पाछा ALAA ने MIILI Зоо] जाबेणन s2ar बाण्या छि. Ws Alvar YA वात 
रो बागे छे š budi 3 इनियाची परिस्थितिभां Seal ६स वर्षमा ooh Z2 used नथी, Wea 3 saa, 
(аще, SUN wedi SUN wai ov छे (sera qaia чй!), छता. चवा नवा. अविशोनी sawa 
AA स्पर्श ooh वर्तातो नथी, जानी पाछण AS wama भनोथुत्ति रडी इशे! जमे ते दोय, vel 
aul उवित्राना шг WA Mmi शोऊ 4dl auis सिद्ध थतो जावे छे wu तो बागे छे. गीत 
š गान Wal gs YARA WAZI seq नोणु बाजे B! २१. wea ead, wula ने aly wel, 
रमेश. URAL ama usual जणणी дї रावे छे. «а oa wa जेना शरसी 
seia ने selaku cv जोणणाय 5 YA аа asia; नाडी तो रेभा नवा uda, नवा 
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Wey छे छे wie JI, gusta wai cv छे. नवीन 
ataqa P) जाम grad sal [वशाण мам WA SFU ач evil cvm B. HAN 
altu परंपरामां SAN जपानी ws GR छे, NA शुन्शितीभा ad fassrucis सोनी ALAYA 
gar श्री. wawahu ने शी Gada WA नीक sadd साथ भण्यो छे. AS SUDI GAYA 595 
ме परी oar B. 5६५ Arie श्रुतिशो जापए। elas sala जपूरती बाणी ex! eat 


ацл uzani YA जापता, чуча Matas रोवा easel vul HASIMU ача ननी. छे. ६ 


year xil ३2७७४ SAMA Aga बवानी Cord cad] छे. रापेश्याम शर्मा, akis? 65२, 
wù sa Guild weer Welw Ul 53 छे. 


Maig, AAGA Аа जा SALU MARU 
kia जाव वैविध्य 99 ev ARA sli उविवाना vidini WW ०३ B. ws loy Beldi, 


aadi, AÑ मुखताना, abadi di नीछ नान, azat, чаша, वेध्नानां, sll AA 9. 
wadd YA эцву4 {дд WA swala, जानंधविषा६, HAWAA YA gael Фа 
aad ovat छे. Yadi प्रधान मनोदशा eud A dA A oan. ъч saami शेना 
सूर veal ans छे Aza YAM नथी; विषा६ casa sal, wipe vd dii Mar sized, 
emdi Zaa Gawai 2 Gazai, del slat as, as oy NU aai ळे नधी तेने dà > 
xj md sat zs amd du à नवाह नहीं, नवा. сга] भातनर इतिलो. al wuda ov 
даза Mad दिशा чай नाण्यानो, yrd said समुळ suis uvol धावी. उरी. ag. Заа 
Raa जा 3 ते wud wurug गौरव à dad बे; dl saad भु MA cv эр] १७७१. ॐ 
sause विवेयनथी Ый а ad asd नथी; Ad थाय छे जे маз मातर залаа AYA. 


भाववियार, चवा YAPI YU sari 


ai नेवा. WAN प्रयोगी wucal sat isini रोडने dia эличе MA छे. Seals 
Soda Вазора Mar भणे छे. oval A नवाने वेशो उशी Yor राण्या WR रयित्यहुष्टिरे 
A छ ने anil ने 8: बागे तेने जपनावे छे. sq Moderate Modernist 8% da तो 
aA. AAA WA MR अवित! विशे ena wil as. dod देणावो उरतो. नधी, 5विता 53 छे. 
As ol WA वात डो छे E ovat घृष्ट ceil जा 4аз{дъїйъї ब्टूनानी sala डयभयावी भुडी 
B 3 थे ना S? viel wus Ward seb YA suadl डती तेने डवे tials W 


` qû समानी (sumi गति RA उरी. छ. 
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% Ус ४९ संस्कृत काव्य-शास्त्रमें साहित्य-तत्त्व 


श्री पंडित रेवाशंकर द्विवेदी, आचार्य, संस्कृत कॉलेज, रायपुर, मध्यप्रदेश 


कुछ शीर्षस्थ विद्वानोंने साहित्य शब्दको संस्कृतमें भी आजके ही समान वाड्मय अर्थमें प्रयुक्त बत- 
लाया है। उनकी इस मान्यताका आधार ११वीं शतीके महाकवि विह्लणके विक्रमांकदेव-चरितका केवल 
आधा इलोक है। वह है-- 

© साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः। १-११ वित्रमांक-देवचरित। 

“ महाकविवृन्द, आप साहित्य-समुद्रके मंथनसे उद्भूत कर्णामृतकी रक्षा करें । ” इन विद्वानोंने यहाँ 
° साहित्य ' को वाङ्मय और ' कर्णामृत ' को काव्यके लिए प्रयुक्त माना है। संस्क्ृतके विराट्‌ साहित्यमें 
वांग्मय अर्थमें साहित्य शब्दका केवल एक प्रयोग इस दिशामें आगे बढ़कर विचार करना आवश्यक ठह- 
राता है। यद्यपि विद्वानोंमें ag धारणा इन दिनों इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वे उक्त पद्यके ' कर्णामृत ! 
शब्दको ' काव्यामृत WA बदलकर प्रयोगमें लाने v4 ^ d सत्य यह है कि संस्कृतका काव्यशास्त्र 
साहित्य शब्दके वांग्मय айй प्रयोगका विरोध करता आया है। इस प्रकाशमें उक्त प्यके “साहित्य ' 
और 'कर्णामृत' शब्द भी अन्यार्थक सिद्ध होते हैं। हम संक्षेपमें संस्कृत काव्य-शास्त्रमें हुए साहित्य शब्द 
पर विचार तथा उस प्रकाशमें उक्त पञ्चका अर्थ प्रस्तुत करते ŠI ~ 

साहित्य शब्द मूलतः यौगिक शब्द है, किन्तु संस्कृत काव्य-शास्त्रमें इसे योग-रूढ़ माना गया Š | यौगिक 
रूपमें साहित्य शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार है-- 

स+हित+य 

यहाँ “स ' शब्द संस्कृत व्याकरणके अनुसार “सह' और “सम या “समान” शब्दोंका संक्षेप है। 
“а” भावार्थक ‘ая’ प्रत्ययका शेष अंश है। ' हित ' दोनोंका आधार और प्रधान शब्द है। इसकी 
निष्पत्ति रखने या धारण करने अर्थकी / घा* जाने, और छोड़ने अर्थकी ५/ हा अथवा “हि” धातुमें 
निष्ठार्थक “ क्त” प्रत्ययके शेषांश ° त ' के योगसे हीती है। भाववाचक प्रत्यय समासयुक्त प्रकृतिके बाद प्रयुक्त 
होने पर सम्बन्धके द्योतक हो जाते हुँ,* अतः ‘a’ और “हित ' के मिलने पर ' ष्यनू ' उनके सम्बन्धका 


१. (१) काणे “ч हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स ' सन्‌ १९५१ का संस्करण, पृष्ठ ३२८; (२) कन्हैया- 
लाल पोद्दार - 'संस्कृत-साहित्यका इतिहास ', सिद्धान्त-खण्डका आरंभ। 

4. काशी नागरी-प्रचारिणी पत्रिका २०१७ का अंक-२, “ हिन्दी-काव्योंमें अन्योक्ति ' शीर्षक समीक्षामें 
श्री राममूति त्रिपाठीने साहित्य शब्दको वांग्मय परक मानकर डॉ० संसारचन्द्रकी उत्तम मान्यताका 
खण्डन किया है तथा ' कर्णामृत'की जगह ' काव्यामृत पाठ अपनाया Ë | पं. बलदेव उपाध्यायके “ संस्कृत 
साहित्यका इतिहास ' में संस्करण- ५, Чо १२ पर ऐसा ही पाठ है, यद्यपि वे साहित्यका अर्थ वांग्मय नहीं 
मानते | 

३. तेन सहेति तुल्ययोगे (что २।२।२८), वोपसर्जनस्य (६।३।८२ पा.) 

Y. समानस्य . . . (६।३।८४) इति योगविभागात्‌ सपक्षः साधर्म्यं सजातीयमित्यादि सिंद्धम्‌-काशिका | 

ч. दघातेहिः — (७।४।४२) सूत्रसे धा को ‘fe’ आदेश। 

६. कृत्तद्धित-समासेम्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन — भर्तृहरि i 


४४ सभृति भने ӘӘ :: wees 
१३८ . 
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द्योतन करता है। इस प्रकार 'सहित' शब्दका अर्थ होता है -- ` чт साथ स्थापित या ज्ञात और чат 
रूपसे स्थापित या ज्ञात, तथा ' साहित्य ' शब्दका अर्थ होता है — उनका सहभाव, т साम्य | 
इस दृष्टिसे साहित्य शब्द द्वन्द्व या हैतभावकी प्रतीति करानमें उतना ही सक्षम है जितना freee UT ढैता- 
तीत तत्त्वकी प्रतीति करानेमें ब्रह्म शब्द । इस प्रकार यौगिक अर्थम शब्दनिरुक्तिकी दृष्टिसे 'पादुकाओंका 
जोडा भी साहित्य कहा जा सकता है और उनका निर्माता साहित्यकार | संस्कृत काव्यशास्त्रने इसे अपने 
er विस्तत अर्थसे खींचकर, शब्द और अथंके जोड़े तक सीमित किया | आचायाँमें इसका श्रेय आनन्दवर्धनको 
है। उपलब्ध Go का० शास्त्रमें साहित्य शब्दका प्रयोग पहली बार उन्हींने किया है । ° उनका वाक्य है — 
शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे . . . (ध्वन्यालोक ४६ वृत्ति) 


यहाँ साहित्य शब्द केवल सहभावके लिए प्रयुक्त है। यह तथ्य इस पंकितिके पहलेकी इन पंक्तियोंसे 
स्पष्ट है -- ' : 

बन्धच्छायापि अर्थद्रयानुरूपशब्दसन्निवेश: | अनपेक्षितार्थ विशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति न, एवं हिँ सति 
अर्थानपेक्षचतुर-मधुर-वचनरचनायामपि काव्य-व्यपदेशः प्रवर्तेत। शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे . . . | 


' वास्तविक बंध-सौन्दयं शब्दोंका soq ही है। विशिष्ट айй रहित अक्षर रचना чї! वैसे तो 
निरर्थक किन्तु सुहावने शब्दोंकी चतुराई भी काव्य कहला सकेगी। काव्यत्व तो शब्द और अर्थ दोनोंके 
सहंभावसे ही संभव माना गया gg 


आनन्दवर्धनने व्यंजनाके अतिरिक्त सभी काव्यतत्त्वोंका उल्लेख उन्हीं ATR किया है जिनमें उनके 
उद्भावकोंको वे मान्य d. अतः निश्चित ही आनन्दवर्धनने यह पंक्ति भामहके ' शब्दाथी सहितौ काव्यम्‌ ' 
इस काव्य-लूक्षणके आधार पर लिखी है। आनन्दवर्धनने अपने निकटपूर्वंवर्ती आचार्यं उद्धूटका उल्लेख 
सम्मातपुर्वक किया “ है। अभिनवगुप्तके उद्धरणोंसे यह प्रतीत होता है कि उद्धूटने भामहके ' काव्यालंकार ' 
qx विवरण नामक टीका लिखी dri अभी तक यह टीका मिली नहीं है। आनन्दवर्धनके .साहित्य- 
विवेचनसे ऐसा प्रतीत होता है कि Veet भामहंके उक्त काव्य-लक्षणमें आए ‘afer’ शब्दका अर्थ 


- सहभावयुक्त ही किया होगा। इस प्रकार साहित्य शब्दका स्रोत भामहका काव्य-लक्षण ही ठहरता है, 


किन्तु जहाँ तक साहित्य शब्दके प्रयोगका सम्बन्ध है ас अभी तक प्राप्त संस्कृत काव्य-शास्त्रमें पहली 
वार आनन्दवर्धनने ही किया है। 


७, काणेने साहित्य शब्दका प्रयोग राजशेखर (९०० शती) से पहले भी होनेकी केवल संभावना 
व्यक्त की है। आनन्दवर्धनका यह उल्लेख उनसे संभवत: अविदित है। साहित्य शब्दका प्रयोग ' दशकुमार- 
चरित ' के प्रथम उच्छवास (पूर्वपीठिका) की अन्तिम पंक्तियोंमें (निर्णयसागर संस्करणके अनुसार २४ वें 
पृष्ठको प्रथम Чїй) कुमारोंकी शिक्षाके प्रकरणमें 'संगीतसाहित्यहारित्वं च लब्ध्वा’ इस प्रकार 
आता है। कदाचित्‌ यह भतृंहरिके ' साहित्य-संगीत-कलाबिहीनः' remp अनुकृति हो, कारण कि दश- 
कुमारचरितको पूर्वंपीठिकाके दण्डीकी कृति होनेमें पर्याप्त सन्देह है । भतृहरि-शतकका भी प्रयोग अधिक 


_ प्रामाणिक नहीं है। उसमें परवर्ती कवियोंने भी अपने पद्य मिला दिए d श्री देशपांडेने अपने मराठीमें 
लिखित सुव्यवस्थित संस्कृत काव्य-शास्त्रमें 'शब्दार्थांचे साहित्य ' अध्यायमें साहित्यका तत्त्वात्मक विवेचन 


s€ T किया है, किन्तु हम वहाँ आनन्दवर्धनका ag प्रयोग नहीं पाते। द्रष्टव्य — ' भारतीय साहित्य-शास्त्र , 
(0 प्रकरण-६। 


(0 ८ घ्वन्यालोक २।२६ वृत्ति। 
< ся ऑफ संस्कृत पोरूटिक्स - काणे, Чо १२१-२ तथा ध्वन्यालोक-लोचन | 


:: quae श्री नान्‌ sacra usar रुभूतियंथ : : 
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भामह और आनन्दवर्धनके आधार पर साहित्यशब्द शब्द और अर्थके सहभाव तक सीमित होकर भी 
विवादका विषय बना रहा। शब्दार्थके सहभावका अभिप्राय सामान्यतः शब्द और अर्थका पारस्परिक सहभाव 
ही होता है। इस दृष्टिसे साहित्य शब्द संपूर्ण वांग्मयका वाचक हो सकता ë | व्याकरण “ और मीमांसा t 
दर्शनमें शब्द और अर्थमें सहज (औत्पत्तिक) सम्बन्ध माना गया है। वाणी और अर्थके सहभाव (दाम्पत्य) 
की चर्चा काव्योंमें प्रचलित है। कालिदासके रघुवंशका 'वागर्थाविव . . . इत्यादि मंगल-पद्य इसके लिए 
प्रसिद्ध है ही। नीलकंठ दीक्षितका निम्नलिखित पद्य भी इसके लिए उल्लेखनीय &— 

सव्यं वपुः शब्दमयं पुरारेरर्थात्मक॑ दक्षिणमामनन्ति। 

अङ्गं जगन्मङ्गलमैश्वरं TERT काव्यं कथमल्पपुण्याः || 

— शिवलीलाणंव १।१५। 


“शंकर SPP हैं। उनका वाम भाग वाणी- (पार्वती) मय है और «दक्षिण भाग अर्थ (स्वयं 
परमेश्वर) मय। इस प्रकार भगवान्‌ शंकरका जग-मंगल श्रीविग्रह ही काव्य है। उसे अल्पपुण्यवाले नहीं 
पाया करते। 

संस्कृतकाव्य-शास्त्रमें आनन्दवर्धनके परवर्ती आचार्योमें केवळ राजशेखर, कुन्तक, भोज, क्षेमेन्द्र और 
TAF या मंखने ही इस प्रश्‍न पर विचार किया है। अभिनवगप्तका भावुक हृदय इस दिशामें ees 
तार्किक हुदयके ही समान मूक है। इन दोनों महाप्रतिष्ठ आचार्योने ' काव्य-शब्द ' को ही महत्त्व दिया, 
साहित्य शब्द ' को नहीं। उसका उल्लेख भी उन्होंने नहीं किया, यहाँ तक कि अभिनवगप्त आनन्दवर्घनके 
ध्वन्यालोक पर लोचन नामक भाष्य लिखते हुए इस साहित्य शब्द पर विचार नहीं करते, उसे छोड़ 
जाते d; जब कि ' प्रत्यभिज्ञा ' के अव्यक्त उल्लेख पर भी वे लम्बा विवेचन करते हैं, जो उस प्रसंगमें 
आवश्यक नहीं ë ` 

राजशेखर आदि उत्तम आचार्योमें साहित्य-सम्बन्धी जो विवेचना मिलती है उसमें क्रमिक विकास 
निहित है। आनन्दवर्धनने भामहंके ‘afer’ शब्दसे साहित्यकी निष्पत्ति की और उसका अर्थ सहभाव 
किया। राजशेखरने, जो अभिनवगुप्तके समकालीन हुँ अथवा कुछ प्राचीन हैं, उस सहभावको अधिक व्यव- 
स्थित किया । उन्होंने उसमें “यथावत्‌ ' विशेषण लगाया और साहित्य-विद्याके निरूपणमें लिखा — 


झब्दार्थयोर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्य-विद्या । काव्यमीमांसा - २। 


राजशेखरने साहित्य-विद्याको आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंसे अलग पाँचवीं विद्या ` माना है । इससे स्पष्ट 
है कि वे साहित्यको इतर वांग्मयसे सर्वथा भिन्न मानते हैं, तथापि इस भिन्नताका तात्त्विक निरूपण नहीं 
करते। वे 'यथावत्‌' शब्द देकर आगे इस विषय पर कोई विवेचन नहीं करते। हाँ, उनके काव्य-पुरुष 
' अध्यायसे इस पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। किन्तु साक्षात्‌ साहित्य शब्द पर उनका अळगसे कोई 
विवेचन नहीं है। 

राजशेखरके समकालीन अथवा उनसे कुछ दशक बादके आचार्य कुन्तकने भामहके काव्यलक्षणको 
чч: «Чат! उन्होंने कुछ विशेषताओंके साथ “शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌’ ही काव्य-लक्षण माना। 


१०. अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देत भासते। 

११. औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः। 

$3. ४-६ ध्वन्यालोककी उद्धत वृत्तिमें आए साहित्य शब्दको लोचनमें प्रतीक खूपसे नहीं अपनाया 
गया है। जब कि १।८ ध्व० में आए ' प्रत्यभिज्ञेयौ शब्दार्थो ' में आए प्रत्यभिज्ञेय शब्दसे प्रत्यभिज्ञाकी झलक 
पा उस पर अपने परमगुरु उत्पलाचार्यका प्रत्यभिज्ञा सम्बन्धी पूर्ण पद्य ही उद्धत कर डालते ©! 

१३. पंचमी साहित्य-विद्येति यायावरीयः। सा हिं चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः॥। का० о, Ҹо २। 


३३२्भृति әла айза: ९०८६ 
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पुनः “सहित ' शब्दके अर्थका प्रश्‍न उठा। कुन्तकने पूर्वोक्त व्याकरण, मीमांसा UM ओरसे शब्द 
और अर्थके वांग्मय-व्यापी सहभावको स्वतन्त्र कारिकामें इस प्रकार उपस्थित किया 

र प्रतीतौ स्फुरतो यदा। 
Es किमपूर्व ` विधीयते ।। वक्रोक्ति-जीवित १।१६ वृत्ति। 

' शब्द और अर्थ दोनोंकी प्रतीति सदा साथ होती ë! काव्य-लक्षणमें उनके इस सहभावका विधान 
कोई नवीन स्थापना नहीं है। ' कुन्तकने इस आपत्तिको ठीक भी ठहराया । उन्होंने स्वयं कहा — 

' एतस्मिन्‌ | वाच्यवाचकलक्षणशाइवतसंबन्धे | साहित्यशब्देनामिधीयमाने ce कष्टकल्पनोपरचितानि 
गाइकुटादिवाक्यानि असम्बद्धानि शाकटादिवाक्यानि च सर्वाणि MASTAAA | तेन पदवाक्य- 
प्रमाणव्यतिरिक्तं किमपि तत्त्वान्तरं साहित्यमिति विभागोऽपि न स्यात्‌। [ वक्रोवित-जीवित १।१६ aR |] 

“शब्द और अर्थके नित्य संबन्धको साहित्य शब्दका अभिधेय अर्थ मानने पर कर्णेकटु ' गाङ्कुटा दिम्यो- 
ऽञ्णिङ्ङित ' * इत्यादि व्याकरणसूत्र, इतना ही नहीं गाड़ी हाँकनेवालोंके ऊल-जलूल वाक्य भी साहित्य 
कहे जाने ‘wilt, और साहित्य तब व्याकरण, मीमांसा और न्यायसे भी पृथक्‌ सिद्ध न होगा।' 

इस प्रकारकी आपत्तियोंका कारण स्पष्ट करते हुए वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यो पर फबती भी कसते हैं — 

' यदिदं साहित्यं नाम, तद्‌ एतावति निःसीमनि समयाध्वनि साहित्यशब्दमात्रेणेव प्रसिद्धम्‌ । न पुनरस्य 
परमार्थः मनाङ्मात्रमपि विचारपदवीमवतीणे: |’ - वही 

“साहित्य शब्द इस विशाल [काव्य | शास्त्रमें केवल साहित्य शब्दसे ही चित है। इसका तात्त्विक 
विवेचन हुआ ही नहीं gl’ 

निर्चित ही कुन्तककी यह पदावली राजशेखर और आनंदवर्धनको इंगित करती है। अन्तमें कुन्तक 
साहित्य शब्दकी मामिक व्याख्या भी करते हे — 

' साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ | 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः।। १।१७ वक्रोक्ति० | 

“शब्द और अर्थका सौन्दर्य-निष्पत्तिके प्रति बरावरीका प्रतिस्पर्धापूर्ण जमाव ही साहित्य है।' 

यहाँ साहित्यका अर्थ सहंभावकी जगह साम्य किया गया है। यह तथ्य इस कारिकाकी विस्तृत 
वृत्तिसे स्पष्ट है। 

उसका संक्षिप्त रूप यह है -- 

' शब्दार्थयोः सौन्दर्येशलाघितां प्रति परस्परसाम्यसुभगमवस्थानं साहित्यमुच्यते । ' 

साम्य भी उन्होंने शब्दका अर्थके साथ या अर्थका शब्दके साथ नहीं, अपितु शब्दका शब्द और 
अर्थका अर्थके साथ माना है। उनका उल्लेख है -- | 

“तच्च [ साहित्यं | वाचकस्य वाचकान्तरेण वाच्यस्य च वाच्यान्तरेण अभिप्रेतम्‌ । ' 


उक्त कारिकाको वृत्ति अपने आपमें अपने प्रतिपाद्य साहित्य-तत्वका उत्तम उदाहरण है। कुन्तकने 
यहाँ आचार्येके साथ कविका भी कार्यं किया है। कुंतककी इस साहित्य-संबंधी मान्यतासे आचाय आनंद- 
чечет निम्नलिखित कारिकाका स्मरण होता है -- 
वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌। 
रसादिविषयेणैतत्‌ कमं मुख्यं महाकवेः ।। ध्वन्या ०३।३२। 


१४. १।२।१ पाणिनिसूत्र 
९९६०९ 
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“अर्थ और शब्दोंका रस आदि विषयक औचित्यसे युक्त संयोजन ही महाकविका प्रमुख कर्म 
(शिल्प) है। ' 

कुन्तकने अपने मतकी तत्त्वात्त्मक व्याख्या भी की। सौन्दर्याभिव्यञ्जक तत्त्वोंको गिनाते हुए उन्होंने 
पूर्ववर्ती काव्य-शास्त्रीय संप्रदायोंका समन्वय भी किया। वामनके रीति-संप्रदाय, आनंदवर्धनके ध्वनि-संप्रदाय 
Чат भामह्‌, दण्डी, उद्भट, але और स्वयंके अलंकार-संप्रदायको साहित्य-कुसुमकी фаў बतलाते 
हुए वे लिखते हे -- 

'मार्गानुगुण्यसुभगो माधुर्यादिगुणोदयः। 
अलंकरणविन्यासो वक्रतातिशयान्वित: |! 
वृत्यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌ | 
ain विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि || 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा । 
पदादिवाक्परिस्पन्दसारः सा हिंत्यमुच्यते ।। ' 

° साहित्य व्याकरण आदिका सार है। उसमें (१) वैदर्भी आदि रीतियोंसे सुभग माधुर्यं आदि गुण, 
(२) वक्रताकी काष्ठागत महिमासे युक्त अलंकार, और (३) परुषा कोमला अथवा कौशिकी सात्वती 
आदि वृत्तियोंके अनुरूप संनिवेशसे रसोंका मनोमोहक परिपाक शब्द और अर्थ दोनोंमें रहता है। ' 

इस प्रकार कुन्तकके अनुसार एक काव्य-तत्व सिद्ध होता है। 

भोजने कुन्तकके ' पदादिवाक्परिस्पन्दसार' दाव्दकी मानों स्पष्ट व्याख्या करते हुए झब्दार्थगत व्याकर- 
णादिके तत्त्वोंको भी गिनाया है -- 

“чч [ काव्यं ] पुनः शब्दार्थयोः संबन्धम्‌ आमनन्ति। तद्यथा ' शब्दार्थो सहितौ काव्यमिति . . . [ तत्र ] 
कि साहित्यम्‌ ? यः शब्दार्थयोः संवन्धः। स च द्वादशधाः (१) अभिधा (q) विवक्षा (३) तात्पर्यम्‌ 
(४) प्रविभागः (५) व्यपेक्षा (६) सामर्थ्यम्‌ (७) अन्वयः (<) एकार्थीभावः (९) दोषहानम्‌ (१०) 
गुणादानम्‌ (११) अलङ्कारयोगः (१२) रसावियोगरच | - श्ङ्गारप्रकाश १।१२ गद्य | 


झब्दार्थ-संवंध काव्य ë | जैसा कि कहा गया है- ' शब्दाथी सहितौ काव्यम्‌ । ' साहित्य क्या है? शब्द 
और अर्थका संबंध। वह बारह प्रकारका है: अभिधा, विवक्षा, तात्पर्य, प्रविभाग, व्यपेक्षा, सामर्थ्यं, अन्वय, 
एकार्थीभाव, दोषत्याग, गुणग्रहण, अळंकारनिवेश और रसका वियोग न होना। आगे सप्तम Чат 
उन्होंने पुनः दुहंराया — 

“ अभिधाविवक्षातात्प्थप्रविभागव्यपेक्षा सा मर्थ्यान्वयैकार्थीभावदोषहानगुणोपादानालङ्काररसावियोगरूपा 
द्वादश सम्बन्धाः साहित्यमुच्यते॥। 

भोजने वाक्य-प्रयोगको दो प्रकारका माना है: (१) सामान्य और (q) सम्यक्‌। सामान्य प्रयोगके 
लिए भभिधासे एकार्थी भावतकके आठ संबंध अपेक्षित हे तथा सम्यक्‌ प्रयोगके लिए इन आठोंके साथ 
दोषत्याग आदि चार संबंध भी। इस प्रकार भोजके अनुसार इन बारहों संबंधोंके होने पर वाक्य-प्रयोग 
साहित्य कहा जा सकता है। अतः साहित्य इन बारहों संबंधोंकी समष्टिका नाम है। फलतः केवल आठ 
सम्बन्धोंके वाक्य-प्रयोग सामान्य लोक-व्यवहार और शास्त्र कहे जा सकते Sl उनमें साहित्यका अभाव 
रहता है। भोजका आशय इनमेंसे प्रत्येकको साहित्य माननेका नही है। बारहों संबंध उनके अनुसार 
साहित्य-रूपी अवयवीके अवयव हे | 

भोजका दूसरा पूर्ण उपलब्ध ग्रन्थ है- ' सरस्वती-कण्ठाभरण | इसके प्राचीन टीकाकार रत्नेशवर 
्रन्थकी पृष्ठभूमि эттей हुए साहित्य-विवेचनको ही बतलाते हैं। अन्तर इतना है कि म्शुङ्गार- 


dn eua ma सस्ति 3 ११०१ 
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प्रकावामें बारहों संबंधोंका पूर्ण विचार है और सरस्वती-कण्ठाभरणमें केवल काव्यमें रहनेवाले चार ही 
संबंधोंका | 

इस प्रकार भोज साहित्यको वाङ्मयपरक नहीं मानते। उनके इस विवेचनसे कुन्तककी “बाचकका 
वाचक और वांच्यसे वाच्यके साथ साहिंत्यवाली मान्यताकी पुष्टि कहाँतक होती है, यह स्वतंत्र रूपसे विवे- 
चनीय है। इतना स्पष्ट है कि मम्मटका काव्यहेतुविवेचन भोजके ' साहित्य-तत्त्व ” में समाविष्ट हो जाता है। 

Sei साहित्यको स्पष्ट रूपसे वाझ्मयसे fuer उसकी एक इकाई माना है। बृहत्कथामंजरीके 
उपसंहारपद्य-३७में वे निजको ' साहित्य ' में अभिनवगुप्तका शिष्य कहते हे । सुवृत्त-तिछकर्में उनका काव्य- 
लक्षण (३४) ही $— 

“काव्यं विशिष्टशब्दार्थसाहित्यं सदलङ्कृति ' 
कितु साहित्य-तत्व पर उन्होंने कोई स्वतन्त्र विवेचन नहीं दिया i ; 

' साहित्य-मीमांसा ' ग्रन्थके रचयिता यदि was हैं तो उन्होंने भोजके इन्हीं बारह तत्त्वोंकी गिनाया 
है। साहित्य-मीमांसा कुन्तक और भोजके सिद्धान्तों पर ही निर्भर है। उसमें साहित्यका निरूपण इन्हीं दोनों 
आचार्योंके विस्तृत उद्धरणों द्वारा किया गया है। उसके अज्ञात निर्माताने कुन्तकके साहित्य-विचारको सदोष 
और अतिसंकुचित ठहराया है। कुन्तकके ऊपर उद्धृत संपूर्ण ग्रन्थको उद्धुत कर अन्तमें वे कहते हैं -- 


' परिष्कारः साहित्यमिति तेषां मतम्‌ । वयं तु शब्दार्थयोः संमेलनमात्रम्‌ उक्तिरूपं साहित्यं शास्त्राख्या- 
नादिसाबारणं परिष्कारविशिष्टं च तत्‌ काव्यं मन्यामहे [ साहिंत्यमीमांसा, fray संस्करण, पृष्ठ १४-१५ | 

“उन (कुन्तक)के अनुसार विवक्षा आदिका परिष्कार ही साहित्य है। हम केवल शब्दार्थ-संवन्धको 
साहित्य मानते हुँ और उनके परिष्कारको काव्य | 


इस प्रकार कुन्तक काव्यको ही साहित्य मानते हैं। साहित्यमीमांसाकार साहित्यको वाङमय और 
काव्यको उसका परिष्कृत रूप। परिष्कारके लिए उन्होंने भोज द्वारा “श्रृंगार-प्रकाश (0230) और 
सरस्वती-कण्ठाभरणमें गिनाए दोषहान, गुणाधान, अळङकारयोग और रसान्वय - इन्हीं चार तत्त्वोंको 
आवश्यक माना है। भोजके मतको परिष्कृत करते हुए वे लिखते हे -- 


“मोजराजादयः शब्दार्थयोरभिधादिद्वादशविधं संबन्धं साहित्यमाचक्षते। तत्र चरमं चतुष्टयभागमा- 


पायित्वात्‌ साहिंत्यस्वरूपं न प्रविशति। तस्मात्‌ तत्‌ (चतुष्टयं) परिष्कारत्वेन निष्कृष्टम्‌। [ato Ҹо, 
fray We, qo १२का सारमात्र | 


° भोजराज आदिने शब्द और अर्थके अभिधा आदि ऊपर गिनाए बारह संबंधोंको साहित्य कहा है। 
इनमें दोषहान आदि अंतिम चार संबंध शब्दार्थयुग्ममें सदा नहीं रहते -- आगमापायी Š | अतः उन्हें हमने 
परिष्कार रूपसे पृथक्‌ गिनाया है। 


इस प्रकार साहित्यमीमांसाकार साहित्यको काब्यसे सर्वात्मना भिन्न मानते हैं, किंतु अपने परवर्ती 


ग्रन्थोमें साहित्यमीमांसाकार कुन्तकका सिद्धान्त ही साहित्यके लिए अपना लेते है । “ व्यक्तिविवेक पर 
लिखी व्याख्यान नामक टिप्पणीमें वे लिखते है -- 


t - शास्त्रादिवदर्थंप्रतीत्यर्थ е - साहित्यं 
ह त्त चाये शास्त्रादिवदर्थपरतीत्यर्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दार्थयोस्तत्र प्रयोगात्‌ । साहित्यं 
च तुल्यकक्षत्वेन अन्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ | व्यक्तिविवेक, चौखंभा संस्करण, पृ० २६८] 


ms १५. | अलंकारसर्वस्व ' उत्परेक्षाप्रकरण, पृष्ठ ७७, fro do तथा “व्यक्तिविवेकव्याख्यान ' पृष्ठ २४१, 
Teme, दोनों जगह साहित्यमीमांसा ' को उनके लेखकोंने अपनी कृति कहा है। अभीतक यह निश्चित 
नहीं है मंख ह या उनके गुरु स्य्यक। काणे ुथ्यकको ही मानते हे | अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 
साहित्यमीमांसा उसके रचयिताकी अप्रौढ़ कृति EI वह तो क्लास-नोटस जैसी है। 
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“काव्यके शब्दार्थं साहित्ययुक्त होते हैँ। साहित्य है उनकी तराजू पर तुली-सी वराबरी। स्पष्ट 
ही इन पंक्तियों पर भट्टनायकके — 


शब्दप्रधानमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग्‌ fag: 

अर्थे तत्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयो :॥ 

द्योगुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत्‌ ।। 
' शब्दप्रधान श्रुति स्मृति आदि शास्त्र है, पुराण आदि उनके आख्यान अर्थःप्रधान ë काव्य दोनों नहीं, 
व्यापार प्रधान हें । '-इन अभिप्रायोंकी छाया तो है ही, कुन्तकका अनुकरण भी है। कुन्तकने साहित्य-तत्त्वकी 
व्याख्यामें, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शब्दों और अर्थोकी 'अन्यूनानतिरिक्त अवस्थिति ' 
निर्धारित की है। साहित्यमीमांसाकारकी ' तुल्यकक्षत्वेन अन्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ” पंक्ति उसकी ही निखरी 
प्रतिमा है Әйа सुवृत्त-तिलकका उद्धृत काव्य-लक्षण, जिसमें साहित्यका समावेश है, कुन्तकके हीं 
प्रचारका फल dI 


इस प्रकार साहित्य-तत्त्वका निर्वचन कुन्तकसे विशद होकर कुन्तककी ही मान्यतामें पर्यवसित होता 
हैं। भोज और साहित्यमीमांसाकार wae (?) के बीच मम्मटका वड़भागी ग्रन्थ काव्यःप्रकाश बना। उसके 
काव्य-लक्षणको विशेषताओंका भोज और RE अंतिम चार THA अन्तर्भाव हो जाता है। मम्मटने 
दोषके अभाव, गुण और अलंकारके सद्भावको शाब्दार्थयुग्ममें काव्यत्वाधायक तत्त्व माना है। गुणको ध्वनि- 
संप्रदाय रसका अव्यभिचरित धर्म मानता है। अतः मम्मटके गुणमें रसका संग्रह भी हो ही जाता है। 
इस प्रकार मम्मटका काव्य-लक्षण तथा भोज और रुय्यकके सम्यक्‌ प्रयोगात्मक वाक्य एवं साहित्य परिष्कार- 
के गुण अभिन्न ही ठहरते d इस प्रकार साहित्य-तत्त्वका विवेचन श्री त्र्यम्वक देशपाण्डेने अपने भारतीय 
साहित्य-शास्त्रमें भलीभाँति किया है। उसे वहींसे देख लेना चाहिए। 

इस प्रकार भामह, आनंदवर्धन, राजशेखर, कुन्तक, भोज और रुय्यक साहित्य शब्दको काव्यतत्त्वोके 
समष्टिवाचक शब्दके रूपमें योगरूढ़ रूपसे अपनाते हैं। 


परवर्ती साहित्यमें साहित्य शब्द काव्य और काव्यशास्त्रके लिए भी प्रयुक्त होने लगा था। भतृंहरिके 
' साहित्य-संगीत-कला ' इस त्रिकमें साहित्य शब्द काव्यपरक ही ë | श्री हर्षकी ' साहित्ये सुकमार वस्तुनि ' — 
इत्यादि गर्वोक्तिमें भी साहित्यका अर्थ काव्य ही है। मुकुलभट्टको उनके सिष्य प्रतीहारेन्दुराज ५ ने साहि- 
त्यरूपी श्रीके लिए मुरारि कहा है। ӘӘ निजको साहित्यमें अभिनवगुप्तका शिष्य माना '° है। मंख 
सा हिंत्य-विद्को कविकमेरूपी तैलविन्दुके लिए निर्मल जल मानते “ dU यहाँ साहित्य शब्द काव्यशास्त्रके लिए 
ही प्रयुक्त है, यद्यपि काव्यशास्त्रका मूल लक्ष्य साहित्य-तत्त्वका ही विवेचन ë | शास्त्रके लिए साहित्य शब्द 
विद्या शब्दके साथ प्रयुक्त हुआ है। बिह्लूणके - ' कुंठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविद्याश्नमवरजितेषु ' 3 -के 
साहित्य-विद्या शब्दमें और उनके पूर्ववर्ती राजशेखरके “साहित्य-विद्या' ей कोई अन्तर नहीं। यद्यपि 
नीळकंठ दीक्षित 'साहित्यविद्याजयघण्टयैव संवेदयन्ते कवयो यशांसि’ और 'साहित्यविद्यां पदमेकमेव 
सर्वानवद्यामपि हन्ति दुःस्थम्‌ ' ` प्रयोग उनके “ साहित्यमेकं तु गिरां सवित्र्यास्ता रुण्यमुद्गाढमुशन्त्य fs: ' २ 
“ निर्बेदभीशोकजुगुप्सितान्यप्यायान्ति साहित्यपथे रसत्वम्‌ ' ` - में आए काव्यार्थक साहित्य और साहित्य-पथके 
ही अर्थमें प्रयुक्त d 

१६. काव्यालंकारसारसंग्रहलघुविवृति-उपसंहार। १७. भुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधसागरात्‌, 
बृहत्कथामंजरी, उपसंहार-२७ Wed १८. विना न साहित्यविदा परत्र गुणः कथंचित्‌ प्रथते कवीनाम्‌। 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः। श्रीकंठचरित २।१२। १९. १।१४ विक्रमांक- 
देवचरित। २०, २१, २२, २३. शिवलीलाणंव, प्रथम mii 
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इस प्रकार बारहवीं शती तक TRT शब्द यौगिक айй हटकर अपने योगरूढ़ अर्थमें उपानिषदोके 
ब्रह्म शब्द और स्मृतियोंके धर्म शब्दके ही समान सार्वभौम प्रतिष्ठा पा चुका था। उसके नामपर ' साहित्य- 
दर्पण” आदि तीस ग्रन्थोंकी सूची डॉ. काणेने अपने संस्कृत काव्य-शास्त्रके इतिहांसमें दी है, यद्यपि यह 
विचित्र तथ्य है कि साहिंत्य-दर्पणमें साहित्य शब्द पर तनिक भी विचार नहीं हुआ। 

इस प्रकार साहित्य शब्द संस्कृत काव्यशास्त्रमें तीन sf प्रयुक्त हुआ है: (१) काव्यत्वाधाम 
तत्व, (२) काव्य, (३) काव्यशास्त्र। वाङ्मय अर्थमें उसका प्रयोग केवल साहित्यमीमांसाकारको अभिमत 
है, जो उन्हींकी परवती मान्यतासे खंडित है, और इसलिए भी वह अमान्य है कि इस अर्थमें साहित्य 
शब्दका कहीं प्रयोग भी नहीं मिलता। 

t साहित्यपाथोनिधि ' और ‘amiga’ शब्दोंके अर्थको स्पष्ट करनेके लिए साहित्य और काव्यका संबंध 
थोड़ा और विचारणीय है। 

संस्कृत काव्यशास्त्रमें काव्य शब्द दो अर्थोमें प्रयुक्त हुआ है: (१) सामान्य और (x) विशेष। 
सामान्य अर्थमें काव्य शब्द अभिनेय और अनभिनेय, दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकारके साहित्यके लिए 
प्रयुक्त Š | भरतमुनि ` नाटयको ऐसा खिलौना मानते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही है। वे नाट्यके 
लिए काव्य शब्द भी कहते हे | नाटयभावोंकी व्याख्यामें ' काव्यार्थान्‌ भावयन्ति’ (सप्तम अध्याय) लिखते 
हें। भामह काव्यको सर्ग-बंध और अभिनेयार्थं दो भागोंमें बाँटते और सर्गबन्धको महाकाव्य तथा अभि- 
नेयार्थको नाटक बतलाते हे । ' दण्डी काव्यको गद्य, पद्य और मिश्र तीन भागोंमें विभक्त कर ' गद्यपद्य ” 
को आख्यायिका, महाकाव्य आदि मान 'मिश्र'को रूपक मानते हैं। * वामनने काव्यको गद्य और Ч 
बाँट प्यके निबद्ध भेदमें महाकाव्य और दशरूपककी गणना की है।*° रुद्रटने निम्नलिखित एक ही पद्यमें 
काव्यको सामान्य और विशेष दोनों аг प्रयोग किया $— 


“सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये, उत्पाद्यानुत्पाद्या:। ' [ रुद्रट, काव्याळंकार, १६-२] 

काव्यमें काव्य, कथा, आख्यायिका आदि प्रबन्ध उत्पाद्य और अनुत्पाद्य दो प्रकारके होते हैं। उन्होंने 
आदि чай रूपकोंकी गणना की है। आचार्य आनन्दवर्धन काव्यको अभिनेयार्थ और अनभिनेयार्थ अर्थात्‌ 
जिनका अर्थ कथावस्तु अभिनेय हो और न हो, दो प्रकारका मानते Pa उन्होंने काव्यके अनेक भेदोंमें 
सर्गबन्ध और अभिनेयार्थे Weber नाम छिया है। इसपर अभिनवगृप्तकी व्याख्या उल्लेखयोग्य $— 


t c c е . अभिनेया e 
महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफलः समस्तवस्तुवर्णनाप्रवन्ध: «їз: संस्कृत एव | थं GET | 
[ध्वन्यालोक-छोचन, ३।७ वृत्ति] 


अभिनवभारतीमें उन्होंने नाट्यके लिए काव्य शब्दका प्रयोग असकृत्‌ किया है। वहीं नाट्यकी 
परिभाषामें वे लिखते है — 


t - नटगताभिनयप्रभावसाः a 
теч नाम क्षात्कारायमाणकघनमानसनिइचलाध्यवसेयः समस्तनाटकाद्यन्यतम- 
काव्यविशेषाच्च द्योतनीय: अर्थ:। [ ६।१५ नाटयञास्त्र, बडोदा, पृ० २६६] 


U а . 
२४. कीडनीयकमिच्छामो YA श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ — भरत-नाटयशास्त्र, о $ | 
२५ भामह, काव्याळंकार, अ-१, कारिका १८-२४। 
२६. काव्यादशं, प्रथम परिच्छेद | 


२७. काव्याळंकारसूत्रवृत्ति — १।३।२६--७ 


२८. 'काव्याळंकार-रुद्रट, १६।३६ 
२९. ध्वन्यालोक, ३।१० वृत्ति, पृष्ठ ३३२, चौखंभा संस्करण | 
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अभिनवगुप्तके गुरुका मत है कि रस ही नाट्य” Š | भरत रसको काव्यार्थ कहते Q | U अतः रस- 
भूमिका पर काव्य और नाट्य अभिन्न हैं। महिमभट्टने अपने व्यक्ति-विवेकमें काव्य और नाटबका 
विवेचन इस प्रकार किया है-- 
“कविव्यापारो . . . हि काव्यम्‌ | तच्वामिनेयानभिने यार्थत्वेन द्विविधम्‌ । सामान्येन तत्‌ शास्त्रवत्‌ व्युत्पत्ति- 
फलम्‌ | व्युत्पाद्यतारतम्यभेदात्‌ काव्यनाट्यशास्त्ररूप उपायभेदः कृतः, न फलभेद : | चौखंभा Фо पृष्ठ ९५-६ | 
राजशेखरने काव्य-विद्याके अट्ठारह्‌ अधिकरणोंमें रूपक-निरूपणीय नामक अधिकरण भी गिनाया है। 
वक्रोक्तिजीवितकारने रसवदलंकार निरूपणके तृतीय उन्मेषमें नाट्य और काव्यके अभेदकी ओर संकेत 
किया gi" आगे चतुर्थ उन्मेषमें तो उन्होंने सर्गबन्ध तथा रूपकोंकी चर्चा स्पष्ट खूपसे की б“ 
काव्यप्रकाशकार मम्मटने काव्यभेद तो नहीं गिनाए, किन्तु काव्यदोषोंमें नाटकोंके उदाहरण दिए ga 
उनका काव्य-लक्षण भी नाट्यमें संगत हो जाता Š | परवर्ती आचायाँमें पंडितराज जगन्नाथको छोड़कर '' 
अन्य सभीने काव्यके उपर्युक्त भेद गिनाए है। इस प्रकार काव्य शब्द सामान्य और विशेष दो अर्थोमें प्रयुक्त c 
हे | इनमें सामान्य अर्थका काव्य और साहित्य दोनों पर्यायवाची शब्द हे | 
विशेष (श्रव्यकाव्यके) айй जहाँ काव्यका प्रयोग हुआ वहाँ प्रायः उसके साथ नाटय शब्द जुड़ा 
मिलता है। शब्द और अर्थकी वृत्तियोंके विषयमें आनन्दवर्धन लिखते हे — “काव्यस्य नाट्यस्य च छाया- 
मावहन्ति । ' [ ध्वन्यालोक ३।३३ ] काव्यप्रकाशकार ^ विभाव और कारण आदिमें अन्तर दिखलाते हुए 
लिखते हैं -- і 
“कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि 7T | 
रत्यादेः स्थायिनो लोके, तानि चेन्नाटधकाव्ययोः di 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । [ काव्यप्रकादा-४ | 
अभिनवगुप्तके रससिद्धान्तमें वे पुनः नाट्य और काव्यका इस प्रकार एक साथ उल्लेख करते हैं -- 
“लोके प्रमदादिभिः स्थाथ्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाटये च कविना नटेन च .. .। [वही] 
रुय्यकने (?) काव्यसाहित्य-मीमांसाके साथ ही नाटक-मीमांसा भी लिखी थी।* पंडितराज 
जगन्नाथ नव्योंके रससिद्धान्तमें काव्य और नाटयका जोड़ा उपस्थित करते हे -- 
“काव्ये नाटये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु। ' [ रसगंगाधर, रसःप्रकरण | 


Зо. लोचन, चौखंभा संस्करण, पृष्ठ ३३६; अभिनवभारती, अध्याय १-६ तक पदे पदे, ६।१५, 


पृष्ठ २६७ 
` ३१. उक्तमेव मुनिना काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति (७-अध्याय); तत्‌ काव्यार्थो रसः।- अभिनवभारती, 
qo २७८ 

३२. काव्यमीमांसा, अ० १ 

३३. रसवतो$लंकार इति पक्षे सर्वेषामेव रूपकादीनां रसवदलंकारत्वमेव न्यायोपपन्नतां प्रतिपद्यते - 
बक्रोबितजीवित ३।११ वृत्ति, To ३५२, नगेन्द्र संस्करण 

३४. हिंन्दी वक्रोक्तिजीवित- ४।१२, १३ 

३५. काव्यप्रकाश - सप्तम उल्लास: रसदोष प्रकरण 

३६. पंडितराज केवल शब्दको काव्य मानते हे | अतः नाट्य उसमें नहीं आता। 

३७. व्यक्तिविवेकमें चौखंभा संस्करणके पृष्ठ ९६ पर काव्य-नाट्यमेद भलीभाँति स्पष्ट किया गया है। 

३८. व्यक्तिविवेक पर प्राप्त संस्कृत व्याख्यान, qo, २४३, Alo Fo 


t 
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शान्तरसके प्रकरणमें उनका यह वाक्य भी एतदर्थ उल्लेखनीय है -- “यैरपि नाटये शान्तो रसो 
नाम्युपगम्यते तैरपि बाधकाभावात्‌ काव्ये सोऽवश्यं स्वीकार्य एव।' (वही) 
प्रतापरुद्र-यशोभूषणमें नाट्य और काव्यके प्रकरण ही स्वतन्त्र sl इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्रमें 
श्रव्यकाव्योंको दुर्यकाव्यों (Tet) से अलग उपस्थित करनेकी परंपरा रही है। 
उपर्युक्त दृष्टिसे बिल्लं णके ' साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः — पञ्चमे साहित्य- 
शब्द “काव्यसामान्य ' अर्थमें प्रयुक्त है। इस पञ्चका उत्तरार्ध है -- 


यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ।। 


यहाँ काव्यकी चोरीकी атт है। नाट्य केवल अभिनयका नाम है। उसकी चोरी संभव नहीं, न उसकी 
रक्षाके लिए आग्रह। वह श्रव्यकाव्यमें ही संभव है। अतः उत्तरार्धके ' काव्य शब्दका अर्थ श्रव्यकान्य 
है, जिसे भामह, आनन्दवर्धन और व्यक्तिविवेककार महिमभट्टने अभिनेयार्थ (नाटक) से भिन्न अनभिनेयार्थ 
कहा है। aR ' कर्णामृत wer निगीर्याव्यवसाना अतिशयोक्ति [ जिसमें साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
द्वारा केवल उपमानका ही शब्दतः कथन होता है, उपमेय wala आक्षिप्त होता है] द्वारा यही श्रव्यकाव्य 
विवक्षित है। settee विषय ही सरस होनेसे अमृत कहा भी जा सकता है। यहाँ 
केवल श्रव्यकी जगह पद्यात्मक श्रव्यकाव्य अभिप्रेत है, अतः संगीतयोगसे भी वह अमृत कहा जा सकता 
©! इस Wem पूर्ववर्ती १।१० में कविने संगीतयोगसे जनित काव्य-सौन्दर्यके लिए स्वयं लिखा $— 

जयन्ति ते पञ्चमनादभित्रचित्रोक्तिसन्दर्भं विभूषणेषु | 

सरस्वती यद्वदनेषु नित्यमाभाति वीणामिव वादयन्ती ।। 


वे कवि धन्य हूँ जिनके कोकिल स्वरसे सुन्दर विचित्र महाकाव्यसे विभूषित чей सरस्वती, वीणा-संचार- 
के साथ, मानो सदा विराजमान रहती है। उन्होंने इसके निर्माणमें बैदर्भी रीति और रसध्वनिकी 
महती उपासना की है। उनका प्रतिबन्ध है-- 
रसष्वनेरध्वनि ये चरन्ति संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्रा: | 
तेऽस्मत्प्रवन्धानवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठम्‌।। [ १।२२ жо ] 
“जो रसध्वनिपथके स्वैरगामी पथिक हों, जिन्हें वक्रोक्तिके रहस्यको छाप प्राप्त हो, वे ही हमारे 
SHS प्रबन्धको समझें, अन्य लोग उसे तोतेके समान wy’ 
उन्होंने अपने काव्यको सुवर्ण और विदरधचित्तोंको उसके 


> अनुरूप कसौटी कहा है।” इस प्रकार 
विज्लण अपने काव्यको महत्त्व देते हे । कदाचित्‌ उन्हें 


हैं “नाटकान्तं कवित्वम्‌ ' सूक्ति अथवा ° संदर्भेषु 


३९. श्रीशंकरराम शास्त्री द्वारा १९५० में मइलापुरसे 
Yo. व्यक्तिविवेक, चौ० Wo, पृष्ठ ८५ 
४१. अनञ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वतीविश्रम-जन्मभूमिः | 
वैदर्भरीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ LA १।९ 
४२. अळौकिकोल्लेखसमर्पणेन विदग्धचेत: कषपट्टिकासु | 
परीक्षितं काव्यसुवर्णमेतल्लोकस्य कण्ठाभरणत्वमेतु ॥ १।२४ विक्रमांकदेवचरित । 


अलौकिक उल्लेख-खरे सोनेकी कसौटी पर चमचमाती 
Tit रेखा 
दर्शनकी संवित्ति। T और परामर्शनामक काइमीरी 


पुरसे तृतीय बार संपादित तथा प्रकाशित 


“Ra श्री नान Sera waar स्भूतियंथ : : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशरूपकं श्रेयः, ततोऽन्यभेदक्लृप्तिः। दशरूपकस्यैव हीदं विलसितं यदुत कथाख्यायिके महाकाव्यमिति, 


[ काव्यालंकारसूतरवृत्ति १।३।२६--७ वृत्ति] 

' कथाकाव्योंमें नाटक आदि दशरूपक अधिक अच्छे होते हैं। उन्हींसे अन्य काव्य बनते हैं। दश 
प्रकारके रूपकोंका ही विलास कथा, आख्यायिका और महाकाव्य आदि Š । — यह अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित 
आचार्य वामनकी स्थापनाका संस्कार रहा। उसीके gud उन्होंने उक्त qeu लिखा, ' गद्य-पद्यात्मक, 
श्रव्यदृश्यात्मक विविध भाषाओंके काव्य अवश्य ही आदरणीय हुँ। किन्तु उनमें संस्कृत पद्योंमें लिखित 
महाकाव्य नामक सर्गबन्ध सर्वश्रेष्ठ है। सभी काव्य यदि दूधके समुद्र हैं तो संस्कृत महाकाव्य उसके 
मंथनसे उद्भूत अमृत, जिसके पानका साधन है, विदग्ध पुरुषोंकी श्रोत्र-शुक्ति।' अन्य भाषाओंके काव्योंके 
प्रति उन दिनोंकी लोक-रुचि उतनी परिष्कृत न थी जितनी संस्कृत काव्योंके प्रति। यहाँ ‘ कवीन्द्र ' शब्दका 
स्पष्ट अर्थं महाकवि है। 


इस प्रकार ечат उक्त पद्य भी साहित्यके वांग्मय अर्थमें अधिक दृढ़ प्रमाण नहीं ठहरता। 
फलतः संस्कृत काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्योंकी लम्बी परम्परामें साहित्य शब्द यौगिक अर्थमें प्रयुक्त 
न हो कर योगरूढ़ = काव्यसामान्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ मिलता Š | उसके वांग्मय अर्थका प्रयत्न-पूर्वक निराकरण 
किया गया है। 


THEN AND NOW 

To remember for a while those bygone days and think over 
the joys of the past are to recall a happy dream. There are less dense 
forests now and no cottages of Native Chiefs. People have become 
more worldly and their daily needs have increased. Their child-like 
naivete and innocence, the very product of their times, have gone. 
No Indian peddler moves about the land with bags full of wares 
carried by sturdy labourers. The natural bond of affection between 
the buyer and the seller seems to have disappeared with the passage 
of time and self-interest has taken the place of service. Consequently, 
life has lost its flavour and human relations their fragrance. The 
western wind that blows has made men matter-of-fact though 
up-to-date, and the human touch has been lost. Wearing a suit and a 
hat, driving a car or riding a bicycle are considered to be the only ends 
of human culture. No doubt earhtly possessions are good in them- 
selves; they make men’s life easy and comfortable; but love, the 
elixir of life and cementing bond of humanity, needs to be re-created 
and men's mind and spirit remain to be rehabilitated with the values 
of a new humanistic culture. No narrow nationalism or sheer anti- 
colonialism can serve the ultimate need of mankind. We require men 
and statesmen who, though devoted to their soil, possess the vision of a 
world State, if we are ever to survive in this dangerous world of ours. 
(From : DREAM HALF-EXPRESSED) —N. K. Mehta 
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४९ ç їс अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 
प्राध्या० Sto fasma राकेश, एम० Yo, पी-एच० डी०, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुराणोंकी प्रचलित वर्यं विषयगत मान्यताओंसे इतर उपयोगी विषयोंकी संग्राहक NIRA कारण 
मूल अग्निपुराणके लुप्त होनेकी सम्भावना प्रतीत होने लगती है। प्रसिद्ध पुराणवेत्ता sTo आर० सी० 
हाजराने बड़ौदा प्राच्य अनुसन्धान संस्थानके ied पंचम खण्डके चतुर्थ अंकमें उपलब्ध प्रचलित अग्नि- 
पुराणसे पृथक्‌ एक वह्मिपुराणके प्रामाणिक अस्तित्वकी सम्पुष्टि की है, जिसका हस्तलेख उनके पास 
सुरक्षित है तथा जो पौराणिक शैली और पुराणख्यात लक्षणोंके अधिक अनुरूप है। इसीलिए प्रचलित 
अग्निपुराणके ३३७ अध्यायसे ३४७ अध्याय तकके 'साहित्यशास्त्रीय भागको मूलग्रन्थीय wafat विरुद्ध 
जानकर लोगोंने बहुतसी सम्भावनाएँ और आशंकाएँ व्यक्त की हैं। काव्य तथा नाटूयांगोंकी समवेत fad- 
चनःप्रणालीको देखकर तो इस अंशके परवर्ती होनेकी आशंकाको और भी बल मिलता है। जहाँ तक 
इस अंशके रचना-कालका प्रश्‍न है, बह विवादास्पद है और उस पर विचार कर लेना यहाँ आवश्यक 
हो जाता है। पर जहाँ तक इस अंशके मूल ग्रन्ययत न होनेकी संदिग्धिका प्रश्‍न है, वह निराधार है, 
क्योंकि आचार्य बलदेव उपाध्यायने नारदपुराण के पूर्वभाग अध्याय ९९में वणित अग्निपुराणकी विषयानु- 
क्रमणिका उद्धृत करते हुए इस भागके मूल ग्रन्थगत होनेका संकेत दिया है-- 


साहित्यं च ततः पश्चाद्‌ एकार्णादिसमाह्नयः। 
सिद्धशब्दानुशिष्टिरव कोशः सर्गादिवर्गकः। ना० ९९।२०। 


भाचायं महेश्वर प्रणीत काव्यप्रकाशादशके साक्ष्य पर श्री Фо Ҹо काणेने साहिंत्यदर्पणकी स्वसम्पादित 
भूमिकामें अग्निपुराणको आचार्य भरतसे पूर्वकी कृति स्वीकार की है। पर अग्निपुराणके रीतिःप्रकरणमें 
उल्लिखित कारिका “भरतेन भ्रणीतत्वाद्‌ भारतीरीतिरुच्यते “के अनुसार उक्त कृतिका भरतोपरान्त लिखा 
जाना प्रतीत होता है। श्री कन्हैयालालजी पोद्दारने संस्कृत-साहित्यका इतिहास яға अग्निपुराण-कारका 
अस्तित्व भामह ओर दण्डीसे पूर्वं माना है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत जान पड़ती है। रीति संख्या frat 
रण प्रसंगके आधार पर विवेच्य कृति भामह और दण्डी तो क्या, वामनके भी बादकी सिद्ध होती है। 
अर्निपुराणकारने रीतियोंकी संख्या चार मानी है। भामह और ата वैदर्भ तथा गौड़ दो ही मार्गों 
अथवा रीतियोंकी चर्चा की है। वामनने रीतियाँ ३ मानी हैं- वैदर्भी, Tet, पांचाली । चौथी रीति 
लाटीकी उद्‌भावना सर्वप्रथम रुद्रटने काव्याळंकार ग्रन्थमें की है। अग्नि-पुराणमें भी चौथी रीति लाटी 
मानी गई है, अतः अग्निपुराणके इस अंशको रुद्रटका परचादगामी मानना चाहिये। इतना ही नहीं इसके 
चित्राळंकार प्रकरणको देखकर भी शंका उत्पन्न होती है कि यदि अग्निपुराणका काव्य-शास्त्रीय संभाग 
आचार्य दण्डीसे पुवे लिखा गया हो तो अग्निपुराणमें उल्लिखित गोमूत्रिका, MAA, सर्वतोभद्रबन्ध, अम्बुज, 
चक्र, TT, दण्ड तथा मुरजवन्धका उल्लेख दण्डीने काव्यादर्शमें क्यों नहीं किया । उनके काव्यादर्शमें 
गोमूत्रिका, aiaa तथा सर्वेतोभद्रबन्धकी ही चर्चा है। wet ही अलंकार-वादी आचार्योमें चित्र-बन्धोंके 
उक्त set तथा अन्य प्रकारोंका सोदाहरण निरूपण सविस्तार किया है। इस आधार पर भी अग्निपुराण- 
का यह्‌ अंश रुद्रटके बादकां लिखा होना चाहिये। रुद्रटका -समय नवीं शतीका उत्तरार्धं है। यही नहीं 
भरतके बाद केवळ wed ही नायिका-भेदको सुव्यवस्थित रूपमे प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार नायिकाकें 
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प्रमुख ३ भेद है -- आत्मीया, परकीया और वेश्या। भग्निपुराणकार स्वकीया, परकीया और पुनर्भू, तोन 
प्रकारकी नायिकाएँ मानते हैँ। इनमें प्रथम दो तो रुद्रटके अनुरूप हैं, पर पुनर्भु कहकर वह वेश्या संज्ञाके 
लिए एक संशोधन प्रस्तुत करते हैं। भरतने कृतशोचा (वेश्यावृत्ति त्यागकर शुद्ध खूपसे प्रेमीके साथ रहने- 
वाली) नामसे जो भेद प्रस्तुत किया था, अग्निपुराणकारने वेश्याके स्थान पर यही चीज ध्यानमें रखकर 
पुनर्भू नामकरण किया है। पुनर्भू अर्थात्‌ अपने स्वभावको छोड़ कर सामाजिक संस्थिति प्राप्त कर लेनेकी 
दशा । यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट लिख दिया-- aaa न पुनर्भूः इत्याद्या बहुभेदत: । sre 
३३९।४१। अर्थात्‌ हम ३ भेद मानते है — स्वकीया, परकीया और पुनर्भू। कई विद्वानोंके विचारमें तीसरी 
नायिका सामान्या है, पुनर्भू नहीं। अर्थात्‌ यहाँ रुद्रट कृत सामान्या या वेश्याके स्थान पर वह भरत जैसा 
कृतशोचा भेद ध्यानमें रखकर पुनर्भूकी घोषणा करते | इस नामकरणकी प्रेरणा उन्हें धर्मशास्त्रसे मिली | 
नारद-स्मृतिके स्त्रीपुंयोग प्रकरणमें परपूर्वा eî ७ भेद किए हैं--३ पुनर्भू और ४ स्वैरिणी। पुनर्भू 
का अर्थ यहाँ भी पुनः पत्नी होनेवाली किया गया है। हारितने “स्वैरिणी च menie रेतोधाकामचारिणी ' 
कहकर ऐसी स्त्रियोंकी घोर мачт की है। अतः इनके आधार पर लिखित यह अंश उक्त कारणोंसे 
मध्ययुगीन रचना माना जाना चाहिये। उक्त भेदका आविष्कार साहित्यके क्षेत्रमें करते हुए आचार्य 
गर्वका अनुभव करता है और कहता है-- स्वकीया परकीया च पुनर्भूरिति कौशिका:।' अस्तु, क्या यह 
संभव नहीं कि अग्निपुराणके इस अंशके लेखक कौशिक नामके कोई विद्वान्‌ होंगे? क्योंकि भरतसे लेकर 
we तक कौशिक नामक किसी भी नायिकाभेद निरूपक आचार्यका साक्ष्य अन्यत्र नहीं मिलता | 


शिल्पशास्त्र तथा मूत्तिनिर्माण प्रकरणके प्रसंगोंको देखकर भी यह अंश नवीं शतीके पुर्वका लिखा 
गया नहीं जान पड़ता। इसी शतीके आसपास उत्तर-मध्ययुगीन तान्त्रिक बौद्ध-धर्म, तान्त्रिक शाक्त-धर्मेमें 
विलयन खोज रहा था। वौद्ध देवी ताराकी गणना हिन्दू देवियोंमें होने लगी srl अग्नि-पुराणके ५२वें 
अध्यायमें भी इसीलिए प्रथम बार आया @— 


чаят तरला तारा ऋग्वेदा तु हयानना। 
साराख्या रुद्र संग्राही सम्बरा ताल-जंदिका॥ 


पालयुग (९०० वि०- १२०० वि०)में तारा और लक्ष्मीकी मूत्तियोंका निर्माण प्रारम्भ हुआ। 
लक्ष्मी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा सर्वप्रथम अग्निपुराणके ६३वें अध्यायमें ही मिळती है। इससे पूर्वं निमित ग्रन्थों 
वाराही-बृहत्संहिंता, मान-सार तथा अगस्त्यसकलाधिकारमें ag विवरण नहीं मिलता । अर्निपुराणके बाद 
भोजःप्रणीत समरांगण-सूत्रसारमें ही इसका उल्लेख है। इसके अतिरक्त सौर प्रतिमा लक्षणमें नवग्रह 
मण्डल-संस्थित सूर्य-प्रतिमाका विवरण भी अग्निपुराण (५१ अ०)से पूर्वके किसी ग्रन्थमें नहीं मिळता, 
केवल १३वीं शतीकी रचना भुवनदेवकृत अपराजितपृच्छामें मिलता है। सूर्य-मन्दिर-निर्माणका चलन 
भी cat शतीके उत्तराद्धंमें काइमीर नरेश ललितादित्यके बनवाए मार्तेण्ड-मन्दिरसे होता है, अतः बहुत 
संभव है इसके बाद ही सूर्यादिप्रतिमा लक्षण लक्षित करनेकी सावंजनीन आवइयकताका अनुभव aj 
पुराणकारको हुआ। इस आधार पर भी यह अंश ९वीं शातीसे gant सिद्ध नहीं होता । अर्निपुराणके 
ग्रन्थनकी अन्तिम सीमा ११वीं शतीका पूर्वाद्धे मानी गई है, क्योंकि भोजकृत समरांगणसूत्र, शुंगार-प्रकाश 
तथा सरस्वती-कंठाभरणमें अरिनि-पुराणको ही उपजीव्य बनाया गया Š | काव्यगुण, रस-चतुष्टय, पद्यलक्षण, 
अहंकार और शु'गारमें जनक-जन्य-सम्बन्ध आदि प्रकरण भोजने अरिनिपुराणसे यथावत्‌ लिए हैं। अतः 
स्पष्ट रूपसे कहा जा सकता है कि अर्नि-पुराणके काव्य-शास्त्रीय भागकी रचना नवीं शतीके उत्तराद्धंसे 
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१०वीं शतीके उत्तराद्धे तक हुई होगी। श्री शिवदत्त ज्ञानी द्वारा अंग्रेजी ग्रन्थ “अग्निपुराण : एक अध्ययन ', 
पृष्ठ २८८ पर व्यक्त सम्भावनाकी सम्पुष्टि भी उक्त तथ्योंके सन्दर्भमें हो जाती है। 

अस्तु, अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाग अपने समय तकके सभी प्रचलित साहित्य-सिद्धान्तोंका 
संकलित रूप है। अपनी इस संग्राहक प्रवृत्तिके कारण संकेतित कृति विश्‍वकोषकी संज्ञासे भूषित की गई 
है। श्री वरदाचायं और sto विण्टरनित्जने क्रमशः संस्कृत साहित्यका इतिहास तथा 'ए हिस्ट्री आफ 
इन्डियन लिटरेचर' - प्रथम भागमें इस रचनाका महत्व विशवकोषके woe ही स्वीकार किया है। अग्नि- 
पुराणके साहित्यशास्त्रीने भरतकी नाटयविमश-परम्परा तथा भामह-दण्डीकी काव्यांग-निरूपणकी परम्पराका 
एकत्र अनुगमन किया। ३३७वें अध्यायमें वांग्मय, वांग्मयके भेद (शास्त्र, इतिहास, काव्य), काव्यकी 
परिभाषा, काव्यके गद्य, पद्य, चम्पू त्रिधाभेंद, गद्य-लक्षण तथा ҸҸ, गद्यकाव्य, पद्य तथा पद्य परि- 
वारके भेद -- विशेषतः महाकाव्यके लक्षण कहे गये हैं। सूक्ति तथा कोश-काव्यकी आवश्यकताका विवे- 
चन सर्वप्रथम यहीं हुआ है। कोश-विदग्धोंकी रोचना है, यह उद्भावना गोष्ठी-साहित्यके प्रभावकी सूचिका 
©! ३३८वें अध्यायमें «че २७ CCU नाट्यतत्त्वों तथा देशकालादिके उचित सन्निवेशका कथन किया 
गया है। प्रभावको दृष्टिसे तथा अभिनय-बोधकी दृष्टिसे भारतीय दृश्य-विधान ही मंचोपयोगी हो सकता 
है, यह मौलिक दृष्टि अग्निपुराणकारकी है — ' देशेषु भारतं वर्ष काले कृतयुगत्रयम्‌, sÑ ताभ्यां प्राण- 
भृतां सुखदुःखोदयः क्वचित्‌।' Яо ३३८।२७। 

3393 अध्यायमें रस-सामग्री, विभावादि निरूपण, स्थायीभावकथन, सात्विकभाव-विवेचन तथा नायक- 
नायिकाभेद निरूपण किया गया है। अभिनयगत नायक-नायिकाके मनोव्यापारोंका वर्गीकरण मौलिक दृष्टिका 
परिचायक है। पुरुष-गत आठ (शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, ललित, औदार्य, तेज) तथा स्त्रीगत बारह 
(भाव, हार, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शोये, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता, गंभीरता) भावोंकी 
कल्पना नूतन है। स्वभावोक्ति और व्याजोक्तिके लिये उपदेश और व्यपदेशका कथन भी वागूव्यापारकी 
गूढाशयताको घ्यानमें रखकर किया गया है। 


उपदेशर्च शिक्षावारव्याजोकिति्व्यपदेशकः 
बोधाय एव व्यापारः सुबुध्यारम्भ इष्यते 
तस्य भेदाः त्रयस्ते च रीतिःवृत्तप्रवृत्तयः॥ ३३९।५४। 


३४० वें अध्यायमें रीतिभेंद, वृत्तिमेद तथा भारतीवृत्तिके विभिन्न १३ भेदोपभेदोंका वर्णन है। ३४१ वें 
अघ्यायमें वृत्यादावंगकर्मका निरूपण हुआ š | नायिकाकी नृत्यगत चेष्टाओं लीलादिका, जिन्हें प्रायः अलंकार 
कहा जाता है, अभिनयके सन्दर्भमें विवेचन महत्त्वपूर्ण है। सिर, भूकुटिपात, नेत्रचालन, ओष्ठ तथा faas- 
ताळन, वक्षसंचालन -जंघाकर्म (नतंकके प्रसंगमें) तथा त्रिपताकादि २४ असंयुत करोंका मुद्रांकन उनके 
सूक्ष्म नृत्यज्ञाकका परिचायक है। ३४२ वां अध्याय अभिनय निरूपणात्मक है। वर्ण्यवस्तुके प्रस्तुतीकरणकी' 
समस्याको ध्यानमें रखकर सत्वाश्रय, वागाश्रय, अंगाश्रय तथा आहरणाश्रयकी व्याख्या की गई है। ये भेद 
प्रचलित हूँ, हां रसोंके अभियनके लिये स्थायी और संचारियोंका पृथक्‌ TR उल्लेख कर दिया गया 
©! अन्यके कथनके तद्वत्‌ अनुकरणके छोकोकिति, छेदोक्ति, अभंकोक्ति तथा मत्तोक्ति भेद संलापोंकी विशिष्ट 
संयोजन A (३४२।२१-२७) को ध्यानमें रखकर किए गये हैं। स्वभावोक्ति और वक्रोक्तिके आधार 
T अलकृत कथनकी प्रकृतिका दर्शन इसी प्रसंगमें होता है। ३४३ वें अध्यायमें शब्दालंकार (अनुप्रास, 
यमक, चित्र, art), ३४४ में उपमा, रूपक, संशोवित तथा अर्थान्तरन्यासके भेदोपभेदोंका निरूपण किया 
गया है। ३४५वें अध्यायमें शब्दार्थालंकार निरूपण है जिसमें प्रशस्ति कथनके प्रेमोक्ति, स्तुति तथा 
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संकेतित अर्थ व्यक्त करानेवाली लाक्षणिक उक्तियोंका विवेचन है। मुख्यार्थ वाध-जन्य अन्य अर्थगत सौन्दर्य 
अर्थात्‌ ध्वनिको आक्षेप अलंकारमें अन्तर्निहित किया गया है-- 

शब्देनार्थेन यत्रार्थ: कृत्वा स्वयमुपाजंनम्‌, 

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषों भिधित्समा, 

तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र स्तुतं स्तोत्रमिदं पुनः।। ३४५।१५-१६। 
३४६ वें अध्यायमें काव्यगुण तथा ३४७ वें अध्यायमें काव्यदोष निरूपण, दोष-मार्जन तथा कविसमयका 
विवेचन हुआ है। शब्दार्थकी दृष्टिसे गुणोंके भेदोपभेदोंका विवेचन नूतन है। दोष प्रकरणम ат, वाचक 
और वाच्यभेदसे दोष-दर्शनका आधार वैज्ञानिक है। कविसमथके ख्यात तथा सैद्धान्तिक भेद तत्कालीन 
साहित्यिक और दार्शनिक काव्यःप्रतीकोंको ध्यानमें रखकर किये गए і इतना होने पर भी sari 
संक्षिप्त зай देनेसे तथा लक्ष्य या दृष्टान्त न Sr विषयका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया ë | संकलन- 
कर्ताको विषय-निर्वाचनकी वृत्ति अत्यल्प किन्तु विषयस्पर्शका पाण्डित्यःप्रदर्शक मोह अधिक दिखाई देता 
©! इस प्रकार उक्त to अध्यायोंमें काव्य, नाट्यादिके विभिन्न तत्त्वोंका उल्लेख होने पर भी अग्नि- 
पुराणकारकी मूळ प्रवृत्ति अलंकारवादी सिद्ध होती है। ३४५ वें अध्यायमें आक्षेप, समासोक्ति तथा पर्यायो- 
क्तिके विवेचन प्रसंगमें उन्होंने ध्वनिका संकेत किया ë — “स आक्षेपो ध्वनि: स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते 
यत: ” । - १५। अतः निश्चित है कि अग्निपुराणकारके सामने ध्वन्यालोक रहा है, पर ध्वनि जैसे काव्यांगकी 
उपेक्षा वह अळंकारको अभिधामुखेन स्वीकार लेनेके कारण कर रहे ©! यही नहीं “अभिधायाः प्रधान- 
त्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते” ( ३३७॥२१ ) के आधार पर भी अग्निपुराणकारका व्यंजना-विरोधी होना 
सिद्ध हो जाता है। इतना होने पर भी रसको वह प्रवन्ध-काव्यकी आत्मा स्वीकार करते है -- 

वाग्वैदगध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌। 

पृथक्‌ प्रयत्नं निवंत्ये वाग्विक्रमणि रसाद्‌ वपुः। ३३७।३३। 
निष्कर्षं रूपमे कहा जा सकता है कि अग्निपुराण अलंकारवादी होकर भी साहित्यांग-निरूपक कृति है। 
इस ग्रन्थके लोकप्रिय न होनेका कारण कदाचित्‌ इसकी उदाहरण-बिहीन लक्षणमात्र कथन-शैली है, तो 
भी यह सामग्री सम्प्रदाय विशेषसे सम्बद्ध न होनेके कारण साहित्य-शास्त्रके विद्यार्थीके लिये उपयोगी है। 
विद्यासागर होनेसे इस कोष कृतिमें सारात्सारको ही स्थान दिया गया, अकाण्ड-प्रथन अतिकथनसे बचा 
गया है। लेखकका उद्देश्य भी यही था। अन्य विषयोंके साथ प्रसंग प्राप्त होनेसे उसे साहित्य विद्याका 
निर्वचन भी करना पड़ा। परवर्ती आचार्योमें भोजने शुंगारःप्रकाश तथा सरस्वती-कंठाभरणमें इस अंशका 
पूर्ण उपयोग किया है। 
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Жс yx Ye काव्यकी प्रेरणा 
श्री नवलकिशोरजी, हिन्दी - प्राध्यापक, महाराजा कॉलेज, जयपुर 


प्रेरणाके सम्बन्धमें सीधे रूपमें भारतीय चिन्तकोंने अधिक नहीं लिखा है, किन्तु प्रयोजनको लेकर 
पर्याप्त विचार-मन्थन हुआ है; अतः प्रकारान्तरसे प्रेरणाका भी विवेचन हो गया है, क्योंकि प्रेरणा प्रयो- 
जनका आन्तरिक रूप ही तो है।' 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृंत्तमे कान्तासम्मिततयोऽपदेश युजे॥ मम्मट॥ 
कवि यश, अर्थ आदिके लिए भी लिखता है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे आनुषंगिक हूँ; क्योंकि 
संसारकी जितनी भी श्रेष्ठतम कृतियाँ हे, वे प्रत्यक्षतः इन чечїї लिए नहीं लिखी गई हैं। हाँ, 'सद्य- 
परनिवृत्ति ' (रसास्वाद) और ' कान्तासम्मिततयोपदेश' (लोक-मंगल) काव्यके महत्वपूर्णं लक्ष्य रहे dd 
प्रकारान्तरसे इन्हें ही काव्यकी FUT कारण भी मान सकते हैं। रसास्वाद करानेवाला स्वयं भी रस- 
मग्न होता है, अतः इस आनन्दको स्वयं प्राप्त करने और सबको प्राप्त कराने अर्थात्‌ सामाजिक रूपमे 
उपभोग करनेकी भावनां एवं कान्तासम्मितउपदेश द्वारा लोक-कल्याण करनेका संकल्प — दोनों कविको 
काव्य-रचनाकी ओर प्रवृत्त करते odd 
धर्मा्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 
प्रीति करोति कीतिञ्च साधुकाव्यनिषेवणम्‌। काव्यालंकार॥ 
किन्तु इन दोनों saqi भी सकल-प्रयोजन मौलिभूत आनन्दको ही माना गया है-- 
चतुवेगफलास्वादमप्यतिक्रम्य॒ तद्विदाम्‌ | 
काव्यामृतरसेनान्तशचमत्कारो वितन्यते ।। 
आनन्द और लोक-मंगलके बीच किसी विरोधकी अनुभूति प्राचीन मनीषियोंको — वे चाहे Yaa 
हों या पर्चिमके'-- नहीं gii 
किन्तु आधुनिक पूँजीवादी सम्यताके उदयके साथ ही व्यक्तिवादकी प्रतिष्ठासे इनके बीच जबर्दस्त 
खाई पड़ गई। ag प्रतिपादित किया गया कि कला प्रयोजनातीत है, कला कलाके लिए है, और फलतः 
काव्यका उद्देश्य केवल सौन्दर्य-सृष्टि है। ब्रैडळेने स्पष्ट घोषित किया कि ' किसी कलाक्ृतिकी प्रशंसाके 
लिए हमें दुनियासे कुछ नहीं लेना है।” इन कलावादियोंके नीति-विरोधका er आनेल्डने उचित उत्तर 
दिया है। उसने कहा कि “आजके कवि कहते हे कि “जो समय fr खोया, आओ उसकी क्षतिपुर्ति 
मदिरालयमें करें। ' इस प्रतिक्रियाका कारण “नीति! शब्दका एक विशेष रूढ़ और संकीर्ण AYET है। 
नीतिको व्यापक दृष्टिकोणसे देखना चाहिए। नीति और जीवनका सम्बन्ध वस्तुतः अपरिहार्य है। ` नीतिसे 
विद्रोह जीवनसे विद्रोह 2’, अतः नीतिकी उपेक्षा संभव नहीं है।” 


१. काव्यका मुख्य प्रयोजन है विशिष्ट आनन्द। इसके अतिरिक्त ज्ञानार्जन और व्यापक अर्थमें 
मानव-सत्यकी शोध भी उसकी उपलब्धियाँ हे । नैतिक मूल्योंकी स्थल रूपमें प्रस्थापना, काव्यका अभीष्ट 
नहीं, परन्तु उपर्युक्त उद्देश्योंकी पूतिके लिए अर्थात्‌ विशिष्ट आनन्द तथा मानव-सत्यकी सिद्धिके लिए नैतिक 
भावनाका परितोष भी प्रायः आवश्यक ही है।” - अरस्तू। (अरस्तूका काव्य-शास्त्र : डॉ० नगेन्द्र) 
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प्रीति और नीतिके वीचका मध्यवर्ती मार्ग ही काव्यका प्रयोजन हो सकता है। वह आनन्द, जो 
समष्टिको तिरस्कृत करता है, काव्यका उद्देश्य नहीं बन सकता, क्योंकि काव्य मानव-संस्कृतिका सबसे 
महान्‌ उन्नायक है। किन्तु साथ ही नैतिकताका प्रचार भी काव्यका लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
काव्यकी प्रतिष्ठा उसके सौन्दर्य-विधायक मूल्योंके कारण है। अतः नीति अपनी उपस्थितिका अभाव सूचित 
कर ही वहाँ रह सकती है -- भारतीय मनीषीके शब्दोंमें कान्तासम्मितउपदेशके रूपमें और पाइचात्य 
चिन्तकके शब्दोंमें 'टीचिंग थू डिलाइट के रूपमें। 

अतः निष्कर्ष रूपमें कहा जा सकता है, कि चूँकि काव्यका प्रयोजन नीति-सम्मत आनन्द है, अतः 
उसकी प्रेरणा भी आनन्दके इसी स्वरूप पर आधारित होती है, अर्थात्‌ कवि रचना-प्रक्रियाके समय सर्जन- 
सुखका अनुभव करता हुआ भी सामाजिक दायित्वका ध्यान रखता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि, 
कालिदास, होमर और मिल्टनका मानवताके लिए कोई महत्त्व नहीं होता। श्रेष्ठ कविकी प्रेरणा उसके 
хч और पर दोनों छोरोंका स्पर्श करके ही वाह्य अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। गीति-काव्यमें भी अपनी 
निजताको वह ऊपर उठाकर सर्व-जन-संवेद्य बना देता है। 

आधुनिक युगमें काव्यकी प्रेरणाके सम्बन्धमें अनेक विचार प्रस्तुत किये गये हैं। बहुतसे विद्वान्‌ 
आत्माभिव्यक्तिको ही एक मात्र काव्यकी प्रेरणा स्वीकार करते ë | किन्तु अन्तिम FOR आत्माभि- 
व्यक्ति भी सोन्दर्य-सम्भूत आनन्द है, क्योंकि कवि अपनेको अभिव्यक्त कर सुखका अनुभव करता है। 
पर यह मान्यता काव्यके सामाजिक पक्षकी सर्वथा उपेक्षा कर देती ë! 

दूसरी ओर यांत्रिक समाजवादी सिद्धान्त है, जो काव्यके सामाजिक मूल्यको ही प्रधान मानता है 
और वैयक्तिक मूल्योंका नितान्त निरसन कर देता है। किन्तु कविकी अनुभूति जबतक वस्तु-जगतूको 
आत्मसात्‌ नहीं कर लेती, तब तक श्रेष्ठ काव्यकी सृष्टि नहीं हो सकती, पैम्फ्लेट या चुनाव - घोषणापत्र 
भले ही तैयार हो जाएँ। कविकी आत्मलीनता जहाँ उसे सर्जन-सुख देती है, वहीं श्रोता-पाठककों भी 
आनन्दमग्न करती है। अनुभूतिकी तीव्रताके बिना कविताएँ निष्प्राण लगती हुँ। अतः केवल सामाजिक 
मूल्य कभी भी सत्काव्यकी प्रेरणाके कारण नहीं बन सकते। 

आधुनिक युगमें काव्यकी रचना-प्रक्रियाका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है। मनोवँज्ञानिकोंका 
कहना है कि कविता दिवास्वप्नका ही उन्नत रूप gl उनके अनुसार कवि किसी न किसी स्नायविक 
दुर्वेलताका शिकार होता है। किन्तु इस सिद्धान्तको बढ़ाकर वैज्ञानिक, चिकित्सक, दार्शनिक और मनो- 
बैज्ञानिक तक पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि जव कवि या कलाकार स्नायविक gq कारण 
कविता या कलाके FAR अपनी क्षतिःपूति करता है तो निश्चय ही ये लोग भी अपने क्षेत्रोंमें किसी 
स्तायविक रोगसे आक्रान्त होकर दक्षता प्राप्त करते हैं। अतः यह मत मूलमें ही निस्सार है। 

वस्तुतः काव्यकी प्रेरणा और प्रयोजन दोनों एक शब्दमें सामाजिक चेतना-सम्पन्न सौन्दर्य-भावना 


ही है। 
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सकी — “ लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः। ” सौंदर्यके विषयमें रुचिमेद एक निविवाद तथ्य है और महाकविने 
इसे मान्यता प्रदान की है । 


रुचिभेदके कारण नायिकाका सौन्दर्य कहीं सीमित न हो जाय इसके लिए कालिदास सदा प्रयत्नशील 

2) व्यापकताको बनायें रखनेके लिए किने संक्षेपका आश्रय ले कर सहृदयकी कल्पनाको अपने मनोनु- 
कूल सौन्दर्यकी सृष्टि करनेका पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। अंग-संस्थानकी अपेक्षा मुख्य सौन्दर्य-तत्त्वकी 
उद्भावना कविका मुख्य लक्ष्य रहा $i उत्तम काव्यमें जैसे कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रूपसे आत्म- 
भूत ' ध्वनि की उपस्थिति होती है, उसी प्रकार कालिदासकी नायिकाओंमें सन्निहित लावण्य विद्यमान 
रहता है। सखियोंके साथ पौधोंको सींचती हुई शकुन्तलाको देखकर दुष्यन्तके मुखसे केवल इतना ही 
निकलता है--“ अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ । ” दुष्यन्तके अन्तःकरणमें ज्ञानांशका अभिभव एवं आनन्दांशका 
उद्रेक ही प्रधानतः इस अत्यन्त संक्षिप्त अभिव्यक्तिका कारण है। शकुन्तलाका सौन्दर्यं अद्वितीय है । दुष्यन्त- 
की अभिव्यंजना कितनी संक्षिप्त है -- “ शुद्धात्तदुलुभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य।” उवंशीके 
विषयमे लगभग इतने ही झब्दोंमें रम्भा कहती हैः “ प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्री feat: | अलंकार: 
स्वगंस्य\” शकुन्तलाका सौन्दर्यं भूलोकका सौन्दर्यं नहीं है -- ˆ मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । ” शकुन्तलाके विभिन्न अंगोंके वर्णनकी अपेक्षा कालिदास इतना 
ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि उसका सौन्दर्ये ज्योतिःस्वरूप है। इस सौन्दर्यको और अधिक सहृदयके 
समीप लाते हुए कवि कहता हैः “ अना घ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः, अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादित- 
रसम्‌ । अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, न जाने भोक्तारं कमिव समुपस्थास्यति विधि:॥ ” अना- 
प्रात पुष्प, अस्पृष्ट fnere, विन छिदा रत्न और अनास्वादित मधुकी तुलना उसके अनित्य रूपको प्रत्येक 
पाठककी अपनी मानसःसुन्दरीके अनुरूप बनाकर उपस्थित कर देती है। शकुन्तलाके सौन्दर्यको कालिदासने 
एकदम sf न बनाकर कुछ कुछ अपरिस्फुट रूपमे प्रस्तुत किया है -- “ कासिविदवगुण्ठनवती 
नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । ” यह सौन्दर्य ऐसा तेजस्वी एवं कान्तिमय है किन तो अनायास ही 
कोई इसका भोग करके इसे नष्ट कर सकता है और न ही इसके प्रति उदासीन रह सकता है — 
इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति। न च खलु परिभोक्तुं नापि शक्‍नोमि हातुम्‌ । ” यह सौन्दर्यं सबके लिए 
संतर्पक Ë | यह केवल एक व्यक्तिका उपभोग्य नहीं چ‎ | विधाताने इस अपूर्वं सौंदर्येका निर्माण कैसे किया ? 
इस प्रसंगको उपस्थित करके, कलाकार सौन्दर्यकी उद्भावना कैसे करता है, इसकी विवेचना कविने की 
&— “चित्ते निवेश्य परिकल्पित सत्त्वयोगा, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु।” विधाताने त्रिभुवनके 
छ्प-समुदायसे चुन चुन कर अपने चित्तमें एक ' तिलोत्तमा का निर्माण किया और फिर अपनी इस मानस- 
सौन्दर्यःप्रतिमामें प्राणोंका आघात करके एक अपूर्व स्त्री-रत्तकी सृष्टि की। कवि भी सौन्दर्यका तिल तिल 
करके चयन करता है और फिर अपने इस संचित-सौन्द्यंको माध्यमकी सहायतासे स्थूल रूप दे कर प्रस्तुत 
कर देता है। सौन्दर्यका सफल सर्जन करते हुए कविको समाधिस्थ होना पड़ता है। सर्जनके समय यदि 
अ इन्द्रिय-व्यापारका निरोध करके उसने मनको पूर्णतः इस WAA व्यापृत नहीं किया तो सौन्दर्यकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति सम्भव नहीं | मालविकाको साक्षात्‌ देखकर {їчї अभिव्यक्त उसके सौन्दर्यको इसी 
समाघिभंगके कारण कवि अपूर्ण मानता है -- “ चित्तगतायामस्यां कान्तिविसंवादशङ्रि मे gemi 


- सम्प्रति शिथिलसमार्थि मन्ये येनेयमालिखिता । ” जिसने स्वयं सौन्दयंकी अनुभूति न की हो, जिसका अन्तः- 


करण इस आनन्दातिरेकसे आप्लावित न हो गया हो, वह कभी सौन्द्यंकी अभिव्यंजना नहीं कर सकता | 
उर्वशीकी सूष्टि भगवान्‌ नारायणने की, इस बातमें कविको सन्देह है। इस सौन्दर्यका सर्जन तो चन्द्रमा, 
कामदेव या फिर वसन्त मासने किया होगा — “ अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्दरो नु कान्तिप्रदः, शुंगा रै- 
करसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः। वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो निर्मातु प्रभवेन्मनो- 
हरमिदं रूपं पुराणो मुनि: || ” रघुवंशकी इन्तुमती भी अपूर्वं सुन्दरी है। स्वयंवरके प्रसंगमें कुछ गिनेचुने 
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विशेषणोंके माध्यमसे उसके सौन्दर्यकी रूपरेखा मात्र कविने प्रस्तुत की है। इस ढाँचेमें रंग भर कर इसे 
अपने मनोनुकूल सुन्दरी वनानेका काम स्वयं पाठकके लिए छोड़ दिया है। कविने अपनी ओरसे सम्पूर्ण 
छठे Ti उसे केवल तन्वी, रम्भोरु, विधातुर्ललितासृष्टिः, आवर्तमनोज्ञनाभिः, चकोराक्षि, मत्त-चकोर- 
नेत्रा, इन्दुप्रभा, अवालेन्दुमुखी, वामोरु और लज्जावती ही कहा है। मेघदूतकी नायिकाके अंग-संस्थानको 
लक्ष्य करके कविने सम्पूर्ण काव्यमें केवल तीन चरण ही लिखे — ^ तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्बा- 


धरोष्ठी, मध्ये क्षामा चकित हरिणी-प्रेक्षणा निम्ननाभिः। श्रोणीभारादलसगमनास्तोकनम्रास्तनाभ्याम्‌ | 5 

अपनी सौन्दर्य-सृष्टिके प्रभावको विस्तृत बनानेके लिए कालिदासने प्रकृतिसे बहुत सहायता ली d! 
व्यक्ति अपने चारों ओरसे तिल तिल करके जिस सौन्दर्यका चयन करता है उसका मुख्य स्रोत प्रकृति 
ë कवि भी विभिन्न अळङ्कारोंकी सहायतासे waf उपमान चुन चुन कर अपनी सौन्दर्येसुष्टिका 
प्रकाशन करता Š | परिणामतः कविकी अभिव्यक्ति विभिन्न पाठकोंकी मानस-सोन्दर्य-प्रतिमासे तुरन्त मेल 
खाती है। शकुन्तलाका अधरोष्ठ किसलय सदृश लाल है। कोमल शाखा जैसी उसकी भुजाएँ gl उसके 
अंग-अंगमें फूल जैसा लोभनीय यौवन भरा पड़ा है। जिन हरिणोंने उसे भोली चितवनकी सीख दी है 
उन पर दुष्यन्त भला कैसे बाण-संधान कर सकता है -- “ सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध 
विलोकितोपदेश: । ” सखियोंकी दृष्टिमें उसका सौन्दर्य शरद्की चाँदनी जैसा है — “ अयि आत्मगुणावमानिनि 
क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति । ” मेघदूतकी नायिकाके अंग-संस्थानको 
प्रकृतिके माध्यमसे प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है: “ व्यामास्वंगं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं, वक्त्रछायां 
शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌, हन्तैकास्मिन्‌ क्वचिदपि नते 
चण्डि सादृश्यमस्ति । ” विवाहके परिधानमें सज्जित मालविका कविको चेतकी उस रातके समान दिखाई 
पड़ती है जिसमें कोहरा हट जानेसे तारे निकल आये हों और चाँदनी भी बस निकलने ही वाली हो। 
Заа खो जाने पर, विलाप करता हुआ विक्रम हंसको चोर ठहराता है, क्योंकि उसकी चाल gud 
पास विद्यमान ë — “ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता। विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते । ” 


प्रकृतिसे उपादन ले कर काव्यालड्कारोसे यद्यपि कालिदासने अपनी नि्मितिको सजाया है तथापि 
लौकिक आभूषणोंको यथासम्भव वह अपनी नायिकासे दूर ही रखता ë | शकुन्तला “ अव्याज-मनोहर है — 
“इदं किल अव्याजमनोहरं वपु: |” शकुन्तलाके सौन्दर्यको आभूषणों या दुकूल वस्त्रोंकी अपेक्षा नहीं है । 
उसकी देह पर जो कुछ भी परिधान हो, वही आभूषण बन जाता है -- “ इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, 
किमिव fe मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । ” अभिसारके लिए जानेको प्रस्तुत उर्वशी सखीसे पूछती है: 
‘oo चित्रलेखे अपि रोचते तेऽयमल्पाभरणभूषितो नीलांशुकपरिग्रहो अभिसारिकावेश: ? ” वास्तविक 
सौन्दर्यकी उद्भावना आभूषणोंके बिना ही हो सकती है। वस्त्राळङ्कारोसे सुसज्जित सौन्दर्य स्वाभाविक 
न होकर आरोपित ही होता है। स्वाभाविक सौन्दर्याभिव्यक्तिके उद्देश्यसे मालविकार्निमित्रमें परिव्राजिका 
«атата कहती है: “ सर्वागसौष्ठवाभिव्यक्तये विगतनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु। ” वास्तवमें ST- 
लावण्यसे युक्त देहमें तो गुण ही आभूषणकी योजना करते da अग्निमित्रकी दृष्टिमें मालविका ऐसी 
ही सुन्दरी है-- अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य 
विष-दिग्धः। ” 

е आकर्षण होता है। दर्शक या पाठकका चित्त जब इऱ्द्रियान्तर व्यापारसे अवरुद्ध होकर 
समग्र भावसे 49 लिप्त होता है तभी वह सौन्दर्यकी अनुभूति कर सकता है। चित्तकी इस अवस्थाको 
तन्मयता या तल्लीनता कहा जाता है। कालिदास अपनी रचनाओंमें नायकके आकर्षेण या तन्मयभावका 


: : सभूति aia ЗАА : : १११७ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चित्रण करते हूँ। सामाजिक साधारणीकरणकी प्रक्रियासे नायक सामान्यके oe हो कर आकर्षित एवं 
तन्मय हो जाता है। इसी स्थितिमें अन्तःकरणके आनन्दांशका उद्रेक होता is अं अदयं परितृष्तिका 
अनुभव करता है। कालिदास प्रायः इस तल्लीनताके भावको ° निनिमेष Ta पीना कहते d S eae 
सम्भवके सातवें aia शिव पार्वेतीसे विवाह करने जब हिमालयके नगरम आये तो सब सु काम- 
काज छोड़कर वरको देखनेके चावसे अपने भवनोंकी छतों पर आ खड़ी gel इस सौन्दर्य-पानको कवि 
यों чет करते d: “ तमेकदृश्यं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जग्मुः विषयान्तराणि। तथा हि शेष न्द्रिय- 
वत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा॥ ” तल्लीनताके भावकी यह अभिव्यक्ति कालिदासको इतनी प्रिय 
है कि रघुवंशके सातवें सर्गमें इन्दुमतीको ब्याह कर ले जाते हुए अजको देखती हुईं नगर-सुन्दरियाँ भी 
कविको ठीक ऐसी ही प्रतीत हुई — “ता राघवं दृष्टिभिरापिवन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि। तथा हि 
दोषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा।” सखियों सहित agers मिळनेके पश्चात्‌ दुष्यन्तको 
यद्यपि अनिच्छापूरवेक लौटना पड़ा, परन्तु उसका मन शकुन्तलामें अटक कर छटपटा रहा था -- ' गच्छति 
पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः। चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। ' सौन्दर्यके प्रति 
भनकी इसी संलगनताको प्रकारान्तरसे कालिदास यों कहते हैं: “ अनुयास्यन्‌ मुनितनयां सहसा विनयेन वारित- 
प्रसरः | स्थानादनुच्चलन्नापि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः।। ” सखियोंके कहने पर प्रेम-पत्र लिखती हुई सौन्दर्य- 
की देहबारिणी प्रतिमा शकुन्तलाको दुष्यन्त तन्मय हो कर निनिमेष चक्षुसे देखता है — “ स्थाने खलु विस्मृत- 
तिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । ” प्रथम परिचयके उपरान्त विक्रमको छोड़कर जाती हुई उर्वशी उसके 
मनको हठात्‌ खींच ले जाती है — “ एषा मनो मे प्रसभम्‌ . . . सुरांगना कर्षति खण्डिताग्रात्‌ सूत्रं मृणाला- 
दिव राजहंसी । ” सौन्दर्य मनके माध्यमसे व्यक्तिको पूर्णतः अपनी ओर खींच लेता है। विवाह-वेषमें 
सुसज्जित अद्वितीय रूपवती इन्दुमती जब स्वथंवर-सभामें आई तो सैकड़ों आँखें उसे एक टक हो कर 
देखने लगीं। देखते ही सव राजाओंके मन उस पर जा अटके। वस उनके शरीर मात्र AAT पर रह 
गये -“ तस्मिन्‌ विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतैकलक्ष्ये निपेतुरन्तःकरणैनेरेन्द्राः देहैः स्थिताः केवल- 
मासनेषु । ” सौन्दर्येके आकर्षणको कालिदासने अधीरता एवं आतुरतासे भी अभिव्यक्त किया है। रंग-शालामें 
बैठा अग्निमित्र परदेके पीछे उपस्थित मालविकाको देखनेके लिए इतना उतावला हो जाता है कि उसकी 
आँखें परदेको ही हटाने पर तुल गई ë — “ नेपथ्यपरिगतायाशचक्षुदर्शनसमुत्सुकं तस्याः। संहर्तुमधी रतया 
व्यवसितमिव मे तिरस्करणीयम्‌ । ” 


कवि जिस सौन्दर्येकी अनुभूति करता है ठीक उसीकी अभिव्यक्ति वह नहीं करता। इस अनुभूत 
Wie ताजगी एवं नवीनता та: feu वह अपनी परिकल्पना-क्षमतासे इसे परिष्कृत करके सामाजिक- 
के समक्ष प्रस्तुत करता Š | मनुष्यका मन अत्यन्त चञ्चल है। जो रूप उसे एक बार सुहाता है, वार 
बार देखने पर वही रूप उसे वासा प्रतीत होता Eg सौन्दर्थमें नवीनता बनी रहे, उसमें बासापन न आने 
पाये इसके लिए आवश्यक है कि कलाकार अपनी प्रस्तुतिमे परिवर्तन लाता रहे। महाकवि माघने सोन्दर्य- 
के इस बिन्दुको ही लक्ष्य करके कहा है: “ क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः। ” गतिका 
आधार परिवर्तन है। कालिदासने सौन्दर्यका AGA करते हुए ' गति 'का सहारा लेकर अपनी नायिकाओंके 
रूपको सदा नवीन बनाये रखा है। कविने ята: गतिमय शब्द-चित्र प्रस्तुत किए हे | मेघदूतकी नायिकाका 
समस्त STT प्रायः गति-चित्रोमें हुआ है । “आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा, मत्सादृद्यं 
विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां, कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके 


त्वं हि प्रियेति 2 ~ चित्राङ्कूनमें मैनासे 
हूं तस्य BART इस प्रकार qm तल्लीन, चित्राङ्कुनमें व्यस्त या मैनासे बात करती नायिकाको 
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अपनी कल्पनाकी सहायतासे रंग-रूप देकर पाठक सर्वदा नवीन єчї ही देखता d विरह-गानमें तल्लीन 
यक्षिणीकी रूपरेखा अनायास ही प्रत्येक सहृदयकी मानस-सुन्दरी-प्रतिमासे मेल खा जाती ë — “ उत्सङ्गे वा 
मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां, मद्गोत्रांकं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा 
कथञ्चित्‌, भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छंतां विस्मरन्ती ॥ ” fret भारी आँखोंवाली नायिकाका चित्र 
उपमानकी सहायतासे स्पष्ट होता हुआ भी सामाजिककी कल्पनाके लिए पर्याप्त अवकाश छोड़ देता R | 
“ चक्षुः खेदात्‌ सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिः छादयन्तीं, सामेऽहनीव स्थलकमलिनीं न प्रवुद्धां न सुप्ताम्‌ । ” वृक्षोंको 
सींचती हुई शकुन्तलाका गतिचित्र उसे और भी सुन्दर बना देता है -- ^ स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलो 
बाहू घटोत्क्षेपणात्‌, अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। बद्धं कर्णशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां 
जालकं, वन्धे स्रंसिनि चँकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः । ” नृत्य प्रस्तुत HAH उपरान्त जाती हुई माल- 
विकाको विदूषकने रोक लिया। घूम कर खड़ी हुई मालविकाके माध्यमसे कालिदासने अनूठे सौन्दर्यंकी 
अभिव्यञ्जना की हे -- “ वामं संधिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे, कृत्वा इयामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्तं 
द्वितीयम्‌। पादाङ्गुष्ठालूलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं, नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम्‌ i” 
कालिदासकी सौन्दर्याभिव्यक्ति, गतिके कारण, क्षण क्षणमें नवीनता लिए हुए सर्वदा सर्वत्र सुन्दर है। उसमें 
कदापि बासापन अनुभव नहीं होता। अग्निमित्रको मालविकाका सौन्दर्यं सदा नवीन ही प्रतीत होता 
है — “ अहो सर्वास्वस्थासु चारुता शोभान्तरं पुष्यति।” जैसे gH आत्मतत्व व्यापक हो कर रहता है 
उसी प्रकार माध्यममें सौन्दर्य भी सर्वांगीण होता है। मालविकाका सौन्दर्य उसके देहके किसी अंग- 
विशेषमें नहीं है, वह qY सिरसे पैर तक एकदम सुन्दर है-- “ अहो सर्वस्थानानवद्यता रूपविशेषस्य। ” 
दुष्यन्त भी सभी अवस्थाओंमें सुन्दर ही है — “ अहो सर्वास्वस्थासु रमणीयत्वमाक्कतिविशेषाणाम्‌ | एवमुत्सुको- 
ऽपि प्रियदर्शनो देवः। ” 


माध्यम कलाकारके अद्भुत सौन्दर्यको केवल अभिव्यक्ति प्रदान करता ë | सौन्दर्याभिव्यक्तिका लक्ष्य 
सहृदयको आनन्द देना है। आनन्दातिरेककी यह अवस्था चित्तमें सत्त्व गुणके उद्रेकसे होती है। इसके 
लिए तमोगुणके साथ साथ रजोगुणका अभिभव भी आवश्यक है। सौन्दर्यानुभूतिमें यदि आसक्ति एवं 
उन्मादकता आ जाय तो रजोगुणका उद्रेक होता है। यह न होने पाये इसके लिए सौन्दर्यका पवित्रताके 
धरातल पर अवस्थित होना आवश्यक है। उन्मादक FF पवित्र सौन्दर्यंका-सा स्थायित्व नहीं हो सकता | 
फलतः सौन्दर्याभिव्यक्तिको स्थायी तथा सत्वोन्मुखी बनानेके लिए इसे पवित्र बनाये रखना परम' 
ATF Š | कुमारसम्भवमें महाकवि कालिदासने सौन्दर्यके मूल इस “पवित्र ' तत्त्वको प्रकाशित किया gd 
पार्वतीने वाल्यकालके बाद यौवनमें प्रवेश किया । यौवनके प्रभावका अत्यन्त Weiler वर्णन करके कविने 
सोलह पद्योंमें (१, ३३-४८) पार्वंतीका नखशिख वर्णन किया है। पार्वतीके इस सौन्दर्य-वर्णनसे भी 
कविको सन्तोष नहीं हुआ। उसका सौन्दर्य अनिर्वचनीय है। ब्रह्माने घरतीके समग्र सौन्दर्यको इकट्ठा करके 
उसे रचा ят! वह तो ब्रह्माकी मानस-सौन्दर्य-प्रतिमा ' तिलोत्तमा ' थी -- “ सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथा- 
प्रदेशं विनिवेशितेन। सा निमिता विश्वसृजा प्रयत्तादेकस्थसौन्दयंदिदुक्षयेव।। ” यह पार्वंतीके सौन्दर्यका 
वर्णन अत्यन्त उन्मादक है। हिंमाळयके शिखर पर शिव तपस्यामें तल्लीन थे। देवोंके कारयंसाधनके निमित्त 
कामदेव उस स्थान पर विराजमान थे। वसन्त अपने मित्र कामदेवकी जी लगा कर सहायता कर रहा 
था। हिमालयका वह स्थान सर्वतः ITT एवं काम-प्रभावित था। पशु पक्षी यक्ष गन्धर्वे किन्तर 
सभी पर इस वातावरणका प्रभाव था। इस AT वातावरणके मध्य संयमी शिव समाधिमें बैठे 
थे। देवदारुके qun नीचे समाधिस्थ शिवका वर्णन कविने सात पद्योंमें (४४-५०) किया है। पार्वतीका 
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अद्भुत उत्तेजक यौवनसे भरपुर रूप, TT वातावरण, कठोर समाधिमें तल्लीन जितेन्द्रिय देवाधिदेव 
शिव, तीनोंको कविने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। पार्वती सेवाभावसे शिवके स्थान पर आई | शिवकी 
समाधि खुलने पर नन्दीकी आज्ञासे परम रूपमती पार्वतीने अन्दर प्रवेश किया । देवोंका कार्य साधनेके 
लिए कामदेव भी तत्पर हुआ। इस समय атт भरके लिए शिवका मन कुछ चञ्चल हुआ-- “aay 
किज्चित्परिलुप्तघैयदचन्द्रोदयार॒म्म इवाम्बुराशि:। उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।। ” 
परन्तु शिव तुरन्त संभल गये और देवोंके प्रार्थना करते करते कामदेवको भस्म करके अन्तर्धान हो 
गये । कविने чта रूपका नखशिख वर्णन करके उसकी पराजय ही दिखाई है। पार्वतीका वह उद्दाम 
रूप उसकी अपनी दृष्टिमें भी व्यर्थ था--“ व्यर्थं समर्थ्यललितं वपुरात्मनशच शून्या जगाम भवनाभिमुखी 
कथञ्चित्‌। ” उसने स्वयं ही अपने उस उन्मादक रूपको कोसा — “ निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती । ” रूपका 
साफल्य अपने प्रियको आकर्षित करनेमें ë | यदि वही नहीं हुआ तो रूप किस कामका — “ प्रियेषु सौभाग्य- 
फला हि चारुता।” इन्दुमतीसे स्वयम्बरमें अस्वीकार किए हुए सभी राजाओंने भी अपने रूपको ही 
कोसा था -- भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वात्‌ रूपेषु वेशेषु चाभ्यसूया । ” विवाहोपरान्त शिवके लिए सज्जा 
करती हुई Mads विषयमें कविने कहा: “ हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः।” 
अस्तु, उन्मादक रूपके असफल हो जाने पर पार्वतीने इसमें पवित्रता लानेके लिए तप करना आरम्भ किया | 
तपस्यासे शिवको जीतनेके लिए उसने फलपर्यन्त तप किया -- “ फलोदयान्ताय तप: समादधे । ” इस उम्र 
TRIN न केवल वह किन्तु समग्र तपोवन भी पवित्र हो गया — ” तपोवनं तच्च बभूव पावनम्‌ | ” उसने 
तपस्याको और उग्र fear | वह॒ अपर्णा हो TŠ | इस प्रचण्ड तपमें भी पार्वतीमें रूप विद्यमान था — “ स्थिता: 
क्षणं पक्ष्मसु ताड्ताघराः पयोधरोत्सेध निपातचूणिताः। वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभीं 
प्रथमोदविन्दवः॥। ” केवल अन्तर इतना था कि अब उस єчтї पवित्रता आ गई थी। इस पवित्रताके 
“कारण अब स्वयं शिवको इसके पास आना YET. शिव न केवल इससे प्रभावित एवं आकार्षित हुए अपितु 
इस पवित्र सौन्दर्यका दासत्व स्वीकार करनेमें भी उन्हें हिचक नहीं हुई -- “ अद्य प्रभृत्यवनतांगी तवास्मि- 
दास: क्रीतस्तपोभिः। ” देवाधिदेव परम जितेन्द्रिय शिवसे भी ऊंचा स्थान “पवित्र सौन्दर्य ” का कविको 
अभिप्रेत है। सत्व भावके उत्कर्षे आनन्दानुभूतिका ही दूसरा नाम “पवित्र सौन्दर्य है और यही वास्त- 
विक सौन्दर्य है। पवित्रता ही इसकी आत्मा है: जो वास्तविक सौन्दर्यं है वह कभी पापोन्मुख हो ही 
नहीं सकता-- “यदुच्यते पावंती पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः । ” इसी पवित्रताके धरातल पर 
अवस्थित सौन्दर्यकी अभिव्यक्ति कालिदासने की है। संक्षेप, प्रक्कतिसे ग्रहण किए गये उपमान, आकर्षण, 


तल्लीनता, नवीनता इत्यादिके द्वारा कविने अपनी सौन्दर्य-सृष्टिके क्षेत्रको देश, काल एवं व्यक्तिकी दृष्टिसे 
व्यापक बनाया है। 
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महात्मा जांधा-- Alarifer, ulacice : 


Weis йз नाम UPARA शने जांतरराष्ट्रीय AA रोशन RAR म aad ad ad, 
qui Quq зыш शाने अर्भयोगी मदात्या oil aada 999. पू. गांपीळना देशप्रेम शने 
विश्वण्यातिथी प्रभावित ad, 2530 नानछमाछ sitet महेता. dud प्रथम Sa. १८१५मां, पछी 
२०-२१ “थांतिनिउवनभां аш Sa. १८२२भां аны Sida dud aad शाश्रममां HAA; 
त्यारथी cv AS शांतरतंतु citar seda wer सांडणतो. re डतो. 

S.a. १८उपमा 530 MAAS स्वदेश जाया AR wa गांधीछने чаап सेवाग्राम जया 
Gal. chy राहिन! [дай प्रधान शी AAA गांधीळन्म स्थाननी yasda ada dud за dd: 
"ap MYA чет AND, de] ऋए Bel KUN रोड cv मार्ग छे; खाने ते dell Mai 
de] Wela BIAS sj 4” जा WA नानछभाछन। eeu स्पर्शी जया. त्यार ५६ ना. HERR 
aBa wel, नण२०/नोनी As सभा भोबावी элиза] (Ramu उरी. 


Sa. १८४४-४पमा 9530 awus इरीपार पू. भढात्माछने HAMAKI मण्या AF dadi 
WA 4552 Noval डती, Ч. गांधीनी जनुशा Addl ed, cz quq ача заз dl. 29-3 sal 
Ney भणी. as. gai ४५-४६-४9 Rala जा वात यर्याती эЧ], 842 भारतनी स्वतंत्रता शने 
मढात्माळना Fea जा ada AN शाप्यो, seu ou SUL DUU जाळूणाळूंनां asid ell mls 
amyoui xa. द्य्नारश्री MWASHA Jaded डीतिनुद्िरिनो शिवारोपएविधि थयो, dy vda 
(plan) «seize yuks (ल्पी श्री. भुरपोत्तमभाछ sila sj. जा मंदिर Meid पथ्थरनु 
नने, weld заи नभूनाइप भने, तेची. YA зле ami जावी. पू. गांधीनी भावना YAIR 
clana zudi YA WA Gula वयनोने dui स्थान भण्यु, эп मंदिर clai मंदिरोनी 
уң Marg’ न ननी ta तेनी ча Raat wari जावी छे. азер gar यारथी थांय 
दामने чї तैयार sede] эп rife, पश्चिम भारत-सोराष्ट्रमां [айд शने dhul लात पाडे 8. BIL 
asi Gad पू. oie Gur ७८ aa vuani राणी ७८ $e auai vud छे. dai 
Gres Gua oiler шда! addi uds इषे ARAL yani aual छे. «ex [ama asal 
gadi जावेबा amad lelai गांधीकने fa Aai aed sari छे, तो Adi Ror नीये 
पू. गांधीछ WA उस्वूरभाना yet sedi रंगीन BA agla SUN श्रीयुत Nai छे. wu थित्रोनी 
नीये uga uit эраи wall AA UA छे. यारे dagal स्तंभो GU? जीताना 
sad, वेध्नी жай, भर्वधर्भसमभाव प्रेरती प्रार्थना, HA जाध्यी NRA SUN जाव्या छे. जा 
vied) awi १४ यांधीछन्‌। adladd ननुं भशन छे, तो अनी eucv Guru visui, “viel 
одеа, eea siwil awda af छे. नीये sialan da of गांपी-वियार-प्रसार शाने wee 
sajan छे. Wai diendi भावना aglaal णुस्त HA छे. Guadt оцой Эка AMAA deu 


оаа 8. 
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जावा зјеа sales शने सुथोलित्‌ गांधीस्मार5 [аз з] Gjald dl. २ Ep No 
azat d Adal गुढप्रधान सरदार श्री aas UZIA gaed aj. A प्रसंगे श्री PIS, 
ना. मढाराशासाउेन, MUA Gu UA mt, ail Wam EAS वगेरे Gud зец фа. da vll 
भंध्रिनुं संयावन ət AMAS समिति! उरे छे. गुनदात सरारना YUATA जाता Argel रक्षित SHIA 
ай नहेर айа छे. जा भव्य ikd чана ays भारतना तेम ov ааваа wil 
arat», uada, ае, महतो, MUNDA HA इद्योगपतिशोनो YALE ale cv 38 छे. 
गांधी aus निधिना प्रमुण за. श्री wacis чу तेनी yata रावी गया, ते 6परांत pula अ. 
राळेन्ट्रप्रसा८, dab Wild पंडित seque Ач, UR slo जापी जया ва. 

गांधीकना YAZUA vied तथा asia, डीविभंध्रिनु YA asid तथा तेनी. шөл uds 
sedasa AHA — ABA rislaa अरीने Ws (аша alis чач aA amai 8. गांधीछनी 
wayi Gur cv आसनस्थ ad गांधीवियारनों HAR ad 45 शने d छपनभांथी भारतनी 
cula AA प्रेरणा) भेणवे तो 34 सार? जा वियारने Segui WA त्यां जध्यवन WA MAH २०१३ 
KUN wea are यावे छे. 

* * * 
२. MASA २२५९ — WWA : 
व्या. ай धायक्षथी San सौराष्ट-गुनरात а, पाए भारतना भोटाभाणनी wld UREA वसवा 

ЭШЧЕ обуз] 2200-0 seni शार्षचारीनी аә Rad эзеп asa, पोताना डीर्ती- 
YUAN शाने तो सारी US etj ने मानीर्तु छे; wa वेनो oven sai, sad, Far संगेगोमा शने 
SA रीते थयो > etg] чи २५६ ad чї da B. 


(ated cilo : 


5.२. १८३प्‌भा адет awisa Menara zias अर्भवीर पंडित श्री vicam Wadi 
संस्थानी भाणारो साधे YA शाने दक्षिण Rsa Уа जया डता. AML 2530 aiawoudal 
УЧА सविताइभारी WA dadi सणी зісу WA dai. जा ualia शाङ्रिशनां you शहरोमां 
WALU व्यायामना BIA वठतृत्वडणाना wie асу зз], त्यारे emer cunudlsd-Gelor h 
dari प्रभावित ada भामां wimi नाणी oval. जा सहणुढस्योमांना As ते Ass नानळभाह st. 
MdL. [бї eA Rai TA aad cue], “ने ader Sj dasa सौराषट्र-पोरनंघ्रभां 
ма, di d Ma में बाण जापवा तैयार छु.” aaa aise eed, “WIA भाटे wusa शुं 
छि? Meal yes छे. 
зза о : 


5.3. १८उपभा, sl. १८८उना seas Ye ११ने EA «боа थाणा ied जा संस्थानो 
WA नाणवामा आवयो, डो भारेनी ela Weleri ना. HERI श्री. न2१२सिडछरे awd) Gad 
आए; std] Уыз भापक्षम аз अषु; म ads भासना ён nari yg sf. Sal. १८३७ 
шый पभी айй ना. HERIM dj विधिस२ (бешга अथु. त्यारथी auo सुधी Gusi 
सस्था sud: (Rs साधी ad छे. रावी Her MRS राने aksis संस्था भारतभरमभां 


[वण्यात छे. 33 ü Y 57 - 
जवळ t 8. 44 asl mawangi gg रान daa [ч 9. dudl soqi Ww 
GY 2 
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शाने मभवा मण्या छे. sai Yyo of added माशन neka भणतु रुं छ. जाने 
эп JAA gag Gur qasa wA Fey भणी asap १,००० sumed सर्वांगी, सुसंवाधित wa 
AUA (uta साधे तेषु शिक्षण ad wl छे. ша शिक्ष cv नथी a री, ча Grn ARA 
idi vid spada उरी रडी छे 


संस्थान Buel शने भावना : 

जा संस्था ग्रायीन gad परंपरा uad dA संपूर्ण zaal эг al छे. ачі 
эшче Ale शाने абыз, HU ыа YAA yr ou Quq छे. शरीर Guid भन, ह्य्‌ 
राचे जात्मानी उण१७ी राडी ३न्टरस्थाने छे. संस्थानों weet मातृत्वची पवित्र भावनाने oven BWA पोषण 
wil, aM, digd WA Wes नारीत्व [ula KUN. संस्थानी भावना эй [а] 6न्नति 
उरी, dj чече ६२ अरी, तेने stub asm addid छे. तेने माटे svlsaled, jawi, 
Wasi add ыа शाश्रम-शपिषात्रिनो Preys wun उरी sai छे. जा प्रयासमा yva झणी 
sail dessus, dadi YAA WA जाणा डुटुभनो छे ov. viel RAAI widya mid agga 
maku छ 

эц संस्थामा भती. नाणा थ्रह्मयारिशीने नामे zida छे. dd “Raa, cep wš रने 
age AMA धारण saj da छे. जा संस्था ALYA aigis भावना! yoa यावे छे. तेमां Awl 
val ११ सुधीनु शिक्ष शापाय B. азор ८ थी. १० वर्षनी eua ley dea wa sf da 
वो, d ग्रवेशयोण्य aga छे. NAN ७ वर्ष सुधी, शिक्षण ad नाणा ब्यारे Ward धरे ч 8 छे, 
त्यारे d Suid agani ча ysl da B. ते ead def शरीर use राने eigd ननी 
As da B. dul संस्थानुं नियमित waa, AS BUG WA व्यायाम्‌ नेवी UJRA ava оца 
Move होय छे. मडपि eal usa eR Cad ya dani devia शान, 
धुर्मप्रेम, ара जने. aid जोणणवानी abd, Guild सामान्य समळ, Wasi रने भारतीय 
६2 रावी da छे. 


संस्थानो शाश्षम-विलान : 

ааш эц विभाण ws मोटा зїї 52940 ъща शापे छे. शा विभाजना agi भुण्य 
(амі sil erated ча छे, नेशो Seal yla дыз] संस्थाने जर्दानश सेवा जापी 
रहा 8. ANAL SIA नीये ANAN ries эцяң muelle, AAAA зә] gu" शाने 
WISIN राजे 8. USA alae सरणताथी यावे तेने भाटे 25850 शने विभाणोभां adsl 
नाणवाभा जागो छे. जा संस्था ANAN «О Asd Canim saat sas Gus विस्तरेवी छे, vai 
भुण्यत्वे भडार salaa (oust, vier Gal WA usa (euo, a4 [awa AMA] 
योगान खाने तेनी a2 wide] ausa भ्रार्थनानंदिर 2 मेनी vier "Ss छे शने на 
वेध्मंत्रो जारसभां NAA B. Hel भाळ सरस्वती मंदिर तेम ov 300 осу यिडित्याबय, शने Aa 
Wed WE, भोळनशाणा WA ASA जावेबां 8. जाश्रभनी Чл аза aim Фс छे. 


नाणा. Ward ERS suf adel सवारथी Asad Farrer WA वाण्याथी ag उरी हे छे. ६२२५४ 


ad < वाजे Uldidad, ८ थी १० सुधी स्वाध्याय, ११ थी u सुधी विधावय आर्य atq іб < थी ७ 
audud, शारीरिक sadd ISA Фа B. खे чш SUSHI भाणाओं «ЧА संप-स७॥२थी, 
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२३ छे, neq си 4d ча नानी MMEA WA बाणाणोने wai 8. suai धोवानु sel देशो ач 
зла छे. ыч ग्रायीन भाषा эга] RUR श३जातथी, cv BULA छे. ud оц ча аєа) शने 
न्यारी gjeld गाय छे. AA ८ थी qo YU वायन, मनन Vel WALA AG 8. त्यार ALE 
ааз NA १० ай Yale Ыг 49 B. णाम. योवीस sais ound sufa WA Aal 


शिक्षण WA eisie साथे gata [kasi ghs saq छे. 


विद्यावय-विभाय : 

संस्थानों जा विभाग AAR ११ थी प सुधी आर्य 9 छे. ते. Red बाणाजोने э विविध 
ainda Medj शिक्षण मणे 8, si au, wesa, JNIA, WA जने. widia WA 
auvaa, Hata, भूणोण бо शिणववान जावे छे. геа भाटे UBANI WAR UMA 4 परीक्षाओं, 
ail asad. Basari शिक्षण sumed सारी A ad as A भाटे ARAS वर्णु Loved, 
si छे, ते भून c साधनसंपन्‍न B. तेमां Aiel [агу श्री. wadung madhu suha 
ARA, барааг? नवी. परीक्षाओं माटे dar 3à B. ते ria सीवए-भरतगूंथणनो. 'प A5 
जास वर्ग छे. नमां भाणो मशीन Gus Rag — भाजो, ugar, As asi थीवे छे. ते Guria ana 
प्रयोगशाणा WA jaa छे. uaa राष्ट्रीय रीते Guill Aa. सी. की.नी айн wy शापाय छे. 
Qui yaa शु, Maal aad wuda थाय छे. “wats सारवार (First aid)at वर्गा 
Gid NGISA wa мча शरी रणाव छे. MWA (Cooking) ची. १७ HAN २०१३ छे. 
Ded) айа] ua’, “बोट थांधवानुं ria’, छटावियेन saw 993 संस्थाना al = AAi णास 
जाप छे. 


सरस्वती सभा शाने नेतृत्वनी ач : 


जा संस्थान भीळ आडण ते सरस्वती acu’ नायोनन vid संयाबच छे. ६२ शनिवारे ok 
эц सुभा WAA छे. dui नाणा विविध [विषयो Gua WA ava Mei aa उरे छे, Avd 3 
odd गाय 8, cv ada हूर धाय छे खने wai daud ada भेणववायी audi 
Raa WA ove Ver थाय, ६२ रविवारे नपोरे जा ov Wadi wega — AML UB मणे छे. जा 
Guid वारतहेवारे dx oy alis Gad чїй aud सांस्ईतिऽ sisal Mdd wa, 
ने gadah vlad छे. रा संस्थाना जावा. seis Чайңї weak oud छे. 
राच, эзоп, SAMA, इुडानी Wor दरार! As usedl जानंध्नी wget थाय छे. संस्था qued 
aai, सन्निवेथ वगरे HAM समुळ aril cum) तेनो पूरेपूरो ае बे 8. जा संस्थाने पोतानी 
राश संगीत-वर्ण, au oy sieve] erty मुद्रि AS usted ada शापी ала छे. 
wucal नाणा शावती डाबनी भाता तो छे s, ча ते भविष्यमां पोताना इटुनने योग्य card जापी 
95 A वियारने Segui राणी ते чэч sadi AS ча रीते Aad उक्षानी नथी, we ыда 


छे. USA, dadl wa निर्णयता, sas शने ७६5 aba au विवध क्षेत्रे संस्थानु 
чаа विशिष्ट छे. 


Wess, Gad शने ass : 


E = क ६२ ЧА संस्था зая Qa ० पू. saftate श्री dawan Ga wali Segal 
©: A चेऽ मोटा alts Garg wuda अरे छे. जा Garant айг प्रतिछित WRA Guia 
RRA संस्थाने ыда эша छे. पू. safar cjue परिवारनां aod, संगासंनंधीओ, 
Ws 
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मित्रो, айай राने रागंत्रितो dui णास ढाळरी शापे & ते परात देशना सन्माननीय राष्ट्रीय 
नेतारो, sasa, संशीतडारो, qaad 'प संस्थाने iW जावी. Year शापे छे. 
बणभण aw दिवस eras SSA राणवामा जावे छे. dui ume नाटिड, रास, गरा, ova, 
AA Š. suia २५ 52 छे. dui Bed 6. स. aceon RAA ता. २, 3, ४ शने wild 
уа alas Gad विशिष्ट eua पाही. ed, аза 3 जा adr 9530 daws "їчї 
७ननना. ८० वर्ष पूरा उरी cai वर्षमां май «а. शा YA YAN गुळरातना sayy Mi २१०, 
ARa श्री नंदा, (айа अने वयोवृद्ध साक्षर श्री sisi SAA जविधिविशेष ads ual dlc 


єз वर्षे Amat alas Gaa RRA संस्थानों Raa Raul daks ucla योने छे; ते 
ट्रारा विद्याधिनी odd पोतानी за इष्टि musuq छे. तेमां yrd Aasa विभाग, साहित्य शने 
सस्ति विभाग, भरवर्गूए-शिवए oid adva ध्यान Wag भनी 28 छे. रंगोणी-ग्र्र्शन 
wists ya थाय छ. ते Guia HMMA WA ARAD समारोड योग्य छे. dul भाणारो, बाही, 
abu, seu, भावा, छरा SAd eei wi wy 33 छे. 


yard, 'पर्यटनो, जैतिषासि& wa aksis adil чаш : 


रा. संस्थारो Гайша! प्रवास शने lese] аха dagf B. Badal JEAN RAA 
ARA эцвубцвуд za — wai š quel, aul, gaoa, MUA, gst शाने सोमनाथ तो गाय 
of छे. URL ते Guid Gaal वेडेशनभां UNA भारतच! yards जायोब्श्न wg थाय छे. эп प्रवासो 
Ada wand (asd, Barani gyd gi эй छे. भाणाशो AÈ रेतिडासिऽ शने 
alegis स्थणनी प्रत्यक्ष yata а B, AR तेनाथी जून oy प्रभावित थाय छे. SHI स्वाभाविऽ 
Aa cv d aj aq भवा, WAL, agad gquagt जाथी 5 ый sid 8. 
cb सुधी, wad यात्रा зай नथी, त्यां सुधी qami Wai संडुयित gfe WA BEA «ЈЕ 
adi नथी. यात्रा, पर्यटन, प्रवास SUN da, ghd AAU учел эша जावे छे. 
YASA वारसी. शने dea qat ov लूगोणनु शान भणे छे. शाव! Gala YARN HAA 2l 
эмда acount रथव! SARS ट्रेनने Rad अरीन्‌ Avai जावे छे. агі G-ay маай 
ч वार Fouls अरी तेने Gare з पूर्व-पश्चिमनो प्रवास Ae] नाम эпчи जावे छे. JZ- 
A uud आश्मीर, eller, साक्षाम YA ०९७ गावी Ө. uda sast तो पञ्चिभमां gest ने 
धक्षिणभां, Bs रामेश्वर सुधी sŠ ald B. muat майа रोतिडासिङ, edes, शौद्योणिऽ 
їн cv aksis स्थणोने णास. Segal राणवाभां vud छे. 

mada योगता. प्रवासो भाटे संस्थाडो % ow’ зан भाटे राणी छे. dugd जाळूभाळुना 
स्थणोभा vS नाणा. MWA меш ५२ छे. drl बोऽसंस्डुति, WA जागोढवा, 
eel WA AAAA ans शो. Aq] awg प्रधान 8. Able їй २5श्रीरो Asada wes 
नागाओने эч] vua dsa stati जावी 8. оаза भाणानोरे HU YA YA YAWA 
aia नीये yor छे : 

5. a. १८४६ 4d — avad साहित्य riaa, २।०४३\2 

5. स. १८४७ RAHA --भुंध6, पूना, पंयणनी, welad? 493 


5. A. १८५० 4830 —ioval, Salat, alls, vinis, Таа] ११२ 


: gyfer aia सरतः: SS 
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$. स. १८५२ भेथी аә —rubs vis, अनया, युणान्डा, 2ioulase. 
5. 4. १८६० मे, ova — 6], HAA, मथुरा, य़ा, GGL, SERA 
б. 4. १८६१ ord — lai sasu, a, Rasid, ७६२५६ 


संस्थाचु aa “भारती! : 


Gua संस्था difai यार ‘шә vis sie ws छे. जे द्वारा नाणा पोतानां Gud, чая 
राने Radel аба (аға छे. mad dui निनंधो, чай, мара. वगेरे बेण इथे suq छे. 
Ras अने waah ча Maal Sl जापीने AA भ्रोत्साडन जाये B. नाणाशोनी ugtxieü 
vis संस्था समायारने तेमां भास स्थान जापवा्भा जावे B. ते उपरांत वर्ष इरभ्यान слаі айай 


ARS, राष्ट्रीय du oy संस्थाने बगता Gada dadi YA ЭИ जापवाभां जावे छे. 


Kemadsa सते GRIER : 


जाम, UNA Ade dl नराश FAs YA asl sale. ua riseu Feel नधी aaa 
SARA] निभित्त чї छे? Sa. evol ade २२६० Ms опе ५. श्री सवितानहेन्‌ 
जा सस्थान! woles प्रेरणामूत ad sai छे. Sa. acanal їз ай эп संस्था, पोताना 
Widdi उप वर्ष wi sil aeeoui प्रोढ्ावस्थाभां प्रवेशी ysl छे, aR तेनी WA «o xi 
wild GR saai ard iudi भनो साथे qale पिया Co बाणनुं 222 धरावे 
छे. эц 2:8 6. स. १८६७५ २२६६ AGA kala Fay पुन: 5 उरी 8 š 
म sp युनिवसिटी wa संडणाथेवी छे. 

Weld oy पंडित येतरामछ आने थांतानडेन वर्मानी кызы नीथे श३ wel जा. संस्थाने 
A ач аш sil sistas विद्याबंडार sar लेणपारी YIN मण्या छ, 4 чий [asa dl 
AA 8, स. aeua डोस, Aa. सी. परीक्षानो меден аз अर्थो छे dai परिणामों नीथे 
Yor, छ : | 


$3. १८५३-- ६२ eu 


S.A. १८६१ — 400 esl 


» प४- ७८ T 5 gp ८४ ,, 
99 हि т 9c > 5 3 = ¿< эз 
>. "us — C3 > ЕЕ "ey — << 5 
99 ya ae ८0 » 39 "eu — ८४ 5 
» "ue 27269 » » 6% — ८२ 


» ?че— 400 
> 


> sO— со 


» ६७- uu ,, 
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> 99 


MYA छे, Yai २।१।२ब१।२ эд शने 
वगेरे नवाववाभा जावे D. संस्था WA ча प्रसांगात 
KU भाटे [4७० नजीयो — буа? 8, dul wae 
YANA Bisley acai छे. ik çl euni 
Maj शान भेणवे छे ыд लूणोणना MAA Yes भनावे छे. 
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sae ¦ 

aaao avin эцв-є वर्ष शिक्षण ad रोस. शेस. सी. परीक्षा पास उरी विद्य adl ош 
aiai niy साथे sea ऋषिना isd cri wg उरी हे 8. адаша न gm A ad, dd 
. तेमने थाय छे. जुरब्श्नोनां भाषाभभत।, शिक्षएशंर5ार तेमचाथी YA GAAL नथी. जा sal पोताचां eufa 
garni जा संस्थाने sk YA asd नथी эйе] duel भूतपूर्व छात्राणोना UNA Уа sux छे. 


з. २२४५ aka BZA अवेळ, Woie : 
(a) स्थापना : 

२२५५ AGA SUZA अवेळ A waa मटेना GA Bex शाथे यावती YAN SUZA 24०7 
डती. १८पण्मां जा संस्थानी प्रथम स्थापना se B. जारंभमां A gada युनिवसिटी साथे Mola 
हती. ceo Wap युनिवसिटीनी स्थापना adi शा Яву ddl साथे संबण्न छे. 

3२५5० संस्थानी Чэй] ov ъп भदिवा अवेळ беч] B. visal yasmui ६२ at sa 
воой соо सुधीनी संण्याभां add धोरण यारथी OLR (AES) सुधी wera उरे छे. ABs wal 
Ul, GA खाल्यास भाटे, gasa भूमिमा ld cv Balai SUA AAs रने शपेक्षा 
GuRad adi aRar iav स्थापवाभां जावी. 

जा HAYA HAMA णातमुडुर्त ता. इही RAH ENYA रोळ Q dudal AD राब्यना 
ww प्रधान भाननीय sil 6छरंगराय ढेभरना १२६ ded उरवामा. vej ed. जा YA प्रसंगे पोरनंध्रनां 
yartovsil GAARD Alda, Edt зи AAA शने सन HENA sil ग्राशुबाबलाछ E528 
नान्‌ तेया ARAB राब्यना A ALA गुडस्थो जने UUAN ढाळरी जापी डती. 

vil SAVA asd यार aaa д समयभां Qai seai aui gdi wa add 
бешга d Adel सौराष्ट्र al रागप्ररुण नामदार भढारान्गश्री fEBavakies (maaga) 
ARE ded WAS भानचीय WUA शने AAN 6पूर्थिति YA शने wes भानर्थता NMR भढानु- 
भावोनी, yrd साथे SUKI lej ed. 


(२) зал : 

dwie agel As भाव $2 श्री awisa zgaat dada प्रसन्न, эйа-зйзїа 
बातावरएुभां जा KAY जावेबी छे. MARS Wada sated HA майдай YA रा संस्थामा विधा 
WA resid साधनाची संपूर्ण JSAM छे. 

स्वर्गीय पू. gatas नानल sitet adadi «еа GA भावना! तथा य्य 
zalu Asad YA sear 529050 YA oy yds शाने WAUA Wd जा संस्थामा wold 
за а छे. JIA नेम जा ARa Яав YA शने Asia भाटे UR yor заа ач अने 
त्यागनी भावना lel डती; राने डवे संस्थापना Gaal gelva प्रेम, Ye शने 
afela Әәл रा संस्था yer प्रगति अरी रही B. 


(з) विशिष्टताशो. : 
UNA WA पावन वातावरएमा waded Balik AHAA Зла wil जापवाभा जावे & 
[аябай शिक्षण साथे аа) भडेनोमां werd, संगम, विनय जाई Agada पिडास द्वारा स्वस्थ 


४४ स्भूति aia U: : a ( १२२६ 
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यारिन्यर्नु asar KUN GA भावना संस्था सेवे छे, डाने dagu? संर्डारसियच उरे छे. २१।२-स।० 
संध्याबंध्वनो, seisu नियमित mami जानो B. ales esr wa Rad sed, शे dell रेड 
जावी विशिष्टता छे. अबेब्शनु ANAS WA eer uwar ag थाय छे. संगीतमय Sardat 
जात्माने Gedd чай Bea wlas JAA जाविर्भाव थाय wj uf&a १०१२०, UMA छे. ६२ 
भंगणवारे YAL पछी सहूवियार जने AERA Was भंग udadi, wasil, NA Wore) 
эда जाम॑त्रित AA NIA जापे छे. KISURA Wert Kadai wa प्रार्थना ole [Baal 
ATÀ азай समायार-वायन, YUA तथा dej (490-4934, sarde, wile xev थाय छे. 
६२६ शनिवारे विराम WA विविध das wa аіиб ugad नेवी š १५वृत्वस्पर्धा, संणीव९पर्पा, 
रास, jelas 3 HAI स्पूर्वाशो Mea छे. 

дані yor विषयो dF जंग्रेछ, oovaidl, vega, (eel wa aeua शीणदाय छे. o 
asas विषयो alls, ७५२ MAA विषयो Guala, HAAA, समान/शा रचे Slavia ча शीणवाय 
छे. संगीत-नुत्यनलिनय aa शिक्षण wl ча an विशेष व्यवस्था 8. d शेन. सी. सी.नी. 
ada awa छे. प्रवास-पर्यटनो wa oisa छे. वर्ष दरम्यान wes विद्रानोनां маай aie 
эц संस्थाने HA 8. वर्षना vid aksis siad dav B. af दरम्यान viel विविध das शे 


~ 


Заз ughani [वळता oda addi URAMA wu छे. Sard ars Һа ६२ 


ai URAN Maw fea "y. सविताथढेन yai Aaa थाय छे. शावेब hild विद्वान 
Asror elaidudad were सने Wes ननी 2d छे. 


(v) Чанач WA ааа : 


HAYA wR vis AMRETA As विभागनों Ged YASA शाने uaaa adl 
RAUL जावे छे. YAHANI विविध विषयोना YANA tea zine छे. ६२ वर्षे नवा aa विविध 
Rudi YA бйз Q YA sv aya ЧАЯ छे. YAKAA эце शने ays яаа पू. 
salad YA rise yd ae छे. Agia AARIA जा yer yasal ASA णून ५२ 
wiu ३२ छे. 


(प) заа : 


EAN WA ARAL तथा युळरात-योराषट्रना जन्य AW, नगरो 3 ail wera sod 
जावनार भइनी भाटे छानाबयनी ayer व्यवस्था छे. Noval Was भढाबयूनी wa ७/--बगोबण 
saadi (ALIA asia dal प्रांगण जावेबां छे. छानाबयनु वातावरण शांत, स्वच्छ, सुरम्य WA 
tabs शोभावाणु छे. जा utaq vus yad सळ छे. Mam Avaa, vedri, 
aiid, MAERUA तथा रुण्शाबय RA yadi gelas छे. usa तथा UWA भाटे वीळणी तथा 
ал чың छे. विद्यार्थीनी a8a аза айча! भाटे As Man wags wm (swimming 
Tank) 8. छानाबयनी WA ov Med, RaMa, वोबीनोब, भो-णो, aqq वरे रमतो. wil 

ча dej Aan Заа छे. ARA WA समायारपत्रोना वायन wa As da war vis छे. 
2 Ramiau स्वास्थ्यूनी भूरती sine राणवाभा जावे छे. संस्था азай! ov As yda szil 
` सगव राणवाभा जावे छे. साधारण ध्वानी व्यवस्था संस्था ag ळ аа छे. абаз अने 
ANS vins जापवानी оцчачі WoL oY suw बेवाय छे. 


TM 


३३२।०४२(ने श्री नान slasa Bar zu : : 
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Balada шешн AAA सतत बाल ad ad Qu ov Band yak शाने वर्तन 
पर पूरेणूरु ध्यान जापी asa डो ghel utas cedar निवासनो моі erat ov чані 
aN छे. цаа] जा wsdl व्यवस्थाने बहने wu dv vs विशिष्ट Wu ननी 2 छे. 

NAA मध्य लाणमां Bude भ्रार्थनाण्णं Gus As ८१ $2 Gaj शिणर ननावी dat Gur 
dud ue ya uasa saai जावी छे, अने Ad бешга Yor exu AZ 
SAS समा BAs you, विद्वान, भनीपी राने देशभक्त эца чей उरवाभां эше] ad. 

плаза WA Add Guid पोरणंधर adil ча [सारी zivani Rad जा 
soni AAR WA जावे छे. vaava uz [дача oad व्यवस्था sai आवी छे. 


(s) atdlaitiea : 


all संस्थानी ws विशिष्टता ते dd वाबीसंभिबन छे. els val As ама विद्याधिनी नहेनोनां 
adoh Мач Avai जावे छे. >u सभिबनमां YANI wld थाय छे. विधायिनीओना Ла 
мя, Yoel adan Gia माटे dadai संत्व्यो शाने YAN Ял, तेनो asa ded aor 
GA AU Ud ध्यान जपाव छे. ARAL Bw ARAH Ws वाबीमंडण um [नयुञ्च айа 
छे. эп वाबीलंडण afi arda? जायार्यश्री wa भणी संस्थाना Asa शने Gea शर्थे 
वियार-विनिभय 53 छे. 


v. 'भारत-भं६९ 


पू. йвз MADANG भदेताना मनमा asa WA बोऽशंर्डारनी भावना २६ Rdl «dl; 
WA Ҹа WAN Gud d भाटे seat че Gys WA डता. तेथी dust भनभां 3२54 विस्तारनी 
समीपमां ov रोऽ भारत-मंध्रि स्थापवानी भावना ad. भारत-मंदिरनी ग्रारंलिऽ vəgu शेध्श्रीने sil 
डाशी नगरीमा dan WA त्यांना Said 9570 थिव५ड्बा६छ ora fania sar भारतभाता 
भंधिरने ASA खावी डती. छता. d wr उरता. जा भंध्यिमां weil विशेषताशो छे. 


पोरनं६र adel As मान єз सभुद्रनी ъй WA, श्री caie ара (२०/वाडी)भा 
श्री. awisa Fear ट्रस्टचा weal रा d-ri Male थयुं छे. за ४० ws. RU जा 
ара रने sul? ыаф я छे. भारत-मंदिरिना भवननु йад л २००५८० वर्ण रूट B. is 
स्यापत्यविधान yd शैवी पर aj छे. भवननी dls qaq उप वर्ण sani чач HARA 
(as) जारसपढाएमां Ladi wey छे. जा MARAN भारतनी yor yvy dled, udd- 
Alad, WA YA cil, सरोवरो, 993 नताववामां wert छे. MAWALA ad नघ्री$६२ чаў 


ча чаа जाव्या छे. ddi प्रधाचनशरो ча यथास्थान Biba उरवामा weal छे. 


ULA HELA (Ал भवनमा २४ थांनबारो छे. UAS TAHA यारे भाळ भारतना विविध क्षेत्रोना 
чему 6पसावेबी EAN atadai जावी छे. des HAN ada शर्वायीन sta सुधी भारतभूमिभा 
as aai mud नरनारीणो, विद्रानो, we, पर्मसंस्थापओ, राशो, Fao, वीरो, साधुयरित 
ya WA सन्नारीशोन। Reng जा थांभवाजोभां visa SUKI जाव्यु छे. HELA vical old 
पर Add yel evtl UEN wgs eel रने स्म्रशीय्‌ cj थित्रॉउन sami sue छे. 
WA AAA नीये dal gadew, slew वगेरे HASAN Saas yaad quart 


३: सभूति аңа хауба : ९९३९ 
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эцен छे. Herd sadi विण чаша B. तेनी. AA ५२ de, Gue, WAAR, AEA, 


जीवा कोरे чаа ai was सुभापितो बणवाभां शाम्य छे. जाम जा Hai पातिभारो, AA 
ый yea dump शाने чй ovd सारे छे. ele AA यात्रीशो udadi 
ela माटे जावे Э. शिक्षएुसंस्थाणों भाटे जा Ура णून ०४ 6पयोगी ad чиј छे. vid Weier 
айз तथा supai AMA स्थणोमां रा भारत-भंध्रिनी dt ач बागी छे. vu rikra Maiy- 
wi via बाण зай wl थयो छे. dyha भानयित (asa) ad alaaa Gus з 
प्रतिभाओोनु Meisel andra san Reuse sil Чїчгшаөцб aaus रसाशीरीो sj छे. 
भारत-भंध्रिनो Gud HALIA AMA ZANA श्रीमान भंगबधासेछ чаа खध्यक्षतामा, Gora 
wd. бегай विधि ча Aud SAN थयो हतो. 

४. YAKIWA ने७२ ERAN 

ier ६२ ने उिवोभीटरने via? wad wisan yzg जे ws HUWA याजाधाम छे. 
WA GA walangan, पछी MAHE WA शाभननतामां ‘aie तरीड weld aj Ad- 
Sham झो. भारतना UR 4007 ने Mariza भूशोण Guia wala ५२5 शान YX US छे. 
at NAL AMS за. श्री नानछभाए stem ATA ब्यारे युरोपन। май जया. чап, त्यारे 
TANU म्युनिय agai we As Maur susa? गहने dej Wrelerd rio स्थापवानों Ru 
dud सो. प्रथम जानो हतो, sasni char नंधुशोरे зше] wusa? Major sald छे; 
oAl जा Medium sälj 8, AÈ भावनणरमां शाश AR Minor sale] 8. जा ताराधरभां 
wila çal द्विसे AAU аиа sad WASIA AS asa छे, HANS asia छे. नरी 
जाणि इणाता ANAL 2,000 तारारो शत्रिना Ws ude, cla udadi aul २,००० शाने त्रीन्‌ 
पढोरन 2,000 ws за ६,००० ашый Guzia YA, zig, Milder, USA, ad, qa 
WA UND विभववार sec uL जा ARA gia ad аў छे. aa ३. <uoood чї 
cridi जायात Wal जा मशीनने Mji नीये dsi эцеј B. तेनी. हरती. ruyo 9 
SHI SA 90 ¿o YAA रेडी साथे ताराशो Hard बाश a ad छे. ३. ६५,०००नुं sia НОА 
5а ३. १,३0,005नुं Asi sami vnej छे. да Gus हित WZA १४ sedi wlan साथे 
AiRail GS ७६ de राणवाभां जावी B. तेमां sawi ५०४ Экз А45] maa talad 
प्रतिमा तथा мей olo शाथी-ओसीछननुं faa salad ukud serami sud छे. जा ताश- 
а रागणना भागमा भार तथा पाछणना भागमा HANA रभवा भाटेनु Aina ननाववामां atej 
छे. Yud dadi AE भाटे uo पैसा तथा Rare WA नाणे माटे २५ dud awd A 
dani जावे छे. 

¿iqu तथा ASI ovata WA RAMALAN was संस्थाना विधार्थीओो, यात्राणुशो. 
ыа प्रवासीज था प्वेनेटेरियमनो बाल а छे. levat was yai cial «йаз? डोडियुं sal 
we il als yo oy GWAN साधन year ay छे. wusa ids वर्ष wai, ते ariaat Begal 
чамчы माननीय श्री Aa. 3. पाटीबे wu devia бешга sf ed. vum sila विद्यार्थीशो माटे 
эй As бең साधन पुरवार mj छे. 

CM E Men वेथारी उरी зе छे, eux स्वाभावि$ रीते ov cuenasia АЯ 


NR ३: २।०४२९न श्री नानळ basa waa, чаза :: 
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ау ने ay mudd BAA सामान्य व/नसमानमा Gena. A alj wlas 5२१ भाटे 
wuai SARAR ay A ay timi णोबाय ते dada छे. थोडा समय gai ov yed 
WRU जावु ताराधर स्थापवानी Neva वढेती YA ed. समझ gedai oerte fitnt 
wies गएयागांडया- sl AES सुथार नेवा छे. नाडी War लागनी Addl तो शा विषय 
RA G सेवती vud छे. suas da шй 3, oi पृथ्वी AS Gardai नथी, त्यां uia 
KM WAN weai राये डो 326] Age शाने ढास्यास्पछ बागे छे? 


dla эй. जार्मस्ट्रेंणनी मम eR wd aig पर Gal a ada, wm aig विषेनी पूरेपूरी 
AGA oR Fadl alr. जाळे भानवी sig Gur wied, sa zion, परम Kaa ys, ०५५ ма 
२३ Gui पए, сиб чай. शुं जापएे а विषे गाएवानी wa ६२३२ नहीं sibl? 

uela AAA BURL asap YA AA Guida उरता जाव्या छे त्यारे जाप जर्वायीनोओे 
तो. रो. सूर्य नेवा was AIA Guta उरवानी छे. wolnariled së छे 3 vusal S awed 
SWA छे तेभांना भोटाभाणना Yl ov छे, wg d ama सूर्य उरता. wis गए ६२ ढोवाथी नाना El 
छे. जाणी ska dat वाशणो WA dal सौथी aws ते wi. USIU WS ASIHI १,८५६,००० 
WSA अपे B. A UNA yi MSM पृथ्वी पर जावतां सवा जा& मिनिट बाजे छे. तेना. Gurl 
wl शाने чей wida cub stag. ала सवा da 35 aida (८,३०,००,०००) ащ. 

ый зї] uda? वेधशाणाना २०० Saat gla वडे शा aial १७० SAS мяа 
vad @$ शने ६२ AS aj B. wm रेडियो gad वडे तो AN um वधु Gama ताग 
Had) asd. कु 

AL Hl नानतोनी YAMS MYA ANGU साटे aadA, WANA जने WMA NZIZA 
vidi Planetarium wai MSA. 


u. eji भारतीय watered ‘sil शेन, 3. महेता. Sia 8а’ : 


शुभम oeg भारतीय समान ghi दरियापार dadl Га «ийа बालाथे जा संस्थाने 
Gusi Mea Mea mmus sul उरी रडी छे. जा वियार रने तेने YAN जापनार। yada 
भाननीय BAe WAA VIHA чэч WA छे. ANGANI ३. २० बाणने WA Ge wel जा eat 
AS As ov youd भोटामां Wg ela du, तो ते स्व. 30 alaweuds छे; WA del olde भारतीय 
ані? dj 4m श्री tam здын महेता. dziada ढाउस usd 8. 

ARAL WA जाड़िआना Sal GA YA YA थता ma छे, वेम तेम त्यां audi भारतवासीजोना 
alas май 6पस्थित थाय छे wa तेने «а KUA जा संभाळ प्रयत्न उरे B. SAW वसता तथा 
RS WARA WA जावता विधार्थीजोने Aad YALA जा संस्था छानवास YA US छे, 
लारतीजोना ee भारतीय мА तथा dal URA राने संशोधन WA dui ws जांतरराष्ट्रीय yedsiar 
तथा संशोधन Beg WA छे. YA ъй 909 समर्थ शाइसोधगर जने Gala за. Yav- 
oud भाषवाशीनु नाम तेची «999 साथे Astle B. जा Asad Au RAM awus sud 
anes AAR छे wad ана संस्थाने rules रीते भ६६३५ ad чї, MZA भाटे भाडे эша] 
a wa अगरेऽट्स Akud wa ani aad छे. ६रिषापारनां edad शात्यंत नर्चा 


AA ча aia еза НЕ ९९३३ 
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awani जा ай wus aó а छे शने वेधी o तेनी. साथे cig of Wiss ध्योथी Waj 
Gus, उन्दिन WA yaan wg यावे B. जा मझनना As भागमा ब्रिटिश ясаа 
Diba Qu ov As भावभर ada ५७ देनी साथे wa AA छे शने de] भाई эц संस्थाना 
संयावन भाटे Giri Wa छे. 


भाखना qayd аршы, мыз विद्वान जने arg ў. wg wa जा Weald бешга s 
dj, AR तेनी. бадра GR प्यून भार Yl डतो जने qasi Addl rei 3232 
Pel wa eal, ते wei Asami sab sai aigis YA रोयत्यनो euo Mee ddl शने 
भारतीय aisial A नधा yell wera agar WA sai B तेनी dud (१५६, viai us शने 
wings emda sil मननीय HAN जाप्युं dd शने vll संस्थाने эл विद्वान Gays UMA 
- Il तेना WALA तथा शी Аааа धन्यवाद эла «а. जा ryja virgi- Roui 
A ata “Quality of Indianness -A नामना ibis dea Ys छे, ते. alert 
पछी ov эц संस्थानी 6प्योजितानो संपूर्ण wata खने ddl wend ¥ बोडडितडार5 aizglas 

इष्ट छे ते ava भाभी asd. 


<. राममाता शी शपाणीना भान : 


dieza Baal ढनुभानयोऽभा vdi त्यां wuda vadu स्तंभः WA Fat WA शावीरे, 
त्यारे यार Yer WA भव्य HSLDA शोभत! जा MSA ws WA usns dag MAA छे. जा विशाण 
[49-2-2002 भार्णनी नभी sus yasni जछतवर्षमां USA शने मळूरी भणी аў A (АА 
ते anadi मडाराएी gual Sima ws satus ग्रायीन भारतीय Adj जाराजोवारा शने 
долаю], du oy हरती. wus ый योरस २५5 छत्रीशोवाणुं ds ds We sda re 
AMA dd. जा तणावनी YA ets भूरती संभाण न बेवावाथी, तेम oy तेनी vier WA esd a dul 
शो ыша addi AA edgy भनी o dj. जा विशाण amal YANA ddl rier qai 
रोपावीने तेम of daas AA नगीयो WA raria WA As yer छत्री नीये भढात्मा गांधीकनी 
संपूर्ण sedl आस्य प्रतिमा, तथा 24. ER पटेव तथा ळवाहरबाबछनी शर्धप्रतिमाशो भूडवामा खावी 
WA dal gd सुं६२ SUG तथा wists am маа SAA eel भाटेना чойш айз ते 
ERNAL Чан ayan за. HERSAL YAUWA WA पोरनंघरना uses न2१२सिछछनी Gu- 
स्थितिभां YA узі जागो शने तेनी Suen Weeicr नणरपाविश्ञने Avail भावी, ६२ AMAR 
эп an Gadd छाया नीये udani जावेवा महारा! श्री. नाबुभा उन्याविधावयनी Sà नढेनो 
त्यां dlud WA ळय छे जने समुढडवायत उरी तेनो बाल बे छे. eui quai aris 
RE त्या yasat ыд वायनावयनी ча, want Wd ada «оц, व्यवस्था seai जावी 
8. A Glid sical AA शाणानी aed AA विशाण akak аимаи आर्य भाटे 
Alat st] जनुभतिथी Gud 52 छे; तेम cv डेटबा5 गभीर эда Raala समूढ-व्याण्यानो भाटे त्यां 
RAG akah WA sistat वातावरण तेम sv Ram wwang विस्तारमा saws yard 
š See etal जावे छे. वणी, जा नाजना As विभाणभां पोरण६२ रोटरी sar gat Ws ‘Reger 
५5 - “orden? पण YA seared वियारश। WA B. शने dui sil Sew ७, १०४०/२ 222 


RE maik ad tej छे, जाम जा ARGALA sua; cius yaa urad Beg sad ma 


३: २०४२६ Al नान arava war ач(азіч : : 
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छ खन्‌ वे ol YAN vuu Sudi am विशिष्ट UKIWA YAMINI yA थाय छडी) 
uàs udha राट्रीय WA aisis YA भक्षवाभां प्रेरश३५ भने छे. 


७. nuli carie विज्ञान naaa : 


daya Arada सोसायटी grr पोर०६रन। sas 30 HARE duda Yuli ada 
5. Wa. wadwa नाभ WA Waa विनयन जने वाएुन्यूनी SAY स्थापवामा जावी डती; परंतु 
dvie (वेशान-आवेळ/नी. विशेष २।१९य्‌३त्‌। हती. Bit KAYA माटे नवयुग AoryFae सोसायटी азай 
Gila WAN हतो. तेने सरारश्री азай योग्यूभावे calla ча ur wel इती; परंतु ळे ona 
эп Rua भढाविधावय aiiaj ed ते sour पोरण॑ध्श्नु yA kaj ५११८२ दो, त्यां रोऽ Ga- 
Ragil संस्था da, परंतु dj asd A लव्यतावाणु a होय तो A मण्या ыа नग्रनी 
wlad suu निवहे. uj भारतीय Adj & waj akala अने Yer мафазчш] भव्य 
чая Ass dawsa WA बाण ZUMA AF awl नापी सोसायटीने ale sf. देनी ыма 
विधि श्री taeda cam velat भढासमारंभना प्रसगे 30 dheng aa wage 
dd sadi रावी. शा संस्थानी dygd ovata राळ्यना spen प्रधान श्री Ragus Feud 
ALE र्ते sadi wie] dd. Ud 9530 नान эдш मेवा zrni Mula ata जा Meta 
मडाविद्यालयने “मडपि ध्यानं Bala भढाविद्यावय' नाम जापवाभां эпе] छे WA wh ध्यानंध्ना 
Ws Beet эч तरीय эц भव्य чаазы Ala KAYA स्थापना भाटेनी सवत! उरी जापीने 
ЗӢ AOA LALA YU WA युवान बनता YAN Wald gav andl B. 


८. Swat नगर इद्यान (पूर्व शा) : 

оем Weda? Sudi गहाय छे. श्री «tenet ən WM quoil yes sepa 
Ssedlell ते ade Ase sasa भोटरमार्ग vae] ६२ 8. wu YA ade 49 25री Gua cial छे WA 
Adi समस्त биа WA ava जधतनतानी साक्षी पूरे छे. 2रीजोना Gea विस्तार अने क्षेत्र Gua 
जावेबां wada Adlai मढाबयोधी संझणाता रान्य HL wer मार्गे, साथे HAS щч छे शने 
Ga uga Gu cida जा dard AGH शाने Ads शापे छे. vaddi ग्रगातिशीब asami, 
чш ald छता. wield रमणीय SUR age छे. Wel स्यनाभां भारतीयोनो gal विशेष छे. 
эц 3823 Ws Mar беша जर्प॥ sal Ws {єз नाणरिऽशर्य sila, श्री नानछभाये पोते 
ES रणेबी संपत्तिनों MUA ый शुभ BER RA छे. जा विशाण USA Ws cles 
ades Glej suai wad B. नने dui पश्चिमना Ayede संगीतमा Mya wks ае] ००६ 
नियत Gad संगीत पीरसे छे. ai शनि-रवि शने amat kalai Ass KULIA (aqfaa 
समय गाने छे AA єз साळे पोताना आर्य भाटे नदी avd Anal чий हरे 8. जा sale 
Genad जप suet ARU WA YU ssi उरीने ws भारतीये ६२ gral ual Wadi 
gada नागरिडताने धन्य उरी. ча 8. 
e. महात्मा गांधी ARAA weil чөй (seu) : 

लरत स्वतंत्र थया पछी susi YAA महात्म oue] ss Was wus ај MSA NA 
सौ. प्रथम वियार श्री tawa wad. dd sre शो ed 3 dile Ases प्रवृत्तिनो 
aia दक्षिण suse cv AA ый cub रडीने cv सोयी gai नहिसाचा awa ЗАН Aal- 


३; सभूति ma ҸӘ :: १९३५ 
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nggil धरी जेशियावासीजोना डी ый Aan яя Ф] asa छै. स. १८१४भां जाध्री, ते पेणतना 
эц ия! ай प्रधान SYARA BHAA साथे ways समाधान साधी जा Каа аба विश्वने 
wana UR जाण्या हता. dell ov оцда! vaci hui sais idep wires AA 


डो. al ASA ७२७ हती. 


जा वियारने Foul राणीने ते पणवना eedt ४85मिश्नर sil WU साइन Ued, sil sisl- 
iter slasa HA गांधी AWA संयुश्न uncali श्री qtaepeuda ad oda त्यांचा aed- 
ale аш Ciba RRI SAWA Feud waar USONI “Asien गांधी AARAA 
ДЫР स्थापवानो AIS प्रयत्न SAL. dai Noval wa өїйл माटे शोऊ स्मार5 समिति wid शने 
तेने ңе 5२१ WA MRA संपऽ साधवा dx ov ते ddd ब्रिटिश २२३२ साथे alaaa 5२१ 
tu egla wie sidra विद्वान EAU й. WALA SAA याशिउने छ भढिन। भाटे YA 
asi daud YAA SU. श्री शापा WBA Usd Q वणते Reedi YA wu[kstat KISSA 
हता. SUA Aa all wes निधिना प्रतिनिधि ва. goari याणीश aA As 
०७६ स्मार$ समिति sida WA Auai जावी. शाने da २॥ आर्य їчї vuaj; छता Ble] OLA 
WA ay E As नानी, आर्यक्षम्‌ WA yes समिति da तो sim विशेष oul थाय, Wad ws 
Ad GARR wa नीमवाभां रावी. SUZA HAA जा sel भाटे पूर्व эй रेड बानो. 
чаа Sal. वणी ते duldal भारत AWA डेप्युटी रेन्युडशनब मिनिस्टर sil guyd sold um 
Bll YEA SUS तथा AUAWA सरआरना सभागम्‌ WA मुबाडात lel. जा नान्तमा त्यांनी Shu- 
Лаа NATAZA २७५२ WAL. AL ५६ YUNA vid Hera गांधी ARAL SSA सोसायटी रे 
3,00,000 (AR बाण) Gs Gdn ss sf WA Qui गांधी स्मारङ निधि! ट्रारा AUWA 
भास Bedil €िहुस्तानभांथी १,००,००० (As बाण) WG eia Gami wej. sie- 
MWA BWSR जा аач ५६२ sala sau adde gl १०७,००० (Ws बाण सात dot) 
без AMANA Maurice WA qas? geil эц आर्य भाटे goa ua амэ 'प्रयत्नने vid 
त्या. dadl MRAWASA, गांधी wus निधि, शने Seu गवृनभिन्ट git, yva Marga vid WA 
Was SAH भनी रडे शने dar А5 viui भाधा न जावे जेटवा भाटे ws sidered] स्थापना 
भाटे २२३।२अ्रीने wa UH lej शने aa Zasa SAVANNA ws रंग als गांधी 
ида АЗРА UWA seared Cala sai wed. तेथी ala, ma, чї ыя ada 
Ge सिवाय Si युवानो शने ou Зай l vsta Gaai बाजी az a wd 
wan aisis WA ARS पायो au ЛА नंणायो, ws Гал भव्य AAwa usani ws (विग 
WA ASM भाटे YA राणवामा ып] खाने dui sf Awe पेथराळ are द्वारा zia 30,000 (नीस 
KUYA YA radar सुप्रसिद्ध sas श्री वी. पी. ३२५२३२ awadi जाधीळनी we sedl 
भव्य SA प्रतिमा sami जावी, sidevdl गवन siGkuanl AAA maa प्रतिनिधित्व 
PUMA staj. эц गांधी स्मृति A तथा ejut sia प्रतिभांनु бешга शे. aduci Lg, 


` 3 Sol ते वणवना लारतना 6पराषट्रप्रमुण «а, तेभना १२६ чай UNI эпе] BWA visui सत्या- 


WÀ WA oven थयो ed त्या oy cated Riba nad AHÎ у As Rise wes 


EE RAR Gata SA, तेने भाटे लिन्न लिन्न स्थणेथी аҹиз भेणवीने, wa WAL азай 
WAN Hj था URAL veld sla AME प्रथम Ya स्भुतिने, YA si saa उरी 


AA аа; Fa 


BU | ४४ NI श्री tam Siam waar Valarie : : 


Sah TR ». 


$. siaaa uaa ча ulear Fara आंगणुभां 


чазаа VIMAR Hele 


NUN 


тиз... 7 


wra ian T ive 


श्री aAa Asada YHUH USA SASU NAN 
SAAR ALU धू. SIMBA भने साक्षर श्री «ӘС इवे 
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A aaas साथे 6इध।टन SAL YA ARA २२३।२ब। 
भाननीय AAN श्री чои पाटिल 
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शिणरे ale Qa dl ovarssetazodl Des पाषाशुप्रतिभा साते) 4225 
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AS A MEMORIAL TO MAHATMA GANDHI 
AND 
TO RECORD THE VERY GENEROUS DONATIONS 
` MADE TO THE COLLEGE BY THE 
GANDHI MEMORIAL SOCIETY 
THIS FLOOR HAS BEEN DESIGNATED 


THE GANDHI MEMORIAL ACADEMY. 


OPENED BY DR. S. RADHAKRISHNAN 


VICE-PRESIDENT, REPUBLIC OF INDIA 


ON THE टाप JULY, 556 


घ aih Aa Asal (RDU भे गारसवेणे! 


(MARCAS ILIO 77 
` T NT TM V. 


NAMES OF PATRONS & VICE-PATRONS. 
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WA BIEL Ws वरिष्ट प्रतापी yan, संत WA азаа भढात्मा गांधीनी sua ya эзїї YA 
UH रावी, AS ua RARA эла sil तेना YA RAZA प्राप्त зая भाटे о पूर्व तैयारी 
राने welt satel кїч ASA ый эл gis WU विधान उरी, सौथी ual पोते us भोग 
vi AAA Aw Wan As अर्मीन७ eta अने SACU YA ALF oF taal 
walla udd ed Aq था स्मृतिशर्य яй तेनी सिद्धि डो राविस्भरशीय दृष्टान्त B. 


१०-११, SUA 264 did WA भछेता aide : 


अपाक्ष oval रमणीय नगरने Sa श्री नानछलाहरे ARGALA vive sil, du dà ते 
ld ter Чч WA Ws दाइन dad ча эчи Sf. शा аба GAN पायो ते वणतना 
USU Ade «Я नाणवाभां नाव्यो शने dui sil asad Rua daha ysami vuoj. 
айай эп विशाण 26न dad त्यांनी ननता बाल aS adl छे ыд जत्यारे ча ते aviks udhag 
Us ызга] धाम्‌ ad पडु छे. wa साथे чїч aaa संबण्न्‌ sla वेम oy def эя! 
Wald?" Olle Adrisa sla YA aust नाणरिओ भाटे ते Mad, witana WA (Qaaj Ws 
JAA साधन WA зал नूनी oj छे, परदेशमा буба ada As भारतवासी तेना नगर чч эп 
रोते ais तरीडेनी gov भगवे छे ते ढी ते wai del Fear "wd शने ugdu єй 
तेनी. प्रतीत saq छे. 


asl 2424 संस्थाशो : 


A उपरांत widlseqa tam sie gat शर्य SAUN, Susp, WA स्थापीने an oy 
भोम्भासामा। रांतोउनउेन aide sie भहेता नर्सरी WAA पोते WAL उरीने Fey - Чои] नढेनो 
भाटे शिक्षएनी yer add Gal उरी. पिशेषमां जार्य amv ЧЁ, aa asa, ARULA 955, 
чы їй, «liue WA wer quud Uwe AFA उरीने ә] usted सेवा 
5d. A Guala 85 S.A. १८पप al racecar ca all Ried Ried siwah, समाग, ALN, 
विश्वविधावयों seule wiles, vizglts शने Wañu संस्थाजोने श्री usar परिवार तरडूथी 
३. ११,४४,०१३-२७नु प्रधान sup wuda 8. तेनो बाण айчы seu LALA, दिनु सना, llest 
स्पोर्ट्स युनियन, dada (Айга, २३ शस सोसायटी, बुगाळी arike, UZA आउन्यिव vis (cau, 
गांधी भेभोरियव ws, Eagar UN seu गर्ध्श зза, 4900, aea fene, युजान ३6-३थ्‌न शेर 
sages, सनातन Vien visis भोई, Ryg Shard Зза, २१२५३ ३।६२ AGER, विद्यानाथ 
शाखी, नार, MERU मंडण, JAH ही, ARI HAY, villus Әб मंडण, सेन्यो ач, शर्य 
al Piles, बेरी sigs ARA ३३, सनातन («Ени मंडण, ASA dika, परिमव राट AZA, 
वेस्ट aida BRZs2 vise 5u4 AÀ, wou नर्सरी २५३, Bea ३९२१4 अभिटी, MARAA 
selfs, साध्येशन DUH, yuest हिन्पीऽ sudi, जार्य seu qasa, da -ASRA ady 
wie, Ada Rega ३७, We Mdersdisy, नाभिरेभ्भी यर्थ, o «баха बाहब्रेरी, Nsa 
за бараа aas eila, YA भार्मन बोळ ARU, yoa ARE जेसोसिजेशन, Aca 
Aga थुनिवसिटी, २३ Sisto, фоцей san, Alea युनियन, YA बीग, vsa wida 254, 
4. थी, эй. २६३, जेडिअध्यरव Res ओग्पिटिशन, Ad. 3. भेत! Toa — Suat म्युनिसिपब SGA, 
dd A, मोम्भाक्षा वोटर स्पोर्ट्स sao, यु. पी. सी. बुजाळी asa, ५०३५ नर्सरी २६३, जाय 


; : सभूति mia सस्रत :: १९३७ 


१४३ 
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०, аб grum waa, you श5नच्डेशन йз CASS, 
२५०३५१३ zl, नारगोब зза — Sls, NZU SAA - Sua, 
ао) Әрчга, Belen शोनोटे ARA gs, et wann, पोबियो ६3, AA र्थे ईड, भिसि 
NA wed MEZA ईड, आभासानड। yan उभ्युनिदि, AA 5A ¬ बुगाळी, фәцей BURA शोप, 
व्हाट BR gas dad- ой, Asega पोदिषो dS age Tage Aes Arad सोसायटी, 
pues, RAR SA AARAA, quest BS ३९८१4, ARa ट्रेछनींग सेन्टर, (А-а saa, 
мейе Aa эй, RAA Ada सोसायटी ves यर्थः mile BSE «2 wig [uu 
ales भेरी, अमर्स Ajaa AARAL, was Lisaa, 4००३ wos ou, HAN diea, 
qux be इड, эша Dio saa, йй Фай Ma ई3, Al (nuyo) iuda 
sius शेर Mwa सर्वीसिङ бя yles, Eas भुभोरिय4 USAN— 49990, уием AARAA 
aig YAWA, विमेन्स RA $3, छता. aN AEN vlad ALYA नात, wd, а š 
чиш Qz सिवाय aga Rad creamed बाल. xed छे शने эш] aps, а», 
aksis, WA धामिऽ waa a wuku чїй әј छ. | 


sal १२६० 680258 स्टे 
asa २6-३ aa, भि. EG 


दशीनी зла अंस्थाशो : 

भारतवर्षतां wlas da, VE डाने. wala wikan 5रीने, तेम cv Beis aN RAA 
yal аша wla AWW पोतानी wula 980 राणेबी B. dai GR Wa щы Guzid मडपि 
ede AS HELA, LATA зец BLAKA – AGAR, स्थापीने du cv श[ति(नठवन, 2२5० 
sid, wise मढाविद्यावय ade, HELAL गांधी «Вора जाश्रम — छाया, OAS २१२०८ $8, सुरत 
Ti वनिता विश्राम, «баз luar शने नारीना Goa शिक्षछूनी संस्थाजो, seul AMALA शने seu 
x UUAA WA अन्य wiwata wuda थाय छे. A सर्वेनों विगतवार awed उरवो wm BA 
ee aasa छि. vs ॐ едра Зал Wa ву GYA HA wua जगत संस्थाजोने ६न gl 
zul epi राने WA sda зш veil तेमांनी 32405 yuka संस्थानो सर्ने, तेने निभावे, NA 
Sud रामे WA संवर्धन HAA Ws विराट waa бача youll ev ad az, जा रीते 
ने संस्थाजोना २०४5, rials WA Ws ad xis AAA दाता शाने शुभनाम नागर तरी 

an ofl संस्थाजो श्री MAYASA SANI ale so 


serad श्री नान उदिते wear wales : 


TAU 
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कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समा: | 
—— ईशोपनिषद्‌ 
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ऊ ज उ US ETC 
ча : २भृतियंथ सन्निति 


Š. स. १८८८: : ay YA (वि, सं. १८४३, मागशर ye नीळीना EA sil аео OIL, 
MMAR Rov, Wapi ove, पिता SRE; भावा salud. रधुनंशीय्‌ क्षत्रिय «еи 
ША : चूण aku, uda] YA वतन जयोध्या, Sekaa अ UU. 

ЧӘ 300 af wai apa ढाबार विभागमा जावीने атш. शो udai euo वर्ष ud 
वेशो हिन्द शने जश्धानिस्तानना सरहद्दी uot विस्वारभांधी Ruai जाव्या, ४०० वर्ष पढेवा 
वेशोरे सिंध छोडयु BWA samui s वस्या, त्या Чеп, व्यापार शने shui yor cv ud- 
एता caid; you eg साथे ayka धोरी WA बडया WA शौर्य Eley, शाने Beet 
AY Ads ध्रमियान WAPA नवानणर राळयभ वसी व्यापार, ईषि शने Nudd wa संनंध्‌ 
AVAA saqalla Usa. 

५२६६ dw #5, गमरावबना ateq ६्२भियान, बाया iei Wel. राळ्यनी Чыл 
खेळी. KUN AR राम्‌ бәд wud. dew 32 SAWY? HEAT Ged जे5ही SALA 
SAA Ra WA त्यार पछी A  भढाबना मुण्य गाभ adani ovSA वस्या. dhep Usa 
विश्राम WA adw नामना ने yal. Wai श्री नानकछभाहना Mame. A पितामढने यार 
YA — чаву, डाबिधास, I WA «аер. SALAA YA 30 नानछभा6. sil नानळ- 
Suda यार Aged.. ag oud WA शेड odd. WS Add чч су adai स्वर्गवास wati. 
SA AQ өцбыйнї MAHALA udan, पछी sil Ui DIA पछी sil Hye. नानळ- 
sj dan dudan. जाम OUR ой, 244 शाने Muasi पसार saj. 


8. स. १८८८ : qq वर्षनी वे WARS gorad silar Yea पसार sf. Gale जवस्थाभां भोसाण 
MMASI ट्रारिक YA via WAUA साधुसंतोनी, पिताओे wat tuas siesta asa, 
परियय WA संभाणम थयो. (पिताना VYA resize Badd wd Wy शाने गोराशानी ower 
aa ude डीभना анюй sa aside] भीगरोपए aj, शोणा risndl AWE जावेधा 
२१६ गाभना USA तेची नही. द्वार MAA HIS ВЕЧА थया शाने शोणा SAL नरनंडडा 
qA- नढारवटिया AL WAS रने YQ ARS SAN WAM, vie शने साढसिडताना 
JA (seu. भोसाण ЧА वीसावा३ WA SHAA Wadi दर्शने Wud diaduk 2 ayg- 
WAN AQ aoa राने जाणरे 'समुद्रवीर AMA युगान्शभां ENED जने Genorufa नन्या 
नहीं, ai सुधी ou «Ҹ 44. agi पढेबां ने WA प्राथमिक AR : за IRI 


gwad यार AÀ. 


` 5. से. १८०१ : : Š. स. १८००भ stsl MUASI Wea जया. sil MAYASA प्रथम Eu di 
वर्धनी. Gad. माताधितानी uas दशमां oy राणवानी dla баш. чаза SUNRME ० पुन 
R अने वृद्धावस्थानो साथी भने Wel भावना, A Sala शीन भनी Ral साथे quu 
mil. уа: Dw निवास dAl राते wan atl Guz degu ыа Relea YI 
व्यापारनी ऋतु Erdle ARIA द्वारा WA QUAL रथे atit weal. संवत seneni 
ашк ма जावी used, det YENU ast] अने ZA पाछ। UREA YALE बोभ[विबोभ गाण्या. 


(à ६२४१ 
:: रुभूति भने E: ३: 
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mid भाताची संमत. अने भाभानु wipe anj; wid Bad IL, We ACAR, १३ 


acl Gud प्रथम age wea ovat WA Feared sie sil शने ते पार W. 


5. a. १८०५ : Ws wel देशी чч HASI ай va URL. SNURA UBOS. 
quà भुन oy A उसोटी ad. dua Asta, भारी वर्षा शने waar भीषछु edel १७एुने 
mwani नाण्यु. GA जाम - नीचे धरती, wis स्थितिमा Add ver ad, रारो «dl, 
slap) नहीं, न मेड Blas; न 844. wu Ase परिस्थिति ai эда, स्वस्थ शने साथीणोनी 
YIM ar A AS sale du NA श्री. नानछला. ud Е] २५०2 KIMA, शाभा- 
ugd dugang sium 5२. ъъ dle war wel RUS Yad ada lee. date ` 
शटी. аң अने सागरी маа AGE aig ай] аш] xs FA 2५ पासे rel AF. 
ela अने भाशणार5२ PIN डो द्वीप, त्यां qamqa чама э], al AAA Ui, 
ex ws шей wae aus Aad, हरी तैयार sil ыа uida Бай deyi чама 
madi мш YA sal पछी, ya: awus? oval Do «diui Guia. त्यां 
anonsai AML भोटाभाए MAHALA WA AURAL Wal. yuy dur wal, न 
REN, त्या AGUA ada ZA wucal WA acti छव्वीसमे Бай सढीसवाभत, SAL ча 
Gea विना, andl gagala gist @а धेर rer. 


5. a १८०८ : पूर्व जाहि॥ ¦ युगान्हा-प्रधेश | dej YA ade sadi याममा эшч व्यापारीनी 
gala ails gia add घ्स्मायाधी, जांळीनारनी ३५१७) эше Bes 5.4] ५६२ ЗЧ 
मुनिभशीरी 4, wu ada वेपारीनी हुआने QUQ तरीय зец. duel dul यामळ, чйєїа 

` WA रान्य svo पेधाशेनों Qum. Ej ajaj उरे. wadlelugui भ६६ उरे. lug शने 
qels vadai Gada. wa vaj. widordias вудъй wa Әй भाणीशो शने wld 
AA जाय AA ३-3जो-से5 madi विषायुवाणी sled. ods diee ata. A Guid 
रानी पशुभोने AUAA गळेना उरता WA ald नाणता AUNA Mad. व्यापारी stusev 
BIT ५०५्‌०। F AAA бча अमबीधी WA शाने wml sadi uotis शने чой. भे 
afai чаза gaui ad MA. जानर rad. whist A ov सायी. ysl शेवो UHRA 
संपाधन अयो. राने ada weasel аа भेणवी ने वर्ष पछी प्रेम शाने yrs ЧАЙ त्यांची 
gal ध्या. 


8. a. १८११ : Sudi adia AURA aude. हाये gita Qel अरी. Э: erat "uel 
ala У] प्रथम भूरी WA Saal wuwu राणी व्यापारनो जारंभ SU. A uel UADUI 
Mad WA sar) viaal atoj. जाट, साडसिउत।, प्रयोगशीबता WA व्यापारी शंनंधोनो. 
प्रस्तार-विस्तार ад a. ASH जढार ६आनोना ws sau. इनो व्यापार ag sil. शने 
yatsa अपान! ааа प्रयोग उरी, vid NA इने vaavaa ad Aj. ufus 
भरी "eus usia’ diel, MANLY सिद्धान्तों गम्या जने Ales iga शाने भारतीयः 
dict संस्ञरोरे यशभावनाना संस्कारों पूरी Waa, भारतीय wasa रने Ger («е शाया२- 
वियारना dud ad acut. 


9. स. таш SURÎ AMS ada? : व्यापार : mall स्थापना : чоцез Sudi ROS 
йө. odu fovea sutaqi ааз शने भरीद्ी भाटे पिण्यात, sudul 0 wa Ad 


t: Revert श्री नोन sae udar walau: 
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иң उरे. sud as- छझनरीनी संध्या qub २२नी uj. YU यंत्रयुशनां 
गडा SUKI USA saati As नन्या; जने Nar AS saad WA оша नूतन 
संस्इृतिनो पायो नाणनार प्रथम प्रडरीशोना! सढगाभी чеш. वर्षी ने बाण उपियानी योण्णी 
Su аз 46. प्रथम पत्नी दरार! २७ суба EA os YA श्री viueseuó4l over थयो, 


5. स. १८२० : Eli, cys साथे Wai yasa. भारतीय व्यापारीओोना प्रश्नों ч 
YA dad जागमन, dadi सवादशूयना lal शाने हिन्दी व्यापारीओोना ess WA ळळवानी 
व्यवस्थ! उरी, 


Š. स. १८२१ : टांगानठामा wea sil 20,000 AR mla ule अरी asa au ca 
diudi Rasa вица. Ya: Cee जाव्या, viej आरणानुं नाणवानी da бә. तेथी डॉनपुरभा 
зы] भवा जया, नेपाबनी UWE As Wes . udj censa अरणानु Wa AS dij. 
डारणाचानो Yor ov cual эша SU BA фәц< Ad siue] नाणवानी narasi 
mail. 235 ама यीनारी पडी, ते daad नहीं, бешга समारंभ योगयो रने curl Wiad 
Raar vud युपी ५००१्‌बित रह्यो. बुाजीमां Meld वावेवर sf. Adal- Audi 
odai uA श्रीभती संतोडनडेन aN YA जाध्यो, 


5. स. १८२२ : sasti Reel राष्ट्रीय महासभा — ७न्डियन dada Xi] alts mana. 
aloud UYU. तेभनी За ट्र8नमां сш भेणवी, sast ueia. YA BSI वसता 
еъ प्रतिनिधि als qui डानरी शापी WA राष्ट्रीय बरतनी YE परियव भेणव्यो. 
जधिवेशनना स्वागत муч बोर Rel. MASHA प्रस्तावनी गांधीक द्वारा AU राने गंभीर 
зеза. WA Фаг мыз विरोध, vid गांधीछनो, Avast. Майа नुइुंभतिये पसार 
थयो, रो uel UASU परमंसनो rus a. भोबणुर ०४5 शांतिनिउतन 90. ayat स्नेडी 
ala SiN युन्ध्याती acid नरसिंडभा ad पुन: AA थयो. थांतिनिउवच ыа z- 
Fadl जाभ्मयर्याजे, त्यां seda WA “gureicia’aul AVUA AAA २२६० छपनना 
Giai RAI wad sub WA ач रने जानंध्नी पुरस्ता भारतीय संस्ईतिना संस्कारों geya 
ец, मढात्माछ WA Aİ वसता evel evel EAA शने addi UKAA थयो. NA 
WA तप, साध WA भडिमाने त्यां As जायने Afad थतां CU BA भन्ने HAM Yaya 
eua et), थातिनिङतनने aR vee जापवा वियार wuah रने ते पार पाइयो. Sumba 
अने. reget зид] Gud अरी sasti Oey. सपर kaau थातिनिङतनना निवास usi 
quip गया, त्यां sil (eg Fels vid qat जाधसंस्था५5, Bg aksi शने धर्मना 
маа Guas чама श्री मध्नभोढन ARAMA edd sal, शाने zalai Salles 
абад As विशेष पस्थिय алей. युयुत्सा जने Wet : ЧА: деш ыч पुन. सुस्यनाचो 
waddi Ача HAKI wall Gee) अने dal ध्वनि — प्रतिध्वनि त्यार पछी रोमन “les vis 
unus wadai संभगाता cv रहा, wa Ws गविधीव WY Wallets wadd dei दीक्षा 


чап. 


S. a १८२४ : HUA (youal sta 
misa ошеа fed YA 
aade सर vg vuki डरते АША afa 


नशनारीजोना AYA BA YA 66424. Ч 


४४ स्मृति эла RA: : 


उंगरभाणा RA gi addr sal ५६, 9. स. १८२४, 
ygd won 8220] бешга. युंजान्ना ते qwaqt 
शमा was vuel ARA शने [ilad 
{д em भारतीयों du sv IAA A प्रक्षे 


१९४३ 
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Guba. A cv ant ola ya पीरेन्ट्रभाठना YAH १५७नो तार wea. маң arly 
Gled 30 CM ој]. पुनः भारत маш. BAHI रावी KINA रएुन्तिसिडछनी नवानणरना 
d ачаа muded уяа AA. Wel] उद्योग स्थापनानु भढास्वप्न godai सिद्ध 
उरी युणान्डाना! asad? व्यापारी राने उद्योगपति als Sawai sla wita sal. 


Š. स. १८२७ : Male शवसान शने эшч. 


8. स. १८२८ : थुरोपनां प्रवास WA पर्यटन WA परदेशगमन व्यापार शने yed? бйз dla 
flay. бедна राने valda uail lA परण उरी, dai qe शने чайы 
ча युरोप याजा ध्रमियान Heist sJ. JAMESA शाने भर्वाधिणोना परित्याण शाथे भनने 
awo sf. शिस्त, Mana, व्यवस्थाश७त, नियमितता शने विद्याभञ्चिन। чча gaat zs da 
alad SU प्रेरणा भी. Yai युरोपनां भोगविवास शने yeys donas ६२ zeu. 
vis ad ww, चवी бый, Ws df waded аба WA gal. aj पाटनणर SAN 
aj. MUA नीरण्या, «бач vealed भढिमा भोयो, Sedil इना. वावेवरथी you aa. 
नेपब्स-रोम Selle भढानणरोनी aisis समृद्धि AS. Adi dsd akur प्रीछयो. 
जवो vis, dal SA, चवी um शने ddl RR निढाणी Maddy ъешчы «ej. 
पूर्व पश्चिमनां беч dvdldl wadu, व्यापारम्‌, Geli शाने saña दानभांथी Ged 
sel was, aksis, uis शने भान१-<व्याएनी संस्थाजोभां विनियोग sb su 
समयावधि ६२मियान зза महेता शर्य lez 254, SUAL, UMSASA HEAL नर्सरी २५५, 
भोम्भासा, Ulm sitet महेत! Ska qI Rod ARuzani भांधवा zise sf wa ते 
WHA पार पाइयो. नाहरोशीम्‌। ळयुणिबी ws, aiGadia, महेता. add बेरे sua: 
पोतानी धान-संपत्तमांथी ciei, नील YA निरभुणानहेननो oven मोम्भासाभां जा qu^ थयो. 


Š. २. १८३२ : MA ya sil भऐेन्द्रभाहनों Wiel oven, 


Š. स. १८३४ : पोरलंदरभा. we rea маг विभिटेडनु Weie HGR sil सर 
424940909 १२६ ded 5६४2१, त्यारथी ZAWA ц sual [भव १८७० galak udani 
AN नजी AS WA dq जधतन des aS reiia विभागथी уе acl नूतन 
qa सर्णेन्‌नी प्डियाशोनो Asa तोही देशनी RA डरोणनी MANI स्थान WAY. २१५१६०२ 
elle? स्वप्न साआर Aj. UAL नाम त्यारथी हराम аз Bove DIA ALUA wala भनी ә. 


5. a. १८३५ : : ANA जाय seu भदाविधावयनी add पूर्व »ufsstul Maa. sika veie- 
[идею साथे чайла. dal व्यायाम्‌ प्रयोगो, व्याण्यानी WA aisis sidd सिद्धि AS 
YA थया, Wesel эле] Әј ғ? स्थापवानो zise sil, न्‌ बाण sa ते oy aud eau 
AML सविताभहेने जावु јә 59° qata तो Grea WA बेवानी तैयारी adud. पितानी 
संपात शन्‌ YAN सडयोण оаза] sata Astra wal. पू. भढात्मा tiwai दर्शने, 


Š. а. १८३६ : : पुन: ыы маш. सास — sali бча «аз, eouolul याना aol- 
यारो GOA. यानी ३३2री १७ adua स्थापी. जोपरेशन, भादी : ana अने २५.३२ 


r १: 82e. श्री ama elitti भदेता स्थृतिथंथ : : 
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BIRTH PLACE OF MAHATMA GANDHIJI 


Aa yva प्रधान AA सारतप्रभुण भाननीय श्री डा. 
परिवार Us म/न्भय्थाननी सान्निध्ये 


महात्म! गांधी MAE RARE Aui AAA 
URA ०१६२६६ ABZ 
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M. чеси WAMA म/न्भरथानना इशेने 
भाननीय नारतप्रयुण Si. Wala 
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BIRTH PLACE OF MAHATMA GANDHI 
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p. 


. ГР: е “г 
wies es чаза Adi zaas AA 
men रंगभंय uledd 
सरस्वती ruler 


черни 


vu नवानगरना मद्धारात्व сана श्री 
puo GOGava(uee) ७इधाटन Sxl रह्या छे. 


सरस्वती AEA чаза 
aN Marea शिक्षणुभती 
श्री नानाला ae भने 
MAU. रोळ्यना २०प्रभुभ 
HERIM ЕТУ 
श्री (баъ аео 
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WA efi sus UA 324 साथे, Gea usad स्वास्थ्यपोषड वातावरण divo 
पुनः TAR. dl. dsa, A. olsa, wea मित्रो, श्री uadlu cael WA पन्था 4552 
AR स्वागत WA Эсиз вш ud. was मित्रो, संबंधीजो wa raisa भाव- 
uf Raa wey. айе] ARAL зә, जनुभवने WAUA YI पार Gaal. Rasa эн 
yasta. ARA, Adal, sla, SALE tll yasta. Weeicrdt As ६।६। vlog- 
बानी deal bar ते ачаа 2al чу йв 30 Gus अवेरीने euauds मह्या. 
dhe заа] Halstad. पोर्टुजीऊ शासननो प्रभाव SDD. 


Š. स. १८३७ : Rolani versal are чїй aisel गुरव бешга. Wel vld- 
USAMA rug ws «Роа SURA шй ated. परम विधाव्यासंशी रने तपस्वी 32 
UKA येवराम्‌छ शर्भानो साथ WA. ааа छवनसरमर्णए sf. शांताभऐने HIZI UE स्वीडर्यु- 
wed oy чыў зщ хо बाणचु ट्रस्ट जा संस्था माटे शी AMANGAN MASHUA atde 
3] ने संस्था माटे лја न Bad निर्णय Al. जारंगनी विटंबणा, विधाधिनीजोनी svo 
राण्या, SHA; Beat зз वर्षमा wiry wa wisaya Газга साधी ग्राधमिड, माध्यमि& 
जन SAY विभाग शुधी विस्तरी asia १००० व्रह्मयारिषीशोन। AAA, रांरारी राने 
SUKA AAA sedaj vl धाम धूर्वपश्चिमनां शिक्षण wa संस्टृतिना प्रसन्नतापूर्र 
AAT धाम oll j. शिक्षएना विषयोभां We. Aa. सी. रोऽजाभिनेशन तथा सोरा युनि- 
वसिटीचा विधाडीय विषयो Guala व्यायाम, wisala, RASAL, संगीत, नृत्य, नाट्य, Ajal, 
slam seule aug udud, Аң ~ पर्भशिक्षानु धाम बनी गयु; जने ARs suedia पाया 
Gua dal YAA vigga 3258 YA जर्वायीन Ubas зза संमन्ययप ЗА ननी zai, 
vlad oy नडी परंतु समस्त Addl परिवारचु रे UCAS g-ga- al on. E 


5. स. १८३८ : ARAL हेशोना май. सिंगापोरथी nara. रणरनी eve. ada adadi 
Чаа. त्यांनी YAS wuli शने ече खाल्यास Sil. gisi opu. Ad- 
yad Mugu. स्टोमरभा. эй युद्ध ald, AR git os ыл] ade j. Hagari 
SHUGA MSA जातिथ्य, त्यांथी Wasta, नागासाठी, ARAL नीरष्थां,- 30 AIS A5 
wa. йй «гані निवास, sil Rys Alas WA dadi शंगंधीशोचो сушаңі AEA, 
aad UMA उत्तम YL भया. sasar, casi, 6धमशीबता, Alecia, заза Md- 
aulu YA ea शयेनी MUAA weer तमन्ना, त्यांना नारीछवनना weed, संयम, 
jU vid सामा Gol संस्थाजोनो खल्यास sil शने dadi безг SAMBA शने 
sata аба Was sil व्यापार, Geller daru. yl wa alal तत्शवीन 
isie yerisa sf. dat गुढधोगोचु निरीक्षण sf. yor ву प्रभावित ad aida व्यापार- 
Bade YA AMR] HdA नुहुभाच पामी स्वदेश पाछ। sal. देशना राष्ट्रीय छवनभां 
WA मातृूऊरनमा. से aye esl उभ MYA थाय dd मंथन Wej. HA Gela 
fies Mad विभाण vladd siseu sael. गपाचनी जा छवचयाता (am, राष्ट्रीयता, 
हधोगपशबएता, LIAL, aleclefadi, ALAL WA ASHAU Ad (аза संरारोने 


ASA, BA] प्रेरणा wid VAR भार्थु नची аф. 
है, स. १८४१ : AEQ Yard. न्थेछ YA श्री णीमछभार्ना Чо. VARIN <i. 
gi ea — aia MAMÎ WAYA पताव्यो, AA el. goal भर्थव। AR rH 


5: स्मृति aia За : : un 


УУ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
adai al. RT भुज्जीया'नो परम wea щей. ता. ५-६-४१ и “sani 
qrad AWA प्रथम संस्थापना, जेभना शुभाशीर्पा६ साथे. 


$ स. १८४२ : स्वास्थ्य रक्षा wa elko arg भ्याए. त्यांथी ыб yasa. रंगुंन- 
मांडवे dalê aAA निरीक्षा. नोद्धमंदिरो, Ada Wa, त्यांनी шчах डुटुंभप्रथा, 
Seed निरीक्षण, Gedai ol Re эй मिव, ada Mea, Зда [абал a 
साद्यन्त WOU, मोटर gla Aa गमन. Medd Aga, Aridi Uda, शने छरावतीच। 
समुळ प्रदेश аш dud asd MUR” धर्शन. पाछा айай vody wa чїч 
Gun शिव्पस्थापत्यनां cala. 


5. a १८४४ : मे aud aud तारीण : Guard waa. नध्रीनाथ, Sedad यात्रा. 
Ba ESTA war, sil नानछभाहनी WA श्रीमती संतोडभढेन нба, श्री. धीरेन्ट्रभाछ, श्री 
Begog, सवितानडेन аш MAMASA MAI. तेमनी wa २१. MSALA aga, әче 
श्री AALS, तथा Reva Aas sil WARM AREA Wss सहप्रवासी नन्या, U cv 
ढरिद्वा२- गंगास्नान. त्यांना Wella WAM yasa. kuda чәй जावती पवित्र शने णुश- 
qu su. शेत्यपाविनी msada waded. भोटर gia 280434; aaa, Als 8०१६ 
स्थणो we dala Ales etj. anai за. पू. स्वामी. sil Add समाधिना दर्शन sat. 
परम YA iga भूषण स्वामी sil siw शने जंणानंधछनां धर्शनो wm adi. 


5. स. १८४४-४१ : णू. महात्मा गांधी जाणाणान Waqta NYA आरावासभांथी HA थवा, ते Ussilar 
पंयगनीनां AHA зеп राने sil नानछभाह तथा समस्त URAR तेमनुं abacuayds जातिथ्य 
sf. तेने ый dudl ws уаз ad शाने त्यारथी dad पू. aitwa alas їч 
ъцец. जाम पोरणंघरना A सुणुत्रो- evel ei Aani Ala wisa उरी, Ws wa ra 
ele avd भनी राष्ट्रीयता, SRA शने देशसेवानी, cela coud. समरत 'परिवारने पू. 
MIDA YA सडवासनो HAA UA A, श्री. alaweudA पढेबां भया हता. पू. alwi 
асаччі. ERR st AALI UL Sani uno sal पछी,-5ाहियावाही Fa, aidz 
mid AEM. पछी कया Madai d. स. १८२२. खाने flea णंयगनीभा १८४४ 
Yuni, स्वाभावि5 Wd ov जा Yalsid WA सहवास निऽ2वर्ती WA Des ननी wa wai 
4995 नही. 


б. स. १८४७ ; qu rile रात्रिर AR sal भारत yd ај. देशमा Ws नूतन Deal 
संयार wi. दक्षिण susidi शिक्ष प्रधान श्री glad पोर०६रनी aug yasta ell, 
AR गांधीळना नन्मधरनी yasa AAA. WA ते धरने эца, WA wus wal सूयन 
5i. UTA प्राप्ति पछी “Serie? स्यानो वियार yes थयो. Wiz मढाराणना 
чыц As समिति Gand. श्री aws पू. गांधीछनी MRL zwar wi शने 
VYAMA ANI शथे संमति भेणवी, २६२ साहेन वब्बलमा UZA ъц संभतिने atul 
SUMA wuwu, YA ASA WAER WAA योग्य Gra जापी Arar द्वारा AMRA lA - 
ej राने. dui ऽशो ча Ree sal वगर सुव्यवस्थित WA Yas ननाव्यु, जासपासनां ASIA 
Пана ar ый” adel dai शने “Atri zat аз Ad. e UME 
SAL. AAA Av AA बोडनेताने wa तेनी Maerua ad. usta dur ad ordi, 
सरदार Ved, eval ते чыда IYA walike नने. गुढप्रधान ddl, तेभना १२६ чэй 


४: raa Al नाने авга wear रुभूतियंथ : : 
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तेनी. бешга ad. Bul yada claw ada भारतीय asa sigue айд эп 
VEL Well ASA गांधी Marik WA गांधी न/न्मस्थान 'भारततीर्थ! नूनी गयां शने Aad- 
यात्रीशोनां aan als विण्यात ori. श्री AR मे२- पोरणंध्य्ना wud AS 
Sadka sdai भू. गांधीक wa उस्तूरनाना ose daka dar sal яа श्री ÙA 
titled पितामाताना AA तैयार sal, स्तंभो Gur णांधीवयनों ओतरायां शाने २२४२ wad 
азе हस्ते तेचुं 6६४।२ब aj. 


5. а. १८४८ : MAASI Deal wa -सवितानहेननी asas दृष्टिने widada 
X akud єй awl оззанї radi weed бешга аў: सौराष्ट्रना प्रथम 
avuy sil uraia १२६ ard. पाछणथी शा स्थान सारत Уа, संगीत, 
ada, रास, ROU, JAA WA संस्टृतिपोष5 uqhid स्थण ननी seb. ue रंणभूमि, 
WA प्रेक्ष॥णार, isis YAAN WA ela सन्निवेश WA use WA ध्वनि व्यवस्थाथी 
परिपूर्ण чеј. यवयित्रधर alg ча зч मि. मि. तथा १६ मि. मि. ना AÀ ट्रारा wa 
Gals WA missas Бена eeu sua साधनसामग्री ge d सविशेष २००४ ay, 
sil «цдейоцб4 शिक्षण WA sies YAN rua निष्ठा राने सवितानहेननी saeka 
रोनी yava, समृद्धि जने पवित्र जानंध्मूष5 uga cupa 995 WA संस्टृति्ध्शननु 
स्थ. बनावी clt. Arad, १४१०१, यृशविषि, salaried, Gad रने баз cus 
WA Was UJAMAA um त्यां संगम्‌ थयो, धर्म, veie, मांगव्य, sat WA पदित्रवानां त्यां 
Майа usali. 


8. a १८५० : не ध्यानं६ Renard muani wie. wan Ravaky तथा 
महारा sil Jagd भन्नेणे जा संस्थाने वधाची बीधी, waela uu]. 200 As? la 
эЧ]. त्यार ЧЕЙ YANGU ६श मारब ६२ योडीनो аа vada मरी ते “sur asa di 
स्थापना उरी. सौराष्ट्र WS नभीन जापी, समय oval जे cid seq wid. NA योडीना usted 


al. नी. दॉस्पिटबना эй udi. 


$. स. १८५३ : पोरणंध्रना "asa मां wa. wa. सी. SMAI रेचो MSA U sf. 
A Wai Grilel थनार Adda पदवीदान vue योछ ‘ourdl’ai प्रभाएपन्रो जपातां, «ер 
URL эц प्रथा cus छे. јаза "मारती? ашн: प्रथम vis Yola थयो, 


है, स. १८प४ : मदिबा Зас शिवारोपएविधि wee राळ्यना yor alal शी GORR 
नवबश5२ dea १२६ ded थयो. ते URI E. ना. बेचना खाद्य स्थाप5 शनेः पोरणंध्रना 
viaa वतनी श्री эа ER MAD, wer संभावित Яе रने AARAA 
«і sul, YANA YAZI wsdl. ч чї Svat निलाव शाथे Mat vier ara sü 
नानकभाहओ ट्रस्ट SJ. Sila slab WA त्वरित शने Чогу YY शा भजन 
uds ad गयु, Fan өз Rawal समस्त usid Gej ad obj. MA आरीणरो माटे 
айу रीते A वर्ष suus efter बाधी Masi. Ada satsdl Ada प्रवृत्ति, Assia 
सामगी, RÜ avg- YUM शने Aye- Aad WA सीमा शु उरी ७४ छे तेनो >u 


Asad AWA Ws MEYA WA छे. 


:: ê भने A : : १९९७ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है, स. acun : जासाम war. ae भढापरिषध्मा GURAR. याना. vile नया. ALY, 
| Rois, MA वगेरे भुण्य aadA yasa. आमाक्षी देवीनां edd. शिबांशनी avai 
avd. मिशनरीजोनी vera awedi, didi ११, Aad व्यापार, मणिपुरी JA 993 Mai. 
оза akar saya wusu विभागच जातमुडुर्त सोरा owal RAN — vata ail meaw- 

US Malai ded di. २-२-५५. 


5. a १८५६ : AMA प्रवास, १६ नन्युशारी HASA Маш शेर Wasa дз. Qala, ГА 
नया, धक्षिण ddl जा नंध्नपन समा чаа ASA युगान्शानी wa Gayla ad. Alani 
Bapang Abu wa. Aizad war URN. dabis सौन्ध्यनी प्रसन्नता, १।२३३ी- 
uud समाधि AS. slg, मारती ass, Saka Awad स्थिति Mei. Utd 
स्वाभीना मंदिरे, sagada दर्शने, Aan SUMU WA adj. जियिनापव्वीमां ач] 
१३०० थी. «uoo वर्ष ov Ёа भयु. Aad प्रयास vid wild eiue भारतीयों, 


gat MSAMA भढात्मा गांधी, RA aM Qua fsa Яа UWA — स्थापना, 
शे. UWS Wed gal Ad ७६६२१. 


5, а. १८५७ : रजभरनाथनी यात्रा, [as qe शने भङ्ञिभावनी जपूर्व यात्रा, ढिमारिछिदित 
yda. पढेबगामथी अमरनाथ, kb MADI. ade! dep wa el. ыза] 
agi Rao अंध्नवाडीनों weld dl. Gang JAMAA WA азе. чоо sedi 
asad Goal eadi qal. Wy धाटी, शेषनाग AMA, Чаары वगेरे यात्रास्थणी gali 
adad ysl YRS eeu समा थिवविगनां दर्शन sal. dl. २४-६-४७ श्री. jeu 
WAWA WA seu 93590 yaa dd. 


5. से. १८५८ : EAU заз] श्री Regus नानछभा्छ Adal gal бешга. स्थायी 
AKANA Segui व्यवस्था. इपेढणुर slat णयम्डाबनी SRA ण्याब जापती SUAS 
भारतीय MAGA. «ез नहेनो शाकपास AA शड Ad] wee wughawil शंध्रनी 
e/o dl. १८-२-१८, FAA Agassiz WA भारतीय Medadi тазара शये 
aas й. sala wisala मुनशीनी 3२५4 аш aka Яа] ҹа. 
ता. २१-२-पट HASA गवर्नरश्री MANAGUA yasa. WA acucui akar Savi 
маң भुणपत्र स्वाति! नार чї]. ASA शेस्‌. गेस, सी.नुं परिणाम 400 asi. संभानिव 
ARRA संस्थानी AS श्री MAYASA tade vwa. 


8. से. १८६९ : dL. १-३-५८ AS зеца भुण्य viel श्री यशनंतराय aud JA 
Чеха. ALAA ASA uqta ६२मियान राष्ट्रपति d राळन्ट्रप्रसाद्ने मणी, शी ang ५९ 
эп мамі WA «а. Akal slave use eo थी १०० 28. dl. १२-४-५८ब। 
२५४ ते AKAA AYLA माननीय sil सदोबा wad १२६ eed MAYASA GuRalaal 
sawala ASI RAN бещоа. श्री. wad नणरपाविद्ष तथा ced संस्था азай 
Waa WA vuka- RAT Ara ibaa रणए sl. varaa 443 
WARM तेने शिरे १४ gael tala धुभ्भ2 Gu (us? छे. wai वर्ष नेशी ov 


:: MA श्री eri satra Ua walau : : 
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del जिया arb जावेबी 8, था राष्ट्रीय स्मार श्री नानळभाहनी weiten vs विशेष as ese 
S 7 aginst PITT N 


~ 
qiz छे. 
£ Sue PI. 
#” 
b A ५२५४१५१ 


5. स. १८६० : श्रीमद्‌ भागवतना мыз जब्पासी WA परम Quq vider sasa श्री ELIE TOTO 
wdy ga sue. इयाना Raa eeud जा धर्मसभारोढभां sia आथे Aud ‘RIE 2 
Hel. श्री. नानळभाहनु सपरिवार adaydsj sunay. alis Gaa समये श्री माननीय ` 7 
WME Чаага] शुभागभन, श्री gis sull] aided. पू. reise uea संस्थाने 
जाशीप[६, २७-१०-६० सौरा सिमेन्ट Ae isa Searls ubas RR , Warata 
еа Avd Yor मंत्री sil अ. maar wüal4l शुभडस्ते бешга. ता. २७-११-९० 88 
YANA oda IMA sad yasida. डोस, DA. सी. परिणाम १०० esi. श्री. नान&- 

USA धाचशीबता WA freute ARR sidi प्रशंसा. 


Š. स, १८६१ : श्री नानछभाहनी 6पर्थितिमां yaad) ‘ova vid Gar Award. aisa- 
Wedel Ral was प्रशन. ता. ८-१२-६१ ga wala वर्षो पूरा! aai. जा 
YUAN ७/१॥७२५॥4६ Ave, शे. UM$WA, "uds शास्री, थी. वी. Sasa, ७. वी. macis, P 
CARMA, Saada ३८५६, राषाइुमु६ YV E भदानुभावषोना wears uals. Gaa 
YAN Yaga sila Gugaula sil ALAA Was 6पस्थिति. cua ssl gaus sia, 
aikuaa, Azs गढवी राहि Asuka WA alls विद्वानोनी йз. эп qui 
श्री diduga ७४ वर्ष पूरा उरी oun वर्षमा uda sil. dasa agel dud A ग्रसंगे 
जलिवाध्न, sil छवनभाछ covet, duR Ad संस्थाजोनी usa रोप्य भुद्राशोमां 
जाबेणित sal, भ्यास хааа wea wer शर्णए उरी. संस्थाना ऑर्यऽरोने эп зїї эл5 


Wee] वेतन ५२२३।२३प्‌ BUY]. 


8. स. १८६२ : श्री MAYASA ४थोपियानी <A yasa. ovat Ma wad पूर्व asai 
ай at, Чїзөїєз galar dal पछीचु, भाववाढी fad. उनियाची awe Gus 
SARA. ७४4 सेवासीनु भुराशी बभे aaj, छता. HAMA युणना чазы मातुं प्रिस्ती aly 
ava थार बाण Area ба विस्तार, felad त्यां dur उरे छे परंतु ai dud AS 
Rasa aad. जधि॥२ नधी, Pazi धर्म; awana Ss. अही, dala, पशुयर्भ, date, 
मध, шый yun dawuhi. d वृच्य्‌ WA ARA Weda. YAJA yva ciez. 
युडेनिष्टसनी aet alla शने 992 lve] Zan. di. २८-१२-६२, NINANI Grau. 
3 नानछभाहनी чуй. sil गीवाभारतीकनां uad- दिवस सुधी. जीता, GURME, 
वेदान्त वगेरे Gua. MAUA WAR wa मंद्टिराडारनी जीताध्वळधारि्ी भोटरगारीनु wily. 
gaged Aa. Aa. सी, परिणाम ८६ 2st, ufus शानसत्रनी मनभर ЧӨ. 


ही, а. १८६५ : संस्थानी aed ग्रीष्म प्रवास, dadl UADUI аб. Medd sj 
योभना4, uaua, जथो& Mala, Brad पर्यटन sf. २७भो daa, Marla प्रसंग 
adda. MMEA YA भारतना UUA. sasi AARU Mailhas, olsa शाईन, 
даз as YA сайх] wel ainena भया, त्यांची elan, मसूरी, धनना६, 5६4५२, अरीया, 


гача adela: : хх 
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y WAS राष्ट्रपति अ. MASALA मण्या, श्री. dws था प्रसंगे साथे ва. озан 
ya जाहिआनी, त्यांना YA adelaide, via ole wadi adl. qaq अ. agaa ud- 
yds मण्या शाने эл माटे dux श्री नानछभाहने जलिनंध्न awai. २-१०-६४ : ail 
idl, व्यायाम WA Wadd SSA] रायोन्/न, २८भो АЙЯ. sesa] 
aks रोस. wa. सी. परिणाम ८३ zst रायु. wads प्रवृत्ति 9:9 ARU 994 जा 
AAA ala उरी जाप्यु 3 प्रवृत्त, Rgh शने AAA साथोसाथ od аў छे. uetus 
kad Gral रने SANA sil awus «іе. 


8. a १८६६ : टवी, Sas, Ҹа शने wqlaoaq aq] ४१ adda संस्थानी yasda 
बीधी. o]sveta Awad शिक्षण मंत्री Sgad Adj स्वागत, अवे भिदा विधापी6नां saua 
श्रीमती प्रेमवीबानषेननो asa. зоні ails Gaa wi राष्ट्रीय ५२२३२ WAN alsa 
WAA रासमंरणीनो, बोऽनुत्यूनो sisu. feuds. WA desd रुग्णात. sidl VAAN 
पछी Mwa Sani WA RAI पधारेबां GHANA स्वागत शने र[लिव।६न. NYISAKI 
परिणाम ५५ г. 9254 AWA ऋषिभेणाना ASI यात्रीशोरे tasa Wiel संस्थाजों 
MS WA Noice ARIN अर्थृ शने AHA ende AL शा WR kedal ael- 
aal नेता sil HALAS YA UMA ва. 


8. स. १८६७ : श्री аач] ८१भी vridd Geta Gard. WA Raa UAA जा 
Ga समस्त AA २॥६२ शने Ўч सभारोड ननी जयो, BA ovel Ya संश्थानोगे 
uid जलिवाधन 8]. Asad Masha URU sail सविधि sgurquds 
WA जाणो, था प्रसगे श्री नानछभाहनां मित्रो, wada, voiiricitlad, व्यापारीणों, Ged- 
पतिशो wa wis Add उपस्थित रडी, जा wierd शान वधारी lel. osa, 
Weal slay WA Gor संस्थानी Maya छात्रागो, भूतपूर्व जायें, saya saate, 
WA meres ७०२ रदी श्री नानछभाहनी [विद्यासेवाने vier эч]. “оша: Rais 
प्रसिद्ध थ्यो जने ані लिन्न लिन्न ABNA sil नानछभाहनी wales, wizslis शने 
Vas सेवाने Gays wef ane). ते veil UUR, जलिवाध्नपत्रो, Guria स।२६[तिॐ 
अर्यडमोनो ча रोड eRe well गयो. sasa तथा а RA १३१०१ anio, 
kela ated, रासगरभा, JANA, oid, vied old, zirga भाषानी vivid 
Sele зви sami जाव्या, sag sil aris aad जास हाळरी आयी заме =] 
башга sof शाने sal Gur vis भननीय व्याण्यान ыга]. सोमनाथनी and’, a daw 
राने “el (чәе чі नाटो, गीतरासओे WA qari बनने संस्थाणों ट्रारा २५४ sati 
जाया, १७४ ARa नं (ща Aia नंह)ना apa? व्यायाभ, wyesdad, «oss 
tag, daku प्रयोगो daa. sil नानछभाएनी ‘ail sre Sasa Aea शमियाए। 
YA भारे euquds cam оча इतार्थ sadi dewata sedni जावी, dul Gow 
संस्थाना, widaran तेम ov विधाधिनीओोरे aaa wil; du cv शऐरन। संभानित Awd 
उपस्थित эф तेनी seu чач]. yor suse заза чуч TAYA ARY 
'प्रार्थनागुढर्नी 6६४2० seat wef wid d sue जा RSE विद्यापुरष WA wut धर्भ, 


५९५० :: va श्री नाने Sasa usar walau : : 
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समान राने संस्ईति Gur ¥ Yaaa s ай (ааа ugua Mae यढावी AN. व्याण्यानने 

vid श्री dwus YA जापतां cid sila Giz, dul dud समुद्रवीर तो seu 

oy 8; परंतु BL प्रसंग समस्त समारोडनो aleslas бая, AMS чай, जासपासनुं {лена 

विधान WA iadi aloud सुविधा wed wwe AS, Aud Wed” UM उद्या. 

जा प्रसगे 85 yd эш] dudl नाना ya शी aegus सपरिवार cua 

WA ya श्री णीमछभाछडे सपरिवार coral जापी राने sil पीरेन्ट्रभाहे तथा सवितानढेने 

dal समस्त URA GALA रण WA WAA aadal werd इष्टिसिपन्न श्रम GEN. 

Slo आर्थमोन। Gus सुविष्यात साक्षर AA ERAS sil Adeg धवेन प्रमुणपटे स्थानिऽ 

उपिरो Gusia sil राळेन्ट्र शाह, शी Gada रने श्री ढसित YA ढारी जापी उवितासन Glove. 

dl. ४-१२-६७न २० श्री रएवीरभाह णटाहना १२६ eed भर caie विज्ञान нашаа 

(सायन्स SA) бешга SUK эше] WA эшш WA UWA wT sil awus नंधावी 

ae जा जाबिशान Bani чач Яна द्वारा ъц प्रसंगे aay Ayza सोसायटी, 

йзө{єз4 Aud Svat उपयोग माटे awilua aml әцеј. पोरनं६२ ner React 

उर्भयारीगशोर तेम ov समस्त ңәз—ацый WAA ad स्वेच्छापूर्वः aaia ARE SN SEN 
[ela sil. वेने जनुसरीने रोड भव्य समारोड Maat SUGAI योळवामा जाव्यो, ovat С а 5 7» 
URAA эшш; As सरस Madi яча] sawi veda Advani जावु. A vel (ое GA 
wis Ques’ Qa ov adale जापता HRS अर्भयारीजोडे oie पाडी, पोताने e p 
बशाइया सने YA UNGA ARYA wee wu छववा HAR जा हारयिता शने 
Gerad YWA yor oy भावपूर्ण ridai Sil Aree sl. समस्त उर्भयारीगए तथा 
Aug dgl эп प्रसंगे vam Mead gurdi ननावेबी As eg vush — Aasai 
ычча айа sil waas १००८२ WA daz sad 30 नानछभाहने we sil dux 
SPURN तथा ॥रीणरो аза MATA गपीए SUA. ता. Ceol Voy भारतनां वड प्रधान 
श्रीमती Seria गांधीजे sasa, ARA, UAE wu संस्थाओोनी yasa Ae. 
AHA जा खागमून वृणते ЯЙ «аон शने щаб ФзА «і जापी Quq GHASIA 
aE wia sil. sil digus Uji राळ्यना भुण्य भंत्रीशी-पछ जा 
wall तेजोश्रीनी WA इता. YAUA शिक्षएप्रपान sil Neder योणावाबारे Us ¿al 
dey संस्थानी yasa AA. पंडित जात्मारामछनी नंति Avas. wai Aa. Ra. afl. 
परिणाम ६८ 28 vej. शने aisis ugh ыд MAYI सन्मानना जा al पछी 
sil नानछभाठनी aad तनियत विशेष बथरवा बाणी, qui जवारनवार सुधारो थाय शने इरी 
पाछी Batara ननावी ©, du ad cv 36. 


* rar camen ©“ 
Ж] Tix 2 С? „ 


— m” 


8. स. १८६८ : श्री MAYASA was NA aor छवनमां जा वर्ष तनियतनी EREN awe 
पसार ad sel. जे ध्यमियान स्वामी ध्शनानं६७, शी бееца айз, जने नविन «2 संस्थानी 
yasa dA. afa ass ता. २४ vla aceea Av afaa чай. 
dicis णून जोपपठपयार edi di. эц शोयस्ट acecal AF ८-४१ sa nila selani 
dadi देडांत AM. समस्त नणरभां MSA MA इरी аш]. ANAL Zea तेमना निवासस्थान 
"fas YAT ad नामा wu WA त्यां AA sais सुधी नणरनां tafe salz- 


>: स्मृति भने RA :: ११५१ 
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Ley सोमनाथ lea dl aati чзөїєзңї dud Parizs थयो, 30 CAA नरनारीणोरे 
Fadl muutai el mil, avail, मिविटरी cles, गीतापा5, जगीवणुबाब शाने 
भुष्पोनी सतत gha पथ्ये acral रामम परथी जा заза 'पसार R. समस्वनणर wy 
नाठेरमागनी. cia Kar Gaal vue. эд त्या. DAR शांत өц éla, USIA WA dd- 
uza? cià ५०४ न६्नपूर्वऽ Gon ala, Wasta SU Ds udian AREA Sel xiv 
aril. प्रतिनिधि «mA ga ws Ram masz MAU Rani रावी शाने dui Red 
Race वर्जना प्रतिनिधिशोगे sir ala उरी. эп HAY MSA प्रमुणस्थान URL 
जायार्य sil ت‎ weed नर्ण sai जाप शने AMA wll UIA GUUR sadi 
YA aged эЧ, ail नान&भाठना समरत. AR AA AALI WAYA तथा 
Зд азай vivi vuda uds ad ‘sil नानछ आबिधास Addl тїз 
Ikue Gell saj suai »uej ddl Bada भारतना wada Gu 
al aa पी. Brad १२६ aed Ws al पछी ai wie WA 'परिवारना, ode aik- 
sih wa avd शारसनी ani अने welds raid तथा ‘ailagd’a laa? 
(Museum)ui gaud २९५ il, Hawai ishias विभाग alsa dai Ada 
WA अर्थने स्पर्शतो Roia um UA UU नळी. ау. जम, ८२ «Ne wen, स्मरणीय 
सने. aiala, wiwit udhun HILA vid alle) wa AHL, पर्श wed zirga 
As UGTA Mad e saad WA (изаа we WA भयो, 


ART AND LEVELS OF CONSCIOUSNESS 


Above the mental level, there are ranges of consciousness attainable 
by man. The greatest artists are those who either unconsciously or con- 
sciously succeed in contacting these levels of consciousness and bring 
down some forms from that great world of harmony. Behind all the 
turmoil and strife of life, there is a harmony trying to express itself. 
This harmony is not merely harmony on the life-plane, though that 
is its most important field for expression. This harmony is spiritual— 
it belongs to the levels above the life plane, but its aim is to manifest 
itself on the life plane. Art is one medium through which it can €x- 
press that world of harmony on the plane of life in terms of material 
medium. An artist сап contact—in fact great artists have always Con- 
tacted—this plane of harmony and express forms from there in his 
art either without any modification or with some changes, while they 
pass through his consciousness. 


("Оп Art—Addresses and Writings’) — A. B. Purani 
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